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हिन्दी रीति-परम्परा के प्रस्रुख आचार्य 


(चिन्तामणि, कुलपति, सोमनाथ, मिखारीदात, प्रवापसादि) 
दिल्‍ली विश्ववियालय की 
पौ-एच० डी० उपाधि के लिए स्वोकृत प्रवन्ध 


डा० सत्यदेव चौधरी 
शाज्री, एम. ए. (सस्कृत, हिल्‍्दी), पी एच, डी. 
प्राश्यापक--दरसराज कालेज दिल्लेर विश्वविद्यालय, दिल्ली 


हन्दोलभनुसन्धान-परियद, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली 
के निमित्त + पट 
सादित्य भवन (प्रा०) लिमिटेड इलोहायाद 


द्वारा श्रकाशित 


, प्रथम संस्कस्ण ; छ न श८५६ ईसवी 


अंठारद रुपय 


सुद्रक--दिन्दी सोदिस्य प्रेस, कटरा, इलादाबाद 


हमारी योजना 


पहेन्दी रीवि-परम्परा के प्रशु्त ग्ाचार्यः हिन्दी ग्रठुसन्‍्धान परिषद्‌ 
प्रन्षमाला का सत्रदव्वाँ ग्रन्ध दे। दिन्‍दी अनुसन्धान परिषद्‌, हिन्दी-विमाग, 
दिल्ली विश्ववियालय की ससया दे, जियकी स्थापना अरवदूबर सन्‌ १६४२ 
में हुईं थी। परिषद्‌ के मुख्यतः दो उद्देश्य हैं हिन्दी बादमय-विषयक 
गरवेषणात्मक श्रनुशीलन तथा उसके फलत्वरूप आ्रात्त साहित्य का प्रकाशन । 

अरब तक हिन्दी परिषद्‌ को ओर से श्रनेक मद्दच्वपूर्ण अस्यों का प्रका- 
शुन हो चुका है। प्रकाशित ग्रन्थ दो प्रकार फे हँ--एक तो वे मिनमें 
प्राचीन काब्यकाजीय अन्यों का दिन्दीरूपान्तर विस्तृत आलोचनात्मक 
भूमिकाओं के साथ प्रस्तुत किया गया है, दूसरे वे जिन पर दिल्‍ली विश्व- 
विद्यालय की ओर से पी-एच० डौ० को उपाधि प्रदान की गई दै | प्रथम 
बग के अ्रल्तगंत प्रकाशित अन्य हें--द्विन्दी क्राब्यालकार यूत्र), हिन्दी 
बकोफ्ि जीवित), आरस्वू का काब्यशार्र/, “हिन्दी काब्यादर्शश तथा 
धअअग्निपुएय का « काब्पशात्जीप «माग ( हिन्दी अ्रनुवाद )॥ “अनु 
सम्घान का स्वरूप, पुस्तक में अतुसन्घान के स्वरूप पर गणमान्य विद्वानों 
के निषन्ध सकलित हैं जो परिषद्‌ के अनुरोध पर लिखे गए थे | द्वितीय वर्ग 
'क.अन्वर्गंत प्रकाशित अन्य हैं--(१) मष्यकालीन हिन्दी कवविश्नियाँ, (२) 
ईिन्दी नायक): उदमव और विकास, (३) सुफ़्ीमत और दिन्दी साहित्य, (४) 
अपअश साहित्य, (५) राघावल्‍्लम सम्प्रदाय ; सिद्धान्त और सादित्य, (६) 
पूर की कान्यकला, (७) हिन्दी में अमरगीत कान्य और उसकी परम्परा, 
८) मैयिली शरण गुप्त : कवि और मारतीय सस्कृति के श्राख्याता। इसी 
बर्ये के अन्तर्गत नर्वा अन्प 'द्विन्दी रीति-परम्परा क प्रमुख आचार्य! श्राप के 
छामने प्रस्तुत है) 

* परिषद्ध की प्रकाशन योजना को कार्यास्वित करने में इमें हिन्दी की 
अनेक ग्रशिद भकाशन-सस्थाओं का रक्िय सहयोग प्राप्त द्ञोता रद्द हे । उन 
सभी के प्रति हम परिषद्‌ की ओर से कृतक्ञता-यप्रन करते हैं 

+ पदिघल्दैतीबमाछ जनगन्द्र 
“दिज्ली विश्वविद्यालय, अध्यक्ष 
दिल्‍ली ॥ दिन्दी अजुसन्धान-परिपद्‌ 


लेखक की अन्य राचनाएँ-- 
भसारतीय काव्याग 
दिन्दी बाडसय का विकास 
प्रतिनिधि कवि 
इसमारी सापा परम्परा 
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हिन्दी का रीतिकाल र्४ 
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उद्देश्य तथा निरूपण-रैली की मिन्नता १५. 
रीति-परम्परा के प्रमुख ध्राचाय॑ १ र्‌० 
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क. काज्य का लक्षण और स्वरूप 
भृष्ठभूमि--सस्कृत-कान्यशार में काव्य का लच॒ण और स्वरूप ४४-६६ 
[ घ्वनिपूर्दवर्ती आचाये-मामह (४२), दण्डी (४६), 
वासन, श्वनिम्रवतंक श्रानन्दबर्दन (४८), ध्वनिपरवर्ती 
श्राचार्य---कुन्तक (३१), मम्मट (१२), विश्वनाप (६०), 
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।.. (१) चिन्तामणि का काब्यस्वरूप निरूपण ६६ 
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[छोव + व्याकरण (१२५); शंस्कृत-काब्यशास्त्र (११४ 
ध्वनियूबबर्दी आचार्य (१३२, आंत्रन्दर्दए दया 
स्निनयखर्दों, आचाय (१२५), ध्दर्िविरोधी चाय 
और व्यंजना की स्थापना (१३६)---अमिषावाद बौर 
ताषयंबाद (१३०), लश्णावाद (१४३) थवेशानव्ांद' 


(९५९) ] 
(३) चिन्तार्माण का शब्दशक्ति-निरूपण दि 
(२) कुलपति का शब्दशक्तिनिस्यण पर्ष्र 
(३) सोमनाथ का शब्दशक्ति-निल्यय हि 
[ ढोमनाव रे, पूवं--देव ( सोमनाथ ] टट 
(४) भिखारीदास का शब्दशक्ति-निरूपण दि 
छ 0 प्रदाएणाई का शबन्दशाकिननिष्पण रेत 


वुलनात्मक सर्वेज्ञण हे श्द३ 


(६) 
चतुर्थ अध्याय : घानि और शुणीमूतव्यंग्य. रैदश्-र२२७ 


पृष्ठभूसि--संस्कृत-काब्यशाज्र में प्यनि और गुर्याभृतब्यग्य का 
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[ श्वनि शब्द के विभिन्न अथे; ध्वनि का स्वरूप 
ससध्वनि और काव्यशास्त्रोय व्यवस्था ] 


(१) चिस्तामणि का स्वनि-निरूपण श्द० 
(२) कुलपति का ब्वनि-निरूपण रद 
(३) सोमनाथ का ध्वनि-निरूपण है २०१ 
पं ऐोमनाय से पूर्ब--देव, सूरतिमिश्र और भीपति । 
खोमनाष ] 
(४) भिखारीदाउ का ध्यनि-निरूपण २०३ 
(४) प्रतापसाहि का ध्यनि-निरूपण रश्र 
“[ प्रतापसाहि से पूवं--जनराज, जगतछिद और रणधीर 
दिए ] प्रवापसादि ] 
छुलनात्मक सर्देक्षण . , २१७ 
(१) इलएवि का गुणौभूतव्यग्य-निरूपण श्श्ध्र 
[.कुत्तपर्ति से पूब--चिन्तामणि | कुलपति ] 
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(४) भ्रतापंसाहि वी शुणीभृतब्यग्य-निरूपण रश्र 


पं मापठाद्दि से पूबं--जनराज ओर जगतारिंद । 
5६ प्रतापसाई ] 


उदुलनात्मक सर्वेक्षण र३७ 
"पैचम अध्योय रस २१८-१६६ 
"पैष्ठभामि--संस्कृत-काव्यशास्त्र में रस-विवेवन रइद-र्दन 


[ मस्त मुनि और रस (२३८), भरद-सत्र के व्याख्याता-- 
मदन लोल्लट (२४३), शकुक (२४ए), मद् नायक (२४२), 


(६ २० ) 


अमिनवगुस (२५५४), अ्लंकार-सम्पदाय और रस 
(२६३), खवनियम्पदाय और रख (२७५) ] 
(१) चिन्तामणि का रस निरूपण 
( चिन्वामणि से पूर्व--केशव । 
विस्तामणि--ध्यनि और रखादि, रस की अभिव्यक्ति, * 
रखाभिव्यक्ति ऊे खाघन,ववरठ, भाव, रखाभास, 
मावाभाखादि, उपसंद्वार ] 
(२) कुलपति का रख-निरूपण र्ध्ध 
[ कुलपति से पूष॑--तोप, मतिराम | 
कुलपति--माव,. रसाभिव्यक्ति. के साधन; 
रसामिव्यक्ति और रस का स्वरूप, नवरंख और 
भाव आदि का स्वरूप, शान्त रस श्रौर उसकी 
समीक्षा (३०८), उपझद्ार ] 
(३) सोमनाथ का रस-निरूपण _ श्२६ 
शिमनाथ से पूव--देव । 
सोमनाथ--भाव, रसामिव्यक्ति के साघन, नवरस 
श्रौर भावादि का निरूपण, श्ृज्ञार की रस- 
राजल (३२७), उपसद्दार ] 
(४) मिखारीदास का रस-निरूपण ३३६ 
[ मिखारीदास से पूर्व--योविन्द और रखलीन। 
मिखारीदास--स्थायिभाव, सहृदृदय और रस कौ 
अमिर्न्यक्ति, रसामिव्यक्ति के खांधन, रछ, भाव 
आदि और रखवृत्तियों का निरूपण---धरगार रस,- 
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स्वरूप, रछ, भाव आदि, उपसेंदार ] 
कुलनात्मक ख्वेक्तण : श्द्ष्८ 


श्प० 


(६ श१ ) 


पष्ठ अध्याय; नायकनतायिका-सेद ३७०-४७३ 

पृष्ठभूमि--संस्कृत-काब्यशास्त्र में नायक-नायिका-मेद-निरूपण ३७००४१३ 
ायक-नायिका-मेद-निरूपक आचार्य और ग्म्घ, प्रमुख 
काव्यशास्थ्ियों द्वारा नायके-नाजिका-भेद का मिरूपण-- 

भरत, रुद्रर, भोजराज, विश्वनाथ, भानुमिश्र, रूप- 

गोघ्ामो, सन्त झकच्ररशाइ “पड़े ठाइब?ः (३७१-३८६); 

कामशास्त्रीय अन्यों में नायकन्नायिका-भेद; गायक- 

नायिका-मेद का समोक्षात्मक झध्ययन (३६०) --शछाधार, 
नायक-नायिका भेद और श्ृद्धार रस, नायक-नापिका- 

भेदपरीक्षण, नायक्-नायिका भेद और पुरुष (४०)] 

(१) चिन्तार्माश का चायक-नायिका-भेद निरूपण षश्रे 
[ चिन्तामणि से पूर्व--कृपायम, सूरदास, नन्‍्ददास, 

” रहीम, सुन्दर ओर फेशप + 
चिस्तामणि-नायक-नायिका-स्यरूप,._ नायक-मभेद, 
नायिका के मेदोपभेद--जाति, भर्म, अवष्पा और गुण 
के अनुतार; उपछंदार; भृज्ञारमंजरीः हिन्दी-छाया ] 

(२) छोमनाथ का नायक्‍-नापिक्रा-भेद निरूपण ४२० 
[ सोमनाथ से पूर्व--कुलपति, तोप, जसवन्त सिंइ, 
मतिराम, कुमारमाणण, देव । 
सोमनाथ-नायक-नायिका-लक्षण, नायक-सेद; नायिका- 
कामशास्त्र, धर्म, नायका-यराध-जस्प प्रतिक्रिया, अवस्पा, 
मेद->गुण श्र जाति के आधार पर; नायक के 

+ :नमेंव्रचिव; सखी-दूती; उपसद्दार ] 

(३) मिज्ञारीदाछ का नावक नाविका-भेद निरूपण हष्४ 
( पियारोदाश से पूव--रसलोन । 
प्रिथारीदास--नायक-नायिका-लक्षण;._ मायक-मेद: 
नापिका-मेद--घर्म, गुण, अवस्था और कामशास्त्र के 
आधार, पर-, नायक-सा- सख्ती-इदी-निरूपण- उपरांद्वार ), 

(४) प्रतापसाहि का नायक-नायिका-भेद निरूपण ध्द्रे 
[ प्रवापसाहि से पूर्व--पद्माकर, बेनी अवीन । 


( ११ ) 


अ्रवापसाहि--नायक-नायिका का लक्षण; नायिका- 
आधार; नायक-नायिका मेदों के लक्षण; नायिका-मेदों 
के उदाइरण; उपसंडार ] 


छुलनात्मक सर्वेक्षण ड्ज१्‌ 
सप्तम अध्याय : दोष ४७४-५३६ 
पृष्ठभूमि--सस्कृत काव्यशास्त्र में दोष-निरूपण इ७४-४२१ 


[दोपददेयता; दोप का लक्षण श्र स्वरूप; दोष-मेद; अन्य 
दोष--गुशविपर्यवात्मर दोष तथा अ्लकार-दोप; 
दोष्गुणा 

(१) बिन्तार्मय का दोष निरूपय ध्ध्ध 
[जिन्तामणि से पूर्व--सेशव । 
चिन्तामणि--दोष विययक धारणा; दोषों क प्रकार और 
संख्या; दोपों का स्वरूप--शब्द, वाक्य, श्र्थ और 
रख्मत दोप 
दोप परिहार, उपसंद्दार] 
(२) कुलपति का दोष-निरकूएण घ्ध्प 
[दोप-विषयक घारणाएँ; दोपों के प्रकार, आई संख्या, “ 
दोषों का स्वरूप - शब्द, वाक्य, अर्थ श्रौर रसगत 
दोष, दोष परिहार; उपरुद्दार] 
(३) सोमनाथ का दोष-निरूपय ब्ग्ज 
सोमनाथ से पूर्व--देव, मुरतिमिभ्र श्रोर श्रीपति।| 
सोमनाथ--दोए-विषयक घारणा; दो्ों के पंकरर और 
संख्या; दोपों का स्वरूप--शब्द, वाक्य, अथ और 
रखयगत दोष; दोष परिद्वार; उपसद्दार] 
(४) मिखारोदास का दोष-निरूपण ११४ 
दिषप निरूपक स्थल; दोष विययक धारणा; दोंपों के 
प्रकार और सख्या; दोषों का स्वरूप--शब्द, वाक्य 
श्र और रखगठ दोष; दोप-परिद्वार; उपसदार] 
(४0 प्रतापसाहि का दोप-निरूपण २३ 
[ प्रतापसादि से पू्व--जगतसिद | 
अद्यपशहि--द्ोप विषयक छारयाएँ; दोफों के आहार 


( १३ ) 


और सख्या, ।दोधों का स्वरूप--शब्टद, वाक्य, श्र्थ, 
और रउगत दोप, दोप-परिद्वार, उपसद्दार] 


तुलनात्मक रुदेंक्तण 


दुलनात्मक स्वेक्षण भर 
अप्टम अध्याय ३ गुण ३२३७-१६ ४ 
पृष्ठभूमि--सस्द्ृत-कान्यशाज्र में गुण निरूपण ३३७ ४६० 
[गुण निरूपण में वैविध्य गुण का स्वरूप (४३७ 
५४०)--मरत, दण्डी,वामन, श्रानेन्दवर्दन, मम्मट और 
विश्वनाथ, गुण निरूपक श्राचाय श्रौर गुण के प्रकार 
(५४.४०), गुणों का स्वरूप (५४४), गुण और सघटना में 
आश्रयाश्रित भाव (५४६) गुण का रसघर्मत्व (५५२) ] 

(१) चिस्तासणशि का गुण निरूपण भर 
[गुण निल्‍्पण का आधार, गुण विधयक घारणाएं, 

+- भम्मद्र सम्मत तीन गुण, वामन सम्मत गुण, उपसहार] 

(२) कुलपति का गुण निरूपण डे 
[गुंय विषयक घारणाएंँ गुणों का स्वरूप, रस तथा 

बर्णादि का विपरीत प्रयोग, उपसह्ार ] 

(३) सोमनाथ का ग्रुण निरूपण भ७४ 
जिथम््नाप से पूर्व---देव, चूरतिमिशर, और श्रीपति । 
+सोमनाथ--गुण का मदक्व, गुण और अ्रक्षकार में 

६ मेंद, गुणों का स्वरूप, उपसद्दार] 
(४) मिक्षारीदास का गुण निरूपण न 
- गुण विषयक धारणाएँ, गुणों को सख्या; दशगुण-- 
स्वरूप, वर्गोकरण, दशगुणों कौ श्रस्वीक्षति, दीन गुण, 
उपसहइर] 

(४) प्रतापकादि का गुण-निरूपण भ्हर 

झिरापणाहि से पूच--जगतसिंद । कु 
म्रवोपसाहि--गुण विषयक धारणाएँ, गुणों का 
स्वरूप, ब्णांदि का विपरोत प्रयोग, उपसदार] भ्र्षप 


( (४) 


नवम अध्याय : रीवि ५६१५-६३ 
पृष्ठभूमि--सस्कृत-वाब्यशाज्र में रीति-ननरूपण अ6७ 
(रोद निरूपण में वैषिध्य, रोति निरूपक श्राचार्य॑ श्र 
शाति के बेद, रीतियों का अमिषान (५६७), रीति का 
लत्षय और स्वरूप (६०२ ३०५)--वामत, ्रानस्दव देन, 
राजशेखर, कुन्तक, भोजराज, मम्मट और विश्वनाथ, 
रीति भेदों का स्वरूप (६०४-६१७)--गुण, रस और 
कवि-स्वमाव के आधार १२, वेदर्भी की सर्वश्रेष्ठता (६१७)] 


दिनदी के रीति-निरूपक आचाय-- ६२१ 

रीति शब्द का दविविध प्रयोग ६२१ 

(१) चिस्तार्माण का रीति निरूपण ६२३ 

(२) कुलपति का रीति निरूपण ६२६ 

(३) सोमनाथ का रीति निरूपण ध्र्८ 

(४) भिखारीदांस का री।त निरूपण ६२६ 
चुलनात्मक सर्वेक्षण... ६३० 

दशम अध्याय ; अलकार ६३१-३७६ 
पृष्ठभूमि--सस्कृत-काब्यशास्र में श्रलकार निरूपण ६३१-२७६ 


[ित्रकाब्य * अलकार-नितनन्ध, अ्लेक्ारबाद के शमर्थक 
आचार, (६३३) ग्रलकार का स्वस्थ और लक्षण (६३५) 
गुण और अलकार की पारस्परिक तुलना, (६३७) 
झलकारों के प्रकार, अलकारों की सख्या, श्रलकारों का 
वर्गीकरण; (६४८) अलकारों के प्रयोगों में औचित्य ] 

(१) बिन्तार्माण का श्रलकार-निरूपण ६५४ 

(ि8न्तामणि से यूव॑--केशव « बारणाएँ और उनका खत; 
अलकारों का विभाजन, मूल खोत, उपसद्धार । 

चिन्तामणि-धास्णाएँ, प्रकार; सूची और क्रमन्धन, 
मभेदों का श्राघार, अलकारों के लब्षण-शब्दालकार, 
अर्थालकार, उपर्दार] 


(२) कुलपति का अलकार निरूपण ६७३ 


( रा ) 


छिलपति से पू्--जसवन्त्तिंद, मदिराम, और भूषण । 
कझुलपति--घारणाएँ; आधार; प्रकार; घी और कम; 
मेद; स्वरूप--शब्दालकार, श्र्थालंकार; उपसंहार ] 

(३) सोमनाथ का झ्लकार-निरूपण द्ध्ज 
सोमनाथ से पू्व--देद | 
सोमनाथ--घारणा; सूची; मेद; स्वरूप--शब्दालकार; 
अर्थालकार; उपसद्ार] 

(४) भिजारीदास का अलकार-निरूपण ्ध्द 
[बारणाएँ; रब्दालकार--सूची, समीक्षा, स्वरूप, चित्र 
अलंकार, ठुक; अर्थालकार--बगंतदयूची, वर्गीकरण की 
समीक्षा, भेद, स्वरूप : (३) संक्षिस निरूपण (ख) विस्तृत 
निरूपण--लोत, स्यरूप--निरूपण-सैली, नवीनता और 
मोलिकता, चुटियाँ, उदाहरण; उपसंदार | 

(५) प्वापराहि का श्र॒लंकार-निरूपण ७२४ 
प्रदापखादि से पू्--दूलद और पदुमाकर। 
प्रतापसाहि--निरूपण-पद्रद्ि; सूची; मेद; घारणाएं; 
खोत; लक्षण; उपसंदार] 


वुलनात्मक सर्वेक्षण छ्श्ृ्‌ 
एकादश अध्याय $ उपसहार ७३३-०७४० 
१. विषय-विस्तार छ्रेरे 
२, आधार और उतका उपयोग ७३५ 
$. विवेचन-- 
2 (5) शैली श्श्८ 
(जन) विषय-प्रतिपादन छ्द्र 
£. मूल्यांकन ४७ 
प्रिशिष्द सहायक ग्रन्थ-चची ७५ १-७४७ 


>+०००-- 


६ 
भूमिका 

काब्यशाक्ष मारतीय चिंतन-परम्परा का श्रत्यत्त मइत्तपूर्ण अ्रग 
है--वह दमारे प्राचौम सौन्दर्य-दर्शन का एकमात्र आधार और मनोविशञान 
का मूल खोत है । भारतीय काब्यशाऊ का विकार मूलत दो रुरणियों मन 
हुआ है + एक कि के शिल्प विधान के विवेचन में और दूसरे ग्मवक की 
आस्वाद प्रक्रिया के विश्लेषण में, इसमें से पदला मितना विस्तृत और अग- 
अर्पांगों से परिपूर्ण है, दूछण उतना दी यूक्म और आत्यंतिक है । वुलना- 
स्स्‍क अध्ययन के थ्राधार पर में विश्वासपूर्वक कद्दू सकता हूँ कि परिचम के 
आत्यत विकसित 'काब्यशास्र में न शिल्प विधि की इतनी समृद्धि है और न 
आस्वाद सक्तिया की इतनी गहरी व्याख्या है| यों तो प्रायः सभी भारतीय 
आपाओों ने सह्कृत के रिक्थ का उपयोग किया दे किन्त हिन्दी भर मराठी 
में इस दिशा में विशेष पाये हुआ है । हिन्दी में काव्यशाज्र की यह परम्परा 
सर्दवा श्रद्दव रही है--प्राय” आादिकाल से दी यदा कविकर्स का बरिवेचन 
करने दाले प्रन्षों की रचना दोठी रदी है और सध्ययुग में इस धारा में 
इतना प्रवेग एव विध्तार झा गया कि पूरी दो शवान्दियों तकः ईन्दी के 
कवि उसमें मिमम्म रददे | हिन्दी साहित्य के इतिह्ा में इस सम्पूछे युग का 
नाम द्वी 'रीतिकाल? पड़ ग्रवा। भारतीय भाषाओं में थन्यत्र कहों भी हृत 
प्रकार की एक स्वतत्र काव्यधाश प्रवाहित नहीं हुईं) हिन्दी के इन आचार्य- 
कवियों के अपने गुग दोप है--अनेक ऐपिहासिक कारणों से अब तक इनके 
होपों का ही पियेचन होता रहा है किन्दु इन कवियों ने हिन्दी-साहित्य का 
उपकार भी कम नहीं किया । इसमें उन्देद नहीं कि इन्होंने सस्कृत के काब्य- 
शास्त्र के प्रायः ठसी अग को मनोयोगपूर्वक ग्रहण क्या है जिसका सम्बन्ध 
बह्रिग शिक्षपदिधान से है ; भावक की रस-चेतनर के तात्विक विश्लेषण के 
प्रति इनका अनुराग नहीं रद्दा । इसलिए, इन पर यह आरोप लगाया हा 
सकता हे कि इन्होंन भारतीय काब्यशाक्ष के तार-माग की उपेक्षा कर शिजर- 
रूढ़ियों का ही प्रचार और प्रछार किया । यह अ्तिप श्रशत, सन्‍य है, किन्तु 
रीतिकाब्य के अभाव में ससस्‍्कृत-काब्यशालत्र की परम्परा हिन्दी में इतनी 
ख्ीवन्त नही रह सकती थी जित्तनी कि आज द, यह भी उतना ही सत्य है) 


२ 


रीतिकाल के इस सद्धदय आ्राचार्यों का यद योगदान कम मदृस्वपूर्य नहीं हे 
ओर उधका उचित मूल्याकन होना चाहिये | 
रीतिकाच्य क विवेचन का आरम्भ यों तो उत्तर मध्ययुग में ही दो 
जुका था--केशव और बिहारी के टीकाकार रीतिकाब्य के प्रारम्मिक आलो- 
आड़ हैं | उनके बाद मिश्रबन्पुश्ों ने इस परम्परा का पुन प्रवर्तन और पै० 
पद्मयसिद शर्मा, ला० मगबानदीन तथा प० ऋष्ण बिहारी मिश्र ने इसका विकास 
किया--और हिर आचार्य शुक्ल से आलोक प्रात कर प० कृष्णशरर शुम्त 
तथा प० विश्वनायप्रखाद मित्र ने आइनिक शैली से इसको पुष्ठ एव 
व्यधत्यित किया! यहाँ रोतिकाब्य तिपयक अनुछधान का सूउपात हो 
जाता है । “ रीतिकाब्य की भूमिका, 'हिन्दी काव्यशात्र का इतिहाए, 
पह्ेन्दी में मायक-नायिकामेद! आदि ग्रन्पों में जहा सामान्य विवे 
बन मिलता है वहा अनेक प्रथों में केशव, पिहारी, देव, मतिराम, दास, 
पथाकर, द्विजदेव, आरादि थ्राचायों तथा कवियों का व्यक्ति रूप में शोघररक 
श्रध्ययम प्रस्तुत किया गया है | डॉ० सत्यदेव चौधरी का शोध प्रभन्‍्च 'रीति- 
काल के प्रमुख आचाय? इसी वर्ग का महत्त्वपूर्ण प्रथ है। डॉ० चौधरी ने 
रीविकाल के इन ममुख झाचारयों का अ्रष्ययन करने के लिए सल्क्ृत के 
प्राय समस्त काव्यशास्र का सथन किया दे और काव्य के दस श्रगों की 
शाज्ीप एय आलोचनात्मक व्याख्या अस्तत की दे! बह अवबुरधान मेरे 
निर्देशन में हुआ है और कार्य की गृर्ता एवं पिघ्रय॑ की गम्भीरता को देखते 
हुए मैं इसप पूर्णत सस्तुष्ट हूँ। डा० चौधरी में काब्यशाओय जिज्ञांसा और 
उसके सिद्वान्तों को छृद्यंगम करने की विशिष्ट क्षमता है, मो सम्मवतः उनकी 
प्राचोन शिक्षा प्रणाली एस ससकारों का प्रमाव दे | मुझे विश्वास है कि 
भारतीय काव्यशाज तथा रीति साहित्य के विद्वान्‌ एवं मिशासु इस प्रन्थ का 
स्वागव करेंगे। 


दिल्‍ली विश्वत्रिद्यालय, दिल्‍ली नयेन्द्र 


प्रावकृथन 


दिल्‍ली नगर के सभी पुस्तकालयों के विषय में यद घारणा सी बन 
एई है कि सस्कृद अपया हिन्द की पुरानी पुस्तकें इन में उपलब्ध न॑द्ो 
सर्केंगी, और यह घारणा प्रायः सत्य ही सिद होती है | इसी नगर में रइ कर 
संस्कृत भाषा से सम्बद्ध हिन्दी के पुराने विषम पर कार्य करना कितना 
दुष्कर है--इठ स्वत;सद्ध तथ्य का यद्या विवरण देने को झावश्यक्ता 
नहीं है | प्रबन्ध से सम्बद पुस्तकों क लिए मुक्े बनारस, लखनऊ, इलाहा 
बाद, दतिया ओर मथुरा के पुललक-विक्रेताश्रों, पृस्तकालयों एवं विद्वान 
ब्यक्तियों से सम्पक स्थापित करने के लिए. काफ़ी भटकना पड़ा | 
प्रस्तुत प्रबन्ध का प्रमुख कलेव॒र काब्य के बिमित्र भ्रगों के आधार 
पर विभाजित है। इठ के ग्यारह अच्यायों में से प्रघम अ्रष्याय का भाम 
"बिषय-पदेश” हे,और अन्तिम अध्याय का नाम “उपस्दार'। शेप नौ 
अ्रश्यायों में दध काब्यागों का निरूपए है--घ्वनि और गुणीभूतब्यग्य को 
एक ही श्रष्याप में एकत्र स्पान मिला है, और रोप श्गों को ह्यकू पथक्‌ 
अध्यायों में । 
प्रस्तुत प्रबन्ध में रीतिकालीन पाँच आचार्यों--चिन्तामणि, कुल- 
प्रति, सोमन[ष, मिखारीदास और म्रतापसादि--का विशिष्ट अध्ययन प्रस्तुत 
फिया गया दे। रीविकाल के केदल इन्दीं पाच प्रमुख झाचायों का निर्वाचन 
क्यों किया गया तथा झ्त्य आचायों का क्यों नहीं--इस सम्बन्ध में “विपय- 
प्रवेश! में पर्यात कास्य उपस्थित किए. गए. दैं | इन में से किसी को छोड़ 
देना सांव'न्‌ झोतो, क्योंकि इस से रीतिकालीन परम्पदा पर पूर्ण एब 
यवेष्ट प्रैकुश न पड़ता--अतः इन पचों आचायों को अहण करना 
आवश्यक दो गया । इधर दस काब्यांगों में से मी किसा का विवेचन ने 
*करने से इन आचायों की आचार्यत्वअविभा का सम्यक्‌ एव पूर्ण परिचय 
प्राप्त न होता--अतः प्रबन्ध में दसों अगों का ही यपवत्‌ विवेचन किया 
गया है। इन श्राच्ार्यों की आधकांश विषय सामग्री संस्झत रे ग्रन्थों पर 
आधारित है । इन्हों ने अरनी सामग्री कहा से और कितनी मात्र से ही 
दै--इस की परीक्षा करना आवश्यक था, अतः स्थान स्थान पर इनके 
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उद्वस्णों की तुलना संस्कृत के उद्रणों से क्री गई है। उधर, इन से पूर्व 
संस्‍्कृठ काव्यशाज् में प्रत्येक काब्यांग का विकास कैसे और कहाँ तक दो 
चुका था, एष्ठभूपि के रूप में इस वियय बर भी अकाश डालना वाप्छनीद 
था, भ्रत इस ओर भी यथेष्ट श्रम किया गया दै। दो सौ वर्षो की रीति- 
कालीन शृंखला में बद्ध--विन्तामणि से प्रतास्मादि तक--हन परंचे 
आचार्यों पर अपने पूर्व-पूर्ववर्त्ती हिन्दी आचार्यों का क्या और कितना प्रभाव 
पढ़ा--इस का निर्देश किये बिना इनका यथाे परिचयप्रात्त न द्वोता, श्रतः 
उनका भी विदृगावलोकन किया गया है। इस निरूपण-प्रणाली का अ्रवश्य- 
म्मावी परिणाम हुआ--प्रचन्‍्ध के कलेवर में वृद्धि । परन्त मैं आरवस्त हूँ 
कि इस का क्लेवर श्रनावश्यक रूप से फूला हुआ न द्ोकर स्वस्प रक्त- 
आँख से पुष्ठ है। 

प्रस्ठत भगनन्‍्ध में विवेच्य आचार्यों फे फेबल आचार्यतव का ही विव- 
चन किया गया है, इनक कवित्र का नहीं, यदपि प्रसगवश कहीं कहीं इसकी 
भी चर्चा हो गई है। केयल श्राचार्यत्व के विवेचन करने का एक कारण तो 
यह है कि प्रस्तुत प्रबन्ध की रिपय वस्तु यहीं तक सीमित दे और दूसरा 
कारण यह कि कव्रित्व पर प्रकाश डालने से ग्रन्थ के क्लेवर में और भी 
अधिक बद्धि दे जाती ! 

इस प्रबस्ध में विवेष्य आचारयों के जीवनबृत्त वी भी खोज करने की 
मैंने श्रावश्यकता नहीं समम्ते। एक तो यद काम अमसाध्य था, श्रौर दूसरे, 
उस खोज के परिणाम का--चादे बद जैसा भी दोता--इन श्राचार्यों के 
कान्यशास्रोय कम से क्या और क्तिना सम्बन्ध हवा, यह में समझ नहीं 
पाया | और क्र, एक श्राचार्य का जीवनदूत्त खोज निकालने का काम 
निभा भी लिया जाता, पाँच धाचार्यों के लिए यह श्रम करना मेरे पैय की 
परीक्षा का कारण बन जाता । मैंने प्रारम्म से ही इसे म करने का निश्चय 
कर लिया और अ्रद्याउधि-लिखित प्रख्यात हिन्दी साद्ित्य के इतिहास-मन्यों 
से एवत्सम्बन्धी सामग्री सवित कर सन्‍्तोष धारण कर लिया। 

प्रकाशित एव इस्तलिखित विवेच्य पुस्तकों के संग्रह में मुफे इन 
महानुमायों से पूर्य उद्दायदा मिली दहै-भ्री प० पिश्वनाय प्रसाद मिश्र (काशी), 
सेठ कन्दैयालाल पोद्ार तथा श्री प्रमुदयाल मौदल (मथुरा), डॉ० नारायण - 
दात खन्ना (लखनऊ), प० राषाइब्य नायाच (दतिया) और भी नर्मरेश्वर 
चबुबेंदी, (इलाहाबाद) | मैं इन सत्र के कृपा-पूर्ण ब्यवह्ार का अध्यन्त 
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आमारी हूँ । धाय ही मैं काशी नागरी-अ्चारिणी समा काशी, राज- 
पुस्तकालय दतिया का भो अत्यन्त कृतश हूँ, जिन के सहयोग से मुके अनेक 
'पुस्‍्तकें प्राप्त हुई । 

काव्यशासत्रीय समस्याओं के समाधान के लिए मुझे भबेयबर्गे प्री* 
आंगाराम शास्ी, प्रो० चारदेव शास्त्री, पं ० चूढ़ाामणि शास्त्री शौर पे० दीना . 
साथ शास्त्री को बार बार कष्ट देना पड़ा | इन सदगुरुओों का स्नेहपूर् 
एवं उदार ब्यवहार मुफे श्राजीबम स्मरण रदेगा। इसी प्रसंग में मुझे डॉ ० 
दी, राघघन और आचार्य विश्वेश्वर के प्रति मी कृतह॒ता प्रकद करनी द, 
जिन के अमूल्य अन्थों ने मुझे काज्यशास्त्रीय मूल मन्धों का मनन्‍्थन एबं तत्त्व- 
ग्रदय करने का मार्ग निर्दिष्ट किया। मैं श्रपने सहयोगी मित्रों--भ्री चद्धकान्त 
बाली शास्त्री, डॉ० बिजयेन्द्र स्नावक, डॉ० उदयभानुिंह श्ौर डॉ० सत्यप्रत 
का मी श्रत्यस्त आमारी हूँ, निन्‍दों ने समय समय पर अपने सत्पराम्षों से 
सके कृतार्थ किया । प्रफ-संशोचन जैसे नीरस कार्य में यथाशक्ति सद्वायता 
देने के लिए मैं भी ओमप्रकाश ठाकुर को छदय से धन्यवाद देता हैँ । 

इसके बाद मुझे श्रादरणीय डा० नग्रेर्ध के प्रति अ्रपनी भदा प्रकट 
बरनी है, मिमके निर्देशन में मैंने यह प्रबन्ध प्रस्तुत किया । उनका प्रतिभा- 
अम्पन्न विवेक सारप्रदण शौर अ्रसार्-त्याग का निर्देश करने में भ्रत्यन्त कुशल 
है । विपय-निर्याचन से लेकर कार्यतमात्ति-पर्यन्त मुके उनके पथअदर्शन 
की पग पग पर आवश्यकता पढ़ी, जिसे न केवल उन्होंने, श्रपित्धु उनसे च्दृ 
कर उनके सेमी मौलिक एवं सश्यादित अन्‍्यों ने सम्यक्‌ रूप से परिपूर्ण 
“किया । मेरा यह परम सौमाग्य हे कि मुझे उन जैसे करमंठ मनोपी के निकट 
सम्पर्क में आकर शोधकार्य करने का अवसर मिला । 
हि अन्त में विषय के पिद्वान्‌ पाठकों से मेरा सानुरोध निषेदन है कि वे 
भुमे इस ग्रन्थ की ध्रुटियों से अवगद कर अच॒ग्द्वीत करेंगे | 

एफ़ १११२, माइल दाउन 

४ दिल्‍ली--६ सत्यदेव चोधरी 
११ भाचे, १६४६ 


छुन्द निवद्ध सुपर फहि गय दोत बिच छन्द । 
भाषा छन्द निवद्ध सुनि सुऊवि होत सानन्‍दु4 क० कुए तब्न्वाक 
++चिन्तामणि 


जिती देव यानी प्रगट हे कविता की घात । 
ते भाषा में होहिं तो सब सममें रख बात 4 र० २००१॥१४ 


+-दुलपति 


कीरति वित्त विनोद श्रद्ध अति मंगल को देति॥ %+ 
करे भलो उपदेस नित वह कवि सित चेति ॥ र० पी० नि०-७।ह 
++सोमनाथ 


बानी क्षता अनूप, काव्य अस्त फल' रस फल्यों 


अरगद करे कवि भूप, स्वादवेक्ा रसिझ जन ।| २० सा० ६ 
-+मिखारीदास 


बिग़रों देत सुधार जेते गति सुकृवि खुत्राता 
बनो दियारत जे मुखनि ते कवि अघम सुज्ञान ॥ धष्य॑० कौ० १३० 
--य्रतापयादि 


संकेव-सची 


संकेत दूर्यशब्द सकेत पूर्यशब्द 
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झछ मा० झमिनवभारती च० आ[० चन्द्रलोक 

झ० २० अनगरम द० रू० दशरूपक 

आ० बृ० मा० अ्रमिषावृत्ततातुका ध्वन्प्रा० ध्वन्यालोक 

अर शे० अलकारशेखर ध्य०(लोचन) श्वन्यालोक(लोचन) 
खआ० स० अलका रस्बहर ना० द० नास्यदपेण 


उ० नौ० म० , उम्मबलनील मणि गा० शा० नाव्यशात्व 
और वि० च०- ओ्रीवित्यविचारचर्चा प॑०सा०  पचसायक 
ऋण कु० क+. कविदुलकरठामरय प्र० झ० भू० प्रतापस्द्रयशोमूषण 


ड भा० प्र० माषप्रकाश 
क० कु० त० कविकुल+ ल्पतर मा० भू 
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प्रथम अध्याय 
बिपय-प्रवेश्‌ 


संस्क्ृव-काव्यशासत्र का सर्वेज्ञण 


संस्कृत-क्ाब्यशाह्य की शताब्दियों से प्रवाहित दिकासधारा ज्यों ही 
क्षण होने लगी त्योदी हिन्दी-काव्यशास्त्रीय ग्रन्थों की बाढ-सी श्रा गईं, 
और लगभय दो सौ वर्ष तक इसने दिन्द्री-तादित्य वो झाप्लाधित कर 
दिया । तंस्कृत का काब्यशासत्र विकास-बद्ध ठिद्धान्तों का एक श्रमर कोप है । 
दूषरी, तीखरी शी ई० पू७' से लेकर सत्इवी शी तक इसके सिद्धान्तों में 
निरन्तर कभी सीम और कभी मन्द गतिसय विकास दोता रहा | काग्यविधान 
की जो अवस्था रखब्रादी भरत के समय--दूसरी, तीसरी शी ई० पू० में 
थी, बह श्रलकार को काव्य-सयत्द मानने वाले मामह और दरढी के 
समय--छूटी, सावर्वी शतती ६०--में परिवर्तित हो गई। इन के अनुसार 
रस, अलंकाए का ही एक रूप बन गया । 

आगे चलकर नदीं थरती में शक साथ तीन प्रबल काब्याचायों का 
आविर्भाव हुआ | इनमें से वामत ने “दीतिः का स्मर्थन करते हुए 
अलकार और रख को ग्रौर स्थान दिया। उद्मट ने अलंकारबाद का 
अवल समथन किया _ओऔर आनन्‍्दबदेन ने ध्वनि-रिद्धान्त का प्रतिष्ठापन 
कर काब्यशास्र को एक नई दिशा की ओर मोड़ दिया। इनके पश्चात्‌ 
पूरे दो सौ वर्ष तक विभिन्‍न काव्यशास््री ब्वनि-सिद्धान्त का विरोध भो 
करते २द्दे | धर्नगय (दसवीं शवी) ने इसे 'वासय॑! में अन्त्थूतत क्रिया, 
कुल्तक (दसवां, ग्यारइवीं श्ती) ने 'वक्रोक्ति? में और मद्विमभदृद (ग्यार्‌इवी 
शरती) ने अनुभाग? में | परन्‍्द मग्मद् (परारइवीं शी) ने अपने गस्मीर 
विवेचन द्वारा धनि-विरोधियों का समय शैली मे खर्डन प्रस्तुत कर 


श्र दिन्‍्दी रीदि-परग्परा के प्रमुख आचाय॑े 


ध्वनि-सिदान्द की अकादव रूप से स्थापना की, और इसके प्रति आस्था 
को परिपक्व कर दिया | यह आस्पा अगली छः शवाब्दियों तक 
निरल्तर बनी रही। यहाँ तक कि अलकार को काब्य का अनिवाय॑ अंग 
स्वीकृत करने वाले जयदेव (तेरदवी शती) ने अपने भन्ध में ध्वनि प्रकरण 
को स्थान दिया, और ध्वनि के स्थान पर रस को काब्य की श्ात्मा 
चोधित करने वाले विश्वनाथ (चौददवीं शर्ठी) ने म केवल ध्वनि-प्रकरण 
का निहूपण किया, अपितु रस को ष्वनि का ही एक मेद माना। संस्कुत 
के अन्तिम प्रकाशड आचार्य जमस्ताप (सत्रहयों शती) ने मी ध्वनिःसिद्वान्द 
का पूर्ण समर्थन क्िया। 
उक्त मूक आाचार्यों के भ्रतिर्क्ति टीकाकारों का भी इस दिशा में 

योग-दान कुछ कम नहीं है। मस्त के प्राचीन ब्याख्याताओं में उद्मट, 
लोल्सट, शक्भक, मदय तौत, मदद नायक और अभिनव गुप्त के नास 
उल्लेखनीय हैं | इनमें से केवल श्रमिनवगुप्त की गीका अभिनव मारती! 
झपलब्ब है, अन्य टीकाकारों का इसी टीका में उल्लेख मिल्लता है ) उद्भद 
ले सम्भवत३ भामद के ग्रम्थ की भी टीका “मामइ-विवरण? नाम से प्रस्तुत 
की थी। दण्डी का अ्रतिब टौकाकार तस्ण वाचस्पति है। उद्भद के दो 
डीकाकार हैं-राजानक विलक और मतिदारेन्दुराज | वामन का एतिद्र 
शीकाकार गोपेन्द्रभिपुर इरभूषाल है। श्रानन्दवर्द्दग के टीकाकारों में 
अभिनवगुप्त का नाम उल्लेज्प है। घनंजय का टीकाकार घनिक है, और 
सद्दिम भट्ट का रुथ्यक | मम्मद के ग्रन्थ के लगभग सत्तर टीकाकार बताए. 
जाते हैं, जिनमें से उदुभावक एवं प्रख्यात टीकाकार गोविन्दठवकुर हैं। 

विश्वनाप के प्रसिद्ध टीकाकार रामचरण तकवागीश और “शालप्राम हैं, 
ओर जगन्नाथ का नागेश मद॒ट है। इन डीकाकारों के सम्भीर, प्रोढ़ एवं 
चर्मसम्मत व्याख्यान विवेचन ने काव्यशास््रीय उमत्वाओं को सुलसाने में 

मदइत्पूर्ण एवं प्शसनीय सद्दायता दी है | पु 

सम्मट से पूर्व और इनके पश्चात्‌ अनेक आचार्यों ने संप्रह-प्ंधों 

का भी निर्माएं किया। मम्मठ से पूर्षपर्त्ती आचार्यों में दद्वट, भोज और 

अग्निपुराणफ्रार का नाम “उल्लेखनीय है ओर परवर्ता आचारयों में जवदेव 

दया विज्वमाय के अतिरिक्त देमचद्र, वास्मठ प्रथम, वास्मट द्वितीय, 

विदापर, विद्यनाथ, केशव मिश्र और कविकर्णपूर का | मम्मस-परवर्त्तो 

शायः सभी आचायों पर मम्मट का विशिष्द प्रभाव है। इन सभी आचायों 


विपयन्वेश् श्र 


ने काब्य के समी श्रंगों का विरूपण किद्रा है। इनके अधिरिक्त मानुमिश्र 
ने दो प्न्धों का निर्माण किया। इनमें से रख्तरगियी का सम्बन्ध रस 
के साप है और रसमंजरी का नायक-नायिका भेद के साथ | अप्ययप- 
दीक्षित के वीन भ्रधो में से दृत्तिगरात्तिक शब्दशक्ति विषयक मन्‍्ध है, थौर 
कुबलयानन्द तथा चित्रमीमांठा श्रलकार से सम्बद्ध हैं| 
सस्कृत के काज्याचार्यो ने काव्यकातीय सिद्दान्तों के अतिरिक्त 
सास्यशास््रोय सिद्वास्तों का भी समय समय पर सर्जन किया । भरत के 
नास्यशासत्र की व्यापक, विस्तृत और वहुविध विपप-सामग्रो यह मानने 
को बाध्य करती है कि यह अन्य नास्यविघान सम्बन्यी श्रनेक प्रन्पां की 
शतानिदियों से श्रवलित परम्परा का सुप्रिणास हे। भरत के परचात्‌ यह 
परुम्पणा बन्द्र सो हो गई। इस का कारण यद्द प्रतीत दा है कि काब्य- 
विधान के उत्तरोत्र लिर्माण ने आचादएं को उस दिशा से विमुख सा कर 
दिया | इनके तेरइ-चोदह सो वर्ष उररान्त धनजय, साभरनन्दी, रामचन्द्र- 
गुणयचन्द्र, शारदावनय शोर |शगभूपाल ने प्रमुखतः नाव्पशाश्र के अन्धों का 
निर्माण कर इस काब्योग-का पुनदयार किया। सर्वा ग-निरूपक झऋाचायी 
में श्रकेले विश्वनाय ने सम्मवतः घनजय के अन्ध से प्रेरणा म्राप्त कर नाख्य- 
विधान को भी अपने अन्य में सम्मिलित क्या। हमारे विचार से “ायक- 
नायिका-मैदः का विषय काब्य-शासत्र वी अपेज्ञा नाव्यशास्त्र से दी अधिक 
सम्बद्द दे ।यदी कास्ण दे कि उक्त समी नाव्य शात्रमारों ने इछ प्छश का भी 
निरूपय करना अगरपक समक्ा है । इत के अतिरिक्त रद्वव,द््धम दूठ, मोज, 
अभिपुरणक्ार, सानुमिश्र, रूपग्रोस्तामी, अकत्ररशाइ आदि ने भी इस 
प्रकरण का शु गार रस-के अन्‍्तर्यत्त निरूवण किया है। इनमें से रुद्ठमगट, 
मानुमिश्र, रूपभोस्वामी और अकबरशाइ के ग्रन्थों का प्रधान विपय ही 
नायक-नाविका-मेद हे । 
काव्य-दिदाॉन्त और नाव्य-हिद्वान्त के अतिस्कि सस्इत-काज्य- 
शास्त्र का तीसरा प्रधान प्रिपय है--कव्रिशिक्षा । राजशेखर, वाग्भट द्वितीय 
अमरचन्द्र ओर देवेरर ने अपने अन्‍्यों में अन्य काब्यामों के साथ इसे 
भी निरूपित किया है॥ 
इस प्रकार दो सइस्दर दपर की यद काव्यशाज्न्पर्पत काव्य, नायक 
और कविशित्षा-सम्दस्वी रिद्वान्तों का निरन्‍्दर सर्जन, विवेषन एवं सकलन 
अल्लुत करठी रही है। 


१४ हिन्दी रीति-परषपरा के प्रमुख आचार्य 


हिन्दी का रीतिकाल 

ईसा को १७ वीं शी के मध्य माग में संस्कृत की उक्त 
काव्यशात्रीय परग्परा के क्षीण होते ही इसे हिन्दी के श्राचार्यों ने 
अपना लिया | सस्कृत का अ्रस्तिम प्रकाण्ड आचाय॑ जगन्नाथ और हिन्दी का 
प्रथम प्रतिनिधि आचार्य चिन्तामणि--ये दोनों समकालीन ये। जगब्ाथ 
शाइजर्दां का सभा-परिडत था और विन्तामरिं को शादजर्श द्वारा पुरतक्त 
क्या जाना इविद्सोलिसित घटना दे ।१ वस्तुतः हिन्दी को यह काध्य- 
शास्त्रीय परम्परा ईसा की १६वीं शी के उत्तरा्द से प्रारम्भ हो गई थी। 
इस शत्ती के पिछुले ५० वर्षा में कृपाराम, यरदास, भन्ददास, रहीम, 
मोहनलाल, सुन्दर थ्रादि नायक्रा-नाविका मेद-सम्बस्धी अन्थों का और 
गोपा तथा करनेस श्र॒लकार-सम्बन्धी अन्धी का निर्माण कर छुके थे ! इनके 
श्रतिरित्त केशव ने काव्य दे लगमग सभी थ्रगों का निरूपण क्या था | 
३७वा शी का पूर्वार्द, श्र्थाव्‌ केशव के उपरान्त ४० वर्ष तक का समय 
काव्यशाज्य ग्रस्थ-निर्माण की दृष्टि से नितान्त निष्किय समझा जाता है| 
परन्तु यह धारणा तन तक बनी रदेगी अब्र तक इस काले में निर्मित 
रीविम्नन्थों की उपलब्धि नहीं होती । हम्यशा विश्वास है कि यह 
परूषरा इस अन्तराल में भी विच्छिन्ष नहीं हुई। हाँ, यह अलग प्रश्न है 
कि इस काल रे काब्यशास्त्रीय अन्य सझया की दृष्टि से श्रपेक्षाकृत भ्रत्यल्प 
हों, तथा छाधारण कोटि के भी दों, और इसी कारण काल के कयात गते 
मे लुत दो गए द्वो । अस्त, दिन्दी फाव्यशासत्र की यह घारा रुत्‌ १६४३ ई 
के आसपास तीन वेग से प्रशाद्दित हुई और सन्‌ १८५७ से दस-आारह वर्ष 
'तत तके निरन्‍तर चलती रही | हिन्दी के तत्कालीन आचार्यों ने काव्य- 
शाक्राय दिद्वान्तों को 'रीति! नाम से अभिद्वित किया दै। इसी आधार पर 
आधुनिक इतिद्ासकारों ने दो सी वर्षों के इस साहित्यिक काल को 'रीतिकालः 
की सज्ञादी है।* इस काल को यदि इतिद्ास-प्रतिद् घटमाओं से सम्दद 
करना चाहे, तो इसका पारम्मिर छोर शाइजदाँ के शायनकाल के मध्य- 





१, फैम्निज दिस्खी आफ़ इण्डिया, फ़िल्द ४, सुंगल पीरियड 
(वोलज़ले हेग ) ए४ २२१६। 
२, विशेष विपरण के लिए देखिए प्र० प्र० मवम अध्याय रीति? | 


विधवन्‍्यवेश श्प 


भाग अर्थात्‌ लगभग सब श्दू४३ को भानना चाहिए और अन्तिम छोर 
मारत के प्रथम स्वत्तत्रतायुद्ध ( चधाकृयरित सिपादी-विद्वोद ) के समय 
अर्थात्‌ सन्‌ १८४७ को । इस काल का प्रयम प्रतिनिधि थ्ाचार्य चिन्ता- 
मणि है, झौर अन्तिम प्रतापसाहि। लगमग २०० वर्षो के इस दीपकाल 
में शतशत रीति-अन्थों का निर्माण हुआ | * 


संस्कृत के आचायों और हिन्दी के रातिकालोन आचायाँ में उद्देश्य 
सथा निरूपस-शैली की मिन्नता 


(क) उद्देश्य--हिन्दी फे आचायों का उद्देश्य सस्क्ृत के आचायों 
के उद्देश्य से मितान्त मित्र था | संस्कृत के काव्पशात्री लक्ष्यनन्धों 
के द्वी श्राधार पर लक्षण-पन्थों का निर्माण करते चले थाये ये | 
शब्दशक्ति, ध्यनि, रख, नायक-नायिका-भेद, अलंकार, रीति और दोष के भेदों 
की उत्तरोत्तर वद्॑म्रान संख्या इस तथ्य का प्रमाण है कि लक्ष्य-अन्यों 
की ही आलोचना के आधार पर बे काब्यांगों के ग्रकारों में भी इछ्धि करते 
चले गए। यदि कुन्तक तथा जयदेव ने अलंकारों की संझ्या को और 
मम्मट ने गुणों तथा अलंकारों फो संख्या को कम क्रिया; अथवा मम्मद 
ने अलकासदोपो को नितान्त अस्वीक्् क्रियातो उनका आशय 
इन सत्र का स्पतम्मत काब्यांगों में द्वी अन्तर्भाव करना था; इन्हें लक्ष्य 

अन्‍्धों में अस्वीकृत करना उनको अमीष्ट न था | संस्क्रत के काब्यशाजीय 
सिद्धान्त धीरेघीरे विकसित एवं खण्डित-मण्डित होते होते आनन्दवर्द्ध 
जौर तदुपरान्त मम्मठ के समय ठक प्रोढ़ तया स्थिर बन शए। 

पर इधर हिन्दी के आचारयों नें लक्ष्य-अन्थो को शआ्ाघार बनाकर 

स्व॒तन्त्र सिद्धान्तों का निर्माण नहीं किया | यद्दी कारय है कि संस्कृत के 
आचायों के समान इन आचायों के ग्रन्थों में सिदान्तों का क्रमिआ विकास 
परिलक्षित नहीं होता--चिन्तामय्यि के दो सौ वर्ध उपरान्त मी प्रतापसाहि 
द्वारा प्रतिपादित मूलभूद सिद्धान्तों में कोई अंतर नहीं है । यदि किसी शआ्राचार्य ने 
पू्वेवर्ती आचाय॑ के ग्न्थों का अवलोकन किया मौ है, तो उसके सिदान्तों के 
परीक्षण, पोषण, यसालोचन, विवेचन अथवा परिवर्द्धन के उद्देश्य से नहीं, 





१, डा० भगीरय सिध्र से रोति-सम्बद्ध उपलब्ध ग्रन्थों की संस्या 
के६ न-३। न २५--२१ ८८ ३३५ गितायी है। हि० का० शा० इ० प्रष्ठ ४३-४७ ६। 


१ हिन्दी रीति-परम्परा के अमुख थ्राचाय 


अपितु सस्कृत प्रन्षों का आधार अहण करने से बचने, श्रथवा बने-बनाए, 
रूप को अपने रूप में दालने के द्वी उदद श्य से | उदाइरणार्ष प्रतापतादि-छझत 
काब्यविलास श्रधिक[शत. कुलपति की सामग्री पर झ्राधुत है, सोमनाथ ने 
अलकार-विवेचन क लिए जसवन्तसिह के ग्रन्थ से प्राय, सहायता ली है, 
और भूषण ने मतिराम क ग्रन्थ से | 
[हिन्दी के रीति-अन्थकार बस्ठ॒तः कवि पहले थे, और आचार बाद 
में | इनका प्रमुख उद्देश्य रज्वार रस-परिपूर्ण अथवा स्तुति-परक कवित्त सवैये 
लिखकर अपने अआ्राभ्रयदाता राजाओं से श्राश्य एय पुरस्कार प्राप्त करना 
था, और गौण उद्देश्य उन सुकुमार-ब॒द्धि आभयदाताओं, उनके कुमारों एव 
पारिषदों को सरल रूप में कवि-शिक्षा देना | घाह्य राजनीतिक वातावरण से 
उदासीन इन शासकों की दरवारी समाझों का विभिन्न प्रकार के कलाविदों 
से परिपूर्ण रहना स्थाभाविक था | हिन्दी के ये रीतिकालीन श्राचार्य भी उन 
क्लाबिदों में से णे। ये एक साथ कवि भी ये और शिक्षक भी । करि होने 
के माते इन्होंने शरुगार रह-परिपूर्ण श्रथवा स्तुति परक स्वनाश्रों का 
निर्माण क्या और शिक्षक दोने के नाते काव्य के विमिन श्रर्गों का पर- 
म्परागत शास्त्रीय विवेचन मस्तुत करने का प्रयांस किया । उनके रीतिशअन्य 
इस दोदरे उद्देश्य को लट्ष्य में रखकर निमिव हुए हैं। पर उपर सस्कृत के 
काब्पशाजजी ऐसे धन्चन एवं दरवारी वावाबरण से नितान्ते विनिर्मेक्त 
विद्या-ब्यसनी थ्राचार्य थे। इन में से शषिऊतर स्वथ कवि भी नहीं ये। 
डेढ़ दो इज़ार यों की वाग्यशास्त्रीय भू खला में केदल इने गिने ग्राचायो--- 
दश्डी, जयदेव, वि्वाघर, विद्यानाप, समसनाथ और नरतिंद फवि ने स्पनि- 
मिंत उदाइए्ण प्रस्तुत किए हैं| इनमें दरढी, जयदेव और जगत्ताथ का 
उद जय उदाइस्ण निर्माण द्वारा किसी को म्तन्‍न कर श्राअब एथ पुरतकार 
प्राप्त करना नहीं था। शेष तीनों आ्राचायों ने स्वनिर्मित उदाइरणों को 
अपने आशभयदाताओं के स्तुति गान का माध्यम अवरय बनाया है, पर 
श्र गार पट के चपक पिलाना इनका लद्य नहीं था। और फ़िर, ये तीनों 
औआनाय संस्कृत-बाब्यशास्त्र के प्रतिनिधि भी तो नद्दीं समके जाते । पर इघर 
दिन्दी के श्रधिकाश काब्यशास्रियों का अमुख लद्रप श्रृ गार एवं स्वुतिपरक 
उदाहरण का निर्माण्य करना हे | इस रुामान्य प्रवृत्ति के कृतिपय अपवाद भी 
है| भूषण के उदादरणा में शृगार रस की सृदु एवं मादक तरगा के स्थान 
पर बीर रस की उच्छल श्रीर उत्तेजक वरगे हैं) पर काव्य-निर्माय के 


विपय-भ्वेश १७ 


विभिन्न उद्दे श्पों में से उनका कदायित्‌ एक उद्देश्य शिवा जी यी स्तुति 
गावर पुरस्कार प्राप्ति भा था | इध उद्दे श्य के मी छुछ्छेक श्रपवाद उपलब्ध 
हैं| शरद जसवन्तसिद जैसे आभयदासाओं को न तो स्व॒रचित उदाइय्णों 
द्वाण किसी वो प्रउतन करने की चिन्ठा थी, और न राजसमान्मणडप को 
इप॑ज्वनि से गुँजाने के लिए उदाइरण ऊ रूप में कविच-सवैया प्रम्दुत करने 
कौ । जथदेव फे समान इन्होने शास्त्रीय विविचन झौर उदाइस्य को एक 
चोटे से छुन्द (दोहा श्रयवा सोरठा) में समायिष्ट क्या है। इस दृष्टि से 
उनका भाषा भूषण चिशुद्ध काब्य-्शास्तीय प्रस्थ है। लगमग यही ध्पिति 
जगतसिद अणीत 'साइत्य सुधानिधि? को मा दै। पर ऐसे अंथ गिने चुने 
हैं। अधिकतर अन्प उदाहरण निर्माण की द्वष्ट से लिगे गए. है, श्री 
उनमें अनेकलूपदा लाने के उद्देश्य से परम्परागत वाब्यगा का श्राभ्रय 
लिया गया है 

उदाइरण निर्माण की उामान्य प्रदूद्ति से एक लाभ तो श्वश्य हुश्रा 
है कि सरस उदाइरणों का एक अक्षय कोप तैयार दो गया है| काव्य-सौन्दर्य 
की दृष्टि से इनका मददत््व अमूल्य है। पर इन अंगा में उदाद्षत पयो की 
संख्या इतनी अधिक हे कि इन्होंने अपना अनुपात खोकर शास्थीय उिवेवन 
झो आचछादित सा कर दिया है। इस प्रकार ये ग्रय लक्षण गधा वी शपेज्ञा 
लय ग्रन्थ अधिक उने गए हं। सृ गोर रस के उदादरण मिर्माण की ओर 
अधिक प्रवृत्त रहने थे कारण ये आचाय॑ केवल उन्हीं काब्यांगों की छोर 
अधिक ब्राकृष्ट हुए हैं, जिसमें इन्हें इस रप थे उदादइरण-निर्माण बरने 
की सुविधा थीं। परिणामतः रीतिकाल के आये से अपिऊ भन्ष शृ गार रस 
की सामग्री एवं नायक नाथिका-मेद से सम्यद हैं। हुए प्रररण के व्यात से 
उन्हें श्रूगार रह की घारा उद्दाने का एक भच्छा अवसर मिल गया | अन्य- 
स्पा का दृष्टि से दूधरा स्थान अ्लकार अस्पों का है। दस काश्यांग को 
अपनाने में भी उनका अधान लद्य ख्ूगार रस के उदाइस्ण प्रत्दुत करना 
था। इस प्रसार इन दो काब्यांगा को छाद् कर शेष शअ्र्गा का यप॑ष्ट 
निरूपण न दो सका | खर्वाह निस्मक आचायों वी रझख्या मिनी चुनी 
है, और ये आचार्य मी सूगार रस, तथा नायक्‍-नाविया बरद विववक 
सामग्री के निस्षण के लोम सपरण नदीं कर सर । पर उधर ग्रछूत क 
अधिकतर काब्यशास्तीय अप सर्वाद्च-निरुपक हईं। क्यल एक उिपये से 
उम्बन्न जो कुछेर मनन्‍ध हैं मी, वे श्रपन औढ़ विवेचन के कारण प्रस्यात द्प 


श्ष ट्विन्दी रीवि-परम्परा के प्रमुख आचार्य 


सुमार्गदर्शक हैं। उनके नाम हैं -अमिषादत्तिमातृका, रसमंजरी और रस- 
तरंगिणी; उज्ज्वलनौलमणि, तथा कुबलयानन्द, वित्रमीमांसा और वृत्ति- 
वात्तिक | यह एक विचित्र सयोग है कि हिन्दी के प्रायः झ्राचार्यो ने रस और 
नायक-नायिका-मेद-प्रकरण के लिए रसतरगिणी श्लौर रसमेजरी का आधार 
ग्रहण किया है श्रौर अलंकार प्रकरण के लिए कुबलयाननद अथया उसके 
मूल भ्रन्ध चन्द्रालोक का । 


सस्कृत काव्यशास्त्र में काव्य-विघान के अतिरिक्त नात्य विधान 
तथा कवि-शिक्षा पर भी ग्रन्थ लिखे गए हैं. पर हिन्दी के आचाय॑ इन दोनों 
विषयों के सम्सन्ध में उदासीन रहे है नाव्य-विधान से सम्बद दिल्‍्दी का 
केबल एक ग्रन्थ उपलब्ध दै--नारायण-कृत नाव्य-दोपिका" तथा कवि- 
शिक्षा सम्बन्धी उल्लेख भी केवल दो एक ग्रस्थों--केशब-प्रणीत (कवि प्रिया! 
तथा पदुमनदार ग्रसीत 'काज्यमजरी! में उपलब्ध हैं। 

(ख्र) निरूपण शैली--निरूपण शैली की दृष्टि से देखें तो सस्कृद के 
कुछ ध्राचार्यों ने क्बल पद्यात्मक शैली को अपनाया है। उदाइरणार्थ 
मरत, भामद, दरडी, उद्‌मट, झुद्ट, धनजय, बाग्मठ प्रथम, अयदेब, 
अप्पय्यदीक्षित आदि के नाम उल्लेख्य हैं। भरत ने कुछेफ स्थलों पर 
गयय का भी भ्राभ्रय लिया है। सस्कृत के आराचार्यों की दूसरी निरूपण-रैली 
“सूत दृत्ति शैली” है। वामन और दव्यक के शाल्लीय सिदान्त सूमबद् हैं, 
और सूत्नों की दृत्ति गयात्मक हे । उदाइरणो के लिए इन्होंने पद्म का आश्रय 
लिया है | इनसे मिलती जुलती शैल्ली वाग्मठ द्वितीय भानुमिश्र, जगन्नाथ 
और श्रकशरशाद की है। “दीवरी कारिका-दृत्ति रैली! दै। आ्रनन्दवर्दन, 
कुन्तक, मम्मठ, देमचन्द्र, विश्वनाथ आदि ने इसी शैली को अपनाया दे । 
इनके प्रमुख शास्त्रीप सिद्धान्त कारिकाबद हैं, उनकी व्याण्या गद्यबद्ध वृत्ति 
में है और उदाइरण पद्मात्मक हैं । 

इधर द्विन्दी फे अधिकतर अ्राचा्यों ने सामान्यतः प्रथम शैली को 
अपनाया है | वाग्भद प्रथम की निरूपण शैली के समाम शाह्लीय विवेचन के 
लिए इन्होंने दोदा अथवा सोरठा जैसे छोटे छल्दों का प्रयोग किया है, 
और उदाहरणों के लिए प्रायः कवित्त सवैया जैसे बड़े छन्दों का। केशव, 
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सिन्तामणि, मद्िराम, भूपण, देव, मिखारीदास, दूलइ, पदुमाकर आ्रादि 
की निरूपण-शैली यही दे | जसदन्द तिद और जगतसिदद की शैली इनसे 
थोदी भिन्न है| इन्होंने जयदेव के समान शासत्रीय-विवेचन और डदाइर्ण 
को आय. एक दोहे में समाविष्य करने का प्रयास किया है। हिन्दी के कुछ 
आधचार्यों ने उक्त शैली यो अपनाते हुए तिलक अथवा बृत्ति रूप में गय्य का 
भी झाश्रय लिया है। उदाइरणार्थ चिन्तामरिण, कुलपति, सोमनाथ और 
अतापसाहि फे नाम उल्लेख्य हैं। 

देखा जाय तो जसयन्त सिंह, जगतसिद्द ग्रादि को छोड़ कर शेष 
किसी श्राचार्य की शैली सस्कृत फे किसी आचाय॑ की शैली के ठीक अनुरूप 
नहीं है। उपयुक्त प्रथम शैली फे आचायों में दएडी के उदाइरण स्वनि्मिते 
हैं, पर उन्होंने शास्त्रीय विवेचन थौर उदाइरणों के लिए प्रायः एक छन्द 
को अपनाया है, द्विन्दी झ्राचापों के सगान भिन्न भिन्न छन्दों को नहीं । 

द्वितीय शैली के सस्कृत-थ्राचायों मे जगन्नाथ के उदाइरण स्वनिर्भित 
हैं, पर उनका समग्र शाल्जीय विवेचन गयत्रद् है । इधर हिन्दी रीति- 
अधों मे एक भी ग्रन्प इस शैली में उपलब्ध नहीं है। यदि चिन्ताशरणि चाइत्ते 
तो अ्रत्रर-प्रणीतत शशरृद्दाएमजरी? की हिन्दी छाया इस शैली में प्रस्तुत कर 
सफते थे, पर उन्होंने भी सूत्रों को ग्रायः पथ का रूप दे दिया है। 

तृतीय शैली के अन्ध निर्माठाओं-मम्मट आदि ने गद्यदद्ध बृत्त को 
कारिकागत शात््रीय सिद्धान्तों की व्याख्या का साधन बनाया है। इधर 
उपर्युक्त कुनपढि आदि हिन्दी के झ्राचायों ने कुछेक स्पलों पर गद्यबद्ग बृत्ति 
यंग झाश्रय इसी उद्देश्य से लिया है, पर इनका गद्य-भाग एक तो सस्क्ृत- 
अन्यों में प्रयुक्त गथ-भाग की ठुलना में मात्रा की दृष्टि से श्तांश भी नहीं 
है; और दूसरे, न यह परिष्कृत तथा गम्भीर विजेचनोपयोगी है और न इसमें 
गम्भोर विवेचन प्रस्तुत द्वी किया गया है। इस शैली के सस्झत-आाचायों 
का इिन्दी आचायों से एक मंद और भी दै कि उन आचार्यों के उदाहरण 
उदुत हैं, पर इनके स्वनिर्मित ॥ 

इस प्रकार सस्कृत-काव्यशाश्न यौर हिन्दी का रीतिकालीन काब्य- 
शास्त्र दस्य विषय की इध्टि से लगभग एक होता हुआ भी विपय की 
च्यापतत्ता, शाजीय विवेचना और प्रत्तिपादन-शैली की डष्ट से भिन्न हे, 
और इस मिन्नठा का प्रधान कारण है उद्देश्य की भिन्नता | उघर लक्ष्य- 
अम्धों को ध्यान में रख कर लक्षण निर्माण प्रमुख उद्देश्य रहा है, पर इघर 
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लःश्य-निर्माण को ही प्रमुख उद्देश्य बना कर पूर्वनिर्भित लक्षणों का श्राघार 
ग्रदण किया गया है । 


हिन्दी रीति-परम्परा के प्रमुस आचाय 


(क) रीतिफालीन रीति-प्रन्थ--दो सौ वर्षों के इस दौघ॑ काल में 
निर्मित अगणित रौतिशम्पों को विषयानुणर तीन भेशणियों में विभक्त किया 
जा सकता द--रस विषयक ग्रन्थ, अलकार-विषयक ग्रन्थ और विविध- 
काब्यांगर्ननरूपक ग्रन्थ । 

रसविपयक प्रंथ--रस-विपयक प्रायः सभी प्रस्थ श्रधिकांशतः 
भृद्धार रस की विविध सामग्री से परिपूर्ण हैं) इनमें श्रृज्ञार रस के ग्रालम्पन 
के रूप में नाय# नायिका भेदों का विस्तुत निरूपण है, और उद्दीपन विभाव 
के रूप में नख-शिस, बारइ-मासा तथा पड्ऋत का। कुछ-एक ग्रन्थों में 
सुज्ञारेतर रखों को भी स्थान मिला दे, पर श्रतल्प मात्रा में श्रीर चलता 
सा। कुछ प्रख्यात श्रीर उपलब्ध ग्रन्थों के नाम ये हँ--सुधानिधि (त्तोष), 
रखराज (मतिराम), रसविलास तथा सुपसागर-तरणग (देव), रसन्यारांश 
तथा श्ृज्ञारनिर्णय (मिखारी दास), ससप्रबोध (रखलीन), जगत विनोद 
(पद्माकर), नवरत तरग (वेनी प्रवीज) और व्यग्याथे फौमुदी (प्रतापणाहि)। 
इन गन्थों का शास्त्रीय विवेचन श्रधिकांशव* भानुमिश्र प्रणोव रसमजरी पर 
आधारित दे। 

अलंकार-प्रन्थ--थ्रलकास्-स्थों का निर्माण रस ग्रन्थी वी अ्रयेज्ञा 
बहुत बम हुआ है । प्रख्यात तथा उपलब्ध अलकार-गन्‍्ध निम्म- 
लिपित ई--भाषा भूपण ( जस्वन्तरिद ), ललित ललाम तथा श्रलकार- 
पंचाशिका (मतिराम), शिवराजभूषण (भूषण), अ्रलकार चन-द्रोदय (रसिक 
शुमति), कर्णामरण ( गोविन्द कवि), कविकुलवण्डामसरण (दूलह), और 
परदुमाभरण (पद्माछर) | इममे से प्राय. अन्य जयदेव के चन्द्रलोक तथा 
सस्यभावित अ्रप्पय्यदीक्षित के कुवलयानन्द पर समाधुत हे । 

विविधकाजयांय-निरूपक ग्रन्थ--इ न अन्षों की सख्या अत्यल्प दे । 
इनमें से पेबल १६ श्राचायों के १६ प्रन्ध उपलब्ध ई--कविज्कुलबह्यतर 
(चिन्तामणि), रस रहस्य (कुलपति), काज्यमजरी (पदुमनदास), काव्य ग्सायन 
अथवा शब्द रखयन ( देव ), काज्यविद्धन्त ( यूरतिमिश्र ), रठिस्र्साल 

( छुमारमणि ); काब्यसारोज ( भोपति ), रसपीयूषनिधि (सोमनाथ ऊँ 
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काब्यनिर्णय ( भिखारीदास ), रूपविलास ( रूपसाहि ), कविता रस विनोद 
( जनराज ), सादित्वसुधानिधि (जगततिद्), काव्यरत्वाकर (रणवीरसिंद), 
कऋाब्प विलास (प्रवापतादि ), काब्य संग्रह पंचाग (रामूजी उपाध्या मंगा- 
सुत), काव्य सुधाकर (जानकी प्रखाद), और लद्मीश्वर भूषण (शिव प्रसाद 
कवीश्वर); [तथा दल्ेलप्रकाश ( धान ऋषि ) और फठइप्रकाश ( रतन 
कवि )* | इनमें से अधिकतर ग्रन्थ मम्मटकृत काब्यप्रकाश तथा विश्व- 
आाथकृत साहित्यदर्षण की सद्दायता से निर्मित हैं । 

रीतिकालीन ग्रन्थी से पूष-निर्मिद रीति-सम्बद्ध ग्रस्थों में केशब- 
प्रणीत दो ग्रन्ध उल्लेखनीय हैं--रक्तिक प्रिया और कवि प्रिया। ये क्रमशः 
रस और विविधांग-निरूपक अन्य हैं । 

(सत्र) प्रमुख आचाये--पौढ़ता की दृष्टि से उक्त ग्रन्थों में से विदि- 
आांग-निसपक ग्रन्थ सर्वोच्च कोटि के ग्रन्थ कद्ाने योग्य हैं और इनके प्रणेवा 
सर्वोच्च कोटि के आाचारय॑ | इनके पश्चात्‌ क्रमशः थल॑कार और रख निरूपक 
अन्पो और आचायों फा स्पान है। पहले निर्दिष्ट कर आए हैं कि सरस 
उदाइरण-निर्माण के लिए आ्ाचार्यों को रछ, मायक-नायिक-भेद तथा 
अलकार के निरूपण द्वारा जितनी सुविधा मिल जाती है, उतनी काब्य के 
झन्‍्य आगों दर सुलम नर्दा हे। झत्य काब्यांगों में सेध्वनि तथा गुणीभूद: 
व्यंग्य के भेदोपमेदा में भो उदाइरण-निर्माण की सामग्री पर्यात मात्रा में 
उपलब्ध करने की शक्ति अवश्य निद्वित हे, पर इनके शाज्जीय श्रतिपादन फे लिए. 
परिषक्व शान और भ्रनह्य थैय अपेक्षित है । अर्थ और यश के झमिलापी 
रीतिकालीन समी आचार्यो के लिए यह सभ्च॒ कर सकना सुगम नथा। 
इधर काब्य के शेप अर पो --काब्य-स्वरूप, शब्दश कक, दोप, गुण और रीति--- 
में न तो उदाइरणों की सष्टे के लिए पर्यात अवकाश है और नद्दी ये 
प्रतिपादन को दृष्टि रो रस, सायक-नागरिका-भेद और अलंक्यर नामक 
काब्यांगों की माँति सरल हँ। इस आधार पर इस इस मिध्कषे पर 
पहुँच सकते है कि रस और श्रल॒कार सम्बन्धी अंगों के प्रणेताशों फी 
जितनी प्रदृत्ति उदाहरण निर्माण की ओर थी, उतनी विविध-काब्यांग- 
निरूपकों की नहीं थी | यद अलग प्रश्न दै कि ये आचार्य भी उदाहस्णों 
की शास्त्रीय धंगति के अतिरिंक सरसता को दृष्टि से उतने दी सफल हुए हैं, 
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जितने कि एकाग-निरूपक श्राचाय॑ | इससे यद भी सिद्ध द्ोता है कि उन 
आचायी के समान इनका लक्ष्य कयल सुगम काव्यागा का चयन नहीं था। 
इसके अतिरिक्त शिक्षक भी यही आचार्य कहलाने योग्य हैं, क्योंकि काब्य- 
शास्त्रीय विभिन सामग्री का अ्रपेक्षाइत जितना पूर्ण और प्रौढ़ शान इन्दें 
प्राप्त या, वइ एकाग निरूपक आचायों के लिए कदायित्‌ समभ्मव नहीं था। 
निष्य्ष यह र्ि निम्नलिसित श्राघारों पर दस विविधांग मिरूपक 
आचारयों को “अमुस आचार्य! के पद से भूषित कर सकते ईँ-- 
(१) इन्दनि आचारय॑ कम को श्रधिक मनोनिवेश के साथ प्रदय 
किया या। 
(२) उदाइस्य-निमाण की ओर इनका लक्ष्य अपेक्षाकृत 
क्मथा। 
(३) कंबल मुगम काब्याग-निरपण की ओर इनकी प्रवृत्ति 
नहीं थी। 
(७) इनका अध्ययन श्रपेक्षाजत पूर्ण था) श्रत, कढ़ि होने के 
साथ साथ ग्रपेक्षाइृत पूण शिक्षक भी यही शाचार्य थ | 
सरक्त के काव्याचार्यों के साथ दिन्दी के श्राचार्यो की तुलना 
फरने पर उक्त मिष्कर्प की पुष्टि और भी श्रधिक दो जाती है। नो प्रतिश 
और प्रमुखता मम्मर, विश्वनाथ आदि विविधांग निरूपक आ्राचार्यों को 
प्राप्त है, वह रखभद्द, भानुमिश्र, अप्यय्यदीक्षित झादि रस अथवा श्रक्षजार 
निरुषक आचायों का ग्राप्त नहीं हे | इसी वार चिन्तामाणि श्रादि विवि- 
धाग-मिरूपक आ्राचार्य मतिराम, भूषण श्रादि रस अधवा झलकाएं निरूपक 
आचार्यों की अपेक्षा निस्सदेह श्रेष्ठ हैं। प्रस्तुत प्रबंध + नाम मे प्रयुक्त 
ध्रमुस ब्राचाय शब्दां से इमारा तात्ययं विविधाग-निरूपक आचार से है । 
(ग) प्रस्तुत प्रबन्ध और प्रमुस आचायों का मिवौचन-- 
प्रस्तुत प्रबन्ध में हमने क्वल निम्नलिखित प्राच भ्मुस आचार्यों का दी 
विशिष्ट अध्ययन प्रस्तुत किया है--चिन्तामणि, कुलपात, सोमनाथ, मिखारी- 
दास और ग्रतापसाद्दि ] बशव, देव और भीपति भी इसी कोडि के आचार्य 
है। अत इन्हें भी प्रसत्थ का प्रधान विषय बनाना उपयुक्त था, पर निम्न 
लिखित कारण से यह सम्मव नहीं हो सका-- । 
(१) क्शर को उम्मिलित ने करने का ग्रमुप कारण यह है कि इनका 
फिजिबाग निरूपक अन्य कविग्रिया हिन्दी रीतिका[लोन उस अन्य श्रृ पल्षा में 


विपय-अवेश श्इृ 


जुड़ नहीं पाता, जो इनके लगमग ५० वर्ष पश्चात्‌ दो सो वर्ष तक (चिन्ता- 
मणि से लेकर अतापसादि तक) के प्रस्थों द्वारा निरन्तर चलती गई । क्योंकि 
उक्त अन्‍य मे इन्होंने सम्मणादि प्रध्ठुत शास्त्रीय आदर्श का अनुकरण नहीं 
किया, जिसका अनुकरण चिस्तामशि झ्रादि प्रमुख आचार्यों ने किया है । 
इस तथ्य का प्रमाण इस प्रबन्ध फे अन्तर्गत उन सभी स्थलों से भली 
भाति मिल जाएगा, जद्य इमने चिल्तामणि के इर कान्याँग निरूपण से 
पूर्व केथथ के आचायेरब पर भी यथ्ष्ट प्रकाश डाल दिया है। इन्हें 
सम्मिलित न करने का गौय कारण एक और भी है--केवल इसों एक 
आचार्य पर एक प्रबन्ध प्रकाशित हो चुका है,* जिसमें केशवर््यल्लुत दोपों 
को छोड शेष बाब्यांगों का सागोपांग और विस्तृत अध्ययन प्रस्तुत किया 
गया है 

(२) प्रस्तुत प्रबन्ध में देव को सम्मिलित न करने का कारण यह 
है कि इस आचार्य पर एक ग्रवेषणात्मक, विस्तृत श्रौर प्रामाणिक प्रबन्ध 
प्रस्तुत कया जा चुका है।* झतः इस आचार्य के सम्बन्ध में नवीन 
घारणाएँ प्रस्तुत करने के लिए विशेष झवकाश ने था। फ्रि भी, दिन्दी 
काव्यशार्तवीय शू खला की इस आवश्यक कड़ो को हमने सोमनाथ के इर 
काब्याग-निरूपण से पूर्व जोड़ दिया दे। यों तो एक अबत्ध भिखारीदास 
पर भी प्रकाशित हो चुका है,) पर इनऊे आचायंत्व के सम्बन्ध में धरमी 
और प्रकाश डालने की आवश्यकता सम हमने इसे भी झपने प्रबन्ध 
का विपय बना लिया है। 

(३) भी्पत बी सम्मिलित न कर समने का हमें खेद हे | हर 
सम्मव उपाय श्रौर प्रयास करने पर भी इसमे इनका अय उपलब्ध नहीं हो 
सका | अतः इतिहास-पन्धों भें उपलब्ध सामग्री पर ही सन्‍्तोपष कर इनके 
शाज्ीय निहयण पर हमने सोमनाथ से पूर्व प्रखय में यथारुग्मव प्रकाश 
डाल दिया है। इतिहासकारों ने मिखारीदास को ओऔपति का अनुकर्ता 
और ऋणी माना दे । पर इस विषय में हम कुछ भी निर्थय दे सकने में 

' असमर्थ ६ं। 'आचाये मिखारोद्यात! नामक अबन्ध के लेखक ने अन्य के 





$, झाचाये केशवदास (टा० दीरा्यल दीफित) 
३० देव और उनऊी कविता (डा० नगेन्ड) 
३५ आचाय॑ भिजारीदास (डा० मारायणदास खत्म) 


शर्ट हिन्दी रीति-परम्परा के प्रमुख थाचार्य 


उपसाद्यर-माग (ृष्ठ ३३४-३४०) में यह छिद्ध करने का मयास क्रिया है कि 
दास श्रीपति के किसी भी रूप में श्वणी नहीं हैं। 'द्विन्दी काव्यशासत्र का 
इतिहास? में श्रीपति के ब्रस्थ से उदुंव स्थलों की प्रतिणदन-रौली और 
वर्पे-सामग्री रे आधार पर इमें भी यही अतीत होता है कि दास ने श्रीपति 
का अनुक्रण नहीं किया । 

उपर्युक्त विविधाग-निरूपक श्राचार्यों में से पहुमनदार, सूरति मिश्र, 
कुमार मणि, रूपसादहि, जनराज, जगतर्िंइ, रणधीरतिद, यान, रतन, 
रामूज़ी उपाध्या, जानकी प्रखाद, और शिव प्रसाद शेष बचते दें। इन 
आचार्यों वो सम्मिलित न करने का कारण यह दे कि ये आचार्य श्रपेज्षाकृत 
सामान्य कोटि के हैं| मादी अनुसन्धानों द्वारा मी यइ धारणा निराइत 
नहीं होगी । फ्रि भी हमने इस प्रवन्ध में इनमें से अधिकतर श्राचार्यों का 
ययास्पान उल्लेस कर दिया है। 


अल्लुसन्धेय त्रिपथ पर उपलब्ध सामग्री का विदंगावलोकन और 
प्रस्तुत प्रबन्ध की आवश्यकता 


प्रस्तुत धत्रन्ध के नामकरण और प्रमुख थ्राचार्यों के निर्वाचन के 
सम्बन्ध में इतनी व्याख्या ग्रस्तुव करने के उपरान्त ऋब अनुसन्धेग विधय 
पर उपलब्ध सामग्री का दिद्गगावलोकन और इस मबन्ध की श्रावश्यकता 
पर प्रकाश डालना श्रपेक्षित है ! 

बिन्तामणि आदि एच आचार्यों में से मिखारीदास को छोड़कर 
शेष किसी श्राचाय के आचार्यत्व फे सम्बन्ध में स्वतत्र अय का निर्माण 
नहीं हुआ ! यद्दाँ तक कि सोमनाय कृत रस्पीयूबनिधि तथा भ्रृ गार विलास 
और अतापशदि कट काव्यवि्ञास ग्रथ अभी तक श्रप्रकाशित हैं। इनके 
अधिरिक्त कविकुलशल्पवर, रखरइस्प और व्यग्तगायं कौमुदी अकाशित द्वोते 
डृए भी विलृत्त प्रायः हैं )१ अठ- इन अमृत आचायें के आदायेत्व यर यवै- 
परयात्मक प्रवन्‍्ध की आवश्यकता का अनुभव कर हमने इसकी यूदि करने 
का विनप्न अयास किया है। हु 

$ भस्तुत प्रवन्‍्ध की समाहि-प्रयेन्‍्त थगारमंजरी! अन्य अद्रफाशित 
था, तथा प्तसारोश! और “दंगा निर्णय! प्रमशित दोते हुए भी भघुर- 
लूब्प ये ) अब ये तीनों प्रम्ध मुलभ हैं 





विधय-प्रवेश र्‌ः 


इन आाचायों के सम्बन्ध में हिन्दी-साहित्य के इतिहासकारौं-- 
शिवहिंद्‌ सेंगए, मिश्रन्‍न्छु, रामचन्द्र झुवल, स्यकान्त शास्त्री, श्यामसुस्दरदास, 
अयोध्यातिंद उपाध्याय, चतुरसेन शास्त्रो, भगीरय मिथ्र, इजारीप्रसाद 
दिवेदी आदि ने प्रकाश अवश्य डाला है, पर इतिह्ाठ-अम्पों फ्री सक्तिप्त 
अतिपादन-रीली विस्तुत तथा व्याख्यामात्मक न्रूपय के लिए. एक सबल 
बाधा है। उपयुक्त सभी इतिद्वासकारों के समझ यही बाघा थी, श्रतः वे 
इनका विर्तुद अ्रष्ययन प्रस्तुत न कर सके इनमें से शिवसिंद सेंगर ने 
शुग आदार्यो का जीरनात्मक परिचय तथा इनके अ्ंथों की यूचो अरदुत को 
है, और मिभवस्धुओं तथा रामचन्द्र झुक्ल ने इनके कबवित्व और शआ्ाचार्यत्त्त 
पर भी प्रकाश डाला है । बिन्‍्तामणि के सम्बन्ध में रामचस्द्र शुनल की यह 
धारणा उल्लेखनीय है कि हिन्दी में सर्वप्रथम इन्होंने मम्मट आदि आचायों 
का अनुफरण कर भावी हिन्दी ग्राचायों का पथप्रदर्शन किया है। कुलपति 
के सम्बन्ध में इन्होंने कद्दा है कि शास्त्रीय विवेचन के लिए इन्होंने गद्य का 
भी प्रयोग किया है, पर उत्तमें पे सफल नह्टीं हो सके | सोमताथ की सुगम 
प्रतिपादन शैली को इन्होंने झशसा की दे । दास के आचायेत्व की मौलिकता 
के विषय में मिप्रनन्धुओं ने जो दो एक पारणाएँ उपस्थित की थीं, उनका 
खण्डन करले हुए शुक्ल जी कए मत है कि "दास जी भी औरों के समान 
बस्व॒त: कवि के रूप में इसारे सामने आते दे |? प्रतापणाहि के विविधाग- 
निहूपक ग्रर्ध काब्यविलास के चश्य॑विषय का इन्दोंने कुछ भी उल्लेख 
नहीं किया। हाँ, व्यस्यार्य कौमुदी की निरूपण-प्रथाली की इन्होंने 
अधेष्ठ प्रशठा की है । शुक्लजी के परवर्ती इतिहावकारों ने इन आज्ार्गो के 
सम्बन्ध में अधिकाशत; मिश्षवन्धु और शुवलजी की सामय्री का उपयोग क्या 
दे आन तन अमन चल और यवमवीद अगीरय मिथ का इस दिशा में प्रयास स्ुत्म और अतुकरणीय है। 
यम वन्य लेलभय उत्तरी अत्यों के एक साथ लाम-निदेश और 


बन ऋष एन गण शा उनके रे पाला का इतिहास! एक 
रान्दर्म गन्‍्थ इन गया है॥ उनके इस इति व न बर्तन रखा है अन्ध में भी चिन्तामरणि आदि 











आज के अन्य के दण्य॑ दिपए का प्रायः सकलने बरदुत , उनका 


विवेचन मख्यत नहीं 85 गया ) 
इंतिदास प्रो के अतिस्कत दो रुद्.पकाशित प्रयों के नाम उत्ले- 
खनीप हैं। प्रथम अन्‍्प डा० श्रोग्यकाश-अदीत (हिन्दी में झलकार-साहित्वद 


दे। इसमें कुलपति और दास के अलकार प्रकर्य पर गम्भौर विवेचन 
र 


रद हिन्दी रीति-परम्परा के प्रमुस श्राचार्ये 


प्रस्तुत किया गया दै॥ पर शेष काथ्यांगों पर प्रकाश पड़े बिना इन 
आचार्यों का समुचित मूल्यांकन सम्मय नह हैं ] दूसरा ग्रन्थ डा० नारायण 
दास सन्‍ना ग्रणीत आचार मिखारीदास! दै। किन्द दास जैसे प्रख्यात 
श्राचार्य पर विभिन्न दृष्टिकोणों से विचार करने के लिए फिर भी पर्याप्त 
अथकाश दै। वेएक शोर चिस्तामणि, कुलपति, सोमनाथ शआादि पूर्ववर्ती तथा 
दूसरी श्रोर ध्रतापणादि से ले कर जगरनाथ प्रखद “मान! भ्रादि तक परवर्ती 
आदचार्यों के बीच एक अनिवार्य कड़ी हैं । पूर्दवर्ता श्रौर परवर्ता श्राचायों 
के घीच इनके विभिन्न कार्ब्यागों का शास्त्रीय श्रष्ययन इनके शाचार्यत्व 
के वास्तविक रूप को और श्रधिक निखारने मे सहायक ठिद्व दवंगा-- 
इसी दृष्टिकोण से प्रस्तुत प्रघन्‍ध के प्रमुख थराचारयों की शृंखला में इनका 
समावेश भी श्रावश्यक समक्का गया हे | दास के सम्बन्ध में विधयय साम्य 
दोते हुए भी प्रश्ठुत प्रबन्ध की प्रतिपादन-शैली, काब्याग कृरमव्यवस्था तथा 
शास्त्रीय विवेचना डा० खन्ना के प्रबन्ध के थ्राचारयत्व' मामक खण्ड से 
नितवान्ध स्वतत्र एव विभिन्न है | ड/० सच्ना और प्रस्दुत अबन्ध की निम्न- 
लिखित रुपरेखाशों पर तुलमात्मक इष्टिपात करने से इस कथन की पुष्िदि 
हो जाएगी--- 


३४ न 
के, आचयाये भियारीदास--सण्ड ४; आचायत्य-- 


३. काब्याग, काब्य-प्योजन तथा काव्य वे कारण 
२. गुण-निर्यय ; दशगुण-निरूपण, गुण श्रोर रत का सम्बन्ध ., 
गुण, रस तथा श्रल॒कार , गुण, अ्नुप्रास तथा वृत्तिया 

३० पदार्थ-निर्णय * वाचक पद ( अमिषा ), लक्षणा, ब्यजना 

४० ध्रनि विवेचन ध्वनि के भेद--(२) अविवाश्तवाब्य, (२) 
विवक्षितवा ब्य 

4. गुणीमृतव्यग्य ; श्रष्यभेद-निरूपण 

६, श्रवर काब्य 

७ तुक चर्णन 

८. काव्य दोष : शन्दाप, व्ाक्‍्यदोव, अधंदाप, दोपाद्वार वर्णन, 
रसदोप वर्णन 

६. रस गििचन : 
(१) श्र गार रस वर्णन--प्रियोग सृ गार, ठयोय श्र गार | 


विषप-अवेश २७ 


(२) वापिका-नेद चर्शन--सर्गीकरण 5 (क) जात्यतुसार मायिकाएँ; 
(छ) घर्मालुतार नायिकाएँ--लाभारण, स्वकोया, परकीया--दाठ द्वारा 
लिर्दिष्ट प्रकृत्यनुसार नायिकायों का वैशनिक विवेचन; वय के अ्रन्न॒घार 
नायिकाओं के भेद; रत्ति उंयोग से नाथिकाओं के प्रकार, वयक्रमानुसार 
निर्दिष्ट नायिकाशों का वैज्ञानिक विवेचन । (ग) दशान्ुरार नायिकाएँ) 
(वे) अवस्थानुसार नायिकाएँ (ड) गुणायुवार नायिकाएँ । 

(३) नायक-मेद वर्णन 

(४) उद्दीपन प्रिमाच--उस्ी, दूती, नायिका के अलकार 

(9) दास के गर्धों में भ्रन्य रखें का विषेचन तथा चित्रण 

८६) व्यभिचारी भाव वर्णन 

(७) मायाभास श्रादि का वर्णन 

(८) श्रपरंग वर्ण न--रसबद्‌ थादि अलंकार 
२०, अलेकार विवेचन: उपमादि विभिन्न बर्ग; कान्यगुण विवेचन के 
अन्तगेद वर्णित अलकार वर्ग; शब्दालंकार वर्ग; चित्रकाव्य वर्गन, 
अलंकार-चज्पा; अलकारों के पर्मोकरण पर मत | 
११, दास की मौलिक्ता-- 


(क) मान्य श्राचार्पा' के मतों के प्रतिकूल स्वत्तन्भ मत को स्थापना 
(स) वर्गोकरणय द्वारा वैज्ञानिक विवेचन (ग) मान्य नामों के स्थान पर नये 
सासों का अ्रयोग (घ) नवीन उद्भावनाएं । 

ख हिन्दी रोति-पंरन्परा के प्रमुख आचाये-- 

(१) काध्य--कआब्य का स्वरूप, काब्यदेतद, काब्य प्रयोजन । 
भिजारीदास तथा अन्य आ्रचार्यों की पारस्परिक तुलना । 

(२) शब्दशक्ति--शन्दश-क्तिनिर्षक स्पल और निरूपएण का 
आधार; पद; शब्दशक्ति--अभिधा, लक्षण, ब्यंज्ना; भेदोपभेद; उपसंदार । 
मिखारीदास तथा धन्य श्राचार्यो' की पारस्परिक तुलना । 

श (३) ध्वनि--्यवि-निरूपक स्थल और निरूपण का आपार, स्वनिं 
का स्वरूप और मद्धत्ब, ध्वनि के मेदोपमेद, ध्वनिमेदों के उदाइस्ण ; 
उपसेहर।| मिखारीदास तपा अन्य आाचायों की पारस्परिक तुलना | 

थ (४) शुद्ीमृतन्ब्यंग्य--सुणीमृत-व्यंग्य निरूपक स्थल और मिरूपण 
का आधार, गुणीभूव-ब्यंगप का स्परूप, गुणौयूत-ध्यंग्य के भेद ; भेदों का 


श्फ दिन्‍दी रीति-परम्परा के प्रमुख श्राचाय 


स्वरूप , भेदों के उदाइरणए, उपसदर | मिखारीदास तथा अन्य श्राचार्यों 
की पारस्परिक तुलना। 

(५) रस--रस-निरूएक स्थल और निरूपण का झाधार; स्थाय्रिमाव, 
सहृदय और रस की अभिव्यक्ति, स्साभिव्यक्ति के साधन ; विभाव, अनु- 
भाव और सच्यरिभाव; रख और मावादि का दिरूपण--(क) शृज्ञार रस-- 
सयोग शृज्ञार, वियोग सृज्ञार, करुण-विप्रलम्म और करण रस का अन्तर, 
(ख) श्ृज्ञारेतर रख, (ग) भाव, रखमभारादि ; रचदत्तियाँ; उपसंहार । 
भिखारीदास तथा अन्य आचार्यो की पारस्परिक तुलना । 

(६) नायक-नायिका-भेद--मिखारीदाछ से पूर्व, नायकन्नायिका भेद 
निरूपक स्थल; निरूपण के आधार ग्रन्थ, नायक-नायिका-लक्षण; भायक- 
भेद, नायिका-मेद--(क) घममे के आधार १२--स्वकीया, परकीया, गणिका 
(ख) गुण के आधार पर (ग) अवस्था के आधार पर (घ) कामशास्त्रीय 
मायिका भेद, नाथक-सफ्ा; सखी दूती-निरूपण; उपखहार : नवीन भेद; 
मान्य धारणाएँ, थ्रमान्‍्य धारणाएँ। मिखारीदास तथा अन्य श्राचार्यों की 
पारस्नरिक तुलना । 

(७) दोष--दोप-निरूपक स्थल, निरूपण का आधार, दोप विपयक 
धारणा, दोपों के प्रकार और सख्या, दोपों का स्वरूप : शब्द-दोप, वाक्य- 
दोष, थ्र्थदोष, रसदोष, दोष-परिदार, उपसह्यार | मिखारीदास तथा अन्य 
आचार्यों की पारस्परिक दलना। 

(८) गुण--गुण-निरूपक स्थल, गुण-विषयक घारणाएँ, गुणों की 
संख्या, दश गुण-स्वरूप, वर्गीकरण, इन भुणों की अस्वीकृति; तीन गुण; 
उपसद्दार। मिखारीदास तथा अन्य आचारयों की पारस्परिक तुलना । 

(६) रीवि--रीति शब्द का द्विविघ प्रयोग; श्रज॒ुप्रास ग्रलकार के 
अन्तर्गत 'रीति? का निरूपण, उपरुद्वार। मिखारीदास तथा श्रन्य आचार्यों 
की णरस्परिक तुलना | 

(१०) अल॑ कार--मभिखारीदारु से पू्॑; श्रलकार-निरूपक स्थल; 
अलकार-सम्बन्धी धारणाएँ, शब्दालकार-सूची, शब्दालकार-समीक्षा, शब्दा- 
लकारों का स्वरूप, चित्र अलकार; बुक; अर्थालकारों का वर्गीकरण और 
उसकी समीक्षा, अ्र्थाल कारों के भेद, आर्थालकार्रो का खोत और उनकी 
निरूपय-रैली, अलकारों के उदाहरण; उपसंदार : मौलक्ता, गुण-दोप- 

परीक्षा, मिखारी दास तथा अन्य थआाचायों की पारस्परिक बुलना 


विषय-अवेश रद 


(१९) उपसंद्दार--मिखारीदास की मौलिकता, उनके निरूपण में 
भ्रुदियाँ ) अन्य आवारयों से तुलना और सूल्पुंकन | 


अस्तुव अवन्ध को विपयनिरूपस-प्रणालो, विशिष्टता दथा मौलिकता 


के, विषय निरूपण-प्रखाली -- 


(१) काब्य के दश अगों की निर्धारित नामावली हमें संस्कृत के 
प्रामासियिक काव्यशास्तरों में उपलब्ध नहीं हुईं । फिर मी स्थूल रूप में इनकी 
संएया इस प्रकार पूरी की जा सकती है;ः-- 


(३) काब्य-स्वरूप (काव्यलक्षण, काव्यमेंद, काश्यप्रयोबद और 
काव्यदेत), (२) शब्दशक्ति; (३) च्यनि, (४) गुणीयूतव्यग्य, (५) दोप; 
(६) गुण; (७) रीति; (८) अलकार; (६) नास्य-बिघान और (१०) छन्द | 
इनके अतिरिक्त दो अन्य काब्याग मो ई--रस और नायक-नायिका-भेद । 
परन्तु रस फा ध्वनि में अन्वर्मांद किया जा सकता दे और नायक-सायिका- 
झेद का श्रृज्ञार रस में । 


संस्कृत के काव्यशात्ियों ने अपने अन्धों में छत्दोविधान का निरुपण 
नहीं किया; और नास्यविधान को भी अधिकाश ने स्थान नहीं दिया । 
इधर द्िन्दी के कुछेक आवारयों, चिन्तामणि, दास शआ्रादि मे छत्दोविधान 
पर स्वतस्त्र प्रस्षों का निर्मोण किया है और सोमनाथ, जानकी प्रसाद झादे ने 
आपने काब्यांग-निरूपक ग्रन्थों मे इसे स्थान दिया द । पर प्रस्तुत प्रबन्ध में 
हमने दो कारणों से छन्दो विधान का निरूपण नहीं किया। प्रथम कारण यह कि 
छुल्द काब्य के बाह्याग से दी सस्वद है; अन्तरंग से नहीं | इस पकार शब्द 
की रमणीयाथ्थ-प्रतिपादकता अथवा रसात्मझता के साथ इसका कोई प्रत्यक्ष 
सम्पन्ध नद्दीं है। दूसरा गौण कारण यह कि इस विधान।पर एक प्रवत्ध का 
भी निर्माण हो चुका है ।* अथः इमने छत्द जैसे झ्पेज्ञाकत अगम्मीर विषय 
पर और अधिक शक्ति व्यय करने को आवश्यकता नहीं समकी । शेष 
रहा--वाव्यविधा, इस पर हिन्दी के किछी भो प्रमुख आचाय॑ ने प्रकाश 
नहीं डाला | ग्रतः यह काव्यांग प्रस्खुत प्रबन्ध की विपय-सीमा से बाइर 


१ आधुनिक हिस्दी-काम्य से छुल्द-बोजजा (डा० पुतूलाल शुक्ल) 


३० दिन्दी रीति-परम्परा के प्रमुख आचाय 


है । हिन्दी और संस्कृत के आचार्यो ने रस को ध्वनि का एक भेद स्वीकृत 
करते हुए भी इस पर विस्तार से प्रकाश डाला है; और विश्वनाथ जैसे 
आचार्य ने इसका रबतम्त्र निरुपण किया है, अतः अस्तुत प्रबन्ध में इमने 
इस काब्यांग को अलग अश्रध्याय में स्थान देकर भ्रकाराम्तर से इसकी 
विशिष्टता स्वीकार की है। इधर हिम्दी के शआआाचाययों ने नायक-नायिका- 
भेद का इतना विस्तृत चित्रण किया दे, कि इसे रस प्रकरण के अन्तर्गत 
निरूपित करने से रस जैसा मह्त्वपृर्ण काव्यांग इसके विस्तार-भार तले 
दब के रद जाता । अतः इस प्रबन्ध में इसे भी स्वतन्त्र श्रध्याय में निरू 
पित किया गया है | इस तरह इस प्रबन्ध में अपने प्रकार से स्वीकृत काव्य 
के दुश श्रगों का विस्तृत विवेचन प्रस्तुत किया गया है। 

(२) हिंदी के रीतिकालीन प्रमुख-आचारयों ने शासत्तीय विवेचन फे लिए 
प्रायः मम्मट अथवा उन से प्रमावित विश्वनाथ का समाश्रय महण किया 
है । मम्मठ फा प्रन्थ संस्कृत-काव्यशासत्र की लगभग एक सदस्त वर्ष की 
विकसित परम्परा का सुब्यवस्थित, सुसम्पादित और सुसम्बद्ध सकलन दै। 
अतः चिस्तामरि आदि के मूल स्तोत को सममने के लिए. यदि मम्मट के 
ग्रन्ष का अध्ययन प्रस्तुत करना आवश्यक है तो रम्मट के मूल खोत को 
समकेने के लिए. भो मरत से मम्मठ तक के काव्यशास््रीय रिद्धान्तो की 
विकास-धारा का समवलोकन नितान्‍्त अपेक्षित दे । इस लक्ष्य की ध्यान में रख 
कर थ्रस्तुत प्रबन्ध में चिन्तामणि आदि आचार्यों के विवेचन से पूर्व पृष्ठभूमि 
के रूप मेकाब्य के दसों झअगों का विकास-बद्ध शास्त्रीय श्रध्ययन भी 
प्रस्तुत कर दिया गया है। मम्मट और चिन्तार्माण के बीच जयदेव, विश्व- 
नाथ, भानुमिश्र, अप्यय्यदी क्षित, जगन्नाथ श्रादि प्रख्यात आचार्यों के 
ग्रन्थ भी श्रत्यन्त मइख्वपू यण॑ हैं। अतः इनके श्रध्ययन को भी पृष्ठभूमि में 
दे दिया गया दै। इस अकार ये पृष्ठभूमियाँ भरत से जगन्नाथ तक की 
विकसित दिद्वाम्त-परम्परा का शृंखलाबद्ध रवरूप उपस्थित करती हैं । 
हिन्दी-जगत्‌ में अपने ध्रकार का यह प्रथम प्रयास है। 

(३) एष्ठभूमियों के उपरान्त चिन्तामणि आदि प्रमुख श्राचार्यों के 
काब्यागों का अध्ययन प्रारम्म हो जातां है। इन आचार्यों पर अपने 
पूर्ववर्ती हिन्दी-आंचार्यों' का कहाँ तक प्रभाव पड़ा है, इसे परखने के लिए. 
इस प्रबन्व में इन से पूर्व- पू॑वर्ती श्राचा्यों की विषय-सामग्री का भी संशिप्त, 
पर सारयर्मित विवेचन प्रस्टुत किया गया है । इन शआचार्यों मे से के शव, 


दिपय-प्रवेश इ्श्‌ 


जसवन्तविंदद, मदिराम, भूपण, देव, सरतिमिश्र, भीपति श्रौर पदुमाकर के 
माम विशेषवः उल्लेखनीप है। इस श्रकार यह प्रदं॑ध अपनी विशिष्ट 
शैली में केशव से प्रतापतादि तक शाल्लोय अध्ययन को प्रथम बार विस्तृव 
रूप में प्रस्तुत करवा दे ) 

(४) इन आचायों के शास््रोय विवेचन को सुगम रूप में निरूदिद 
करने के लिए इसे विभिन्न शीर्षकों के ग्वर्गत विभाजित किया गया है। 
प्रत्येक आचार्य के इर काब्याग-निरूपण के अठ में 'उपसंदहाए रूप में 
इनके ग्रुण-दोप का विंद्वलोकन किया गया है तथा शत्येक 
अध्याय के अन्व में 'वुलनात्मक सर्वे्ए! नामक शोर्पक के अश्न्तर्गंद प्रमुख 
पाँच आचाएों का तुलनात्मक निर्णय प्रस्दुत क्रिया गया हे ॥ 

(४) प्रबन्ध के मूल माग में सतत प्रयत्न यह रहा है कि प्रत्येक 
आराचायों की डिपयदामर्प्री का भूल श्लोत दूँढ निकाला जाय। इस प्रयक्ष 
को सफलता के प्रमाण-स्वरूप स्थान स्थान पर मूल स्पलों से विवेच्य 
सामग्री की तुलना पस्ठुद कर दी गई दै। 

(६) प्रबन्ध के 'उपसेंहार! नामक अन्तिम अध्याय में इस शआाचार्यों 
के पिषपरवित्तार, मूल स्रोत, निरूपण-पद्धति तथा मौलिक विवेचन पर 
विदंगम इृष्टिपात करने के उपदन्त पारत्परिक तुलनात्मक समवलोकन के 
आधार पर इन सब का मूल्यांकन किया गया हे । 

(ख) विशिष्टता तथा सोौलिकता--- 

(१) अद्यावंधि हिन्दी जगत में काब्यशासत्त्र के उक्त दसों श्रेगीं का 
दिकाय॑द्ध अध्ययन एकत्र प्रस्तुत नहीं किया गया था । प्रस्तुत प्रबन्‍्द की 
इष्ठभूमियाँ इस अमाव की पूर्ति करेंगी | | 

(२) केशब, देव और दास को छोड़कर हिन्दी के शेष चिस्तामणि 
आदि अ्रशुत्त आवचायों का विस्‍्लेपणात्मक विस्तृत अध्ययन अ्द्यावदि 
उपलब्ध न या। इस प्रउन्ध के निर्माण से भ्रीपति को छोड़कर अब रीतिं- 
कालीन कोई भी प्रमुख एवं प्रस्याठ आयचाय॑ शेर नहीं बचा, जिसका 
अध्यपन अस्तुव॒ करना रइ गया हो | और फिर, चिस्तामणि रो भ्रतापसाहि 
तक को दो शताब्दियों कौ काव्यधाल्नोय गतिविधि का एकत्र परिचायक 
मी यह एथण पद दे) 

(३) काज्यनिर्णय को छोड़कर प्रस्तुत प्रबन्ध के शेष विवेदद अंध 
विशिष्द प्रकाश में नहीं आए ये । इनमें से रसपोयूपनिधि, श्रृंगारविलास 

+ 


३२ हिन्दी रीति-परम्परा के प्रमुख आचार्य 


और काव्यविलास वो ग्रद्यावधि श्रमवाशित हैं, और कविदुलकल्पतर, 
रस रहस्य, और व्यग्याथ्थ कौमुदी प्रकाशित होते हुए. मी विलुत्त प्राय. ईं, 
तथा श्ुगार मजरी, रखससासश और श्ृंगार-निर्यय का प्रकाशन मस्तुत 
प्रबन्ध के निर्माण के उपरान्त हुआ है|" इन श्रप्रकाशिव और प्रकाशित 
ग्रन्थों का एक्न समीक्षात्मक अ्रध्ययन इसी प्रबन्ध में उपलब्ध रदेगा। 
शु गारविलास का नाम अद्यावधि किसी प्रकाशित इतिहास ग्रथ में नहीं 
आया । इसका उल्लेख सर्वथ्र थम इसी प्रयन्ध में दे । 

(४) विवेच्य आचार्यों के सम्बन्ध में निर्णय देते समय तक, विवेक 

ओर मिष्पक्षवा का विशेष स्यान रसा गया है। इन श्राचार्यों की विशिष्ट 
्ताएँ. एक एक बाक्‍्य में कददना चाह तो कद सकते हँ--चिन्तामणि वी 
प्रशृत्ति सामग्री के सकलन की ओर अधिक है | कुलपति उल्पा को मुनरोध 
रूप में प्रस्तुत करने में निपुण हैं | सोमनाथ की प्रतिपादन शैली श्रत्यन्त 
सरल, सक्तषिपति और “बालाना सुखबाघाय? है। दास मीलिकता की ओर 
अपेक्षाकृत बढ़े हैं| प्रतापसाहि “यग्यार्थ कौमुदी? के नाते जितने सफ़्ल 
कवि हैं, काव्यविलास के नाते वे उतने फल आ्राचार्य॑ नहीं हैं । 

(४) संस्कृत के काव्यशास्तरीय अर्पा पर श्राधुत पृष्ठभूमियों तथा अथ 
के मूल माग में प्रस्तव विशिष्द एवं चूतन द्रिपय सामग्री का भी यहाँ 
उल्लेफ़ करना अ्रवाछनीय न दोगा-- 

३, (क) काव्य का लक्षण और स्वरूप 
(प) काव्य प्रयोजना की समीक्षा 

२ (क) शब्दशक्ति और व्याकरण वा सम्बन्ध 
(ख) "्यजना शाक्त की स्थापना 

३ (क) भरत यत्र के चार व्यारयाता 
(ख) भर गार का रसराजत्व 


(ग) शान्त रस की काब्य और नाटक में प्राह्मता श्रथवा 
श्रझ्मद्मता 


४ (क) कामशात्रीय नायक नायिकाएँ 
(ख) नायऊ-नायिका मेद का समीक्षात्मक अध्ययन 
५ (३) रीति निरूपक दो प्रकार के श्राचा य॑--प्रदेशामिधान- 
* बादी तया सशामानवादी 
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विषय-प्रवेश झ््इ 


(5) कोमला दृत्ति का स्वस्प हि 
६. गुण और अलकार की पारम्परिक तुलना का इतिहास 
इन विधयों को सामग्री यद्यवि पूर्वॉपलब्ध है, परू्तु उनकी विवैचन- 
शैली के झ्तिरिक्त कतिपय नवीन सम्बन्धों का अनुसन्धान एवं स्थायन 
हसारा अपना है। 
दिवेध्य आचायों फा ल्ीवनवृत्त 

प्रबन्ध के प्ररण्म करने से पूर्ष चिन्तामणि आदि पाय आचायों 
का जीवनबृत्त जितना भी कुछ द्िन्दी साहित्य के इतिदास-अन्पों--शिवसिंह 
सरोज, मिश्रबन्धु विनोद और हिन्दी साहित्य का इतिदास-में तथा इन 
आचायों फे स्वरचित ग्रन्थों में उपलब्ध है, उसी पर सन्तोष कर सामान्य 
परिचयात्मक रूप में यद्दा प्रस्तुत कर देना आवश्यक है । 

१, चिस्तामसि--विन्‍्तामणि तिकवापुर ( कानपुर ) के निवासी 
रल्ाकर त्िपादी के पुर ये | भूपण, गविराम और जटाशकर--ये इनके तीव 
भाई घताए जाते हैं। इनका जन्मकाल सवत्‌ १६६६ के लगमग माना 
जाता दे ।ये भहुत दिनों तक नागपुर में स॒वंबशी भोसला राजा मकरन्द- 
शाह के यहाँ रहे ।* बाबू रुद्रताहदि सोलको*, शाइजद्दा बादशाह९ और 
जैनदी श्रदमद ने इनको बहुत दान दिया था | इनके बनाए छः अप कटे 
जाते हैं--काब्यविदेक, कव्रिदुल-कल्पतरु, काव्यप्रकाश, रसमजरी, दन्द- 
बिचार-पिंगल और रामायण | इन्होंने सन्त श्रद्धभर शाह कृत कगार 
सज्नरी? की हिन्दी छाया? भी प्रस्तुत की थी। इनमें से (छुम्द्‌ बिचार पिंगल?! 





१ सूरजेबसी भोखला, लसत साह मकरंद | 
सद्वाराज दिगपाल जिसि, भाल समुद्र सुम चद ॥ 
इुन्द्‌ विचार पिंगल ( शि० सि० स॒० घृष्ट ८७ से उद्धत ) 
२० सादेव घुलमी सिरवाज् बाबू रदसाह हु 
तापों रन रचत बचत खलऊूत है।॥ 
क० कु० त्० ( शि० सि० सं० घृष्ट ४३ से उद्धत » 
३० वेणिए घृष्ट ७, पा० टि० ३ धर 
४. डा० भगीरय मिश्र द्वारा सम्पादित तुथा लखनऊ विश्वविद्यालय 
द्वारा अक्राशित । इस ग्रन्थ के सम्बन्ध में हमारा एक लेख 'हल्दी अ्नुशीलनः 
(जनवरी-मा्च ६५७) में देखिए ॥ 


६ हिन्दी रीति परम्परा के प्रमुख आचार्य 


छन्दशास्त्र का अन्य हे, और रामायण को छोड़कर शेष समी अन्य काब्य- 
शास्त्र से समदद् हैं। काव्यशास्त्रीय ग्रषों में फेबल दो अन्थ उपलब्ध हैं-- 
कवि-कुलकल्पतर और श्र गार मजरी । 

२, कुलपति-ये थ्रागरा के निवासी माथुर चौवे परशुराम मिश्र 
के पुत्र थे ।* प्रसिद्र कवि बिंद्दारी इनके मामा कद्दे जाते है।ये जयपुर के 
चूमेवशीय मद्दाराज जयसिंद के पुत्र महाराज रामरुंह के दरबार में रइते 
ये |» इनके बनाए पाच ग्रय उपलब्ध हैं--द्रोण पर्व, युक्ति तरगिणी, नख- 
शिख, समामतार और रसरहस्य | इसमे से श्नन्तिम ग्रन्थ विशुद्ध काव्य 
शास्त्रीय है। इसकी रचना सवत्‌ १७५७ में हुई। 

३, सोमनाथ--वे माथुर ब्राह्मण नीलक्एठ मिश्र के पुत्र थे। 
इनका उपनाम शशिनाय है ।*४ ये भरतपुर के मद्ाराज बदन॒तिंह के कनिष्ठ 
पुत्र प्रतापस्िंद के यहाँ रइते ये | इनके द्वारा निर्मित प्राच ग्न्थ उपलब्ध 
ह--रसपीयूपनिधि, श्रु गार विलास, इृष्णलीलावती, परचाध्यायी, सुजान- 
विलास और माघव विनोद ( माठक ) | इनमें से प्रथम दो प्रन्थ काव्य 
शाज्रीय हैं। रसपीयूपनिधि का रचनाकाल स० १७६४ दै। 

४ भियसारीदास-ये जाति के कायसर्थ थे५ और प्रतापगढ 
(ब्रवध) के पास व्योंगा नामक गाँव के निवासी थे | इनके पिता का नाम 
कृपालदांस था। ये स० १७६१ से १८०७ वि० तक प्रतापगढ़ के अ्रधिपति 
औ पृथ्वीलिंइ के भाई दिन्दूपतिस्िद के आभय में रहे। इनके बनाए ७ 
अन्य उपलब्ध हें--रस सांराश, छन्दोणंवर्षिंगल, काव्यनिशंय, भ्रृज्ञार- 
निर्णय, नाम प्रकाश (कोश), विधुपु पुराण भाषा, और शत्तर॑ज-शतिका | 

$- मेरे पिंगल अथ ते समुम्े छद विचार | क० क० ल० १॥६ 

रे २० २० <4[२०८, २०६ 

३ राजाधिराज जयसिंह सुब जित्त ऊियक संब जगत दसि। 

अभिराम काम सम लसेत मह्ि, रामलिंह कूरम कलसि ॥र२० र०१॥७५ 
३० हजे सहाइ शशिनाथ को जय जय सिंधुर सुप जननि ॥ 
थे ० वि०--१ 
७. (क) इति श्री मिखारीदास कायस्थ रचिताया रससाराश समाप्तम्‌ । 
(जे) इति शी मिखारीदास कायस्थ छठे श्री थगार निर्णय 
समाप्त 2 


विपय-्पवेश इ्श्‌ 


इनमें से रस सारांश, काव्य निर्यय ओर श्रृज्ञार निर्णय विशुद काव्यशास्तरीय 
अन्‍य हैं। 

४. प्रतापसाहि--ये इन्देलखण्ड-निवासी रतनेस बन्दौजन के पुत्र 
थे | इमके आभ्यदाता चरखारी (बुन्देलखण्ड) के महायाज विक्रमसाद 
जैे। शिवसिद-सरोज के अनुसार ये कवि महाराज छत्रसाल परना- 
मुरन्दर के यहाँ मी रहे ये | इसका रचनाकाल स० श्द्८० से १६०० तक 
माना जाता है | इनके बनाए ्ाठ ग्रन्थ कद्दे जाते ईं--जयधिंडइ प्रकाश, 
काव्य विलाध, शुज्ञार संजरी, व्यग्याथंकौस॒दी, शृज्ञार शिरोमणि, श्लकार- 
बिन्तामणि, काव्य विनोद और जुगुल नखशिख | इनके अतिरिक्त अपने 
काब्य दिलास अस्ध में उन्‍होंने 'रख-चन्द्रिका? अन्य का सी उल्लेल किया 
है ।१ “जयछिद प्रकाश? को छोड़कर शेप सभी काब्यशास्त्रीय प्रन्ष प्रतोतत 
दोते ॥ । इनमें से केषल दो अन्ध उपलब्ध हैं --काब्य यिलास और बज्यग्यार्थ 
कौमुदी । इनके अतिरिक्त इन्होंगे मापा सूवण (सम्मतः जसवन्त चिंद कृत), 
रसराज (मतिराम हत), नखंशिख (बलभद्र कृव) और सतरई (सम्मबत३ 
बिहारी कृत) नामऊ अन्पों की टोकाएँ भी लिखी थीं।. * 
विवेच्य आचार्यों के उपलब्ध गन्‍्थो का वण्ये विषय 

इस प्रजन्ध में काव्य के विभिन्न अगों को लक्ष्य में रखकर उक्त 
आचार्यों के काव्य-शाज््ीय उपलब्ध अन्थों का अध्ययन प्रस्तुत किया गया 
है। भरत, उस अध्ययन से पूर्व इन मन्यों के वण्ये विपय का समग्र रूप में 
खामात्य परिचय देना श्रवांछनीय न होगा । 

३. सिल्तामसि--- 

(क) कविकुलकल्पतरु--सिश्रबन्धुश्ओें तथा आचार्य समचन्‍्द्र 
शुक्ल ने इस गन्थ का रचनाकाल उ० १७०७ दि० माना हे, पर इन्‍्दोंने 
इस घारण। का कोई प्रमाण उपस्थित नद्ीीं किया | इघर उक्त ग्रन्थ में भी 
इस सम्बन्ध में कोई निर्देश नहीं हे । इस अन्ध में एक स्थान पर सृन्नार- 
मंजरी ग्रन्थ का उल्लेख हुआ है। डा० राघवन ने इस ग्रन्थ के मूल 
स्वयिता का जन्म काल सब्‌ १६४६ ई० श्र्थात्‌ स० १७०३ माना दे और 
मृत्युकाल सन्‌ १६७२-७५ अर्थात्‌ स० १७२६-३२ के बीच [र इस झाधार 





१ का० दिए ३७१ (इलि) > 
२. ४० मे (डॉ७ राघवन द्वारा सम्पादित) ब्रिफेस प० ० 


३६ हिन्दी रीति-परम्परा के प्रमुख झ्राचाय 


पर मूल श्रृत्नारमजरी ग्रन्थ का निर्माण काल स० १७२० वि० के आसपास 
मानना चाहिए, श्रृज्ञास्मजरी की चिन्तामणि कृत दिन्दी-छाया का स० 
१७२२ बि० के आस पास और कविकुलकल्पवद का स० १७२५४ वि० के 
आस पास | शाइजदाँ का शासनकाल सन्‌ १६२७-१६५४८ ईस्वी श्र्थात्‌ 
स० १६८४-१७१५ है। अतः इस बादशाह द्वारा पुरस्कार-प्राप्ति के समय 
तक चिन्तामणि नें इस ग्रन्थ का निर्माण नहीं किया ह्वोगा | यदि रामचन्द्र 
शुक्ल के श्रनुसार इनका जन्म संबत्‌ १६६६ के लगमग माना जाए, तो 
इस ग्रन्थ के निर्माण के समय उनकी शआ्रायु लगभग ६० वर्ष होगी। 
शिवछिद्व सेंगर ने इनका जन्म-सवत्‌ १७२६ माना है, पर यह समय किसो 
भी आधार पर खरा नहीं उतरता, क्योंकि संवत्‌ १७२३ में तो शाइजदाँ 
की सत्यु भी दो चुकी थी। 

कविकुलकल्पतरु" ग्रन्थ में कुल श्राठ प्रकरण हूँ श्र ११३३ पच। 
कुछेऊ स्थलों पर गद्य का भी श्राश्रय लिया गया है। पहले प्रकरण के 
आरम्भिक तीन प्ों में गणेश और पार्वती की बन्दना के उपरान्त अगले 
£ पद्यों में काव्यमेद, काब्यलक्षण और कराव्यपुुष-रूपक की चर्चा है, 
और श्रस्तिम ६६ पद्यों में गुय-निरूपय है ! दूसरे और तीसरे प्रकरणों में 
शब्दालकारों और श्रर्थालकारों का निरूपण है। इनमें कमश: ३७ झौर 
३२० पद हैं। चौये प्रकर॑य में दोप निरूपण है, जो ६७ छन्‍्दों में समास 
हुआ है) पाँचवें प्रकरण के तीन भाग हैं, प्रथम गाग में शब्दार्थ- 
निरूपण है, इसमें २४ पद्य हैं। इसी प्रकरण के द्वितीय भाग से लेकर ग्रन्थ 
की समाप्ति-पयंन्त ध्वनि निरूपण दै। ध्वनि के एक भेद असलक्यक्रमव्यग्य 
के अन्तर्गत रखदि पर विस्तृत प्रकाश डाला गया है, और शृ गार रस के 
आलम्बन विभाव के अन्तर्गत 'नायिका-नायक-मेदः पर | ये तीनों प्रकरण 
क्रमश, ४४, २०५ और २२५ पद्यों में समाप्त हुए हैं। नायिका-मेद प्रकरण को 
अन्यक्वार मे प्रकरण की छ्साप्तिपर 'राघावर्णनम? नामसे भ्रमिह्िित किया है, 


१. भारही भवन पुस्तकालय प्रयाग से प्राप्त ग्रति, पुस्तक-क्रम-सण्या 
६६३१, नवल फिशोर प्रेस द्वारा जनवरी ३८७७ ई० में श्रकाशित, सम्परदक 
पै० मददेशदत्त । ग 

२. इति श्री चिंतामनि विरचिते कविकुलकल्पतरौ श्री राधावर्णन॑ पचम 
अकरणम्‌ ॥ 


विपय-प्रवेश ३७ 


ओऔए नायक के विभिन्न भेरों के उदाहरणों को उन्होंने 'झतस्न-प्रसंग- 
वर्णनम! नाम दिया है | 

(ख) ऋगारमंजरी *--चिन्तामणि को '्युंगाएमंजरी! शामक प्रन्य 
का मी प्रणोता कद जाता रहा है, व्पर वास्तव में इस अन्य के मूल लेखक 
सन्त श्रकवरशाइ है, जिन्‍्दोंने इसकी रचना थास्प्र मापा में की थी। चिन्ता« 
मणि ने उस अन्य की हिन्दी छाया भस्छुत की है। श्रृगारमंनरी का विषय 
नावकलाविका-हेद है | 


२६ कुलपति 

रखरहस्य*--ऊुलर्पाव ने इस अन्थ की रचना अपने श्राश्रयदाता 
रामसिंद की झाछानुसार उनके विजयमहल में करी ।३ इनके कथनानुसार 
पन्ध-निर्भाण का प्रमुष्त उद्देश्य दे--संस्कृतनकाव्यशाज्न को ईिन्दी में प्रस्तुत 
करके सर्चछुगम बनाना (४ अंध का स्वनाकाल सं० १७२७ वि० है ५ इसू 
ग्रन्थ में आठ दत्तान्द हें और ६५२ पथ । विषय को सुगम घनाने के लिए, 
श्य का भी आ्राभ्रय लिया गया दे । पहले दृत्तान्त के प्रारम्मिक पद्चों में कष्ण 
की बन्दना है, अगले १३ पद्यों में राज-बर्णव और रामा-रणंत दै। इसके 





3. दाजडीय पुस्तकालय दतिया (विन्ध्यपरदेश) से प॑० राघाकृप्ण नागाचे 
के सौजत्य से प्राप्त हर्तलिक्षित श्रति ! लिप्रिकाल--खातिर झुदटी १ के 
शुक्रवार, सबत्‌ ८७१ ॥ 

२, भारती भवन धुयाग से प्राप्त प्रति, क० सेन ७३७, संदत्‌ १६५४ 
में इरिडयन प्रेस द्वारा मझाशित, सम्पावऊ--पं० बलदेव पल्ताद मिश्र, 
सद्दापर--पे० झ्याला प्रसाद । 

£. (क) छृरमझुच मणदन राम सस रामसिंह रस सदन झुब। 

सुज बहुल समा संडल रचिय विजय सहल जयसिंह सुब | 
र० २० ढ़ 
(जे) र० ₹० ११६॥ 
४ ज़िती देव चानी प्रणद्ध है कविता की घात । 
से भाषा से होहिं तो सब समझें रत बात ॥ २० २० ३१४ 
७ संवेद रूबह सौ बरस, अरू बीते सचाईस 
कातिर बदि एकादशी, दार वरनी बाबर प २० २० दाइर) 


श्र्प हिन्दी रीति-परमपरा के प्रमुख आचार 


बाद ३ पथों में प्रन्यकार ने अन्थ का साधारण सा परिचय दिया है। १६वें 
पद से लेकर ४२ वें पद्य त्तक काब्य लक्षण, काव्य-प्रयोजन, काप्य-कारण, 
काव्य पुरुष-हूपक तथा काव्य-भेदों की चर्चा है | दूसरे बृत्तान्त का नाम 
शब्दार्थ-निर्शय हे; इसके ४८ प्यों में शब्दरर्शक्त का विवेचन क्रिया गया 
है। तोसरे श्र चौथे वृत्तान्तों में क्रशः ध्वनि और गुणीभूत व्यग्य का 
निरूपण है। इनकी पदय-संख्या क्रशः १२६ और २२ है। ध्वनि-पकरण 
के अन्तर्गत 'रखादि? का भी विस्तृत निल्पण है। नायक नायिका-मेद का 
प्रसग इस ग्रन्थ में नहीं है। पाचर्षे ओर छठे बू्तान्तों में गुण और दोष 
के निरूपण हैं| ये ऋमशः १४१ और २३ पद्चों में समाप्त हुए. हैं) श्रम्तिम 
दो बृचान्तों (पद्य सज्या ४४ और १२१) में क्रमशः शब्दालकारों ओर 
अर्थालकारों पर विस्तृत प्रकाश डाला गया दहै। 


३. सोमनाथ 


(क) रसपीयूपनिधि"--सोमनाय ने इस अन्थ का प्रणयन अपने 
्राभ्यदाता प्रवापतिंद के लिए किया था, जैसा कि हर तरग के झत में इन 
समाप्ति सूचक शब्दों से भ्कट द्ोता ऐै--इति श्रीमन्‍्महाराज़ कुमार श्री 
प्रतापसिंह देस कवि सोमनाथ विरचित रसप्रीयूपनिधि प्रथमस्तरग। 

अन्ध का रचना काल सबत्‌ १७६४ हे १९ इस ग्रन्थ में २२ वरगें हैं श्रौर 
२१२७ पद्म । कहीं कहीं गद्य का भी आश्रय लिया गया है। पहली तरग 
के प्रथम ७ पद्यों में गणेश, राम, महादेव और कृष्ण की बन्दना के शाद्‌ 
अगले १७ पदों में राजकुल, बज, मगर और समा'का वर्णन है। दूसरी 
तरण में ११ पद हैं, जिनमें श्राचायं ने स्वपरिचय दिया है। तीसरी से 
पाँचवीं तरगों तक छन्दःशासत्र पर अकाश डाला गया है, जो कुल 








3 श्री० प्रभुदुयाल मीतल के द्वारा मथुरा निवासी श्रीयुत सेठ 
कर्न्हयालाल पोद्दार के सौजन्य से प्राप्त इस्तलिखित अ्रति॥ “यह श्रति जिस 
प्रति से उद्धृत की गई, उसया समय सबत्‌ ३८६८, वेसाश्न शु० १३, 
घनन्‍्द्रवासर (? 

२. सत्रह सौ चौरनवे सवत जेठ सु मास | 

कृष्णा पक्ष दूसमी भ्टंगी भयो झन्‍्य परकास ॥ 
२० प्रौ० नि० २२।३०३ 


विघय-प्रवेश जद 


(७७ +-५६--४६-)!१८४५ पद्चों में उमाप्त हुआ है। छठी तरंग में १ से 
१२ पद्यों तक काव्यलक्षण, काज्यप्रयोजन, काब्यकारण, काज्य के शरीर 
की सामग्री और काव्यमेद की सक्षित्त सी चर्चा है। इसी तरंग में १३ 
से भछ, पद्मों तक श॒ब्द-शक्ति कः निरूपण दै। सातवीं से अठारदइवीं सरंगों 
में ध्वनियर्णन है। ध्वनि के एक भेद के रूप में रखादि का विस्वृद निसू- 
पण हुआ है; और सृज्ञर रस के आलम्दन विभाव के रूप में नायक 
नापिका-भेद का। इन तरंगों में कुल ४२७ पद्म हें। उन्नीसवीं तरंग में 
३६ पद्म हैं। इनमें शुयीभूत ब्यंग्य की चर्चा है। बीसबीं तरग में दोष का 
निरुपय है और इक्‍्करीतर्वी तरंग में गुण और शब्दालंकार का | ये 
'निरूपए कमश३ ४७, १६ श्र ४० पयो में समास हुए, हैं। श्रन्तिम त्तरंस 
में श्र्धांतंकार का ३०३ पद्यों में बिस्तृत निरूपण किया गया है । 

(व) झूंगारविलास१--इस अन्ध में छः पूर्य उल्लास ई, सातवें 
उल्लास में कुल चार पद हैं। आगे का पन्थ-माग खण्दित प्रतौत होता 
है। ग्रन्थ में कुल २१ पत्र श्रर्थात्‌ ४२ पृष्ठ हैं, और २१६ पय | 

बृस्तुतः श्रुज्ञारविलास कोई स्वतन्त्र प्रन्थ नहीं है। रसपीयूपनिधि 
में प्रतिपादित भुज्ञार रण और नापिका-भेद को दी साम्मी को नास मात 
परितन के डाय प्रस्तुत करके अन्य को श्वतन्त्र नाम दे दिया गया है। 
अनुमान है कि केवल एक ही पत्र जीएं होकर प्रन्थ से विलग हो चुका 
है, जिसमें रसप्रीयूषनिधि फे अनुसार भायिकान्मेद को अन्तिम सामग्री 
उत्तमा, मध्यमा अधमा नायिका और दिव्या, अदिव्या तथा दिल्यवादिब्या 
नायिकराएँ* निरूपित की गई होंगी। 

४५ मिखारीदास 


रस साशाश२-मिणारीदास ने इस अन्य का निर्माण श्रवर 





$ ना भ्र० सभा काशी के पुस्तकालय से जीणे श्रवस्था में पास 
दृस्तलिखित प्रति । पुस्तक क्रम-सेप्या ३६३३६ । पुस्तक के आवरण पर श्री 
मामयाशंकर याज्षिक द्वारा लिपित सूचना--“अड्भारबिल्ास, सोमनाथ कविकृत । 


पद्म २१ पूर्ण; ६ उक्लास । कविवर सोमनाथ के हाथ की लिखी ऑति प्रतीत 
डोती है।? 


३६ रा० पी० दि० १२६-६& 
हे, डा० नारायणथदास खष्ठा के सौजन्य से अताएगढ़ (अवध) नरेश 


० हिन्दी रीति परम्परा के प्रमुस आचार्य 


(अवापगढ़) में सवत्‌ १७६१ में किया या। निर्माण का उद्देश्य रख विप- 
यक सामझी के जिशसु रतिक जनों को इसका स्थूल परिचय देना है ।* 
अम्यकार ने स्वयं इस ग्रन्थ का एक सच्ित्त सस्करण मो प्रस्तुत किया था।* 
दोनों सस्क्रा में प्रधान अन्तर यह दै कि मूल सस्करण में लक्षण (पिद्धान्त 
निरूपण) और उदाइरण दोनों हैं, पर सहित सस्करण में फेवल लक्षण ह। 
सक्षिप्त ससस्‍्क्रण का नाम तिरज रस सायश? है। 'तिरिन! शब्द का श्र्थ 
सम्मयत 'साए! श्रथवा 'सक्षेप” है। इनमें क्रमश ५८६ भर १५८ पद हैं। 
रख साशश पे प्रथम दोदे में तीन प्रसार के मगलाचरण का नाम 

निर्देश है--नमरकारात्मक, ध्यानात्मक और आशीवांदात्मक | अ्रगले तौन' 

दोदों में इन्हीं तौनों प्रकारों के उदाइरण हैं। पाँचवे दोदे में रस-साराश' 
अन्य क्षा) उक्त निर्माणोदेश्य बठाया गया है] छठे और सातवें दोदे में र्रिक 
की प्रशखा और उसकी परिभाषा वर्णित दै। नवें दोदे से वास्तविक अन्य 

का शर्म होता है। प्रथम चार दोदीं मे नय रसों के नाम तथा विभाव, 
ग्रनुभाव और रथा।यमाव का साधारण सा परिचय है। चौददवें पद्म से 

मायिका नायक-मेद आरसम्म दो जाता है, जो कि २८० वें पथ पर जा समाप्त 
होता है | इसके बाद खुयोग-श्रु गार के निरूपण के श्रन्तर्गंत नायिका के 

हाव भाषादि सात्त्तिक अलकारों की चचा है, श्रीर फिर स्तम्भ, स्वेद श्ादि 
साविक भावों की | वियोग श्रृगार के निरूपणश के अनन्तर श्रृ गार रस 
सम्बन्धी सभी सामग्री की एक लम्बी सूची सी प्रख्वुत को गई है, जो २२ 
दोडों में समाप्त हुई है। इस सामग्री-सचयन का श्राचाय ने कर गार- 
नियम क्धन? वा माम दिया है। इस प्रकार र८शयें से ४७वें पद्य तक, 


दुर्ग धुस्तकालय से ग्राप्त इस्तलिपित ध्रति । प्रति का लिपिकाल सबत्‌ 48३३ ॥ 
हस्ताक्षर प० शक्‍्रदत्त जिपाटी। यद पुस्तक गुल्शने अट्मदी प्रेस (प्रतापगढ़) 
तथा ना० प्र० सभा काशी से प्रकाशित हो घुकी है ॥ के 
$ सत्रद्द से इक्यानवे, नभ श॒ुदि छुटि घुधयार। 
अरबर देश प्रतापगढ़, भयो गझन्‍्य अवतार ॥ र० सा० ७८६ 
२ चाइन जानि छ थोर दी, रस कवित्त को वश ॥ 
तिन रसिरन के देन यद्द, कांड्ो रस सारश ॥ २० सा०-५ 
३ इच्द २६ पार हि है में निब्थ्ट सोच सटे याष्त दसस्‍्तालिप्रित श्राति | 
चृष्ठ स० १०, पथ स० ३१५८, लिपिकाल १६१४१ 


विषय-्ग्रवेश ६84 


कुल १६६ पद्मों में शुमार रख का विस्तृत निरूपण किया गया दै। इसके 
उपरान्त ३० पयों मे दस्य आदि शेप आठ रखों की सक्तिप्त सी चर्चा की 
गई है; ओर फिर ६२ पद्यों में ३३ सचारीमावों के लक्ष्योदादरण म्रस्ठुत 
किये गए हैं । इनये बाद १४ प्यों में भाव, स्खामासादि का निरूपण हुआ 
है; और अन्त में चार रस-दृत्तियाँ और पाँच रस-दोपों के निरूपण के उप- 
रान्‍्त अन्ध की समाप्ति दो जाती है । 

(प्र) काव्य-नि्ुय*--मिखारौदास ने इस अन्य की रचना अरवर 
(अतापगढ़) के सूप एथ्यीपति के भाई हिन्दूपति के नाम पर सबत्‌ १८०३ 
में की थी ।६ रससाराश के समान इस ग्रथ का भी "तेरिज” सस्करण दास 
ने प्रस्तुत किया था |* मूल सस्करण में लक्षण (शास्नीय विषेचन) भर 
उदाहरण दानां हैं, पर तेरिज सस्करण में केवल लक्षण हैं। 

इस ग्रन्थ के भूल सल्करण में २५ उल्लास हैं श्रौर कुल १२१० 
पद्य | पदले उल्लास में मगलांचरण, ग्राशयदाता रूप फ्री स्तुति; मन्थ का 
रचना-ऊाल, ग्पने से पूर्ववर्ती संस्कृत तया दििन्दी के काव्यशाध्त्रियों का 
नामोल्लेख तथा उनके अति श्राभार प्रकाशन और काब्यनिर्णय के महर्व- 
प्रदशन४ के उपराम्त १०वें पद्म से बॉस्तविक ग्रन्थ का थ्ारम्म द्वोता है| 
३०वें से १३वें पद्र तक काब्य-प्रयोजन, काब्य-कारण ओर काज्य के विभिन्न 
झगा का उल्लेख है। श्रगले चार प्यों में आचाये ने माधा पर अपने 
विचार प्रकट किए हैं श्रोर उल्लास के अस्तिम अ्र्पात्‌ रपये पद्म में 
काव्याग ज्ञान का मदत्त निर्दिष्ट किया गया है | 

दूधरे उल्लास में शब्दशक्ति का निहूपण दे। तीसरे उल्लास का 

$ बैलवेडिय्र श्रेस, प्रयाग से सन्‌ १६ रद में प्रफाशित ग्रति, दीझा- 
कार प० महावीर धसाद सालवोय “वीर! । यद अन्य भारत जीयव प्रेस बनारस, 
चेंकडेश्वर पेन बस्वई तथा कल्याणदास एण्ड बदस वाराणसो से मी प्रफाशित 
हो चुत है । | 

२. का० नि० १२-४७ 

है. पष्छ २६ पा० दि० दे में निदिप्ट सोत से भाछ हस्तलिखित अन्य ॥ 

पृष्ठ सख्या २७ ३ क्िरिझाल सवत्‌ ६६१७ 
७. काग्यनिर्नयहि जो, ससुक्कि करहिये कठ | 
सद्दा बसैगी भारती, ता रसना उपझूठ ॥ का० वि० बार 


भ्रर इिन्दी रीति-परम्परा के प्रमुख आचार्य 


साम अल॑कार-मूल वर्णन? है। अलकार मूल? से दास का तालये दे वे 
अलंकार जिन पर अन्य अलंकार आाधृत हैं । चौथे उल्लास में रस, भावादि 
का वर्णन है; और पाँचवें उल्लास में रखतत्‌ आ्रादि सात अलकारों का । 
छठे और सातवें उल्लासों में क्रमशः ध्वनि और गुणीमूतब्यम्य का मिख्पण 
है । थ्राठवें से इक्कीएवें उल्लास वक अलकारों का विस्तृत वियेचन है । 
इसी के ही श्रन्तगंत गुण-प्रकरण का भी उल्लेख हुआ हे । बाईसवें उल्लास 
का नाम तुक-बर्णन! हे। अन्तिम तीन उल्लासों में दोष प्रकरण को 
स्थान मिला है, और इसके बाद ८ पद्यों में राम नाम का मद्दिमा-गान गन्ध- 
रुम्राष्ति का सूचक है ) 

(ग) झूँगार-निर्णेय *--दास ने इस अथ का निर्माण भी अपने उक्त 
आश्रयदाता के माम पर किया ह्दै ॥ ग्न्ध का रचना-काल स० शृ८०७ ह्टे ॥६ 
इस ग्रन्थ में कुल ३२८ पद्य हैं। पहले पौद्य में गणेश, पावंती श्र 
मद्ादेव की वन्दना है, श्रौर दूसरे पद्म में विधएु फा माहात्म्य प्रदर्शित है । 
अगले दो दोह़ों में श्ाश्रयदाता को ग्रन्थ-समर्पण. का, तथा अन्य-निर्माय- 
काल का उल्लेख है, श्रगले एक दोहे में (गुर-सदश) सुकवियों को बन्दना 
की गई है । छठे दोदे से वास्तविक ग्रन्थ का आरस्म द्वोता है । छठे श्रौर सातवें 
दोदे में आचाये श्र मार-निर्णय अथ की विषय-सूची सी प्रस्तुत करके प्रका- 
रान्तर से रख सार्सश और शृगार निशय अथ के वरण्य विपय में विभाजक 
रेखा सी ख्रींच देते हैँ-- 

जिहि कहियत आज्ार रस त्ाऊो जुगुल विभाव ] 

आलग्बन इक दूसरो; उद्दीपन कवि राब ॥ 

बरनत नायक नाग्रिडा, आलम्बन के काज । 

उद्दीपद सखि दूतिका, सुय-समयो सुख साज ॥ ४० नि* ६,० 
स्पष्टतः गचाय को इस प्रथ में रख साराश के समान न रस- 


$, एप्ड ३६ पा० दि० ई में निद्विप्ट स्रोत से श्रास हस्तलिखित प्रति ॥ 
अब इसरू प्रकाशन ना० ग्र० सभा काशी द्वारा हो गया है । 
३. श्री हिन्दूपति रीकि डित, समुक्ि अन्य प्राचीन । 
दास फ़ियो व्थ्गार को निर्णय सुनो अबीन है 
स्रम्वत्‌ बिक्रम भूप को, ।अटूठारह से सात ॥ 
साधतर सुदि छेरस गुरो, अरचर चल विए्यात ॥ शर० नि० ३, ४ 


विषय अवेश ३ 


िष्पत्ति विंघयक विभावादि राम्री पर अकाश डालना है, न श्ृगरितर 
अन्य रसों की चर्चा करनी है न भाव, रस-मावाभात झादि का उल्लेख 
करना है, और मे रख-बूतियों वथा रस-दोपों को स्पान देना है। ग्रप- 
निर्माण का उद्दे श्य केवल भृन्नार रत की दी विस्तृत विधय-सामग्री प्रखुत 
करना सात्र है। 4 

बरयये सामग्री की दृष्टि से इस अन्य को चार भागों में विमक्त किया 
जा सकता है-- 

(३) शृगार रत के श्रालस्बन-विभाव--- 


(क) वायक-मेद प्र स० ८-२६ 

(सस) नायिका भेद पद्य ख० २७--२०६ 
(३) सुज्ञार रठ के उद्दीपन विमाव 

(स्ली-दूती वर्णन) पद्य स० २०७--११२ 
(३) मूंगर रख दिपयक अन्य साम्गी-- 

अयगुमाब, संचारिमाव, स्थायिमाव_ पथ स> २२३०-२४१ 
(७) भ्रृगार रस के मेद-« 

(क) स्योग कृ गार पद सं० ३१४२--२७६ 

(ले) बियोग श्रृ गार प्रथध २० रं८०--रेश्थ 


४ प्रवापसादि 


(को ब्यंग्याथे कौसुदी *--प्रवापधाहि मे इस ब्रल्य की रचना 
सं० १प८२ में की यी।२ इस ग्रन्प के दो माग ईं--मूल भाग झौर बृत्ति 
मांग । मूल भाग में कुछ १३० पद्म है । पहले १४ पत्मों भे गशणेरान्वन्दना « 
के उपरान्त शक्ति, अमिषा, लक्ब॒णा, व्यजना और अलकार के स्वरूप दा 
निर्देश है और व्यम्यायं का मइत्त बताया गया है। अखिम ५. पद्चों मे 
अस्थ निर्माण के अयोजन तथा काल का उल्लेख है। वास्तविक्त अथ बा 





$ स्री विख्नाय प्रसाद मिश्र वाद्णसी के सोहत्व से आस, भारत 
जीवन प्रेस काशी में सबद्‌ १६७७ में ग्राशिठ, सम्पाइक--बाज रामहण 
दम । 
२. सम्दत ससि बसु बसु ८ हे गति अपाड को मास | 
सिथि ब्दग्पारथ कौमुद्दी सुझुति अताव श्रस्सस्त 4 व्य० कौ०--१२६ 


0 हिन्दी रीतियरप्परा के प्रमुख ग्याचार्य 


आरम्भ श्थवें पय से होता है। श्राचार्य ने मानुमिश्र-प्रस्रुत नायक-नायिका- 
भेद के क्रम को ही अधिकाशत लक्ष्य में रख कर १११ उदाइरणों का 
निर्माण किया है| फिर स्वनिमित गद्यवद्व वृत्ति में उन्होंने प्रत्येक उदाहरण 
से समरद्ध नायक अ्यवा नायिका-मेद का तथा शब्दशक्ति श्रौर श्र॒लंकार भेद 
का निर्देश करक नायक-नायिका भेद और अलकार भेद का सामान्य परि- 
व्यात्मक पद्यतद्ध लक्षण भी प्रस्तुत कर दिया है। इस प्रकार बूत्त भाग से 
समन्यित यह एक लक्षण ग्रन्थ दै, और इसके बिना मूलत. लक्ष्य ग्रन्थ । 

(स) काव्य विलास*--प्रतापसाहि ने इस अथ का निर्माण सबत्‌ 
१८८६ में किया )* इसमें छ प्रकाश हैं और ४११ पद्य | तिपय के स्पष्टी- 
करण के लिए तिलक ( दृत्ति) रूप में गद्य का भी प्रयोग किया गया है। 
अथ के पदले प्रकाश का थारम्म गयणेशवन्दना से होता दे | उसे उपरान्त 
कऋज्यलक्षण, कांव्यप्रयोजन, काव्यकारण और काव्यमेदों पर सक्षित प्रकाश 
डाला गया है। इस प्रकाश में कुछ श८ पय हं। प्रष के दूसरे प्रकाश 
में शब्द शक्ति का निरूपण है, और त्तीसरे तथा चौथे प्रकाशों में ऋमश३ 
श्वनि और गुणीभूत व्यग्य का । रस आदि को ध्यनि के दी एक भेद के रूप 
में ब्वमि प्रकरण में स्थान मिला है । इन प्रकाशों में क्रमशः ८३, ११८ शौर 
२६ पद्म हूँ ) पाचकें और छठे प्रकाशों के क्रम १६ और १४५ पर्चा में 
औुण श्र दोप का निरूपण है | इस अन्ध में न नायकर-मरायिका भेद को 
स्थान मिला है और म अलकार्रा को । 





$, नागरी श्रचारिणी सभा काशी से धाप्त दस्तलिख़ित प्रति। 
लिपिकाल २७ आरिवन संयत्‌ १8७६, ता० १३-झकलूबर, १६१६ ।. 
हस्ताक्षर बढ़ुझ प्रसाद ) 

३. कास्यप्रसाश प्रदीप लसि सब साहित को देखि। 
सुझुवि प्रताप विचारि चित कझ्ो सुमति अक्शेषि ॥ 
संबद्‌ शशि बसु बसु बहुरि ऊपर घट यदिचानि। 
खाबन मास अयोद््शी सोम्नकार उर झनि ॥ का० वि० ४४,१४७ 


द्वितीय अध्याय 
काठय 
( काब्यस्वरूप, फाव्यप्रयोजन, काष्यहेतु ) 


क, काव्य का लक्षण और स्वरूप 


प्रछ्ठभूमि : संस्क्ृद काव्यशास्त्र में काव्य का लक्षण और स्वरूप 
मानसिक श्राधार पर झवलम्बित किसी भी तच्च का अब्याप्ति तथा 
अविब्याप्ति दोषों से रइित यथावत्‌ लक्षण प्रस्तुत करना कितना दुष्कर है, 
यद्द उय भारतीय बअद्यचिन्त्रकों की 'नेति नेति? प्रक्रिया से स्पष्ट दे, जो अहम? 
का लक्षण देते देते थ्न्त में आन्त होकर उक्त पक्रिया का श्राश्रय ले 
बैंठे (९ काज्य के लक्षण के विषय में संस्कृत का काव्यशासत्री भान्‍्त तो 
नहीं हुआ, पर लगभग डेढ़ सइस्त वर्ष के सुदीर्ध काल में सब॑पूर्ण लक्षण 
प्रस्तुत नहीं कर सका | विषय की सरलता के लिए. इस काल के आचायों 
को दम दो वर्गों में विमक्त कर सकते हैं-ध्यनि-पूर्ववर्ती आचार्य तथा 
श्वनि-परवर्ती क्राचार्य; और इन आचायों के विभाजक आधार ई--ध्वनि- 
प्रव्तंक अान्दवर्द्धन | 
ध्यनिपूर्व वर्ती आचाये-- 
भसामह--भामह प्रथम अ्राचार्य हैं, डिन्होंने काव्य का लबण 
स्पष्ट शब्दों में प्रस्तुत किया शब्दार्थों सहितो काव्यम!* । रुद्रट का काब्य- 
लक्षण भी लगमग इन्हीं शब्दों में हे--'नजु शब्दा्थों काष्यम्र ।!* इन 
दोनों आचायों की काब्यशास्त्रःसम्बन्धी घारणाएँ, झथवा मान्यताएं, कैसी 
भी क्‍यों न हों, पर उनऊे ये लक्षण “शब्द ओर अर्थ, के साधारण संयोग- 
मात्र? के सूचक हैं, और बस । यह अलग प्रश्न है कि काब्य का इतना 
इतका ओर सस्ता श्र उन्हें अभीष्ठ न हो । उनके विशेषतः मामद के 
काव्य लब्बण से 'शब्द और अर्थ का सहित भाव! एक गम्मीर शंका के 
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डद हिन्दी रीति-परम्परा के प्रमुख आ्राचाये 


समाधान का सक्त करता है, जो मामद के ग्यारद सौ वर्ष पश्चात्‌ परिडत 
राज जगन्नाथ ने उठाई, श्रौर जिसका पूर्ण समाधान, इसारे विचार में, 
कुन्तक पहले द्वी कर चुके थे । 
दण्डी--दण्डी फा काव्यशरीर-लक्षण शरीर तावदिष्टार््यवस्द्ित्ा 
पदावली! दरश्डि-सम्मत काव्य-लक्षण भी कहां जा सकता है। इष्ट 
(चमत्कृत, सुन्दर अर्थ से परिपूर्ण पदावली का नाम काव्य-शरीर है। 
का«य का यह लक्षण श्रापातत्त: श्रति साधारण प्रतोत द्योता है, पर इसमें 
भावी काव्य लक्षणों के बीज निद्वित हैं। 'शरीए शब्द 'काब्य पुरुष” रूपक 
का प्रथम उद्गम है | पदावली! शब्द जगन्नाथ ये इस सिद्वान्त का पृष्ठ- 
पोपक दे कि 'शब्दः ही काव्य है, न कि 'शब्दार्थ!। अग्निपुराणकार, 
जयदेव, विश्वनाथ और जगन्नाथ ने अपनी काब्य-परिभापाश्ं में 'शब्द? 
को ही काव्य माना है, न कि 'शब्दार्थ? को | इतिक्वास सदा घुनरावृत्त द्ोता 
रहता है--एक सहस्त वर्ष से भी अ्रधिक समय के पश्चात्‌ “रमणीया्थ- 
अतिएादक शब्द काब्यम?र काव्य का यह लक्षण अस्दृत करके जगन्नाथ ने 
दण्डी के विचारों का पुनरावर्त्तन ही किया है | 
बामन--दण्डी के समान वासन ने भी काव्य का लक्षण स्वतस्त 
रूप से कहीं नहीं दिया ) पर उनके निम्नलिखित उद्धरण काशध्य के स्वरूप 
का निर्देश अवश्य करते हैं-काव्य अलकार के कारण भा्ष द्वोता है; 
सौन्दर्य का नाम अ्रलकार है: काव्य में यद झौन्दय दोषों के त्याग और 
शुणों तथा अ्रलकारों के अदण से आता है| गुणों तथा श्रलंकारों से युक्त 
दी शब्दार्थ को काव्य कहते हैं, गौण बृत्ति से मलेट्टी कोरे शब्दार्थ को 
काब्य कद दिया जाए-.. 
'काब्य॑ आ्रह्ममलंकारात्‌ ! सौन्दर्यमलंकार' ॥? 
श्स दोपगुणाअलंकारद्वानादानाभ्याम्‌ | 
काब्यशब्दोड्यं गुणाइलंकारसस्कृतयो: शब्दार्थयो व॑त्तते ॥ 
भक्त या तु शब्दा्थमाजवचनोडत जुछते । का० सू० द० $३१,२,३ 
भावी काव्य-लक्षयों के निर्माण में वामन को देन मद्टत्वपूर्ण है । 
इन्होंने कोरे शब्दा्य को,काव्य नहीं माना । दोष-त्याग ओर गुणालंकार- 
अहण को काव्यस्वरूप में स्थान देकर इन्होंने अग्निपुणणकार, भोजराज, 
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काब्य है 0 


मम्मट आदि झाचायों' का इस दिशा में प्रयप्रदर्शन ऊिया है। इससे भी 
अधिक वामन की एक देन और दै--गुण और अलंकार का वारत्म्प के 
अनुरूप महखवतचन!| उनके कथनातुसार गुण काव्यन्शोभा के कर्ता है 
और अलकार उनके दत्स उत्पन शोभा के बद्ध क-- 
का््यशोसायाः कर्तारों धर्मों गुणा: ३१ 
“उद॒तिशयहेतवसू्वलंकारा: ए का० सू० ए० ३॥११,२ 
इस प्रकार बासन से पूर्वबर्तों उद्मद श्रादि आचार्यों द्रारा श्रलंकार 
को जो गुण के समान महस्व* प्रास यय, वह कस दो गया । मम्मठ के क्ाव्य- 
लद्बणु में गुण को नित्य और अलंकार को जो शनित्य स्थान मिला है, 
उसका भी सवंप्धम दायित्व दामन पर है--(पूर्द निल्या// * | इन सब से 
बढ़कर वामन की महल्वपूर्ण देन एक और है--दण्डी द्वारा संकेतिक काव्य- 
पुरुष के 'शरीरः में आत्म की स्थापना | “रीतिरात्म! क्रावयरुद !3 यह वामत 
का मान्य छिद्धन्त है। द्रात्मए शब्द का चुद अम्मी और सहम्र श्र्य 
आमन को भले दी अमीष्ट न दो, जिसका प्रयोग आगे चलकर आनन्दवर्द्धन 
ने ध्वनि को, कुन्तक ने वकोक्ति को, चैमेन्द ने ओचित्य को श्र विश्वनाथ 
से रत को काउय को श्रात्म! सानते हुए; श्रपनी काव्यपरिमाषाएं, प्रस्दुद 
कीं, पर वामन का यद्दी सकेत आगे चलकर काब्य-पुरुष में प्रँण संचार 
कर धीरे-धीरे इस रूपक की पूर्णृंता का फारए बन सका+- 
काव्यस्य शब्दाथों शरीरभ, रसादिश्चाव्मा, गुणा: शौयांदिवद्‌, दोषाः 
काणत्वादिवत्‌, रीतयोडवयवसस्थानवव्‌, अकंकारा: कदझ-कुश्डलादिवद। 
+>सः० दु० $ भ परिस्लेद 
इसी रूपक ने काव्य-शास्त्रीय रिद्धान्तों की दिशा बदल दी।) 
दण्डी का अलंकार-सिद्धान्त (जिसमें लगभग समी काव्य-तत्त्य, यहाँ तक 
कि रस, माय, रखामाठ आदि समाविष्ठ हो जाते थे) “9८ ८ )८इश्म्ल- 
कारतयैव न: के आकाश से *३८ ५८ २८ अनलंकृती घुनः क्वापि! के रसा- 
तल में जा गिरा । काव्यस्वरूप-सम्बन्धी इतने पुष्ड बीज अपने अन्दर समाए. 
हुए भी दामन का यह रीति-सिद्धान्त आगे न पनप सका, इसका अमुगमन 
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किसी भी भावी आचार ने नहीं क्या | विश्वनाथ के अनुसार “रीति तो 
सघटना विशेष है, जिस की मद्धत्ता काव्य-पुरुष दे अवयवन-सस्थान से किसी 
भी रूप में श्रधिक नहीं है, वह भला “काब्य की श्रात्मा? कैसे पुकारी जा 
सकती है-- 
रीते सघटनाविशेषत्वात्‌ ॥ संघटनायाश्चा$वयदसस्थानरूपत्वात्‌ 
आध्मनश्च तदूमिन्नत्वात्‌ । ( सा० दु० $म परिं० ) 
भामह से रुद्रट तक की काब्य परिभाषाओं का दिग्दर्शन दो चुका | 
इससे स्पष्ट है कि भामद और रुद्रट ने श्रभी शब्दार्थ रूप काब्य-शरीर की 
और ही सकेत किया था। दण्डी ने शब्द रूप शरीर को इष्ट ( चमत्कृत ) 
अ्र्थ से युक्त होने का निर्देश किया, पर उसे चमत्कृत करने का उपाय 
मं बताया--यह काम बामन ने किया | काब्य में चमत्कार (वामन के शब्दों 
में 'अलकार? ) दोष-त्याग और गुणाश्षकार प्रदण से श्राता है। निस्सम्देद 
भामह, दण्डी और रुद्रट भी दोष-त्याग फे पक्ष में ये; दण्डी ने भु्णों फो श्रपने 
अ्रभीष्ट वैदभ॑ मास का प्राय क््ढा है? तथा अलकारबादी तो ये तीनों 
आचाय ये हो, पर अपनी काव्य-परिमाषाओं में इसके 'हानादाम! का 
समावेश सर्वप्रथम वामन ने क्या | 
रपण्ट है कि इस काल की सभी काब्य-परिभाषाएँ काव्य फे बाह्य कार 
की श्रोर दी सकेत करती हैं। यहाँ तक कि काव्य की आत्मभूत वामन की 
'रीति! की दौड़ गुण तक ही दे: 'विशेषो गुणाव्मा' ९ पर रीति को 
आत्मा के पद पर झारूदू करने वाला यददी गुय श्रागे चलकर नब्य 
आचार्यों के मद में केवल 'धर्म' रह जाता है, 'धर्मा! तो उसका रस 
है।3 अतः बामन की 'रीवि? श्रात्मपद से बचनीय द्वोती हुई भी बामनों- 
तरकालीन आत्मरूप ध्वनि और रस के आगे मन्द पड़ जाती है । जो हो, 
इन आचार्यों ने आगामी काब्य परिभाषाओं फे लिए (तथा अ्रन्य काव्य- 
रिद्धान्तों के लिए भी) सामग्रो जुगा दी, श्रब उसे ब्यवस्थित और नवीन 
रूप देना भावी श्राचार्यों का काम या | 
ध्वनिप्रवत्तेक आनन्दवद्धेन-- 
शआनन्दवर्दन ने काव्य का लक्षण स्पष्ट रूप से कहीं नहीं दिया। 
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ब्दार्थशरीरं तावस्काव्यम! विद्वसरम्पराजुमोदिद उनका यह कथन काव्य- 
घुरुष के बाह्य शरीर की ओर सक्त करता है, तो 'ध्वनिरात्माः काव्यस्थ!! यद्द 
कथन काव्य के निर्जब शरोर में जीवन प्रदान करता है। इन दोनों 
कथनों, विशेषतः दूसरे कथन को उनका काब्य लक्षण माना जा सकता है) 
आनम्दवर्दन से पूर्व ध्वनि फे सर्म से आचार्य वर्ग--चाहे स्थुल एवं 
भुन्धले रूप से सद्दी--अवगत अ्रवश्य द्वो चुका था। श्नर्थ के बाच्य और 
प्रतीपमान ये दो भेद भी आनन्दवर्दन से पूर्व निर्धारित हो चुके ये-- 


यो ७ थे; सहृदवश्लाध्यः काव्यात्मेति व्यवस्थितः । 
वाच्यप्रतीयमानग्प्यो तस्य भेदाडुमभो रखतों ॥ ध्वन्या० ३२ 


विश्वनाथ को राह्टद्यों द्वारा स्वीकृत इस दो भेदों में से एक भेद 
पर प्रबल आपत्ति है--४अ्रवीयमानार्थ तो निस्सन्देद ब्यग्यार्थ अथवा ध्वम्यर्थ 
का पर्याय है, पर अभिषा-जन्य वाच्याय्य को ध्वन्यथ का भेद क्‍्योंकर कट्दा 
जाए ! ऐ,ा मानना स्ववचन-विरोध है १२ विश्वनाथ को ही क्‍यों, किसी 
भी काब्यसमंश को उक्त श्रापत्ति हो सकती दै। ध्वन्पालोक के प्रसिद्र 
टीकाकार अभिनवशुष्त को भी उक्त विरोध खब्का था, और उन्होंने इस 
विरोध का समाधान करने का पूर्ण प्रथन्ष किया । आनन्दवर्दन के अमिप्राय 
को स्पष्ट करने के लिए पहले उन्होंने कहा कि “जिस श्रकार किसी नब्दीन 
बस्दु (स्तम्भ, भित्ति आदि) के निर्माण से पूर्व नींव दैयार की जाती है, उती 
प्रकार प्रतीयमान अर्थ के लिए भी वाब्य थर्थ भूमि झ्रथवा झाधार के समान 
है, जिस पर यह (प्रतीयमान) अर्थ टिक जाता है |?» पर इस समाधान से 
स्वयं ग्रभिनवगुप्त का सस्वोध नहीं हुआ। आनन्इवर्द्धन-प्रस्तत उपर्युक्त 
कारिका में वस्द॒तः ववाच्पार्थ और अतीयमानार्थ दोनों को इन्द समास में 





१. ध्वन्या० १ सथा बृत्ति 

२० 3८ »< » अन्न बाच्यात्मस्वं काव्यस्थास्मा ब्वनि ? इसि स्ववचरबिरोधा- 
डेवाज्यास्तमू /. ख० द० $स परि०, प्र॒ष्ठ २६ 

३. यथा अपूर्वनिर्माणे चिह्तो्ित पूर्व भूमिविरच्यते, तथा ध्वनिस्वरूपे 
प्रतीयसानास्मे निसूपितमब्ये चिर्विशादसिद्धदाव्याभिधाने भ्रूसिः । तत्तछे 
अतीयमानाश्शोलिंगनात्‌ ! ध्य० लोचन शृष्ड ७३ 


छ० हिन्दी रीति परम्परा के अमुख आचार्य 


स्थान मिला है ।!* श्रतः इस दृष्टि से वाच्यार्थ और प्रतीयमानाथे जमशः 
थ्राधार और पेय होते हुए भी दोनों समान ही हैं, क्योंकि 'मिंठ कार 
याच्यार्थ को छिपाया नहीं जा सकता, उसी प्रकार व्यम्यार्थ को भी सद्दृदयों 
से नहीं छिपाया जा सकता ।!?* इस प्रकार इन दोनो श्रथों की समानता सिद्ध 
हो जाने पर अत्र विश्वनाथ का आक्तेप बृहदाकार धारण कर हमारे सामने 
आ जाता है। तो फिर “क्या वाच्यार्थ को भी व्यग्यार्थ के समान काव्य 
की श्रात्मा कद दिया जाय ” लोचनकार का उत्तर है--“कइना ता नहीं 
चाहिए, प्रथम तो विशेषदेतुक प्रतीयमानार्थ ही काव्य की आत्मा दे। पर 
प्रवीयमानार्थ में वाच्य कीसवलना (मिश्रण) होने से यदि कोई विमोह्वित दृदय 
अर्थात्‌ भ्रमशील व्यक्ति बाच्याथ को भी प्रथक रूप से काव्य की आत्मा 
मानता है, वो बह उस प्रकार जैसे चार्बाकों के मत में इन्द्रिय, मन अथवा 
बुद्धि को भी श्रात्मा मान लिया जाता है [?» तालये यह है दि लोचनकार 
को सिद्धान्त रूप में वाच्याथ और प्रतीयमानार्थ दोनों को समान-स्तर पर 
अवस्थित मानना अ्मीष्ट नहीं है । ग्रानन्दवर्दन को भी निस्सन्देद श्रभी2 
नहीं था, पर विद्वत्तस्म्पपा की वह उपेक्षा नहीं कर से--वान््यप्रतीय- 
सानाख्यो तख्य भेदाबुभी स्मृती | हमारा विचार है कि चाहे जितना भी 
समाधान किया जाए, आआनन्दवद्धंन के इस कथन पर विश्वनाथ की शंका 
निर्मल थ्रोर निस्तार नहीं थी | अस्द ! 

आननन्‍्दवद्धन के ध्वनि सिद्धान्त ने काव्यशास्त्र में युगान्तर उपस्थित 
कर दिया | ध्यनि शब्दाय रूप काब्य की श्रात्मा है?! इस कानन्‍्य लक्षण 
की व्यापकता के श्रागे मम्मट और विश्वनाथ के वक्ष्यमाणं काव्यलक्षण 


4. इन्द्रघटकस्पदार्थाना समप्राधान्यादिति भाव ॥ 
“-घ्व० लोचन (प्रा० टि०) पृष्ठ ४३ 
२. वाच्येन समशीषिक्या यणन तस्याध्यनपश्नवनीयत्व प्रतिपादयितुमू । 
>+-ध्व० लोचन प्रृष्ठ ४३ 
३. स्‌ प्रतांयमानभागो जिविकरिमिविशेषहेदुत्वादात्मेति व्ययस्थाप्यल 4 
वाच्यसंवलनातिमोद्दितद्दयस्तु सत््थस्भाये विप्रतिपयते, चार्बाकररिवा- 
न्मएथस्मावे चहद्दी-एप्ड ४४, ४७ 
(चावांकों के इस मत का श्री विश्वनाथ पचानन भद्याचाय ने अपने प्रसिद्ध 
अध् ज्याआशिष्यान्तय तरह € १7२०, 2६ ) मे याणटक सियए है 7). 


काब्य भर 


अपूर्ण रह जाते हैं। फिर मो झानन्‍दवर्दन का कास्य-तरुण झादशश नहीं है। 
क्योंकि यद लछुण एक तो चित्रदाब्य को, जिसे स्वयं, आनन्दवरद्धन मे 
4अ्लक्तार-निबन्ध! का पर्योय माना है, अपने अन्वराल में नहींसमा 
सकता; और दूसरे, यइ सुगम भी नहीं हैं, श्रत्यधिक ब्याख्यापेक् है। 
'काब्यर शब्द का ग्यगमन भले ही किसी श्रश तक दो जाएं, पर न्यिनि? 
शब्द का श्रवगमन सइल नहों है--'मषवा मूल, विडीजा: टीका । 
ध्यानियरवर्तती आचाये-- 
आयनन्‍्दवर्दन के पश्चात्‌ बुन्तक, गस्‍्मठ, विश्वयाथ शौर जगनाथ 
के काज्य-लक्षण विचा रणीय हैं। इनमें से मम्मट का काच्य-लक्षण सर्वाधिक 
मान्य और सबवप्रिय रहा दे । 
कुल्तक--छुन्तक का काव्यन्नक्षय देने से पूव उनके कतिपय काब्य- 
रिद्वान्तों की चर्चा करना अपेक्षित है। उनके मत में रमणीयता से 
'डिशिप्ट न तो अकेला शब्द दी काब्य दे, और न अकेला श्रर्थ ही | इन 
दोनों के सदित-माव का मास काव्य है। भागभह और रद्वट भी यहा धारणा 
स्पापित कर चुफ़े पे। पर कुन्तक ने इठ सहित-भाव को बक्ोक्ति से घुष्ट 
करने का निर्देश किया है, जिस के ज्िना शब्दायें का सदितभाव 'काब्यः 
पद का अधिकारी नहीं बन सकता ) शब्द श्र अथे थलकार्य (अलकरणाय) 
हैं। इन्हें ग्रलह्॒त बरने वाला केवल एक ही अलकार है, वह है वकोक्ति 
कविकौशत्त से उसन्न चमत्कार पर झाश्िित कथन-प्रवार को बन्रोक्ति 
कऋद्ते ई-.. 
डमावेऩलकायों त्यो पुनरल॑क्नति ॥ 
वकोकिरेव वैदग्ध्यमंगीमशितिरच्कत्ते ( ब० ज्ञी० १॥६० 
कुन्तक का काब्य-लक्षश यह हे-- 
शब्दावी सहिती वक्कविव्यापारशालिनि ( 
इन्े व्यवस्थिनी काव्य तद्विदादूलादुकारिशि ॥ व० झ्ी० १७५ 
$. रलसादादिदिपयविवत्तादिरदे सति 3 
अलक्रारलिकल्थो थ स चित्रविपयो मत ॥ घ्यन्या० श४३ (वृत्ि) 
३. से शब्दस्पैव रमशीयता विशिष्टस्थ केवलस्प काव्यत्वसू, नाप्यथस्थेति । 
“>-च० जी० पृष्ठ २७ 


प्र हिन्दी रीति-परम्परा के ध्रधुस आचार्य 


श्र्षात्‌ ये सह्दित (वरस्पर-सम्बद) शब्द और अर्थ! काव्य कहते हैं जो कवि 
के यन्रज्यापार (यन्नाक्ति अर्थात्‌ करिकौशल-जन्य चमत्कारयुक्त क्थनविशेष) 
से युक्त तथा सद्ृदयजनों के श्राह्मादऊ बन्ध में स्वे गए. हैं । निष्कर्प यह कि 
कुन्तक यो भामह के सामन शब्दार्थ का कोरा सहितमाब अभीष्ट नहीं है, 
उसमें प्रोक्ति और सद्वदयाह्दक्ता इन दो व्चों की मी श्रनिवायता 
शयेक्षित दे । ऐसी वक्रोक्ति भी निष्प्रयोजन हे जो सद्दृदयाहादक ने दो, 
अ्रत* दूसरे तत्व को मी बन्धः (रचना) का विशेषण माना गया है। 

स्पष्ट है कि कुन्तक के काब्य लक्षण में वक्रोक्ति पर बल दिया गया 
है । 'वनोक्तिः फाव्यजीवितम! उनका यह मान्य सिद्धान्त है । बस इसी पर 
विश्वनाप को झापत्ति दै--'वक्रोक्ति तो एक अलकार मान है, वह क्योंकर 
वाव्य का जीवित दो सकता है ??* पर विश्वनाथ ने दुन्तक पर जाने बुक 
कर श्राक्षेप किया दै। कुम्तक की वक्रीक्ति श्रनुप्रास, उपमादि के समान कोई 
साधारण श्रल॑क़ार नहीं दे | यह तो एक “श्रपूर्त अलकार! है 

लोकोसरचमत्कारकारिवैचिध्यसिदये । 
काव्यस्याध्यमलेक्ार, को<प्यपूर्वों विधीयते ॥ य० जी० १।३ 

बस्त॒ुत, 'बन्ोक्ति? को श्रलकार-कोटि में रखना डुल्वक को श्रमीष्ठ मह्दीं 
था | उनकी वक्रोक्ति बाह्य और श्रान्तरिक सभी काव्य-सौंदये को अपने छस 
प्रमुख मेदों--वर्ण-विन्यास, पद-पूर्यार्द, प्रत्यय, वाक्य, प्रकरण और 
प्रकृध--की वक्ता में समाविष्द किये हुए हैँ। शब्दालंकारों और श्रर्था- 
लकारों का भी क्रमशः वर्ण-विन्यास ओर वाक्य की बक्रता में निरूपण हुश्ा 
है | भरत: इन्तक की ब्ोक्ति को राघारण अलकार मात्र कइना समुचित 
नहीं हे । उनके मत में वकोक्ति एक शोर 'अपूर्वे श्रलकारः है, तो दूसरी ओर 
“विचित्रा श्रमिधा! भी है [* उनकी यद “विचित्रा श्रमिधा? ध्वनि के सन्निकट 
जा पहुँचती दे । थ्रत विश्वनाथ का खण्डन फेवल गप्रण्डम के लिए दी 
है । उन्होंने कुन्तक के श्रमिप्राय की जान-बूफ कर अवद्देलना की है । 

सम्मट--मम्मद का काव्य लक्षण है--तददोपी शब्दार्थी सगुण- 
चनलंकृती पुन. क्वापि !!दोष-रदित और गुणालंकार उहित शब्दाथ का 





६. सा० दु० $स परि०, पष्ठ २३ 
३. बप्ोक्ति प्रसिद्याभिधानत्यतिरेकिणी विचित्रेशञभिधा) 
ब० ज!० $॥६० (बृत्ति)। 


कान्य भरे 


नाम काण्य है--कहीं-ऊद्दी अलकार के स्कुट न होने पर भी दोप-रद्दित 
और सुण-सददित शब्दार्थ काव्य कहे जाते है । स्पष्ठ हे कि इस लक्षण में 
*शब्दार्यो? के ततान विशेषण हें--“अदापौर, 'सगुणी” और “ग्रनलकृवी पुन. 
बबाप! ॥ विश्वनाथ और जगब्ाप ने तायों विशेषयों को अस्वीकृत किया 
है, जयदेव न झन्तिम घशेषण पर छींटा छोड़ा है, और जगन्नाथ न 
'शब्दाथौ? विशेष्य को भी नहीं माना । 

(क) अदोधो! ऊ सम्बन्ध मे वश्वनाथ ने निम्नोक्त चार आप- 
त्तियाँ प्रस्तुत की ई१-- 

(१) कया सदाप काब्य, चादे बह ध्वनि रूप उत्तम काव्य भी क्‍या 
न द्वो, सदा ही काव्य-फोटि स बहिष्झृत किया जायगा ? यदि हाँ, तो ध्वनि- 
काव्य के ह उदाइरणों में दोष ।मलर जाएँगे*, तो फिर क्या वे 'काब्य? पद 
क अधिकारों नहीं रहेंगे! और याद नहीं, दो “अदोपी? बिशेषण को 
काव्यलक्षण में स्थान नहीं मिलना चादिए, श्रन्यथा यह लक्षण श्रव्याप्ति 
दोष से दूषित हो जाएगा । 

(२) और न द्वी यद्द मान सकते ईं कि किसी रचना का जो श्रश 
सदोष हो, उसे अकाब्य, ओरशेप निर्दोप अश को ध्वनि श्रादि काव्य कददना 
चाहिए, क्योंकि तब काव्यत्य और अ्रकाव्यत्व से श्राक्षष्यमाण यह रचना 
अपना मभद्दत्तत खो बैठेगी । 

(३) किसी भी रचना में कोई न कोई दोष दृढ़ा जा सकता है। 
यदि दोपरादित्व काब्य का अनिवार्य ठत्त्त ठद्दराया जाए, वो यथार्थ काब्य 
डुलंभ द्वो जाएगा। और यदि “अदोषी? में नन्‌ का 'इंपदूः श्र्थ मानकर 
यद्द कद्दा जाए कि याडे दोष से युक्त शब्दार्थ को काव्य कहना चाहिए, 
तो “इंघदू दुष्टता? काव्य का अनिवायं वत्त्त होगे के कारण किसी मद्बात्‌ 
कवि की सर्वप्रकार से निदु ष्ट रचना को 'काव्यः नहीं कह्दा जा सकेगा। 
यदि “झदोपी? का यह अर्थ लिया जाए--उतिसम्मबे ईपदू-दोषौ! श्र्थात्‌ 





$. सा» द०, ३ स परि० । 

२, जैसे “.यक्कफारो हयमेव में यदरय ८ ८ «?” आनन्दुवर्सव द्वारा 
अस्तृत असल्दवक्रम व्यग्व के इस उदाहरण मे, जहाँ पद पद पर व्यंजरूव्व 
स्पष्ट अतीत होता है, विश्वनाथ ने अविदृष्टविधेयाश! दोष दिखाया हवा 

सा० दृ० $ मे परि०, एछ १७-१६ । 


8] [इन्दी रीति परम्परा के प्रमुख आचार्य 


प्रथम तो दोष रहित शब्दार्थ दी काव्य है, पर यदि दांधों की सम्भावना 
हो तो थोडे दोपों वाले शब्दाथ को काब्य कह लेना चाहिए, अधिक 
दोषों वाले शब्दाथ को नहीं वग्र भी 'अदोपो' विशेषण ब्यर्थ है--ख्न की 
परिभाषा यह कोई नहीं करेगा कि प्रथम तो रत्न 'सात्रितः द्ोना चाहिए, 
पर यदि थोड़ा सा कीड़ा लगा हुश्रा भी हो तो उठते भी रत्न कहेंगे | कीड़ा 
लगा होने क कारण रत्न का रक्तत्व नष्ट नहीं हो जाता। उसका घार- 
तम्यानुसार मूल्य कम हो जाता है, सींग कटी गौ भी गौ ही कह्ाती हे | 
(४) 'अदोधौ? विशेषण इसलिए मी अश्रसयत है कि दोषों का आस्तत्व 
श्सापकप पर निर्भर है। यही कारण है कि श्रुतिकद्ध, पुनदक्त, आम्य थ्रादि 
दोप श्रनित्य हैं, भौर “ब्युतससक्षति? थ्रादि दोष नित्य। अब 'अदोपौ! विशेषण 
को यदि मान भी लिया जाए, तो भुतिकद्ध शरादि दोष जद्दा दोष नहीं रहते, 
अगवा थुण रूप हो जाते हैं, वहाँ भो उनकी स्थिति अन॒ुउयुक्त हो जाएंगी | 
विश्वनाथ के तकों में सूकष्मता है, श्रत व प्रशला क पान हैं, पर 
मस्म८ की दोप सम्बन्धी धारणाओं से पूर्णतया अ्रवगन इोते हुए, उन्होंने 
नदोपी? विशेषण का खण्डन किया दे | वे मलोमाँति जानते हैं कि मम्मर 
के दोष? का स्वरूप रसापकर्प पर निर्भर है--मुख्याथहतिर्दोष , रसश्च 
झुझ्य --ह॒तिरपक्प ।* किसी सदोप रचना में रस का पक न दोने पर 
दोष नगण्यमात्न दै, जैसे 'न्यक्कारो ह्ययमेव--' आ्रादि पद्म में यदि वाक्य- 
गत “अविमशविधेयाश” द।प है भी* तो वह वाच्याथ का अपकर्ष करता 
है, उससे व्यस्याथे का किसी भी रूप में अपकर्ष नहीं होता | काव्यप्रकाश 
के टीकाकारों ने भी मम्मद के 'मुख्यार्थदति” का अर्थ “उद्दश्यप्रवीति- 
प्रतिबन्धक्त्व » लेकर छोटे-मोटे दोषों को नगण्यमात्र एमझने की ओर 
सक्ेत किया है । इसक अतिरिक्त, स्वय विश्वनाथ भी मम्मभट की दोप- 
सम्बन्धी नित्यानित्य व्यवस्था से न केवल अवमत हैं, अपितु इन प्रकरणों 
के निरूपण के लिए. वे स्वथ मम्मठ के ऋणी दं ।४ भ्रत उनके श्राक्षेप 


4 का० पघ्र० छऊम उ०। 

२ साहित्य दर्पण के दिन्दी रीझाफार प० शालपाम शास्त्री ने इस पथ 
में अविश्४/विधेयाश दोप नहीं माना । (देखिये सा० द० पर्िशिष्ट भाग) 

३ का० घ७ (वए्लबोधरी टीझए) छुछ ६७ $ 

४ सुलना कीजिए का० प्र० और सा० द॒० के दोष पफरण 


काव्य भ्र्ष 


आउ्तेप करने फे लिए हें । शेप रद्या मूल अ्श्न--“अदोषो! को काज्य-लक्षण 
मे स्थान क्‍यों मिला १ इसके लिए मम्मठ के समर्थकों का सीधा उत्तर सम्भव 
है कि 'द्रादर्श” काव्य के लक्षण में 'अदोषौ? का समावेश अ्रनिवार्य है । 
(छ) 'सिगु्णोः विशेषण के प्रयोग पर विश्वनाथ को समसे बड़ी 
आपत्ति यद्द है कि जब मम्मट स्वय गुणों को रस का धर्म मानते ईं--ये 
रसस्थाद्लिनो घ्मौ३० ६ * '; यो वाब्य-लकण में वे उन्हें शब्दार्थ का 
विशेषण क्यों बना रहे हैं १ यदि गुर्णों को उपचार से शब्दार्थ के धर्म माना 
जाए, तो मी काव्यलज्षण में उन्हें स्थान नहीं मिलना चाहिए | गुण रस फे 
बिना नहीं रद्द सकते, झतः क्या गुणों को शब्दा्थ के विशेषण बनाने बा 
उद्देश्य यह है कि “गुण! शब्द से रस? का ग्रहण मी स्वतः हो जाएए 
यदि दा, तो शब्दार्थ का सीपा विशेषण “सरसो! रखना उचित था। 
यदि नहीं, तो क्या यह उद्देश्य हे कि 'गुणों के अभिव्यंजक शब्दाथे? ही 
काव्य में प्रयुक्त दोने चाहिएँ. १पर इसी उद्देश्य के लिए भी “सुगुणौ! 
विशेषण व्यर्थ हे । काव्यलधण में उन्हीं तच्चों को सम्रापिष्य करना चाहिए, 
जो काव्य के स्परूप के निशचेता दो, पर गुणामिव्यजक शब्दा्थ तो उत्पन्न 
स्वरुप के उत्कर्षक मान हैं, उसके स्वरूपाधायक नहीं हैं| 
विश्वनाथ के श्राक्षेप की स्पष्टता के लिए, काब्यपुरुष-रूपक में गुण 
की परीक्षा कर ली जाए,। 'शोयंवान्‌ शरीर का नाम मानव हे? सानव के 
इस कल्पित लक्षण में प्रथम तो शौर्य शरीर का धर्म न हो कर श्रात्म का 
धर्म है | दूधरे, यदि उपचार द्वारा इसे शरीर का भी घर्म मान लिया जाए, 
तो क्या इसलिए कि 'शोय? विशेषण से श्राप्मा की ,स्युक्ष्ता गी स्वतः 
पिद्च हो जाएगी ! तो रए्रि क्‍यों न सीधे ढग से “श्रात्मवान, शरीर” को 
मानव कह दिया जाए। ठीसरे, यदि मानव की डक्त परिभाषा से यह 
तास्पय हो कि शौर्ययुक्त शरीर का नाम मानव है, तो भी 'शौर्यवादः विशेषण 
अन्नचित है, शो वो मानव का उत्कर्षक है, उसके स्वरूप का निश्चेता 
नहीं है। शौर्य रहित व्यक्ति मी तो मानय ही कट्ढाता है। 
विश्वनाथ ने “सगुणी? के विरोध में भी मिस्सन्देह अपनी समीक्षा- 
स्मक सूहस दृष्टि का परिचय दिया है, पर सम्मट के समर्थक उनसे भी 
आगे बढ़ गए हैं। उन्हें “सगुणौ! के दोनों ही अर्थ मान्य हें--धयरसीः 





३, का० प्र० < म उ० ? 


च्ध्द्ू हिन्दी रीति-परस्परा के प्रमुस आचार्य 


मो और “शुशामिव्यमक्रो! भी। ध्वनिवादी मम्मद ध्वनि के तोन प्रमुख 
भेदों--बस्तुगत, अलकारगत और रसगत ध्दनि को काब्य मानते हैं। 
धगुणौ! के 'सरतौ! अर्थ से रखगतत ध्वनि का काव्यत्व तो स्पत सिद्ध 
है | शेष रहीं दो घ्वनिया, उन्हें भी काव्य तमी कइना चाहिए, जन्र वे 
गुणाभिव्यजक शब्दार्थ से युक्त हों, अन्यथा नहीं। 'सरतौ? ,विशेषण केवल 
रसगत ध्वनि का शापक हाता, शेष दो का नहीं। इसके अतिरिक्त रखगव 
ब्वमि फ लिए भी सयुणौ! का 'शुणाभिन्यजकौः अर्थ मानना आवश्यक 
है। भू गार रस की किस रचना में माधुय गुण के ग्रमिन्यजक शब्दार्थ न होकर 
यदि ओज़ गुण के अभिव्यत्रक शब्दाथ द्ोंगे, वो वहाँ शास्लीय दृष्टि से 
साधुर्य गुण के मान लेने पर मी रचना “अतिवूल-बर्णंता! नामक दोप से 
दूषित अवश्य मानी जाएगी | दस प्रकार यदि रसघ्बनि काब्य में गुणों का 
अस्तित्व नितानत्र श्रावश्यक है, तो गुणीभृतव्यग्य में मी उसकी अनिवायंता 
स्वत, सिद्ध हे | शेष रहा काब्य का तीसरा प्रमुख भेद चित्रकाब्य--स्कुद 
व्यग्य रद्दित शब्दालझार तथा श्रर्थालकार, ठो उसमें भी दोषराद्दित्य के 
साथ साथ गुणामिय्यजक शब्दार्थ का द्ोना श्रत्यावश्यक है। इस प्रकार 
मम्मट के समर्थकों ने 'सगुणो? विशेषण की व्यापक व्याख्या को लपद में 
काब्य के तीनों प्रमुख प्रकारों को सम्ाविष्द कर लिया है। 'सगुणौ का 
इतना व्यापक मददरद मम्म को अ्माष्य था श्रथवा नहीं, यद झलग प्रश्न 
है, पर सरसौ? विशेषण अपनी सकुचित अथ सोमा के कारण इतमी 
व्यापक्ता का द्योतक कमी न होता, यह निश्चित है। 

(गे) 'अनलक्दी पुन क्वापि? विशेषण पर पहला भ्रद्दार जप्रदेव 
मे क्या-- 


अगीररीति य कार्ब्य शब्दाथविनलकृती ॥ 
असली तर भन्‍्यते कस्मादनुप्णमनलझृती 0 घन्द्रा० 9॥ १२ 


अथात्‌, शब्दार्थ को अलकार-रहित मानना उस प्रकार है, जिस प्रकार 
अग्मि को उष्णता रहित मानना | ऐडा प्रतीत ट्ोता है कि जयदेय ने मम्मट- 
सम्मत ग्रलकार और रस के पारस्परिक सम्बन्ध और उनके “अस्फुदर शब्द की 
जानबूक कर अवद्देलना करते हुए मम्मट पर व्यंग्य कसा है। सम्मवतः 
यह ब्यग्य-पद्यार यमक अलकार के लोम को खवरण न कर सकने का. 
उुभरिण/)म है । किये पहल धारण प्र व्यर्थ का छींट छोड़ दर पाशिवत्व- 


काज्य भर 


प्रदर्श दी इस प्रवृत्ति को आज का मनोवैज्ञानिक 'हीनतामायः की 
क्ुुत्सित प्रतिक्रिया ब देगा | 

पनलक्ृवी पुनः क्वापि! पर दूसरा प्रह्दार विश्वनाथ'ने किया। 
शुणों करे समान अलकार भी छाब्य के उत्कर्षक मात्र हैं, उनमें काब्य के 
स्वरूप-निर्धारण की ज्वमता नहीं है | विश्वनाप को यह स्वीकृत है कि किसी 
रचना में अलक्षार रकुद न भी हो, तो वहाँ भी काज्य माना जा सकता 
है, पर इस विशेषण को काव्य के लक्षण में स्थान नहों मिलना चाहिए था। 

सम्मठ का अनलकझूती! शब्द व्याख्याधीन हैं। अपनी बृत्ति में 
समाट ने इसका तात्पये अलकारशन्यता न लेकर “६फुणलकार बिरह! लिया 
है। काब्यप्रकाश के प्रसिद्ध टीकाकार बामताचार्य ने वादिन्तोषन्याय से 
*ग्रनलक्षतरी? शब्द मे अलकार शून्यता अर्थ की मी कल्पना कर ली दे । इस 
प्रकार सरस और नीरस काब्य के कुल मिलाकर छः भेद हो जाते हैं-- २. सरस 
स्फुटलकार सहित; ९ सरस अस्फुटालकार सहित, ३. सरस अलकार- 
शून्य, ४, नोरस स्फुटलकार सदित, ५. नोरस अस्फुटालकार सहित, ६. 
नोर्त अ्रलकारशून्य! )* इनमें से प्रथम दी विकल्पों फो काज्य न मानने और 
आअस्तिम विकल्प को काव्य मानने का प्रश्न द्वी नईी उठता | चतुशे और 
पचम विकल्प वित्रकाब्य के अंतर्गत आते हैं ) वामनाचार्य के शब्दों 
में भम्मठ को इन्हीं चार विकल्पों को काव्य कटना अमीष्ठ है। शेप रहा 
तौसरा मेद--/सरस और झअलकार शून्य काव्य? | 'सरस” होते हुए. भी ऐसे,काब्य 
को मम्भय ने काब्य क्‍यों नहीं माना १ भदह्दान्‌ आरचर्य है| इससे यह 
स्वनित द्वोता हे कि आचाय॑ के मत में ऐसी सरस रचना सम्मव ही नहीं 
है, जिसमें स्कुट श्रथवा अ्रस्फुट रूप से कोई अलकार न हो। पर जगन्नाय 
की यहीं झापति है। 'उदेति मएडल विघोश (चन्द्रमा का मण्डल उदय 
शो रहा हे) ध्वनिकान्य के इस सर्व सम्मत उदाहरण में कौन ता गुण भ्रथवा 
अलकार हे (९ 

(थं) सम्म के “शब्दार्थोर पर भी जगन्नाथ को आपत्ति दै। 
उनके भत में शब्द शी काव्य है,न कि शब्दार्थ | प्रथम तो लौकक 
अ्यवद्दार दी इस तथ्य की पुष्टि करता है--.काज्य सुना, पर अथ समस्त में 





३... का० श्रा० ( बा० बो० ठीझ ) एछ १० 
रु, रसग्रगाधर--$म आनन छुष्ठ ७ 
ड़ 


भ् ईन्दी रीति-परम्परा के प्रमुख ग्राचार्य 


ने आय; बढ छँचे स्वर में काव्य पढता दे! आदि वाक्‍्यों में काव्य 'शब्दा 
का बाचक है, न कि अथे? का ! दूसरे, न तो शब्द और अर्थ दोनों मिलकर 
“काव्य कहा सकते ई ओर न प्रत्येक एथक-प्रथक्‌ | एक और एक मिलकर 
दो? होते हैं, श्रत; न वो दो 'एकों? को द॒म “एक? कद उत्ते हैं, और न कसी 
“एक? को दो; क्योंकि अवयव और श्रवयवी की सत्ता में सदा पार्थक्य रहता 
है | इस प्रकार न तो शब्द और अर्थ दोनों मिलकर एक? काब्य कट्दा सवते 
हैं, क्योंकि इन दोनों की सत्ता प्रथकू-उथक्‌ है, अन्यथा इलोक का प्रत्येक 
वाक्य द्वी काब्य कह्दने लग जाएगा; और न शब्द और अर्थ को एथक्‌- 
प्रथक्‌ काब्य भान सकते हैं, श्रन्यथा एक ही पद्म में दो काव्य मानने पढ़ेंगे | 
अतः केवल 'शब्दः ही काव्य है।* 

वस्तुतः बगन्‍्नाथ के दोनों तर्क इलके हू | इन्हें काथ्ने के लिए भी 
इलके प्रतितकों की श्रावश्यक्ता थी, जिसे उनके अप 'रसगगाघरः के दी 
ठीकाकार नागेश मदू८ ने पूर्ण किया । यदि 'काब्य सुना? झ्ादि चायों में 
काव्य 'शब्द? का वाचक है, तो 'काथ्य सममा? में श्र का भी वाचक है | 
शेष रहा दूसरा तक, तो शब्द श्रथवा श्रय॑ में से कसी एक के लिए रूढ़ा 
लक्षणा द्वारा भ्रन्य अर्थ की मी ग्रतीति द्वो सकती दे। अतः “शब्दायं? को 
ही काव्य मानमा समुचित है [९ 

समीक्षा--मम्मठ के काव्यलकण पर श्राक्तेप हुए, और टीका कारों दारा 
उनकी निबृत्ति मी हुई, पर फेवल यद्दी निश्चत्ति मम्मद के काव्यलक्षण फे 
सर्वाधिक मान्य और सर्वप्रिय द्वोने का कारण नहीं है । एक प्रमुत कारण और 
भी है--मम्मठ का अ्रपना मदन व्यक्तिव । उनक विद्धत्तापूर्ण श्राचार्य॑त्व, 
ओर बहुमान्य ध्यनिश्िदान्द के भ्रन्तराल में समी काव्यरिद्वातों की प्रथम बार 
श्रखलाबद्ध एव व्यवस्थित निरूपण-रौल्ली के द्वारा पाठकों में मम्मठ के प्रति 
उत्पन्न समादर-मांव ने विश्वनाथ की कद्धता का और मो कट बना दिया, और 
इस प्रकार भ्म्मट के अन्य काब्य-रिद्धान्तों के छाथ-साथ उसके काव्यलक्षण 
को मी सर्वोच्च स्थान मिलता रहा | देखा जाए तो मम्मट का काव्यलन्षण 
परम्परागत काव्यलक्षणों का सशाधित सस्मरण मात्र है। 'शब्दार्य? में 
शुणालकार की सयुक्तता और दोप-रहितता की चर्चा वामन-फाल से दी 
विद्वदूयगें में प्रचलित द्ोगी, यद ऊपर दिखाया गया है |इछका श्लोत 





३- रसगंगाधर, एक ६ २. रसगगाधर (नाग्रेरा भदूढ की टीका) एच्ड ७ 


काव्य श्ड 


बँठना चाहें, तो बद नाथ्यशासत्र में उपलब्ध हो जाता है ।* वस्तुत मम्मट 
का मौलिक प्रयास काव्यन्परिभाधा में, श्रथवा यों कह्विए काब्यशास्त्र में 
अलकार को यथीचिव स्थान देना है, ओर बस । मझ्गर स किचित्‌ पूर्ववर्ती 
अथवा समझालीन आप्नपुराण के (काल्यशासंत्र सम्म्न्धी भाग के) कत्तों 
ने और मोजदेब ने स्वनिरूपित ऊाव्यल रुणों में लगभग मम्मद सस्मत स्वरूप 
को ही स्थान दिया है [९ फिर मम्मट के पश्चात्‌ तो यह परम्परा किसी न 
(किसी रूप में लगभग अ्रक्षशण सी बनी रही | देमचन्द्र, वारप्ट प्रधम तथा 
द्वितीय, और जयदेव पोयूषर्प के काव्य-लक्षण इस तथ्य«का सबल प्रमाण 
हूं ३ हाँ, विश्यनाथ भर जगज्ञाथ जैसे श्ाचाये निस्सन्देद इस परम्परा के 
डल्लघक हैं। द्विदी रीतकाल'न आचारयों ने भी मम्मट का द्दी प्राव 

अनुकरण किया है। इस प्रकार परम्पयपुष्ण और सर्वाधिक मान्य काब्य 

लक्षण पर यदि उक्त रूप स आ्षेपों की भरमार हुई है तो इसका कारण 
मम्मट वी दृब्विशील ख्याति को ही समझना चाहिए, अन्यथा बामन, 





$ स्दुललितपदाथे.. य्रूवशब्दार्थहीन 
बुधननखुखयोरथ डक्धिम्तृत्तयोग्यम्‌ 
चहुरसकृतमार्य. सन्धिसन्पानथुत्त 
सवति ज्ञर्गात योग्य॑ नादड [प्रेचकाणाम्‌ ॥ ना० शा० १७॥१२३ 
३ (क) सक्षेपाद्‌ वाक्यमिष्टाथंब्यवच्धिन्ना पदावली | 
काध्य. स्फुदलकार ग्रुणवहोपवर्जितम ( ञझ० छु० ३३७ 
(ज) निर्दोष ग्रुणवव्‌_ काब्यमलकारेरलंकृतस्‌ । 
रप्तावित कवि छुवेन्‌ की प्रातिद्य विन्द्ति ॥ 
क्ष० क० भ० १३ 
३ (क) अदोषी सगरुणों सालकारों च॑ शब्दाथा वाय्यम। 
क्० अनु७ (हेस०) घुष्ठ 48 
(ख) शब्दार्थों निदोषौ सयुणो प्राय सालकारौं काव्यम्‌ ॥ 
का० अजु० (वाग्मट) पुष्ठ १४ 
(गण) साधुराच्दार्धतन्‍्दर्भ गुणालकारभूपितम्‌॥) 
स्फुल्सीतिससोपेत काब्य छुर्वात कीतये ॥ वा० ग० ३२ 
(ध) निर्देश लत्णदती सरीत्तिगंजमूपणा । 
सालवाररसानेकब्च्िवाँकू काप्यनामभाकू 0 च० आ० 4॥७ 


६० हिन्दी रीति-परम्परा के प्रमुख आचार्य 


आग्निपुयाणकार और भोजराज पर भी विद्वानों को आक्षेप करने की सुघि 
आई दोती--'विश्वनाथ? तो हर युग में मिल जाते हैं। 
फ़िर भी, इमारे विचार में म्म्मट का काब्यलक्षण द्राद्श नहीं माना 
जा सऊता । 'अदोधोर विशेषण को यदि इसी श्राधार पर स्वीकृत क्या जाता 
है कि आदर्श काब्य के लक्षण में इसे स्थान मिलना चाहिए, वो 'शनलश्तती 
पुनः क्ापि? के स्थान पर 'सालकृ्त! विशेषण को ही स्थान मिलना चाहिए 
था। दूसरे, 'सगुणी? शब्द से 'सरतौ! और 'गुणामिन्यजवौ! अर्थ लेते हुए 
रसगत, वस्तुगत और अलकारगव ध्वनि; गुणीभूतब्यग्य और चिश्र-काब्य 
इन सब्र को सागुणौ! विशेषण में सम्राविष्ट करना मम्मठ को भी श्रभीष्ट होगा 
अथवा नहीं, इसमें सन्देइ है | उनकी अपनी बृत्ति इस विषय पर मौन है। यों 
विश्वनाथ को करारा उत्तर देने के उद्दे श्य से 'सगुणौ? को इतनी महत्वपूर्ण 
और विशद व्याख्या मान्य भी हो सकती है, क्योंकि अप्रिय क्रिया कौ प्रति- 
क्रिया अहुचित होते हुए भी प्रायः उल्लाणठकारी होवी है। हमारे विचार में 
+सगुणी! को 'भाधुयांदि-गुणसहितो! सममना चाहिए। बहुत हुआ तो 
इसका “सरसौः श्रर्थ मी लिया जा सकता है । 'गुणाभिन्यजकौ! श्रथ के बल 
पर बस्तुगत और भ्रलकारगत ध्यनि; गुणी भूतव्यग्प और विशेष: चित्र-काब्य 
में माधुर्यादि गुणों का अस्तित्व मानना गुणों की वास्तविक परिभाषा-- 
<हुदिचित्तप्रयोजकता? से विमुख होना है | उदाहरणतया “उदेति मएडल 
बिधो/ में प्रखाद गुण की स्वीकृति से प्रसाद शुण केबल सरल रचना का 
पर्याय मात्र रह जायगा, चिक्तव्याप्ति रूप प्रयोजकता का महान्‌ स्वरूप खो 
बेठेगा । शेष रहा “शब्दार्थों, तो उसे काब्य शरीर मानने में कुन्तक के 
वक्ष्ययाण विवेचन से इम सहमत हैं। सम्मट के प्रति समादर माव को 
अक्षुएण बनाए रखने के लिए यदि टीकाकारों की इतनी विशद व्याख्या 
स्वीकृत कर ली जाए, तो भी इस लक्षण में वद्दी महान्‌ दोष है, जो “वनि- 
रात्मा काव्यस्थ? के सम्बन्ध में कहा गया है कि यह अत्यधिक व्याख्या की 
अपेक्षा रखता है। 
विश्वनाथ--विश्वनाथ ने आनन्दवर्दन, कुन्तक और मम्मट जैसे 
उद्धट भ्राचार्यों के काब्यलक्षयों का परडन प्रस्तुत कर एक महाव्‌ उत्तरदायित्व 
अपने शिर ले लिया। “वाक्य रसात्मकं काव्यम्‌? काव्य का यह लक्षण 
देकर उन्होंने इसे निभाने का पूर्ण प्रयत्व मौ किया। “व्वमि! रूप उत्तम 
काज्य के प्रमुख भेद 'रस? को दी काव्य की आत्मा स्वीकृत कर विश्वनाथ 


काब्य हर 


ने मरत मुनि से लेकर अपने समय तक चले आरा रदे रस के प्रति समादर 
भाव को (यहाँ तक कि जिसे मामह, दए्डी, उकूठ और दद्भठ जैसे अलकार- 
बादियों थौर वामन जैसे रीतिवादी ने मी यथास्थान प्रदर्शित किया था१) 
काव्यलक्षण में स्थान देकर काब्यशाक्यों के मर्म की छू रा लिपा है । 
रखात्मकता में निस्तन्देइ गुयालक्तार की सद्ितता का भी समावेश द्वो जाता 
है) मम्मट का काव्पलबण बाह्य अधिक था, 'वश्वनाथ का लक्षण झान्त- 
रिक अ्रघिक है| सम्मठ मे लक्षण में रस के प्रति निर्देश अप्रत्यक्ष था, यहाँ 
प्रत्यक्ष और स्पष्ट है । पर ग्रादर्श काब्य-लक्षय यह भी नहीं है। क्या 'रसः 
काब्य के शेप सुमी स्वरूपों--वस्तुगत घ्वनि, अलझासगत ध्वनि, गुणणीभूत 
ब्यंग्य, चित्र-काब्य और रसबदादि झलकारों को, जि-हें विश्वनाथ ने स्रय 
भा अपने भ्रन्थ में निरूपित किया है, आत्मसात्‌ कर सकता है | विश्वनाथ 
का कयन है कि 'वस्तुगत ध्वनि को (और श्रलकारगव ध्वनि तथा गुझीभूव 
व्यग्प को भी) रखामासाईद्‌, ध्वनियों का बिपय मानकर काव्यल प्राप्त दो 
सकता है ।?* पर वस्तुगत ध्वनि के 'डदेति मण्डल विधो.? झ्रादि उदाइरणों 
को हमारे विचार में रसामासादि का घिपय मानना सगत नहीं हे, श्रन्यभा 
रसाभासादि घ्वनियाँ श्रत्ति मिम्न घरावल पर उतर आएगी | यही बाव 
चत्रकाब्य के सम्बन्ध में भी कही जा सकती है। अतः यदई लक्षण 
काब्यसंध्व (एस? का परिपोषक द्वोता हुआ भी अब्यासि दोप से दूषित है। 
सम्मबतः विश्वनाथ को “रत? के अतिरिक्त शेष सभी काब्य-प्रकारों को 
गौण काब्य मानना अभीष्ट होगा, जो कि हमारी हृष्डि में उचित नहीं है। 
इसके झविरिक्त एक अन्य दोष मी इस काव्य लक्षण में है | “वाक्य? पदोच्नय , 
का नाम है| अतः विश्वनाथ “शब्द? को दी काव्यशरीर मानने के समर्थक 
हैं, शब्दा्थ को नहीं, जो कि सम्रुच्तित नहीं हे। ज्याख्यापीन तो यह 
काज्य-लक्षय है दी, यह इस में दीसरा दोष है| 

जगन्नाथ--जगन्नाथ का काव्यलक्षण 'रमणीयार्थप्रतिपादकः शउदः 
काव्यम! एक मदानु तत्व वा सुज॒क दे--बढ हे रप्णीयत्ता, जिसे वामन ने 
ऑीन्दर्य); दणडी मे प्ृष्टाथंी, और आनन्दवर्दव तथा कुन्तक ने 'लोकोतर 





१. विशेष विवरण के लिए देखिए घ्र० अ० पंचम अ्रष्याय 'रसः 


३. चस्तुसात्रस्य व्यस्यत्वे कर्ध क्वाव्यव्यवहार इति चेव, न। अन्रापि 
रसाभासवत्तयैवेति बम । सा ० दु० $ म परि०, ए० २७ 


घर हिन्दी रीति परमरा के प्रमुख आचार्य 


आहाद? नाम से पुकारा है | काव्य शास्त्र का बहुप्रयुक्त शब्द “चमकार! भी 
इन्हीं का पर्यायवाची है| सौन्दर्य! और “वमत्कार! शब्दों म वाब्य का बाध्य 
मुरूष तथा ,“लोकोत्तर आ्ाह्मद! में काण्य का श्रान्तरिक सुरूप अधिक 
निद्दित है, शौर दरडी के 'इष्ट! शब्द की मध्यम स्थिति है । पर 'रमणीयता? 
शब्द हमारे विचार में बाह्य और आन्‍्तरिक दोनों सुरूपों का समान रूप से 
थोतक दोने के कार सर्वाद्भपूण है। जगनाथ फ शब्दों में रमशीयता शब्द 
का अर्थ है--लोकात्तर श्राह्मद के उत्तादक छान की पिपयीमूतता-+ 
'लोफोत्तराहाद जनकनज्नानगोचरता! । दसरे शब्दों में, जिसक शान अधात्‌ 
बार-यार अनुसन्धान करने से अ्रलौकिक आनन्द की प्राप्ति हो, उसे 
रुमणीर अ्रय कहते हैं, ऐसे रमणीय अ्रथ का प्रतिपादक शब्द (अथवा 
शब्द समूह) काव्य कहता है। श्राह्मद शब्द का लोकोत्तर विशेषण 
पुत्रौत्तत्ति, धनप्राप्ति श्रादि लौकिक आहादों (श्रानन्दों) से काब्यगत 
आहाद क पार्थक्य का सूचक है । 

समीक्षा--हमारे विचार म काज्य पा यह लक्षण बहुत सीमा तक 
उपयुक्त है। जगन्नाथ से पूर्व काव्य लक्षण वीन भ्रकार से हुए-- 

(१) भामह और रुद्रट क मत में शब्दार्थ के सद्दित भाव का नाम 
काव्य है पर इससे शब्द शर श्र के साधारण सयोगमात्र, जगन्नाथ के 
शब्दों में शब्दार्थ की केवल “यासत्ति? (न्यासज्यवृत्ति) की सूचना मिलती दे 
और यख । 

(२) मम्मट श्रादि के मत म॑ निर्दोप तथा ग़ुणाल॑कार सद्दित शब्दा् 
का नाम का-्य है पर इन लक्षणों से ध्यनि अथया रस जन्प लोकोत्तराष्वद- 
कता की सूचना स्पष्ट शब्दों में नहीं मिंलती। मांजराज, जयदेव झादि के 
काव्यलक्षयों में रीति, गुण, श्रलक्रार श्रौर बृत्ति के साथ दी साथ रस की 
भी परिगणना रस के प्राधान्य की अ्रवदेलना की सूचक है | 

(३) आनन्‍्दवर्द्न, कुतक और विश्वनाथ ने क्रमश ध्वनि, वकोत्ति 
और रस क श्रात्मल्स में प्रतिष्ठापन द्वारा अपने अपने काव्यलक्षण निर्दिष्ट 
किए हैं, पर इमके लक्षण व्यास्याधीन, अतएव मुग्त नहीं हैं। इसके 
अतिरिक्त कुन्तक का वकोक्ति दिद्वास्त साहित्याचायों की लगभग दो सहस 
वर्ष की विमिन्न सिद्धान्त परम्पराशरों से पूर्ण मेल नहीं खाता, और न 
इसका श्रनुक्रण ही हुआ है। 

जैसा कि इस ऊपर कह श्ाए. हैं, आनन्दवर्देन की ्दानिः काव्य 


काब्य घर 


के इतर दो मेदों गुणीभूत व्यग्य और चित्र को, और विश्वनाथ का “रस! 
इन दो सेदों के अतिरिक्त ध्वनि के बस्तुगव और अलक्षारणव मेदों तथा 
रखबत्‌ आदि श्रल्ञकारों को अपने झ्न्तराल में समाविष्ट नहीं +२ सकता | 
पर जगन्नाथ की 'रमणीयता? में किसी मी प्रकार के काव्यच्रमत्कार को 
धारण करने की छ्मता है । इसके अतिरिक्त गुण, ग्॒लकार, ध्वनि, रस 
आदि पारिभाषिक शब्दावलि से नितान्त विनिर्म होने के कारण यह 
लक्षण सुगम दे, श्रत काव्यस्वरूप का सीघा परिचायक है। दण्डी का 
काच्यकक्षण भी लगभग इन्हीं गुणों से युक्त है, पर यद एक सयोग मात्र 
है। जगन्नाथ पर दणडी का प्रमाव भानना उचित प्रतीत नहीं द्वीता । 
जगस्नाय के काव्यलक्षण पर शक महाव्‌ आर्पाच उठाई जा सकती 
है कि केवल 'शब्दः को काम्य क्यों माना गपा, 'शब्दार्थ! को क्‍यों नहीं १ 
शब्द ओर अर्थ के सइित माव पर कुन्तक का विवेचन मार्मिक और 
अधेश्षणीय है; उनका सत दे कि वाचक (शब्द) और वाच्य (अर्थ) दोनों 
का सम्मिलन काब्य कद्दाता है ।१ उनका काव्य-लक्षण सी शब्दार्थ क 
अद्ितभाव का बद्ोतक है । काब्य का पर्यायवाचरी साहित्य! शब्द 
भी सब्तियोर्भाव सादित्यम!--दुस निर्दंचन के आधार पर शब्द 
ओर श्रर्थ के सद्दिन्भाव पर अ्रब॒ह्पित है | यदाँ एक शा 
उपस्थित द्वावी है, इस सहित भाव रूप सम्बन्ध के मानगे को 
आवश्यकता ही क्या है -“वाचक और वाच्प का सम्बन्ध नित्य है, अ्रत- 
इनमें साहित्य-विरद का तो प्रश्न ही उपस्थित नहीं द्वोता? तो फ़िर काब्य- 
लक्षण आदि प्रसगों में इस स्वत सिद्ध सम्बन्ध पर इतना विशिष्ट चल क्‍यों १ 
कुल्तक ने वादी क मुख से उक्त शका उठवा कर उसका समाधान दस प्रकार 
क्रिया है कि “ह ठीऊ दे ( छि लौकिक ब्यवद्दार में प्रयुक्त साघारण भाषा 
में शब्द और श्र के स्रत सिद्ध सम्बन्ध-स्थापन पर कोई विशिष्ट बल नहीं 
दिया जाता ) पर काब्य में तो शब्दार्ष का विशिष्ट सहिदमाव ( साहित्य ) 
अमिप्रेव है, श्रौर दइ है वक्रता से विचित्र गुण और झलकार की सम्पत्ति 
का ( शब्दार्थ में ) परस्पर स्र्धापूवक अधिरूद़ द्ोना ।?* शब्दाय की यह 
१. राच्दा्ों काब्पमू, वाचड़ो बाध्यश्वेति द्वो सम्मिलितों काव्यम्‌ । 
ची० जी७ पृष्ठ १८ 
२ नतु च वाच्यवाचरुसम्वन्धस्थ दिद्यमानत्वाद्‌ पृतपोने कपचिदपि 


श्ड हिन्दी रीति-रम्पय के प्रमुख झ्ाचारय 


स्पर्धा एक दूसरे को अधिक से अधिक आह्य बनाती है। यह स्पर्धा शत्रता 
पर आधुत न रहकर मित्रता पर आधृत है-- 

समसर्वगुणौँ सन्‍्दो सुहृदावेव सगतोौ। 

परस्परस्य शोभाये शब्दार्थों भवतो यथा ॥ ब० जी० पृष्ठ २६ 

जगन्नाथ ने “शब्दार्थ-साहित्य? पर जो आपत्ति उठाई थी कि 'शन्द 
और श्र्थ 'दोनों? को एक काब्य क्योंकर मान लिया जाए ?! वह वास्तव 
में बोई नई नहीं है । कुन्तक का बादी इसे पहले ही उठा चुका था-दोनों 
मिलकर “एक' काब्य ! बड़ा विचित्र कथन हे [! पर कुन्‍्तक को न तो 
केवल शब्द को काब्य मानना अमीष्ट है, और न श्र्थ को | ग्रपनी इस 
धारणा की पुष्टि में उन्होंने दो तक उपस्थित फ़िए हैं | पहला तक यह कि 
धंजस प्रकार तेल प्रत्येक तिल में रहता है, उसी प्रकार रुद्ददयाद्वादका रिप्य 
(रूप काव्य भी) शब्द और श्रथ दोनों में ही रहता है, न कि फेवल एक 
में ?"पर हमारे विचार में कुन्तक का यह उपमानमूलक तक शिथिल है। 
प्रत्येक विल से निरस्त तेल की श्रपनी सत्ता है, पर शब्द श्रौर श्रर्थ न तो 
कमी अकेले-अ्रकेले 'काव्यः कहा सकते हैं, और न किसी “एक! का 
चमत्कार अपनी स्वतत्र सत्ता रख सकता है। इस सम्सस्ध में कुल्तक का 
दूसरा तर्क निस्सन्देद प्रबल और श्रकादय दे कि लोकव्यवह्ार में शब्द और 
अथे नपे-त॒ले रूप में प्रयुक्त न भी हो सके दूसरे शब्दों में, किसी श्रर्थ के लिए 
उपयुक्त शब्द का प्रयोग न भी किया जा सके तो क्षम्प है, पर काब्य में 
ऐसा होना अ्श।भाकर हैं। सौंदयं की श्र ले जाने वाली और शब्दार्थ 
की न्यूनता अथवा अतिरिक्तता से रद्दित मनोहारिणी अ्रवस्थिति का माम 
'सद्टित्य! हैे-++ 

सादित्यमनयो: शोभाशालितां प्रति का5प्यसौ 

अन्यूना3नतिरिक्तत्वमनोहारिण्यचस्थितिः ॥ बी० जी० ११७ 
मिस्सन्देद कुन्‍्तक की यद्द मान्यता उपादेय है । विवल्तित अर्थ के 
लिए विशिष्ट और उपयुक्त शब्द के निर्वाचन में द्वी कवि की प्रतिमा 





सादित्यविरहः । सत्यमेतद, किन्तु विशिष्टमेवेद्द सादित्यमभिप्रेतम्‌ । कीब्शम्‌ 
चक्रताविचिब्रयुणालेंकारसम्पदों परस्परस्पर्धाधिरोहः च० ज्ी० चृप्ठ २५ 

+ $, द्वावेजमिति विचिज्रवोक्ति: । «८ %८ »< तस्माद्‌ इयोरपि प्रतितिलमिव 
चैंले तद्विदादलादकारित्व वत्तते, न घुनरेकस्मिच्‌ च७ ज्ञी० गरृ० १८ 


काव्य ६४, 


निद्धित है। बाचकत्व (शब्द) का लक्षण भी यही है कि 'जो कवि के विशेष 
रूप से अमीष्ट अर्थ को पकट करने की चुमता रखता है |" अन्य बीसियों 
पर्यायवाची शब्दों के विद्यमान होने पर भी जो अभोष्य अथे का बाचक है, 
वही ( यथार्थ ) शब्द है; और जो अपने स्पन्द अर्यात्‌ स्वमाव से सद्दृदय- 
जनों के लिए श्राह्ादफारी है, वद्दी अर्थ है-- 
शब्दों विवद्धितार्थेक्दाचडोब्न्येपु सत्स्थपि १, 
अर्थ: सहदयाहादकारिस्वस्पन्दसुन्दरः ॥ व० जी० १8 

अथ को यह स्पनन्‍्‌द उपयुक्त शब्द से ही प्राप्त दोता हे, इसमें मितान्त भी 
सन्देह नहीं। शब्द और अर्थ का राष्ित्य लोक में मले द्वी कुम्य हो, पर 
काव्य में कदापि क्षम्य नहीं है। 

कुम्तक की उपरिनिर्दिष्य विचारधारा काव्यलक्षण को निश्चित 
करने के लिए. निरसन्देद एक अनिवार्य तत्त्व दै। अपने काव्यलक्षण में 
जगन्नाथ ने केवल “शब्द! को स्थान दिया हे, शब्दार्थ को नहीं; तो कया 
वे कुन्तक-सम्मत “शब्दार्थ-सादित्य? के सिद्धान्त से सहमत नहीं हैं ! इमारा 
विचार है कि ठनका काव्यलक्षण दस कसौटी पर भी खरा उतरता है। 
ब्दार्थयुगले म काव्यशब्दवाच्यम्‌” इस चर्चा में उनका निष्कर्प-कथन है--- 
“काव्यलचणस्य 2८ 2६ ८ राब्दनिप्ठतेवोचिता ।'९ यह ठोक है कि जगन्नाथ 
“ब्द? को काव्य का शरीर मानते हैं, न कि अर्थ को और न शब्दार्थ को | 
पर उनकी एतद्विपयक चर्चा में कही भी शब्दार्थ के'साह्वित्व' की अ्रस्वीकृति 
का सकेत नदी गिलता । उनकी इस चर्चा का प्रधान लक्ष्य शब्द को दी 
काव्य-शरीर मानते हुए ग्रर्थ को काव्य-्शरीर न मानना दवी है। पर इस 
से अर्थ का गौरव कम नहीं होता, अपितु बढ जाद! हे | 'शब्दर काय्य का 
बाह्य रूप है, और '“श्रर्थर ग्रान्तरिक रूप | अतः श्र्थ! को शब्द के स्तर 
पर रख कर उसे काव्यशरीर क्‍यों पुकारा जाए ! कि के छृदुगत भाव सच 
तक “काब्य? पद के अधिकारी नहीं वनते जब्र तक उन्हें वाणी अथवा वर्णों 
के रूप में शब्द! का झ्ाकार नहीं मिल जाता । काव्यशरीर मानना भी उसे 
चाहिए. जो आ्ाकृतिमान; स्थूल-रूपात्मक हो। यही कारण है कि जग्न्वाथ 





१. कविविवक्षितविशेषामसिधानकमत्यमेव वाचरत्वलक्षणम्‌ । 


च० जी० पृष्ठ ४४ 
३, रसगग़ाघर पृष्ठ ६-७ 


६ हिन्दी रीति-परम्परा के प्रमुख आचार्य 


(ओर विश्वनाथ भी ) 'शब्द! को शरीर मानते हैं; न कि श्रर्थ को भर 
न शब्दार्थ को। इतना होने पर भी जगन्माथ का काब्यलदण कइुत्तक के 

दार्य-साहित्य सिद्धान्त! से विमुस नहीं दे। छुन्वक का प्रमुख तक था 
विवज्षित श्रर्थ के लिए उपयुक्त शब्दवयन। मुख्यतः इसी वक्त पर 
उनका शब्दार्थ साहित्य-सिद्धान्तः आधुत है । इमारा विचार है कि जगन्नाथ 
का 'रमणीयार्थ' शब्द इसी तत्व का अ्र्यमोदक है। उपयुक्त शब्दवयन 
के बिना रमणीयता ( सहृदयाहादजनकता ) का सदुभाव की भी रूप में 
सम्भव नहीं है। पेरल शब्द मात्र को उन्होंने मी काव्य गहीं माना। 
रमणीयार्थता से सयुक्त होना उसका अनिवार्य विशेषण है। जहाँ मम्मट 
आदि भ्राचार्य शब्द ओर अथ को एक ही स्तर पर स्पापित बरते हैं, वहा 
जगर्ताय 'अथे! को शब्द का विशेषण मानते हैं । यही दोनों के दृष्टिकोणों 
में अन्तर है, पर शब्द और अर्थ का सह्दितमाव जगन्नाथ को भी श्रभीष्द 
है। हाँ, निरथक अ्रपद्षा रमणीयायं-निरपेज् शब्द को यदि जगन्नाय काव्य 
मानते तो निस्सदेद उन्हें शब्द और श्र्थ का सद्दित-भाव स्वीकार न होता। 
पर उनका काव्यलक्षण कुन्तक के छिद्वान्त पर खरा उतरता है, यइ हमारा 
अभिमत दै। केवल 'शब्द! को काब्यशरीर मानते हुए मी शब्द और श्र्थ 
में सह्ितमाब स्वीकार करने में कोई विरोध भी सूचित नहीं दोता। अतः 
इमारी सम्मति में संस्कृत-काब्यशास्तरयों में जगन्नाथ का काब्यलक्षण 
सर्मेक्किष्य है | 


१, चिस्तामणि का काव्यस्थरूप-निरूपण 


चिस्तामणि से पूर्व 

चिन्तामणि से पूर्ववर्ची थ्राचार्य केशव ने काव्य का शाझ्लाय 
लक्षण प्रत्यक्ष श्रथया परोक्ष रूप में कद्दीं भी प्रस्तुत नहीं किया | कविता 
को “दोष रहितः बनाने की ओर उन्होंने अवश्य सकेत किया है-- 

राजत रंच न दौप युत कविता वनिता मित्र | क० प्रि० इ।थ 

पर उनका यह कथने मम्मट-प्रस्तुत काव्यलक्षण का केवल एक, और बह 
ओ निेधात्मक झग उपस्थित करता है। अतः इसे काब्यलक्षण नहीं 
माना जा सकता । दिन्दी के आचार्यो में काव्य का लक्षण प्रस्तुत करने 
का प्रपम भय विन्तामणि को प्राप्त है । 


काव्य ६७ 
पचिन्तामणि 


कराव्यलक्षख--विन्तामणि के शब्दों में काव्य का लक्षण है -- 
सगुनालंकार सद्वित दोष रदित जो होईव। 
शब्द अर्थ ताड़ो बबिच्त कदत विवुध सद कोई ॥ क० कु? त० १७७ 
काब्य उस 'शब्दार्थ' का नाम है, जो गुण और अलकार से युक्त हो 
और दोप-रद्दित शो | काव्यलक्षुण के क्षेत्र में स्प्रधम मम्मठ* मे शब्दा्थे 
की शुयालकार सह्दितता और दोप-रद्दितता को स्थान दिया था। इस 
श्रक्तरण में उन्होंने अलकार को काव्य का श्रावश्यक तत््त नहीं माना था-- 
झनलकइती पुनः क्वापि। पर उनके परवर्ती ग्ाचार्यों में से देमचन्द्र, 
चार्भट, विद्यानाय * आदि श्राचार्यो ने काव्य-लक्षण में उनका अजु- 
करण करते हुए भी अलफार की अननिवायता का प्रश्न नहीं उठाया । इधर 
चिन्तामणि ने भी अपने काव्यलक्षण में विद्यानाय के समान मम्मद-सम्मत 
ग्रनलझृती पुनः ववापि! घारणा को स्थान भहों दिया |3 सम्भवतः इन्हें 
अलकार जैसे महत््वपूर्ण क्राज्याग की अवदेलना अभीष्य नदोगी। 
“निस्सन्देद झलकार अवदेलना का पात्र है भो नहीं | किसी मी सरस श्चना 
में किसी न किसी अलकार भथवां उसके भेंद-प्रमेद का पाया जाना सदृम- 
सम्मव है| हाँ, कोरे अलकार-प्रदर्श के लिए की गई सचना न तो कवि 
की शुद्ध कविस्व-शक्ति की परिचायक है और न वह सुरुचिपूर्ण सद्धृदव फे 
लिए आ्ञानन्दकारक बन सकती है| विश्वनाथ ने मम्मट-प्रस्तुत 'श्रदोषी' 
और “रुगुणौ! पर जो श्राक्षेप किये ये, वे चिस्तामणि द्वारा प्रस्तुत काव्य- 
लक्षण पर मी घटित द्वोते हैं। प्रस्तुत प्रबन्ध में हम पीछे इन आज्लिपों पर 
रिस्तृत अ्रकाश डाल आए है । 
काज्यपुरुपरूपक--चिस्तामणिय से 'काब्य-पुदपः की चर्चा करते 
हुए शब्द और श्र को कान्यपुरुष का शरीर, रख को उसका जीवित 
( आत्मा ), श्लेपादि गुणों को शौर्यादि गुझों के समान रख रूप आत्मा के 





$. उद॒दोधौ शब्दा्थी सगुणावनलंकूती पुन, क्यापि | का० प्र० $स उ० 
३, का० अजु० ये झ०; बा० झअ० १॥३; प्र० रु० २३३६ 
३, गुणालकारसहितो शब्दाथों दोषवर्जितों! 

गद्यपचोमयमरय॑ काब्य॑ कांव्यविदों विदुः ॥ प्र० रू० रात 


हद द्वन्दी रीवि-परम्परा के प्रमुख आचार्य 


निशचल धम, उपमादि अलकारों को शारादि के सम्रान शब्दार्थ रूप शरीर 
के शोमाकारक घर्म, रीति को मानव-स्वभाव और दृत्ति को मानवन्बृत्ति के 
समान उल्लिसित किया दै-- 
सब्द अर्थ तनु वणिये जीवित रस जिय जानि | 
अलंकार हारादि से उपसादि मन आनि ॥ १॥६ 
श्लेचादि गुन सूरतादिक से मानो चित्त । 
बरनौ रीति सुभाव ज्यौ, बृत्ति वृत्ति सी मिच ॥ ॥॥१० 
जे रस आये के धरम से युन बरने जात। 
आत्म के ज्यों सूरठादिक मनिहचल अवदात ॥ $॥८ 
इसी प्रकरण में चिन्तामणि ने काब्य के दो अ्रन्य अ्रगॉ--शप्पा, 
और पाक की भी चर्चा की है | 'शय्या? कहते हैं--परों की अनुगुणता रूप 
विश्रान्ति श्र्थात्‌ अम्पोन्यमैत्री रूप पद-न्यास को, जिसके बिना पदों का 
पारस्परिक विनिमय काब्य-वम्त्कारघातक बन जाता है,' और “पाक! 
कहते ईं--काव्यगत अर्थ की गम्भौरता को, जिसने बल पर रसास्वादन 
क्या जाता है (९ चिन्तामणि ने शय्या और पक--इम दोनों को कमशः 
लौकिक श॒स्म्मा श्रोर पाक के तुल्प माना है-- 
पद अनगुन विश्राम सो सजाया सजा जानि। 
रस आस्थाद भेद जे प्राक पाक से सानि॥ 
कवित घुरुप की साह्ु सब समुझ लोक की रीति । 
ञ्र २८ है 
क० कु० त० १॥११॥१३ 
यहाँ चिन्तामणि के सामने यद्यपि विद्यानाथ का ग्रन्थ है, जिसके 


4... (क) या पदानई परान्योन्यमैन्री शय्येति कथ्यत्ते ॥ प्र० रु०, एछ ६७ 
(ख) पदानामालुयुर॒य॑ पदविनिसयासदिष्णस्वस्‌ । 
आ० रू० ( रतमापण) शृष्ठ ४२ 
३. (क) अर्थेगम्भीरिका पाक ॥ भ्र० रु०, प्ृष्ट ६७ 
(ज) रस शख्भारादिरास्वाद्ते येन गास्मीयेंण तस्य विशेष रसास्वाद- 
प्रभेदा ॥ प्र० रु० (रत्रापण) णृष्ट ४२ 


काब्य ध्छ 


आधार पर उन्होंने काब्यस्वरूप विषयक उक्त सामग्रो उपत्यित को हे", 
पर फिर भी दानों आचायों के निरूपण में दो अन्तर स्पष्ट रूप से लक्षित 
हो जाते हैं। पहला अन्तर यह कि वियानाथ ने व्यग्य को काव्य का जीवित 
माना है, पर चिन्तामणि नें विश्वनाथ के श्रनुरूप रख को | पर इनके 
ग्रन्थ में अन्यत्र कह्दी भी इस प्रन्थ की पुष्टि नर्दीं हुई। न तो विश्वमाश के 
अमान इन्होंने वाक्य रसात्मक काव्यम! रूप में काब्य का लक्षण प्रस्तुत 
किया है, और न उन्हीं के समान इसे च्वनि का एक भेद मानते हुए भी 
अ्वनि प्रकरण से पूर्व इसका निरूपण करके इसके प्रति अपना पक्षपात 
अकरट किया है। इसके विपरौत मम्मट के समान इन्दोंने घ्वनि-प्रकरण 
में €। रस का निरूपण किया है, और रस को स्पष्ट शब्दों में ज्यम्य पर 
आधुत माना है) अतः चिन्तामणि का कुकाव ध्वनि-हम्प्रदाय की ओर 
अधिक है। इस स्थल में रख को जीवित क्इने का समाधान केबल यही 
दो उकता है कि ध्वनियारियों के हो समान 'रकध्यनिः को सर्वधेष्ठ मानना 
इन्हें ग्रभीष्ट है; ग्रपवा इस ग्रबधर पर विश्वनाय-प्रस्तुत “काब्यपुदषरूपकर 
की श्रतिद्वि को चिस्तामण विस्मृत नहीं कर सके | पिछले कारण की 
सम्मावना अधिक दे । 
दूसरा अन्तर यद्द है कि विद्यानाय ने शब्दायं, अलक्ार, गुण, 
रीति, बृत्ति, शय्या और पाक को काव्य की “रम्पत्ि! नाम से अमभिषद्वित 
किया है, पर चिन्तामणि ने विश्वनाथ से प्रभावित होकर इन सबको 
+काव्य-पुरुप! के रूपक क रूप में ढालने का प्रयास किया है | मिस प्रकार 
शब्दार्य से लेकर बूत्ति तक उपर्युक्त प्रथम पाँच काब्याग “काब्य-पुरुष- 
रूपक! पर सुपटित और सुझंगत होते हैं, उस प्रकार “शब्या श्रीर 'पाक? घटित्त 
१. राब्दाथों मू्तिराख्यातौ जीवित व्यग्यपैलवम्‌ ॥ 
डारादिबद्लंकारास्तत्र स्युस्प्रमादयः ॥ 
सलेपादयो गुणास्तन्न शौयांदय इब स्थिता। । 
आत्मोत्कर्पांचइस्तत्न स्वभावा इव रीतया ॥ 
शोमामाहायंकी प्राप्ता बत्यों बुचयों यथाय 
पदाजुगुण्यविश्वान्ति: शाब्या शब्येद संसताश 
रसास्वादुप्रमेदा, स्यु : पाझाः पाका इव स्थिता: । 
भ्रद्याता लोक्चदिय सामग्री फाव्यसपदः ४ प्र० रू० रार७५ 








छ० हिन्दी रंति परम्परा क प्रमुख आचाय 


नहीं होते । पुरध इनका उपयाग मले ही करता दै और नित्य करता दे, 
पर शरीरादि के समान ये दोनों पुरुष के आग नहीं हैं| स्वय प्िश्वनाथ ने 
भी उक्त रूपक में इन्ह स्थान नहीं दिया । विद्यनाथ के ग्न्ध के अछ्मान 
चिन्तामाण के अन्ध में शब्या आर पाक की अन्यत्र कहीं भी चचा नहीं 
है, अ्रत दस प्रकरण में मी यदि इन्हें स्थान न मिलता, तो %काब्य पुरुष- 
कूपक! मे यह अनावश्यक और दोपपूण भरती न होती । 

उत्त रूपक में श्लेधादि गुणां को शौर्यादद क॑ समान रस रूप आत्मा 
के उत्कपक धर्म माना गया हे पर वस्तुत वामन सम्मत श्लेप श्रादि दश 
गुणों वो रस का धर्म किथी मा आचार्य ने नहीं माना | श्रानन्दवर्दन और 
उनव मम्मर्थाद श्रतुयायी काव्य शार्स्या ने माधुयादि तीन गुणों का दी 
यह सम्मान दिया दै। स्वय चिन्तामणि ने श्लेपादि शुर्णा का इन तीनों म 
अन्‍्तर्माव मानते हुए उनका खण्डम क्रिया है। अञ्रत चिन्तामणि यदि 
विद्यानाथ का अतुकरण न कर (इलेषादि' के स्थान पर “माधुयाद' गुणों 
का उल्लेख करते, तो समीचीन था | 

श्रन्त में रीत और बूत्ति के विषय म विचार कर लेना शेष रह 
जाता दै। उक्त रुपक में इनकी तुलना क्रमश मानव-स्वभाव और मानव- 
बृत्ति के साथ की गई दे । रखादि क़ अनुकूल शब्दगत उचित व्यवद्वार को 
रीति कहते हैं, और श्रधंगत उचित व्यवद्वार को वृति। दूसरे शब्दों में, 
चैदर्भा (उपनागरिका) थादि रीतियाँ सन्दर्म की झआ्राद्याय अर्थात्‌ बाक्मशोभा 
की उत्पादक हैं, और कैशकी आदि सन्दभ की आन्तरिक शोभा की ।* 
इधर मानवस्वभाव और मानवदृत्ति में भा यही भेद है। मन्दता, चपलता, 
उम्रवा, मृदुता थ्रादि सामव-स्यमाव बराह्म हैं, और दया, दाक्षिण्य, स्नेह, 
क्रोध, ईष्या आदि मानदब्बृत्तियाँ आन्तरिक। विश्वनाथ के काव्यपुरुष- 





१. (को) रसानुगुण औदियवान वाच्याश्र्यो यो व्यवहारस्ता णुता 
कैंशिकाद्या ध्रृत्तय | वाचफ्राश्नयश्चोपनागरिवाद्या बूचय ॥ 

ध्वन्या० ३॥३३ (बृत्ति) 

(ख) बैदर्म्यादिरीतीनाँ शादगुणशाश्रितानामर्यविशेषनिरपैद्ठया केबल 

सदर्भसौकुमा्यत्रौदत्वम्राश्नतिपयव्वाद्‌ कैशिक्यादिस्थो भेद ॥ प्र०₹०, प्ृष्ट ६३ 

(ग) स्वमावा इव रीवय ॥ शोमामादार्यवीं प्राप्त <£ +८ ३९। 

प्र० र०, पृष्ठ 2२ 


काव्य 34 


रूपक में रोति को तो, झवयवसस्थानविशेष? रूप मे स्थान मिला है, पर 
वृत्ति की वद्दाँ चर्चा नहीं हुई | चिन्ताममाण ने विद्यानाथ वे श्रनुक्रण मे 
अक्त रूपक में रीति और बृत्ति के क्रमशः 'स्वभाउ! और 'बू तः उपमान 
प्रस्तुत करके उक्त दोनों उपभेयों म॑ तो निस्सन्देद एक भेदक रेखा खोच दी 
है, पर 'पदसघटना? रूप रीवि का “अवयवसस्थान विशेष? रूप उपमान 
जितना संगत दे, बाह्य रूप को प्रकट करता हुआ मोौ स्वभाष! रूप 
उपमान उतना सगत नहीं हे। ध्यनिवादी आचार्यों की “रीति? काव्य के 
शरीर की नितनी पर्चियय है, उतनी काब्य के आन्तररिक रूप की नहीं । 

निष्कर्ष यह है कि पस्तुत 'काब्यपुरुष रूपक? में काव्य-विधपयक 
सामग्री का सचयन निस्सन्‍देद स्त॒त्थ है, पर इस स्थल में चिस्तामरण एक 
ते रस को झाव्य की आत्मा स्वीकृत करते हुए भी अपने अथ मे श्रन्यत्र 
कहों भी इस घारणा की पुष्दि* नहीं कर पाए; और दूसरे, पिश्वनाथ के 
आअनुकरण मे न वामनसम्मत श्लेपादि गुणों की रसोत्कपंक रूप में प्रस्तुति 
युक्तिचगत है; और न पाक तथा शब्पा नामक *“काब्यांगों का इस रूपक 
भे समावेश तबासम्मव है। पिर भी टिन्दी के झ्ाचायं का यह प्रथम प्रयास 
हिन्दी काव्यशास्त्र में एक उपादेय स्थल है। वाब्यशास्प्र के प्रारम्मिक 
छात्र के लिए यह रूपक काब्याज्ञा को सूची सामिप्रायथ श्रौर सरल ढंग पर 
प्रस्तुत करने में नितान्त समर्थ और सद्धायक है। 

काव्य-भेदू--चिन्तामणि के अनुसार काब्य के दो भेद हं--गय ग्रीर 
पद्य | इन मेदां का उल्लेख करते समय द्विन्दी-साद्वित्य में साहित्यिक गय के 
अभाव का भी उन्हें च्यान है, ठमो ये भेद उन्होंने सस्कृत-साद्दित्य के 
गिनाए ई-- 

गद्य दे भएति सो सुरवानी में होई।क० क० त० १६७ 

इसी स्थल में वे विद्यानाथ द्वारा परिगणित गद्यपधथमय (चग्पू) 
नामक भेद* का मी उल्लेख कर सऊठते ये, पर इस स्पलति का कारण यहद्द 
हो सकता है कि हिंदी के इस कराव्यशासत््री के समय में दिदी-साहिल फे 
गय फे--अ्रप्रीढ और अ्रपरिष्कृत गद्य के रुह्दी--ग्रन्य अवश्य प्राप्य दंगे, 
पर “चम्पू” की कोई भी रचना प्राष्य न द्वोगी, तमी इस तीसरे भेद को 
उन्होंने स्पान नई दिया | ईन्दी साहित्य मे मदमप्रद्ध सुन्दर रचना नहीं है 
न्ज-+--- 


$ म७ रू० २६१ 


७२ हिन्दी शांति परम्पध के प्रमुख आचार्य 


सो न सही, पर पयबदछ॑ रचना तो अत्यन्त मनामोहक है । चिस्तामणि 
अपने इन उद्गारों को श्रक्ट किये बिना रद नही खकै-- 

छुन्द निबद्ध सुपच्च कि, गाय होत बिन छंद 

भाष छुद निबद्ध सुनि सुकवि होत सानद ॥ क४ क० त० ॥५ 


२, कुलपति का काव्यस्वरूप-निरूपण 


काव्यलशंख-कुलपति ने अपने ग्रन्थ रस रहस्य में काव्य वा 
लक्षण देने क उपरान्त मम्मट और विश्वनाथ द्वारा सम्भव लक्षणों का भी 
खइन प्रस्तुत क्या है। इनके काब्यलक्षण का यथावत््‌ मूल्याकन करने के 
लिए दम पहले इनके श्रमुसार मम्मट और विश्वनाथ के काब्यलक्षणों के 
खण्डन पर प्रकाश डाल रहे हैं] न 

मम्मठ का काव्यलक्षण और उसका सण्डब--कुलपत्ति ने 
अग्मट-सम्मत काव्यलक्षण का अतुयाद इन शब्दों में किया है-- 

दोप रहित अ्रु गुण सहित कहूँ अल्पालकार । 

शब्द अर्थ सो कवित्त है, लाड़ो करों विचार ॥ २०२० १॥२१ 
इस पद मे अदोधौ? और 'रुगुणौ' का अनुवाद तो शुद्ध हुआ है, पर मम्मठ- 
सम्मत 'अनलकृती पुन, ववापि? का “कहूँ श्रल्पालकाए रूप में श्रनुवाद 
अमीष्टार्प को व्यक्त नही करता | विश्वनाथ ने मम्मस-सम्मत काब्यलक्षण 
में शन्दार्थ कतौनों विशेषयों--अवोषौर, “संगुणीः, और 'श्रवलकृती 
पुन; बवापि! पर श्राक्तेत किए ये, वर कुलपति ने पेवल दोषरद्वितः विशेषण 
पर ही निम्नलिखित शआक्तेप किये हें, शेप दा विशेषयों पर नहीं-- 

(क) एक सो ससार में ऐसा वीब्य दुलंभ सा है जिस में गुण और 
अलकार तो दो, पर कोई दोप न दो-- 

है सब गुण भूषण तहाँ, भी सद दूपण नाहि। 

ऐसों कविठ न जगत में जो था लच्दुन माँद्ि 0 २० र० ॥ २२ 

(ब) और किर, दोष वी सम्मावना होने पर “दोप रहित? विशेषण 
का मम्मट के पक्षपावियां द्वारा न ता यइ अर्थ लगामा समत है कि 'कुछ 
दोषयुक्त शब्दार्थ को भी काव्य कइना चाहिए", और न यह कि कुछ 
दोप युक्त शब्दार्थ वो दी फाव्य कइना चाहिए! ( क्योंकि प्रथम विकल्प 


3... छु०--सर्वथा तिरदोपस्वैमान्तमसम्भवात्‌ ३ सा० दु० ॥ से परि० 


काव्य छ्र्‌ 


तो लक्षण में स्थान पाने येत्य नहीं है--रन्न की परिसापा में यह कहना 
कितना द्वास्यास्पद लगवा है कि कौटान॒विद्ध रत्न को मी रक्ष कट्ट दिया 
जाए। ) और द्वितीय विस्ल्प की स्वीकृति में किसी मदान्‌ कवि की नितान्त 
निदुष्य भी रचना काब्य नाम से अभिद्वित नहीं होगी-- 
जो कुछ होय सो लीजिए , सु तो बात न होइ | 
कऊुर दीप दिन कहुहु', को निदुच्ट, कविच म होइ 0* २० र० ११२३ 
(ग) बस्त॒तः देखा जाए तो दोष का अस्तित्व सह्दृदयों द्वारा प्राप्य 
रखानुभूति की बाघा पर आश्रित हे । जद्दाँ दोष रस का बाघक न होकर 
उसका साधक ई (उदारइयणार्थ रौद्र रस में श्रुतिकड्ध दोष ), वर्दाँ 'दोपर 
दोष न रह कर, उल्टे उस रचना का आवश्यक तत्व बन जाता है। 
अतः इस दृष्टि से भी शब्दार्थ का दोष-रहित विशेषण व्यर्थ है-- 
प्रगढ दोष नहिं होय पदों, सासों फट्दो कविच्च ॥ 
सो दूपन रस बोध सें रोके सहदे चित्त ॥ 
सहृदय जाऊं नहिं लखे नहिं दूषत ह सोई।॥* 
जहाँ दोष सहदय लखें सो घुनि कबिछ न होई ॥ 
तातें लक्षण बीच ए पद कहने नहिं ज्ोग॥ 
इन्हें व्याग करिं बंद के दरने सब कादि कोण ॥ २० र० 


हे दि इरिछ-र७ 
(ब) विश्वनाथ सम्मत उक्त श्राक्षेपों के अतिरिक्त कुलपति ने एक 


अन्य श्राक्षेप भी प्रस्दत किया है--यदि निर्दोष शब्दा्थ ही काब्य है, तो 
उल्लास नामक श्रलकार के एक भेद दूपण-उल्नास क विपय को भी (जहाँ 
एक के दोष से दूसरे को दोप प्राप्त होता हे) “काव्य? धुकारने के लए 
सद्ददव का चित्त विशेष करने लगेगा -- 

सब दृपण विजु होइ ज्ञो साफि कहो किस | 

तो दूषण उल्लास सो ससमि विरोध चिच 0 २० २० ११३७ 





$, तु०--इंपद्दोपौ शब्दा्ों क्राव्यम/ इत्युक्ः विदोषियों काथ्यत्य न 

स्थाव्‌ । सति सभचे 'ईपदोपो? इति चेद, एसदवि काव्यलक्षणेज्वाच्यम्‌ । 

सा» द॒० १ म परिं० 

है सु०--छाब्यासमूतस्य रसस्याध्वपरुर्पफत्दे ेषा दीपल्वमदि भाही- 

कियते १ स्वा० दु० ६ सम परि० 

३. एकस्य गुणदोपाम्यासुल्लासोन्यस्थ त्तौ यदि । कु० आ० श३३ 
घ 


छ्ड हिन्दी रीति-परम्परा के प्रमुख थाचार्य 


विश्वनाथ-सस्मव काव्य-लक्तस का सणरदन--विश्वनाय-सम्मत 
काव्यलकझ्षण दै--“वाक्‍्य रसात्मक काव्यम! | इस पर कुलपति ने आद्चेप 
किया है कि इस लक्षय से यह शात नहीं होता कि केवल अग्रीभूठ रछ को 
ही काव्य की आत्मा मानना अमीष्ट है, अथवा अगीमूत रस को भी | यदि 
अगीभूत रस द्वी काब्य है तो रसवदादि अ्रलंकारों के स्पल को, जहाँ एस 
अग बन जाता है काव्य का विषय न माना जाएगा । परिदवराज जगन्नाथ 
के एक आज्लिप* से प्रेरणा प्राप्त करके कुलपति ने विश्वनाथ के काब्य- 
लक्षण पर एक अन्य आक्षेप भी किया है। रस को ही काव्य मानने पर 
धस्तुष्यनि और अलकारध्वनि को, जहद्दाँ रस के बिना भी काब्य में चमत्कार 
रहता है, काव्य नाम से अमिद्वित नहीं किया जाएंगा। इन्हीं दो झ्राधारों 
पर कुलपति ने विश्वनाथ के काव्यलक्षण को युक्ति-युक्त नहीं माबा--- 
पुनि रस ही जु कवित्त सौं कहै त्त लच्चन होइ | 
कै प्रधान के अंग हो रस हूँ दै विधि जोइ ॥ 
जो श्रधान रस दी जहाँ कहीं. कबित्त हैं सोइ । 
अलकार श्ररु वस्तु जहाँ मुख्य सुकविच न होइ ॥ 
जहाँ प्ंग रस है तहाँ, अलंकार छ्लौं जाय | 
क्छुरु वात हू मैं लखै, सो वह रस न॑ कदाय ॥ २० २० ३-२८०३० 
कुलपति का स्वसम्मत काव्यलक्षण--कुलपति ने स्वसम्मत 
फाध्य का लक्षण इन शब्दों में प्र्त किया है-- 
अथ काव्य का लक्षण 
दो०--जग ते अदभुत सुख सदन शब्द रु अर्थ कवित्त 
ये लच्छन में न कियो समुमि अन्थ बहु चित्त | र० २० १२० 
टी०-जग ३ अदूभुत सुख लोकोत्तर चमत्कार यह लक्षण काव्य का 
कहा है 
अथर््‌ काव्य उस शब्दार्थ को कट्ते हैं जो लोकोच्र चमत्कार से 


युक्त हो । यों में 
सस्कृत-काब्य शारूयों में दरडी, विश्वनाथ तथा जगन्नाथ शब्द? 


अथवा वाक्य? को काब्व (का शरीर) मानते हैं, और मामह, रुदट तथा 





$ यु रसवदेव काय्यम्‌ , इति सादित्यदर्ंथे निर्यातमू, तत्न । वस्च- 
लंकारप्रधानानां काय्यानामआख्यत्वापत्ते । 
रसगयाघर इष्ट ६, बम आ० 


काब्य छू 


झुम्तक शब्दार्थ को ) कुलपति ने उपयुक्त पद्म में दूसरें वर्ग के सम्रान 
शब्दार्थ को द्वी काव्य माना दै, शब्द को नहों। ऐसा प्रवीत द्वोता दे कि 
काव्य लक्षण मस्तुत करते समय इनके सामने भामद अ्यवा रुद्वट के 
काव्य लक्षण हैं--'शब्दार्थो सद्वितौ काव्यम? और “नतु शब्दार्थों काब्यम 
पर इनमें शब्द और अर्थ की विशिष्य्ता के अ्रभाव को देख कर इन्होंने 
विश्वनाथ के रसविषयक कथन 'लोकोत्तस्चमत्कारप्राण” को 'नग ते 
अदूधुत सुखधदन” के रूप में अनुदित करके इस श्रमाव की पूर्ति कर 
ली दै। 


कुलपति चाइते तो मम्मट ओर विश्वनाथ के काव्य-लक्षणों का 
खण्डन कर लेने पर सप्कृत-काव्यशास्न के तीसरे प्रसिद्र ग्राचाये जगन्नाथ 
के काव्य-लक्षण का द्वी हिन्दी-रूपान्तर प्रस्तुत कर अपने कत्तव्य की इति 
श्री कर देते, आखिर इनसे प्रेरणा भातत कर इन्दनि विश्वनाथ के काव्य- 
लक्षण पर एक शआ्राद्चेप किया दी है। पर वे “शब्द” को ही 'काब्यः मानने 
वाले जगन्नाथ से सम्भयत, सहमत न हो सके। उन्हें सम्मवतः कुन्तक के 
समान शब्द और श्रर्थ दोनों फे समन्वय को ह्वी काव्य कहना अभीष्ठ था, 
न कि अ्रकेले शब्द को और न अ्वेले अथ को | अस्द॒ । 


कुलपति-सम्मत लक्षण निस्‍लन्देद् एक आदरों लक्षण है | इस पर न 
तो भम्मट और विश्वनाथ के काव्य-लक्षणों पर पू॑-निर्दिष्ट दोष आरोपित 
किये जा सकते हैं; न दणठी और जगन्नाथ के झ्नुसार इसमें अर्थ” को 
अपेक्षाकृत कम भद्दत्व मिला दे; न भामद और रुद्व॒द-सम्मत काव्य-लक्षणों 
की अपूर्णंता इस काब्य-लक्षण में हे, और न आनन्दवईन ओर कुन्तक के 
क्राब्प लक्षणों के समान यह लक्षण ध्वनि और वकोक्ति जैसे पारिमाविक 
राब्दों की व्याख्या की श्रपे्ा रखता है। 'जग ते श्रदूव्रत सुखः श्र्थात्‌ 
लोकोत्तर-चमस्कार रूप काव्य-स्वरृप निस्तन्देद काव्य के समी रूपों--व्या 
रस, क्या वस्तु-ध्ववि तथा अलकार-ध्वनि और क्या रसवदादि झलकार 
आदि उत्र--पर भली भाँति पढ्त हो जाता दै। कोई आश्चर्य नहीं यदि 
कुलपति ने मठ, विश्वनाथ और बगजाध, के अत्िरित्क, ध्यपए, युएटी, 
चद्रट और सम्भवत्तः पुस्तक के भी परम्पराधुत काव्य लक्षणों पर विचार 

करके ही स्वसम्मत काब्य-लक्षण का निर्माण किया हो। यदि इनमें से 
अथम तीब भी आाचायों के कान्य लक्षणों पर इन्होंने विचार किया हो, तो 


७६ हिन्दी रीवियरम्परा के प्रमुस आचार्य 


भी उनके निम्न कथन को गर्वोक्ति न कहा जाकर सत्योक्ति ह्वी समझना 
चाहिए कि “यह लच्चन मैंने फ्रियो समुक्ि बहु ग्रन्थ चिच् 8? 
काव्य भेद- छुलपति ने मम्म के अ्रतुकरण में काव्य के तीन 
मेदों--उत्तम, मध्यम थ्ौर अबर का मी उल्लेख किया है-- 
सो कवित्त है तीन विधि उत्तम मध्यम और ॥ 
जीव सरस, पुनि देह सम्र देंदे वलि जेहि ठौर ॥ 
व्यंग्य अर्थ सम सुखद जहाँ मध्यम कहिये सोइ । 
शब्द धअर्थ दै चित्र जहाँ व्यंग्य न अवर सु दोइ ॥ 
र० २० $॥३५, ३८, ४९० 
इन ग्रकारों में से वे उचम काज्य का लक्षेय स्पष्ट नहीं कर पाएं। 
“जहाँ देह रस रूपी जीव पर अपनी बलि दे दे'--इस कथन वा 
अभिप्राय यद्द लेना पड़ेगा कि जद्दाँ देह बर्थात्‌ वाच्यार्थ रस रूपी काव्य- 
जीव की अपेक्षा गौण हो, व्हां उत्तम काव्य होता है| रस से उनका 
अभिप्राय व्यंग्य अथवा ध्वनि काव्य से है, जैसा कि उत्तम काव्य के 
उदाहरण के शीर्षक से स्पष्ट हे--जीव रस व्यग्य अधान यथा । इस 
प्रकार कुलपति प्रस्तुत उत्तम काब्य का स्वरूप मम्मट-स्वरूप के निकट 
जा पहुँचता दै--इदसुत्तममतिशायिनि व्यग्ये वाच्याद्‌ ध्वनिर्दुप्र कथित । 
(का प्र० श४)। 
कुलपत्ि-प्रस्तुत मध्यम काव्य का उक्त लक्षण स्पष्ट तो है, पर एक- 
देशीय है | इन्होंने व्यस्यारं और वाच्याय के समान चमत्कार में ही मध्यस 
काब्य की स्थिति मानी है, पर काव्यप्रकाश के टीकाकारों ने मध्यम अर्थात्‌ 
गुणीमूत ब्यग्य की स्थिति दो रूपों में स्वीकृति की है--(१) वाच्यार्थ तथा 
अ्यग्यार्थ दोनों का चमत्कार समान रहे, (२) वाच्यार्थ की अपेक्षा ब्यग्यार्थ 
का चमत्कार न्यून हो जाए।* छुलपति ने पहले रूप को अपनाया दै 
दूसरे रूप को नहीं। 
अबर फाब्य की उक्त परिमाषा मम्मट के अनुकूल है कि जिस रचना 
में ब्यग्यायं का श्रभाव दो, उसे अवर अ्रथवा चित काव्य कइते हैं | इसके 





१» २७ २० १३६ 
२ इ्यग्यस्थ याच्यादुनतिशयश्च न्यूनस्वेन चि द्विविध ॥ 
का० प्र० ( बा० बो० ), एप्ट २१ 


काव्य ७७ 


दो भेद ई--शब्दचित्र और श्रथचित्र। छुलपति के उदाइरणो* और 
तदुपरान्त गद्यब्रद्ध समन्वय से हमारी इस धारणा की पुष्टि होती है कि वे 
मम्मट-सम्मत काव्यन्नेदों के माई से मली माति अवग॒द ये) परन्तु इस 
प्रवर्ण में वे उत्तम काब्य के लक्षण को स्पष्ट नहों कर पाए। इस प्रधग 
मे यदि वे उत्तम और मध्यम फाब्यों के अज्याद नामों-ऋश्तझ: च्वनि और 
गुणीभूत व्यग्य-का मी उल्लेख कर देते वो पाठक की जानकारी में बृद्धि 
हो जाती। 


३, प्तोमनाथ का काव्यस्वरूप-निरूपण 


सोमनाथ से पूर्षे 


कुलपति और सोभनाय के डीच ट्विन्दी रीतिकालीन आचायों में 
देव, सरविमिश्र और श्रीपवि ने काव्य के स्वरूप पर प्रकाश डाला दे | 
देव ने काब्यपुरुष की चर्चा करते हुए. अपने अन्थ शुन्दरसापन 
अथवा काव्यर्सायन भें एक स्थान १२ छन्द (शब्दन्रचना ) को काब्य 
का तन; रस को जीवन तथा अलकार को शोमावद्धक घम्म कद्टां है। रस 
और छलकार की सापेर मदेचा बताते हुए वे बदते हे कि अलकार के बिना 
तो काब्यरूपी शरीर जीवित रह भी सकता है, पर रस ( श्रात्मा ) के बिना 
खह नष्य दो बता दै-- 
अलेफार भूषण सुरस जीव छूद तन भाख | 
सन भूषण हूं विन्र डिये, विद ज्वोवन तन राख ६ 
पर इसी ग्रन्थ में उन्होंने उपथुकू परम्परा-सम्मत घारणा से दृट 
कर शब्द को जीव, अर्थ की मन तथा रसमय सौंदये को काब्य का शरीर 
माना है । छन्द और गति ये दोनों ( पग के सदश ) उसे खचारित और 
प्रवाहित करते है, तथा अक्षक्षर से उसमें भम्भोरता झ्ावी है-- 
सब्द जीव तिहि अरध मन, रक्षमय सुडस सरीर ३ 
चलत बह जय छन्द गति, अलेफार गम्भीर ॥ 
देव की दूसरी धारणा परम्परा-विदद्ध तो है, पर नितान्त अशुद्द नहीं 
है। इन दोनों घास्णाओं में अपने-अपने दष्टिकोश का प्रतिपादन है-- 








*- २० २० भर६, ३७, इेस,घर 


जद ट्विन्दी रीति-परम्परा के प्रमुख आचार्य 


पहली में काव्य का श्रान्तरिक पक्ष उमारा गया है, तो दूछरी में 
चाद्य पक्त 

सूरति मिश्र ने कवि के उस निपुण कम को काव्य की सजा दी है, 
जो मनोरजक दो श्रौर अलौकिक रीति से युक्त हो-- 


बरनन मन रंजन जहां राति अलौकिक होह।ा 
निषुन कवि कर्म कौ छु तिहि काव्य क्दत सब कोइ ॥ का० सि० 
यहां 'रीतिः शब्द से सरतिमिश्र का तात्यं बामन के अनुसार (विशिष्णा 
पदरचना! अथवा सुख्र वर्यन-शैली मले ही हो, पर उसे काव्य की 
आत्मा रूप में घोषित करना उनका उद्देश्य नहीं है | सम्भव है कि “रीति? 
शब्द से इनका श्रमिप्राय काव्यशास्त्र-विवेचनीय सभी श्रगों-शब्द, अर्थ, 
ध्वनि, रस, रीठि, गुण और श्रलकार--से भी द्ो। पर जो द्वो, सूरतिमिशर 
का उक्त काव्यलक्षण 'मन रजनः शब्द द्वारा जगन्नाथ की 'रमणरीयार्थता? 
की स्थृति श्रवश्य दिला देता है; और 'रीवि? शब्द द्वारा वर्णन-शैली पर बल 
देता है। इस प्रकार इन्होंने काव्य के भावपक्ञ और कलापक्ष के सुन्दर 
अभन्वय को निषुण कविकमे श्रर्थात्‌ काव्य की ऊंत्ञा दी है । 
भ्रीपति-छम्मत काब्यपरिभाषा में यद्यपि सम्मण का अलनुकरण किया 
गया है-- 
शब्द अर्थ विन दोष युन अलंकार रसवान। 
धाकों काव्य बखानिये श्रीपति परम सुजान ॥ फा० स०-१ 
भ वर एक तो मम्सद के अठमान रस को स्पथ्ट रूप में स्थान देकर 
उसकी मददत्ता को भुलाया मी गया; और दूसरे, चिन्तामरि के समान 
अम्मठ-सम्मत अमलंकृती पुरः क्वापि! धारणा का अलुवाद अस्तुव न कर 
अलकार का महत्व भी कम नहीं किया गया। चस्तुतः भ्रीपति रस और 
अलकार दोनों की हो काव्य का अ्रनिवाय तत्व मानते हैं-- 
यदपि दोष बिलु गुन सहित, अलंकार सो लीन॥ 
कविता बनिता छुवि नहीं, रस बिन तद॒पिं धवीन 
जद॒पि दोष बिनु गुन सद्दित, सब तन परम अनूप ॥ 
ज्दपि न भूपन विनु लसे चनिता कविता रूप # 
का० स० १३, १० 


कान्य छ्ध 


सोमनाथ 


काव्य-लक्षस--धोमनाय द्वारा प्रस्ुत काव्यलक्षण है-- 
सगुन पदार्थ दोष बिलु पिंगल मत अविरुद्ध॥ 
भूपन ज़ुत फवि कम जो सो कविस कहि सुद्ध 
र० पी० नि० ७छर 
अथ्थोत्‌ काव्य उस कवि-कर्म को कहते हैं, जिसमें छम्दोगद शब्दार्थ गुण 
तथा अलकार सहित और दोषरद्दित रूप में प्रस्तुत किये गए हों ! 
ययपरि इस लक्षुए में मम्मद-सम्मत काब्य-लक्षण का आभ्य लिया 
गया है, पर चिस्तामाण और थ्रीपति के सम्रान सोमनाथ ने मी 'झनलकती 
पुनः क्‍वापि! का अनुवाद भस्तुत न कर अलकार के मइर्व को कम नहीं 
किया । बस्ठुत, इस प्रवृत्ति की परम्परा मम्मयेत्तरवर्ता सस्कृत काब्यशास्तियों 
से ह्वी थ्रार्म्म द्वो जावी है | वाग्मठ प्रथम और देसचन्द्र के काग्यलक्ञण इस 
तथ्य का प्रमाण हैं ।१ इधर हिन्दी-आचायों में भो सोमनाथ तक सम्भवतः 
किसी ते अलकार की इस वैकल्पिक स्वीकृति की श्रोर रुफेत नहीं किया" 
बस्तुतः ग्रलकाए! की यह वैकल्पिक स्थिति काब्य पुरुष-रूपक में भले दो 
सुखगद हो जाए, काब्य-सिदान्त में भी निरूपित कर ली जाए, पर व्यवहार- 
पक्ष में यद स्थिति ध्रसाम्भव सी है । सुन्दर रचना में किसी न किसी श्रलकार 
के भेद-प्रमेद का समाविष्य दो जाना सहज ह। एक ओर श्रलकारों के 
सैंकड़ों मेदोपमेद मान लेना और दूसरी ओर अलकार-रद्दित सफल काब्य 
का अस्तित्व स्वीकार कर लेना परस्पर-विरोधी अतीत होता दे । सम्भवत्ः 
यहद्दी कारण है कि रीठिकालीन आचार्यों ने ब्यवद्ार पक्ष को ही ध्यान में 
रख कर सम्मइ-सम्पत अलकार को वैकल्पिक स्वीकृति को अपने काव्यलक्षणों 
में स्थान नहीं दिया। 
उक्त काब्यलक्षण में सोमनाथ का मम्मट से एक और भेद मी 
हे--कांब्य को छन्दोबद्च मानना। इस घारणा के दो कारण सम्भव है। 
एक़ यह कि रखपीयुषनिधि ग्रन्थ की सथम पाँच तरगों में सोमनाथ छुन्द.- 
शास्र दा निरूपण कर श्राए हैं; और अ्रद वे छठी रंग के दूसरे ही 
पद्म में छन्दोबदता को काव्य का आग मानते हुए मकारान्दर से छत्द:शाज- 
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घ्य्न हिन्दी रीति-परम्परा के प्रमुख अचाये 


को भी काव्यशास्र का श्रग स्वीकार कर रहे हैं| दूसरा कारण यह कि 
काव्यलक्षण प्रस्ढत करते समय इनके समक्ष हिन्दी वे ही लक्ष्य ्रन्ध हैं, जो 
कि छन्दोबद हैं। दूसरा कारण ही अधिक सम्भव प्रतीत द्ोता है॥ इस 
दिशा में सोमनाथ ने किस संस्कृत काव्यशासत्र का आशय लिया है, निश्चय- 
पूर्वक कह सकना कठिन है, क्योंकि सस्कृत के प्रसिद्ध आचायों में से किसी 
ने भी काव्य के लिए छन्दोबद्वा का विधान आवश्यक नहीं ठदराया। 
उनके लिए ऐसा करना समुचित था भी नहीं। वे भामद के समय से ही 
गयबद्ध रचना को भी 'काब्य? नाम्म से अ्मिद्दित करते आए, हैं ।१ सोमनाथ- 
प्रस्तुत काव्य-परिमापा में छुन्दोविधान द्वी एक नवीनता है। पर वास्तव 
में यह विधान भी काव्य का अ्रगिवाय अग नहीं है, जिसे काव्यलक्षण में 
स्थान दिया जा सके | उनका यह प्रसंग साधारण कोटि का है। 
काव्यपुरुष रूपक--सोमनाथ न निम्नलिखित काव्यपुरुष रूपक में 
व्यग्य को काव्य का प्राण और शब्द तथा श्र्थ को उसका शरौर माना 
है, तथा दोष, ग्रुण और अलकार नामक काव्योंग को त्मशः इन्हीं का 
उपमान-- 
ड्यश्य प्राण अरु अग सब शब्द अर्थ पहिचानि। 
दोष गुन अरु अलक्ृति दूपनादि उर जाति ॥४ 
र० पी० नि० ७)६ 
इस प्रकरण में रीति के ग्रतिरिक्त यद्यपि सभी काब्यागों की चर्चा है, फिर भी 
- यह मिरूपण सामान्य कोटि का ही है | 
काव्य-्भेद--कुलपति के समान सोमनाथ ने भी मम्मट के श्रनुत्रण 
में काव्य के तीन भेद बतलाए हैं-उत्तम, मध्यम और आधम-- 
उत्तम मध्यम अधम अस त्रिविध बवित्त सु भानि। 
ब्यंग सरस जहं कवित्त में सो उत्तम उर आनि॥ 
शब्द अरथ सम व्यग्रि जह॑ सो मध्यम ठदराय | 
शब्द अरथ की सरसई चव्यग्य न अधम बताव ॥ 
र० पी० नि० ७)७,१०,१२ 





$ शब्दार्थों सद्धितौ काग्य॑ गद्य! पद्च च॒ सद्‌ द्विधा | का०आ० १|१६ 
२, उपचब्ध धति में इस पद्य की दूसरी पक्ति का पाठ अस्पष्ट है । 


काव्य बप 


अर्पात्‌ जहाँ व्यम्यार्थ का चमत्कार द्वो, उसे उत्तम काव्य कहते हैं 
और जईं शब्दार्थ (वाच्या्थ) तथा ब्यग्यार्थ का चमत्कार समाव रूप से 
हो, उसे मध्यम काब्य कद्दते हैं। पर जहाँ व्यम्यार्थ का अमाउ दो, थ्र 
सससता (चमत्कार) शब्द अथवा अर्थ की दो उसे अधम काव्य कद्दते हैं। 
इस प्रसंग में इन्दोंने श्रधम काब्य के शब्दचित ओर श्र्थलित्र भेदों का 
उल्लेख किया है। कुलपति की तुलना में सोमनाय ने उत्तम काब्य का 
स्वरूप कद्दी अ्रधिक रुपष्य रूप मपस्तुद किया दे, पर उन्हीं के समान सध्यम 
काब्य का स्परूप इन्दोंने भी एकदेशीय प्रदर्शित किया दे | इस प्रकरण में 
प्रयम दो मेदों के अपर नामों--क्रमश ध्वनि और गुणीमूत व्यग्य का मी 
उल्लेख हो जाना चाहिए था । 


४, भिखारीदास का काव्यस्वरूप निरूपण 


काव्य पुरुष रूपक--मिछारीदास ने अपने काव्य निर्णय ग्रस्थ में 
काज्य का लक्षण तो प्रस्तुत नहीं किया, पर निम्नलिखित काव्य पुदप रूपक 
से उनकीकाब्यस्वरूप-विषयक घारणा स्पष्ट हो जाती है-- 

रख कविता को अंग, भूपन है भूपन सफल। 

शुल सरझूय और रण, दूपन करे छुरूपता ॥ का० नि० १॥१३६ 
श्रर्थांत्‌ रख कविता का अग है। अरलकार आभूषयों के समान हैं, गुण 
उसका सुन्दर रूप श्रौर बर्णे दे श्रोर दोष उसे धुरूप बना देते हैं। 

इस रूपक में अलकार और दोप की स्थिति ता स्ण्त पिश्वनाथ 

सम्मत का-4 पुरुष रूपफ के अनुकूल है। पर र् ओर ग्रुय वी स्थिति 
खध्ट नहीं है | “अगः शब्द को यदि 'अगी! का विक्लाड रूप मान जिया 
जाए तो रत को “जीव? की परम्परा-पुष्ट उपाधि निश्शक रूप से मिल 
जाती है। शेष रही गुण की स्थिति | इस रूपक में इन्दसे गुण यो बाब्य 
व। सुन्दर रूप रग माना दे | इस धारणा का कारण यद्द धो सकता हे कि 
दोप और गुण रस के परस्पर विश्धी परम ऐं--पदि दोष कुरूपता पे 
निष्ादक हैं, तो गुण मुसख्यताके) इतनी वब्याझया कफ उपरान्त भी इस 
उँपक में गुण विषयक घारणा स्पष्ट नदी दो पाती । आगे चलपर इसौ प्रत्थ 
में इन्दोंने ग॒ुय को (रस का उत्पर्पर घर्मः बताते हुए इसे रपट यर दिया हे, 
और इस विशिष्डता के अमाव में गुण को श्रग॒ुप्रा। श्रल्लकार कया पर्याय 
मात्र भी मान लिया है-- 


सर ट्विन्दी रीवि परम्परा के प्रमुख आचाये 


रस के भूषित फरन ते, गुन बरने सुख दानि । 
शुन भूपन शजुसानि के, अलुप्रास उर आनि ॥ का० नि० १६२४ 
वस्तुतः दास के सामने गुण का मम्मट-सम्मत मुख्य स्वरूप भी हैं; भर गौण 
स्वरूप मी | गुण मुख्य रूप से रस के उत्कर्पक धर्म हैं, और गौण रूप से वे 
शब्दार्थ के भी धम हैं ।१ यही कारण है कि उक्त प्रथम पद्म में दास भम्मट 
की दूसरी धारणा के अनुकूल गुण को काव्य का रूप-रग बचा रहे हैं; और 
द्वितीय पद्म में मम्मट को पहली घारणा के श्रनुकूल गुण को रस का 
उत्कर्षक धर्म मान रहे हैं और साथ द्वी दूसरी घारणा के अनुकूल ग्रठ॒प्रास 
रूप में काव्य का बाह्य आकार मात्र मो । 
दास का यह रूपक अपूर्ण भी है और कुछ अश तक अव्यवस्थित, 
और भ्रामक भी | शब्दार्थ रूप शरीर और अवयव सस्थान रूप रीति की 
इसमें चर्चा नहीं है। इन दोनों को काव्य का आकार-प्रकार मानकर 
दास ने सम्भवतः जान ब्रूक कर स्थान न दिया हो; पर रस और गुण के 
बियय में उसका कथन निरसन्देद आमसक है। * 
काव्य के अंग--कछाब्य निर्णय के प्रपम उल्लास में दास ने कवि 
बनने के इच्छुक व्यक्तियों से विभिन्न काव्यागो में पारणत द्ोने का परामर्श 


दिया है-- > हर 
जाने पदारथ भूपन भूल, रसाॉग-परांगन्द में मति छाक्ी। 


सो धुनि अर्थन्ह वाक्यन्द ले गुन सब्द अलंकृत सो रति पाकी ॥ 
चित्र कवितत करे तुक जाने न दोपन्द पन्‍थ कहूँ गति जाकी। 


उत्तम ताको कवित्त बने करे कीरति भारती यों अति ताड़ी # 
का० नि० १॥९८ 


ये काव्याग हं--पदार्थ (शब्द शक्ति); मूल अलंकार (जिनके आधार पर 
दास ने अल्लकारों का वर्गीकरण जिया है); रस, परांग (गुणीमभूत व्यग्य का 
अपरांग नामक भेद, जिसके अन्तर्गत रसवदादि अल॑कार वर्णित किये जाते 
हैं), ध्वनि, शब्दगत, अथंगत ओर वाक्‍्यगत गुण; श्रलकार, चित्र ग्रलकार, 
हुक और दोषाभाव ! उक्त पद्म द्वारा सम्पूये ग्न्य की विप्रय सूची भी 
प्रकारान्तर से प्रस्तुत हो गई है| 





१« (>) रसस्थाद्विनों धर्मा &« »८ % उत्फपहेतव »८ » गुणा ॥ 
का० ग्र० ८24६8 
(ख) गुणवृध्या पुनस्तेपां व्क्ति शब्दाथेयोम॑ता | का० प्र० 2७१ 


काज्य रे 


काव्य की भाषा-अ्रपने लक्षण ग्रन्थ के निर्माण के समय हिन्दी के 
आचार दास के सम्मुख तात्कालिक हिन्दी के द्वी लक्ष्य अन्धों का आदश दे । 
उस युग की सर्वप्रमुख साहित्यिक भाषा ब्जमाषां थी! उत्तर भारत के 
'किसी भी कोने क[ कवि इसी भाषा में ही साहित्य वृद्धि कर रहायथा। 
केशवदास, भिद्दारी, चिन्तामणि, मतिराम, सेनापति, श्रालम, रदीम, 
रसखान, रसलीन, सुस्दर आदि श्रनेक कवियों ने न्रज मण्डल से बाहर रहते 
हुए भी ब्जमभाषा में ही अपनी रचनाएँ प्रस्तुत की थीं।* दास का निम्न 
'लिखित कथन ब्जमाषा के देश ब्यापी प्रमाव का गौरवगान गा रद्दा है-- 

अजभाषा हेतु बजवास ही न अज॒मानो, 
ऐसे ऐसे कबविन्ह की यानिह्ृ से जानिये ॥॥का० नि० ११ ६ 

इसी प्रकरण में उन्होंने काव्य में प्रयोज्य मापाओं का भी उल्लेस किया दे-- 

मादा शजमाएा रुचिर, कहे सुकवि सब कोइ। 

मिले संस्कृत पारसिह, पे अति श्रगट जु होइ ॥ 

ब्रज मागघी मिले अमर, नाय जमन-भाषतनि। 

खहज पारसीहू मिले, पट्‌ विधि कवित वखानि ॥ का० नि० १॥ १८ 
इस कथन का अ्रभिप्राय हे कि यों तो कबित्व-पूर्ण रचनाएँ जज, मांगधी 
(अपभ्र श ), श्रमर ( सस्क्ृत ) नाग ( पैशानी १), यवन (अरबी ) 
ओर फारसी इन छ्ों भाषाओं में दोती हैं, पर सइ सुयोग्य जन जानते है 
कि ( इस सुग में ) सर्वाधिक सरस रचना ब्रजभाषा में ही हो रही हे | इस 
आपा की रखना में संस्क्ृत और फारसी के शब्दों का सम्मिश्रण उसे और 
भी भ्रषिक रोचक बना देता है| 

रीतिकालीन म्जभाषा की रोचकता के सम्बन्ध में रंचमान भी सन्देद 
की ग्ेजाइश नहीं है। अ्रतः इस विपय में दास का उक्त कथन असन्दिग्ध रूप 
से निष्ष है। निष्पक्षता का एक प्रभाण और भी दै कि अ्रवर राज्यान्त- 
गंत प्रतापगढ़ के निवासी दास अपने प्रदेश की जनभाषा का गुणंगान न 
कर दूरवर्ती ब्रजमए्ठल की माधा का गुशगग्न कर रहे हैं| अजमापा के 
साहित्य में फ़ारसी शब्दों का समावेश हिन्दी के बीरगाथाकाल से आरम्म 
हो गया था । सुस्‍्कृत के तत्सम शब्दों का श्रयोग वो था ही। ौिन्दी- 
रौतियुग्र में सस्कृतकाव्यशास्तीय थमाव के कारण सस्कृत-शब्दों का प्रयोग* 





4- का० नि० 9३६ 


घट हिन्दी रीति-परम्परा के प्रमुख थ्राचार्य 


अनिवार्य बन गया था; और मुगल-दरबारी वातावरण की परम्परा के 
कारण दास के समय में भी फारती के तत्वम अथवा तदुमव शब्दों का प्रयोग 
ब्रजमाषा में ज्यों का त्यों चला आ रहा था| इन दोना भाषाओं के शब्द 
अब ब्रजभाषा के अग से बन चले थे, तभी दास को केशव" का अनुमोदन 
करना पड़ा कि इन शब्दों के कारण ब्रजभापा की रोचक्ता श्रौर मी 
झअधिक बढ जाती है; और फिर, इस मापा-मिश्रण से तुलसी आदि महान 
अक्त कवि और गंग आदि मददान्‌ दरबारी कवि तक नहीं बच सफके-- 

तुलसी गंग दुओ भये, सुऊविन्ह के सरदार । 

इन की काव्यन्द में मिली भाषा विविध प्रकार ॥ का० नि० १॥१७ 


४, प्रतापसाहि का फाव्यस्वरूप-निरूपण 


काव्यलक्षुस-प्रतापणाहि ने अपने ग्रन्थ काव्यविलास में स्यसम्मत 
लक्षण प्रस्तुत नहीं किया । उन्होंने कान्यप्रकाश, काव्यप्रदीप, साह्ित्यदर्षण 
ओर रण्गगाधर नामक अस्थों के साथ निम्नलिखित चार काम्य-लक्षणों को 
सम्बद्ध किया है, पर उनका विवेचन नहीं किया। वे लक्षण ये हैं-- 
(१) अ्रथ काव्यप्रकाश मत काव्य लक्षण-- 
गुण युत सब दूपण रहित काव्य अथथ रमणीय | 
स्वल्प अलंकृत काथ्य को लक्षण कट्टि कमनीय ॥ 
(२) श्रथ काव्यप्रदीप मत काव्य लक्षण-- 
अदभुत घातन ते जहाँ उपजत अदूभुत अर्थ । 
लोफोत्तर रचना जहाँ कही सुकाय्य समर्थ ॥ 
(३) श्रथ साहित्यद्पंण मत काथ्य लक्षए-- 
रस युत्त व्यंग्य प्रधान जद, शब्द अर्थ शुचि होइ । 
उक्ति युक्ति भूषण सहित काव्य क्ड्ावै सोइ है 
(४) थ्रथ रसगगाधर मत काव्य लक्षण-- 
अलंकार अर शुण सद्दित दोष रद्दित पुनि यृत्य । 
उक्त रीति भुद के सद्दित रस युव वचन प्रवत्य परसा०वि०$५-० 
ऐसा प्रतीत द्ोवा द्वे कि प्रतापसाहि ने कुछ-एक काव्प-लक्षण सुन 





१. भाषा झज़भाषा रुचिर, कद सुमति सब कोय | 
मिले संस्कृत फारसी, जो अति प्रगटी होय ॥ र० प्रि० पृष्ठ ७ 


काब्य प्स 


रखे ये, जिन्हे उन्हाने उक्त प्रथां फे साथ सम्यद कर दिया है। सस्कृत- 
काब्य शास्त्र का एक साधारण पाठक भी जानता दै कि विश्वनाथ और 
जगन्नाथ द्वारा प्रत्दुत काव्यलश्ण य नहीं हैं, जिनका रूपातर प्रतापसादि 
ने ऋमश साहित्यद्प्रण शोर रखगगाबर अथों के साथ जोड़ा है। वस्व॒ुत 
इन दोनो काब्यलकूणों म मम्मरोत्तखर्ती वास्मर ग्रादि उन य्राचार्यों के 
काब्यलक्षय की छाया है, जिद्धाने शब्द, श्रयं, गुय, अलकार, रीत़ और 
रस नाभऊ काव्यांगों को काव्य-लक्षश में स्थान दक्र समन्वयवाद की शरण 
ली है और इस प्रकार मम्मर पर ककये यए शअ्राक्षेप प्रदरों से बचने का 
उपाय ढूँढ निकाला हे। उदादरणाथ-- 
साघुशब्दार्थसन्दर्भ गुणालकारभूपितमू ॥ 
स्फुटरीतिरसोपल कार््य कुर्बात कीततये ॥ घा० आ० १२ 

अब प्रतापसाहि द्वार पस्तुत काव्य प्रदीप” के काब्य-लब्ण को 
सें । वस्तुत सस्कृत काव्यशात्र स 'काब्य प्रदीपः नामक कोई प्रख्यात 
अन्य नह्दीं है। सम्मव है “काब्य प्रदीप / स उनका तात्पय॑ काब्य प्रकाश 
पर गावद ठप्कुर प्रयीव 'प्रदीएः नामक अभ्रख्यात टीका से द्वो | 
अदीप-रीया सूमान्वत काव्पप्रकाश ग्रन्ध इन दिनां भी क्राब्य प्रदीपः 
साम स उपलब्ध ६।" उक्त टीकाकार न मम्मट के काव्य-क्षद्षण स 
असदहमत होते हुए “रसः और “स्कुट अलक्ार! इन दोनों श्रयवा 
इने में स ककसा एक सर युक्त शब्द और अथ को काव्य का लक्षण 
माना है ।* पर प्रतापसाह्ि ने काव्यप्रदीप फे साथ जो काव्यलक्षण 
सम्बद किया हे, यद वस्तुव झुलपवि द्वारा अस्तुव काब्यलक्षण का ही 
अन्य रूप है || उस का “काब्यप्रदीपः क साथ कोई प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं 





१ निर्णयस्रागर प्रेस से सब्‌ १६१४ में प्रफाशित 

३ वध सु पर्यास । नीरसे स्कुटलफारविरदिणि भ काध्यवम्‌ । यतो 
रसादिरलकारश्च हुये चमत्कारहेंतु ॥ तथा चवयत्र रसादीनामदस्थार्म न तन 

शुठलंडारापेक्षा | का० प्र० (दीप) एष्ठ १२, काब्यप्रदीप एष्ठ ८ 

३ तु०-जय ने घझदूसुत सुख सदव शब्द रू अर्थ कविच | 

यह लच्छुन मैंने ऊिय्रो समुक्तिअथ यह चित्रा 

जग ते अदुमुत सुख़-लोफोचर चमयार, यह लक्षण काव्य का है । 
र० र० ३॥२७० तथा बृचि 


रद हिन्दी रीति परम्परा के प्रमुय आचार 


है। हाँ, प्रतापसाद्दि द्वारा काव्यप्रकाश के साथ सम्बद काब्यलक्षण 
निस्सन्देह मम्मट-सम्मत दे, पर इस के रूपान्तर में भी दो अशुद्ियाँ शा 
गई हैँ । एक यह कि काब्य के अ्रगभूत रमणीय “अर्थ! की तो चर्चा इस 
काब्य-लक्षण में को गई है, पर “शब्द! की नहीं। दूसरी यह कि 
मलऊकती पुनः क्यापि? का अनुवाद 'स्वल्प श्रलकृत? नितान्त भ्रामक 
है । सम्भवतः दूसरी श्रशुद्धि कुलपति के श्रनुकरण पर हो गई द्ो-- 
दोप रहित अर गुण सद्दित कहूँ अल्पालंकार। 
शब्द अर्थ सो क्वित्त है, ताको करो विचार ॥ २० २० 9॥३९ 
म्रन्थ के श्रारम्भ में दी उक्त मयकर मूलों को देखकर ग्न्थकार के 
प्रति अश्रद्धा हो जाना स्वाभाविक है, पर अन्य के शेष भाग में ऐसी भूले 
नहीं हुई है । विश्वास भ्रव मी नहीं आता कि काश्यविलास जैसे विषिघ- 
काव्याग-निरूपक अन्ध का कर्त्ता विश्वनाथ, जगन्नाथ जैसे प्रसिद्ध झ्रचार्यों 
के असिद्ध काव्यलक्षणों से परिचित न द्धो | कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्होंने 
एक के बाद एक चार काब्यलक्षण अपने ग्न्थ में समाविपष्द कर दिए हों; 
और उन के परवर्ची लिपिकारों अथवा वथाकथित परिडतों ने ऋपने 
“पारिदत्य! का परिचय देने के लिए इन्हें उक्त चार ग्रन्थों के साथ ऋमशः 
सम्बद्ध कर दिया हो | 
कांव्यपुरुप-हूपक--प्रतापसाहि ने काव्यपुरुष-हपक में ब्यज्ञयाये 
अथवा ध्वनि को काव्य का जीवन माना है, शब्द तथा श्र्थ को उसका 
देह बताया दे झ्ौर अलकारों को आभूषण के समान--- 
व्यंग्य जीव कद्दि कवित्त को हृदय सु धुनि पद्दिचानि । 
शब्द शर्थ कहि देद पुनि भ्ूपएण भूषण जानि॥ का० वि० १३१६ 
विश्वभाथ के अनुरूप इस रूपक में यदि गुण और रीति मामक उपादेय 
काब्यांगों श्रौर दोष नामक देय कान्यांग की मी चर्चा दो जाती, तो यद्द 
प्रसग अ्पूर्ण न रद्दता ! 
काव्य के भेद--काव्य के मम्मटानुरूप तीन मेदों का निरूपण 
प्रतापसाहि ने इन शब्दों में किया है-- 
सो कविच् यनि ततौनि विधि उत्तम अध्यम नास | 
अबर सु अवध वय्यनिये वरनत कवि परिनास ॥ 
वाच्य अर्थ से जद यनवत सुन्दर व्य॑ग्य प्रधान । 
अर्थ घम्रव्इत पद ललित उचम काव्य सु जान ॥ 


काज्य ष्स्जः 


बरणत काग्य श्रसंग से ब्यंग भ अठिसे होइ। 
ब्यंग्य बाच्य सम लखि परे मध्यम कदिये सोइ ॥ 
जहां व्यग्य नद्दि वर्णिये शबद अर्थ बलवान। 
शाददु चित्र थक अर्थ चित्र अधम काव्य सो जान | 
का० बि० ॥२०,२१,२३,२५ 


जद्दाँ वाच्याथ की अपेक्षा व्यग्याथ अधिक चमत्कृत द्वो, उठ ललित रचना 
को उत्तम काव्य कते हैं। जिस काव्य में व्यग्यार्थ का चमत्कार वाच्यार्थ 
के चमत्कार की अपेज्षा अधिक न बढ़ जाए, श्र्थात्‌ दोनों अ्र्थों का 
चमत्कार समान दिखाई दे, उसे मध्यम काव्य कहते हैं। जद्दा ब्य॑ग्या् का 
अमाष हो, शब्द तथा अर्थ के दी कारण जहां चमत्कार दो, उसे ग्रधम 
आथबा खित्र काब्य कहते हैं। चित्र काब्य के दो भेदों शब्द चित्र श्रौर 
अय्य-चित का स्वरूप प्रतापसादि के शब्दों में अ्रेकज्षणीय है-- 

ढकी शब्द सो व्यग्य जो शब्द चित्र स्रो जानि। 

सप्ुक्ति परे नहि अर्थ सो अथे चित्र पद्िचानि ॥! का० बि० 40२६ 


बस्तुद; अ्रधम अथवा चित काव्य में व्यम्यार्थ के किसी भी रूप 
का वितान्त अभाव मानना युक्ति-्युक्त नहीं है। स्वर्य मम्मट द्वारा प्रस्तुत 
शब्द चित्र और श्र्य-चिश्र फे उदाइरणों में व्यग्याथें की कलक मिल जाती 
है|" प्रतापसाहि ने अ्रघम काब्य की उक्त परिभाषा में तो व्यावार्थ के 
अभाव की चर्चा की है, जो युक्ति युक्त नहों है, पर शब्दचित्र और अर्थ 
चित्र के उक्त लक्षणों में उन्होंने क्रमशः शब्द और अय के चमत्कार द्वारा 
व्यम्यार्थ के ढक जानें-आच्छादित हो जाने-का उल्लेख किया है। निरसन्देह 
यह घारणा उपादेय दे। ब्यग्याथं का झमाव एक बात है, उसका दब 
जाना दूसरी बात । व्यस्याथ के नितान्त अ्रभाव को “काव्य? की सशा देना 
युक्ति संगत है भी नहीं। दाँ, शब्द-चित्र के एक मेंद चित्र-शलकार मे, 
जिसमें नाम-साम्य के कारण अम दो जाने की आशका है, शब्दन्माव का 
खेलवाड़ रहने के कारण च्यंग्याथं का निवान्ध अ्भाष रहता है) उसके 
प्रति सस्कृत तथा दिन्दी के झ्ाचायों ने श्रद्धा प्रकट करते हुए उसे गौण 
रूप से (काव्य? नाम से अभिद्वित किया है। 





$. का० प्र० ॥३,५ ( इलोर ) 


च्घ८ हिन्दी रीति परम्परा के प्रमुस ग्ाचार्य 


पुलनात्मक सर्वेक्षण 


उक्त पार्चा आचार्यो में से दाए का छोड़ कर शेष सभी आचार्यो 
ने काव्य का लक्षुण प्रस्तुत किया है। इनमें से चिन्तामणि और सोमनाथ 
क सामने मम्मट के काव्यलक्षण का श्रादश है, पर सम्मर के समान 
अलकार की वैकल्पिक स्थिति मानकर इन्होंने उसकी मद्दत्ता को कम नहीं 
किया | सोमनाथ ने पश्चत्रद्धता को भी काव्य का श्रनिवार्य तत्व माना है, 
जो कि समुचित नहीं है। कुलपति ने मम्मर और विश्वनाथ क काव्यलक्षणों 
का खण्डन प्रस्तुत कर स्वतत्र लक्षण प्रस्तुत किया है, जो तकसम्मत 
और अब्याति तथा अतिब्याप्ति दोषों से विमुक्त हे] मम्मट के खण्डन म॑ 
कुलपति ने विश्वनाथ के आत्तेपों का आश्रय लेते हुए यर्याप केवल “आदोपौ! 
विशेषण का खण्डन प्रस्तुत किया है, शेष दो का नहीं, परइस कठिन दिशा 
में हिन्दी श्राचार्यों में उनका प्रथम बार अअसर दो जाना निस्सन्देद साइस 
झौर श्ात्म विश्वास का यूघक है। और इधर विश्वनाथ के काव्यलक्षण 
के खण्डन में इन्होंने न केवल जगन्नाथ प्रणीत रसगगाधर जैसे दुरूद ग्रन्थ 
का श्राश्रय लिया है, अपितु एक नवीन श्राज्ञेप की ओर भी सकेत किया 
है। प्रतापसाहि ने एक के बाद एक चार काव्यलक्षण ग्रस्व॒ुत किये हैं। 
इनमें से श्रन्तिम त्तीम लक्षणों के खोत नितान्व भ्रामक और श्रशुद्ध हैं, और 
अथम का खांत तो शुद्ध है, पर उसका स्वरूप कुछ अश तक सरदोप है। 

काब्यपुरुष रूपक की चर्चा कुलपति को छोड़कर शेप चारों श्राचार्यों 
ने की है। इनमें चिन्तामणि का यह स्थल पूर्ण हे और शेप शाचार्यों 
का अपूर्ण । यद्यपि चिन्तामणि के सामने इस समय विद्यानाथ का प्रताप 
रुद्रयशोभूषण दे, पर फिर भी विश्वनाथ-सम्मत काव्यधुरुपष रूपक से दे 
अभावित अवश्य हैं। शेप तीनों थ्राचायों ने विश्वनाथ का श्राद्शा सामने 
रखा है, पर वे उसे पूर्ण और सम्यक्‌ रूप में मिमा नहीं सके | 

काब्य भेदों की चर्चा सभी थाचायों ने अपने अपने ढग से की 
हे | चिन्तामणि ने विद्यानाथ के अनुक्रण में काव्य के गय्य और पथ ये 
दो भेद गिनाए हैं, और इुलपति, सोमनाथ तथा प्रतापसादि ने मम्मद- 
सम्मत उत्तमादि तीन मेंद | प्रतापसाहि का यद्द निस्यण सर्वोक्षष्ट दै। 
दास ने कानय के भेद तो नहीं गिनाए, पर काब्य के विभिन्न अ्रगों की 
भूची अवश्य प्रस्दुत कर दी दै। इस सूची म 'दुक? नामक काव्याग हिन्दी- 


काव्य ह ष्ट्् 


काब्यशासत्र की निजी विशेषता है; पर 'परांग” नामक काच्यांग कोई स्पतन्न 
काज्याग म द्वोकर गुणीमूतव्य॑ग्य का ही एक परम्परासम्मत भेंद है। 
उक्त मुलना के आधार पर किसी एक ब्ाचार्य को सर्वोत्कृष्ट कट्टना 
कठिन है। काव्यलक्षण के चेत्र में कुलपति ने मौलिकता का परिचय 
दिया है । चिन्तामणि ने इस दिशा में सोमनाथ के लिए मार्ग तैयार किया 
है, और घोमनाथ ने छन्दोमद्रता नामक एक शेश और जोड़ कर एक पा 
आर श्रागे बढ़ा दिया दै। प्रतापसाहि का यद स्थल नितान्त आरमक दै। 
काव्य-पुरुष-रूपक के जैत्र में चिन्तार्माण सर्वोत्कृष्ट हैं और काब्य-मेद फी 
दिशा में प्रवापसादि | मिखारौदास ने अवजमाषा के महष्वन्पद्शन में 
मौलिकता का परिवय दिया है | उनकी यह घारणा नितास्त ग्राक्ष है और 
इतिहास-सेखकों के लिए. एक विशिष्ट प्रकार की सामग्री भी प्रस्तुत करती 
है, पर कुल मिलाकर उनकी ऋाब्य-सम्बन्धी चर्चा में कोई विशेष नवीतता 
नहीं है | उनका काव्यपुरुष-रूपक अपूर्ण भी हे और कुछ भंश' तक भ्रामक 
भी । कास्यांग-सूची में तु? झअवश्य नया अंग है, पर बह भी “अ्रसुम्ास? 
का दी एक रूप है, जिसे 'अन्त्यानुप्रास! नाम दिया जा सकता है। 
ख, काव्यहेतु 
पृष्ठभूमि : संस्कृव-काव्यशास्र में काव्यदेतु का स्वरूप 
किसी श्ाशवयंजनक पदाये, प्राकृतिक हर्य अयवा करुणा" 
दिमावोद गजनक घटना को देख अपवा सुनकर किन्हीं व्यक्तियों के दृदय 
पर नाम मात्र का प्रमाव पड़ता हे; कई इनसे थोड़ी देर के लिए सहदी- 
अवरय उद्देजित,उद्देलिठ, और पिलोढ़ित हो उठते हैं; और कई इनसे एक- 
पग और आगे बढ़ जाते हैं--उनका मन और वाणी एक सूत्र मे बंध जाते 
हैं--मनोवेग वायी के द्वारा श्रमिष्यक्त होने लगते ईं और प्रायः हाथ भी 
लेखनी के द्वारा इस श्रमिज्यक्ति में खाथ देने लगवा है। पहले प्रकार 
के ब्यक्ति असद्भद॒य अथवा काप्ठ-सुब्यारमसबन्निभ कदते हैं, और दूसरे 
तथा तौसरे प्रकार के व्यक्ति सद्ृदय | सद्ृदय के दो प्रकार सम्भव हँ-- 
सामान्य सद्ददय और कवि-सददय | विषय की सरलता के लिए, इन्हें फ्मशः 
सद्ददय और कबि नामों से अमिदित किया जाता हे | उक्त व्यक्तिप्रकारों में 
दूसरे प्रकार के व्यक्ति 'सदृदवः हैं, और दौसरे प्रकार के कवि | किसी 
भावोद्देजक घटना, पदार्य अयदा रचना से भावन पक्रिया द्वारा तरंग्रित हो 
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उठने की प्रतिभा दोनों में विद्यमान है; अन्तर इतना है कि कवि में 
भावन-क्रिया को काव्य के रूप में बाह्य आकार देने की प्रतिमा विद्यमान 
है, पर सद्ददय इस प्रतिमा से वचित है । राजशेसर ने कवि की प्रतिमा को 
पकारयित्री? कद्दा है, और सद्धदय की प्रतिमा को 'मावयित्री!।* यह तो £ 
स्पष्ट है द्वी कि कबि की कारयिनी प्रतिमा भावयिनी मी है, पर 'श्राघान्येन 
व्यपदेशो भवन्तिः के अनुसार उन्होंने इसे कारबिती नाम से अ्रभिद्वित 
किया है। काव्य-निमिति के लिए कवि में इस प्रतिमा? नामक बाव्यददेतु 
का द्वोना निवास्त अनिवाय॑ है, जिसके पिना सफ्ल कवि कर्म की निष्पन्नता 
नितान्त अ्रसम्मव है | प्रतिमा के अतिरिक्त श्रन्य देशुओं वी भी काब्य- 
शात्रियों ने चचा की है| मन 
विभिन्न काव्य द्वेतु-संस्कृत-काव्यशास्तियों में से जिन्होंने काब्य- 
द्ेतशों फा निरूपण किया है, दण्डी, वामने, रुद्ठठ, झुन्तक और मम्म 
डल्लेख्य हैं | दण्डी ने तीन काव्यदेतु माने ईैं--नैसर्गिकी प्रतिमा, निर्मल 
शात्र शान और अमन्द अ्मियाग अ्रथात्‌ अ्रम्यास * | रुद्वट तथा बुन्तक ने 
भी इनकी सख्या तीन गरिनाई है--शक्ति, ब्युत्त्ति श्र अ्म्यास | बामन: 
ने भी तीन प्रकार के काब्यदेतु माने हं--लोक श्रर्थात्‌ लोकव्यवद्दारशन, 
विद्या ग्रथात्‌ विभिन्न शास्र॒ज्मन और श्रकीर्ण । प्रकीर्ण के अ्रन्वगंव 
इन्दोंने इन छ दवेठओों को सम्मिलित क्रिया हे--लक्ष्यशत्व (अ्रन्यकाब्यानु- 
शीलन), श्रभियोग, दृद्धसेवा (गुब्सेवा द्वारा शिक्षा प्राप्ति, अ्वैक्षण श्रथात्‌ 
उपयुक्त शब्दों का न्यास और अनुप्रयुक्त शब्दों का श्रपारण, प्रतिभान 
(अतिमा) और अ्रवधान (चित्तैकाग्रता)।४ सारखाह्दी मम्मठ के सम्मुख 
4 कारयित्रीमावयि“यावितीमे प्रतिभामिदे । काण्मा०छ्आ०,पएृष्ट ३६ # 
२. नैसगिकी च॒ प्रतिभा श्रुत च॑ बहुनिमेलम्‌ ॥ 
अमन्दश्चामियोगोड्स्था कारण काव्यसम्पद ॥ का० द० १॥१०३ 
३, (क) तस्थासारनिरासात्सारप्रद्णाच्च चारण करणे। 
वितयमिद ब्यप्रियते शकिबर्युल्पत्तिसस्ण्स प्रशा०्थ०(रु०)) ॥१७8 
(पत्र) ब० ज्ञा० $। २४ (बृत्ति) एष्ट 4०१ 
३ (क) लोऊो विद्या अद्रीर्यश्ध काव्याद्वानि | का०्सू० घू० १ 4 8 $ 
(प्र) लद्षपश्षव्यमभियों यो इद्धसेवा व्वेक्षण मतिमानमदधानत्य भकी्यम्‌ 
वबद्दी 4]३4 353 


काब्य हर 


उरर्युक्त सभी काब्पदेवु थे | उन्होंने रबृ॒म्मत ठोन काब्य-हेतुओं में उपरि- 
लिखित समी हैतुओं को अन्वर्मूत कर दिया है-- 
शाक्तिनिपुणता लोककाब्यशास्तायव्रेरणात्‌ ! 
काब्पक्षशिकयाभ्यास इति हेवुस्तदुदूसवे ॥ का० ध्र० $ । ३: 
मम्मय-प्रस्तत (शक्ति? दण्डी ओर वामन द्वारा सम्मत प्रतिमा का अपर नाम 
है | मम्मट की 'निषुणता! के अन्तर्गत दण्डि-सम्मत निर्म्त शा ख्र शान, रुद्धट- 
सम्मत ब्युलत्ति और बामन-घन्मत लोक, विद्या, लब्यशत्व और अवेज्षण 
का पमावेश दो जाता हे और इनके “श्रभ्यास? के अन्तर्गंव दण्डी तथा 
बामन द्वारा सम्मत अभियोग का; तथा बामन द्वारा सम्मते बृदसेवा का। 
बामन-अस्तुत 'श्रवपान? भी अपनी विशिष्ट महा रखता है, पर यद कान्य 
का देतु न दोकर निपुणता और अम्यास का हेतु है। श्रवधान साधन है, 
और ये दोनों साध्य हैं। श्रतः इसे स्वतंत्र हेतु नमान कर इसका 
अन्तर्भाव निषुणता और शअ्रम्यास दोनों में किया जाना सहज सम्भव है | 
निरुपशु--मामइ से लेकर जगन्नाथ तक प्रायः सभी प्रमुख कवियों 
ने प्रतिमा का लक्षण प्रस्तुत किया हे, अथवा इसे अनिवार्य और सर्वोक्षष्ट 
काब्पदेदु के रूप में स्वीकृत किया है | 
अतिभा का लक्षस-अ्रिमा का लक्षण प्रस्वुत करने वाले उल्लेख 
नीय झआाचायों में रुद्रट, मद तौव और जगन्नाथ ने काव्य के वस्तुविषय को 
ध्यान में रखा है श्र कुन्तक तथा भम्मट ने श्रतिमोत्पत्ति फे कारण को। 
रझुद्रट के कथन का श्मिएस हे--जिस्के बल पर कवि अपने एकांग्र मन 
में विस्फुरित विभिह् श्रमिघेयों (कान्य-विषयों) को अनुकूल शब्दों में अना- 
याद भ्रभिव्यक्त करता जादा है, उसे शक्ति अपोत्‌ प्रतिभा कहते हैं ।* 
इसी से मिलता जुलता लक्षय जमन्नाष ने अस्तृत किया दै--प 7 (प्रतिमा) 
काब्यघटवाञ्लुकूलशब्दायोपरस्थिति: ।२ रुद्ठठ ओर जगन्नाथ को परिभाषाओं 
में काव्य के बाह्य (शन्द) और आ्तरिक (अर्थ) दोनों रूपों की चर्चा है, 
पर भट्ट तौत के लक्षण में केवल आन्तरिक रूपकी चर्चा ललित शब्दावलि 
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में की गई हे--नए नए (थ्र्थी) का स्वत” उद्घाटन करने वाली प्रश 
प्रतिभा कद्दाती है-- प्रज्ञा नवनवोन्मेषशालिनी प्रतिभा भरता ।* इन सब 
के विपरीत बुत्तक और मम्मठ का लक्ष्यप्रतिभा के कारण पर विशिष्ट 


प्रकाश डालना है--- 
धू्ब॑ जन्म तथा इस जन्म के सरकार के परिपाक से भौढ़ता को प्राप्त 


विशिष्ट कवित्व-शक्ति प्रतिभा बह्माती है|? (इुन्तक) 
“कवित्व-निर्माण के बीज रूप विशिष्ट सस्कार को शक्ति कइते हैँ [3 
(मम्मट) 
प्रतिभा की अनिवार्य चा--स्वंप्रथम मामद ने प्रतिभा की अरनि 
बाय॑ता घोषित करते हुए इसकी मुक्तकणठ से प्रशसा फी दै। उनके 
वथनानुसार शास्त्र पढ़ लेना और बात है और काव्य का निर्माण कर 
लेना श्रौर बात। शास्त्र-पठन वो युरूपदेश द्वारा जरुब॒ुद्दि के लिए भी 
सम्भव दो सकता है, पर काव्य निर्माण के लिए प्रतिभा अपेक्षित है ।४ 
भागह के उपगन्त वामन ने प्रतिमा को 'प्रकीण के अन्तर्गत गिना कर उसे 
प्रमुख स्थान न देते हुए. भी उसे 'कवित्व का बीज! मान कर प्रकारान्तर से 
डग्की मइत्ता दिाई है ५ 
प्रतिभा की सापेक्ष उत्कृप्टता--विभिन्न काब्यदेतुओं के निर्दिष्ट हो 
जाने फे उपरान्त झाचार्यों के सम्मुख इन प्रश्नों का उपस्थित होना स्वाभा 
बिक थ--क्या सभी काब्यदेतव आवश्यक हैं! यदि हाँ, तो कौन सा देद 
सो वृष्ट है! श्रीर यदि नहीं, तो कौन सा देव अनियाय है! इन 
विकल्पात्मक प्रश्नों के उत्तर में प्रतिमा का दी पलड़ा मारी रहा, इसे 
स्वोत्कृष्ट भी स्वीकार किया गया और अनिवार्य मी। शेप दो स्थूल 
शेत॒थ्रॉ--«युत्मत्ति (निपुणवा) और अ्रम्पास को गौथ स्थान मी मिला श्रौर 


$- सा० द० (काणे) नोद्स एृष्ठ ५ 
२. भाक्तनाचइतनसस्कार परिपाउमप्रौदा प्रतिभा काचिदेव कविशक्ति | 
ब० जी० १ २६ (दृत्ति) पृष्ठ ३०७७ 
३. शक्ति कवित्ववीजरूए संस्कारविशेष 4 का० प्र० ३ ३ (डृत्ति) 
३. गुरूपदेशादष्येतु शास्त्र जडघियोःप्यलमू। 
कार्ब्य तु जायते जातु कस्यचित्‌ श्रतिभावत ॥ का० अ० $॥ ७ 
७, कविववीज प्रतिभानम्‌ | का० सू० जु० १94३4६ 


कान्य ह्व्३ 


थे मतिभा के परिपोषक और परिवरद्धेक देंठु रूउ में भी स्वीकृत हुए | इस 
सम्बंध में दपदी, आनन्दवर्दान, मम्मट, राजशेखर, हेमचन्द्र, वाग्मट प्रथम, 
बाग्मट द्वितीय, जयदेव पीयूषबर्ध और जगन्नाथ के कथन उल्लेज्प हैं। 
दरडी के अनुवार प्रतिमा निस्‍्धन्देद एक श्रावश्यक काव्य-हेत है, 
पर इसके अभाष में मी धुत (शास्र-्हान) और यत्न (अ्रभ्ग०) के द्वारा 
उपासिता सरस्वती किसी-किसी पर झतुग्रइ कर दी देतो है ।१ अलंकारबादी 
दपडी प्रतिमा जैसे आन्‍्वरिक तथा सुक्ष्म देदु के अमाव में भुत और यत्व 
जैसे बाह्य तथा स्थूल ऐठयं को यदि कुछ सोमा तक प्राह्म सममते हैं, तो 
कुछ श्ारचर्य नहीं है, पर फिर भो इन दोनों देतुओं को इन्हें गौथ स्थान 
ही देना झ्रभीष्ट है, यद असन्दिग्ध है | 
पर आनन्दवर्दन शक्ति (तिभा) को श्रनिवाय हेत के रूप में 
स्वीकृत करते हैं । उनके कथनानुसार कवि का अशक्तिजन्य दोष छुरल्त 
और अनायास स्पष्ट रूप से दिखाई दे जादा है, पर कवि के अब्युतत्तिमन्य 
दोष को उसकी शक्ति आ्रन्धादित कर जाती दे-- 
अब्युत्तत्तिकृतो दोषः शक्‍त्या संबियते कवे; । 
अस्वशक्तिइतस्तस्थ झगित्येबाबभासते ॥ ध्वन्या १३ । ६ (६०) 
दूधरे शब्दों में, ब्युत्पत्ति में अ्शक्तिजन्य दोष को आब्छादित करने की 
क्षमता नहीं है। इस कथन से आनन्दवर्दन को निस्सन्देद यह कहना 
अमीछ है कि शाक्ति अनिवार्य देठु हे, पर ब्युत्ात्त अनिवार्य न होते हुए 
मी अभिवाहिछ्धित हेतु अवश्य है । इघर मम्मट को घाणणएा भी आमन्दवदन 
के प्रतिकूल नहीं है। प्रतिमा को कवित्व का बीज और अ्निवाय हेतु 
मानते हुए भी मम्मठ निपुणवा (व्युत्चि ) और अम्यास को कान्य के 
आवश्यक देतु मानते हैं। इनके बरिवेदन की विशेषता यह है कि इन्होंने 
इन तीनों के समन्वित रूप को दी काब्य का हेतु माना है, न कि तीनों को 
प्थक्‌पृथक्‌ : हेलुनतु द्वेदचः । 
अम्मठ के उपरान्त काब्यदेठ-विधयक विवेचन-घास की दिशा 
बदल गई । वाग्भः प्रपम ने केवल प्रतिमा को ही काब्य का देव स्वीकृत 


३५ न दिद्यते यद्यपि पूर्ववासनागुणालुबन्धि प्रतिभानमदूमुतम्‌ ॥ 
घुतेन यत्नेन च बागुप्रासिता मु करोत्येव कमप्यतुमहस्‌ ॥ 
का० दु० ६ $०४ 


ह्ड हिन्दी रीवि-परम्परा के प्रमुख आचारय॑ 


किया, ब्युत्त्ति को इन्होंने काब्य का आभूषण माना श्रौर श्रम्यास की 
सामान्य रूप से एक आश्य तत्त्व, न कि अनिवाये अथवा आवश्यक हेतु ।१ 
सस्कृत-साहित्यशासत्र में देमचन्द्र सम्मदत. प्रथम आचार्य हैं, जिन्होंने 
शायद प्रतिभा के रुद्रट सम्मत उत्पाद्या (श्र्थात्‌ ब्युत्पत्ति जन्‍्य) नामक एक 
भेद से*; अथवा श्र तिभा की सदोत्कृष्टता सूचक राजशेखर-यस्तुत घारणारें 
से प्रेरणा प्राप्त कर प्रतिभा शआ्रादि तीनों देतुओं में से केबल प्रतिभा 
को, उस प्रतिभा को जो ब्युत्पत्ति और अम्यास के द्वारा परिष्दृत द्वोती दै, 
काब्य का देतु माना--प्रतिभाड्स्य हेतु | व्युपस्‍्त्यम्यासाम्या सस्कार्या ॥र्ड 
उनके कथन का अ्रभिप्राय यह है कि श्रतिमा काव्य का हेतु है, और 
व्युत्पत्ति तथा अम्यास प्रतिमा के सस्कारक अथवा परिध्कारक हेतु हैं, न 
कि काब्य के । देमचन्द्र के इस कथन को वाग्मट द्वितीय ने ज्यों का त्यों 
अपना लिया ।५ जयदेव पीयूषवर्ष ने एक उदाइरण द्वारा इसका स्पष्टी 
करण और अनुमोदन किया--जिस प्रकार मिट्टी और जल से युक्त बीज 
लता की उत्पत्ति का देव है, उसी प्रकार ब्युपत्ति और श्रभ्यात से युक्त 
प्रतिभा काब्य का हेतु दै-- 
प्रतिभेव श्रुताभ्याससद्धिता कविता श्रति । 
हेठुग्ट दग्बुसम्बद्धवीजोत्पत्तिलंतामिव ॥ च० आ० १६ 

शरकृत साहित्य शात्र के अन्तिम महान आचायें जगन्नाथ ने भी काब्य 
का कारण केवल प्रतिभा कोड्ी माना है। देमचन््ध के समान व्युपति 
और अभ्यास को उन्होंने प्रतभा का कारण स्वीकृत क्या हे, न कि काब्य 
का । पर उनके विचार में व्यु पत्ति और श्रम्यास किन्‍हीं परिस्थितियों में 





$, प्रतिभा कारण तस्य य्युत्पत्तिस्तु विभूषणम्‌ | 
आशोस्पत्तिहदमभ्यास इत्याद्यस्विसक्था ॥ बा० आ० १॥३ 
३ प्रतिभेत्यपरेरुदिता सहजोत्पाद्या च सा द्विधा भवति । 
का० झ० (रु०) १॥६ 
३. 'सा (शक्ति ) केवल काव्ये द्वेतु ? इति थायावरीय । विप्रसतिश्द सा 
अतिभा य्युवत्तिम्याम्‌। 
कां० मी० ४ थ॑ आ० पृष्ठ २६ 
७, का० अलु० (द्वेम०) ध्रष्ठ ६ 
५, ब्युद्त्यभ्याससस्कृता प्रतिभास्य द्वेतु ॥ का० अ० (वाग्मद) परष्ठ २ 


काव्य घर 


अतिमा के कारण नहीं मौ दोते | इस अवस्था में अद्ृष्ट को अर्थात्‌ देवता 
अथवा मदयपुरुषादि द्वारा प्रदत्त वरदान-जन्य अखाद को प्रतिमा का कारण 
मानना चाहिए।? 

निष्फर्ष--उपर्युक्त निरूपण के आधार पर यह निष्कर्ष निकालाजा 
सकता है कि सस्कृत-साहित्याचार्यो में-- 

(१) केवल दणडी प्रतिमा (शक्ति) के बिना भी रिन्हीं अवस्थाओं 
में ब्युपत्ति और अम्यास के आधार पर काब्योत्मत्ति को स्वीकृत बरते ई, 
पर शेप झाचायों के मत में प्रतिभा का होना अनियाय है। 

(२) आानन्दवर्द्धन और मम्मट प्रतिमा अथवा शक्ति को काब्य का 
अनियारय हेतु श्र «्युत्पत्ति अथवा निपुणता तथा अभ्यास को काब्य का 
काम्य देव स्वीकार करते हैं । 

(३) द्ेमचन्द्र, वाग्मई द्वितीय, जयदेव और जयथन्नाय प्रतिमा फो 
काव्य का हेठु और च्युलत्ि तथा अभ्पाछ को प्रतिभा का देठु मानते हें $ 

विवेचन--हम राजशेखर, हेमचन्द्र और उनके अन्नयागियों के 

समान केबल प्रतिभा को ही काब्य का हेतु स्वीकृत करते हैं, जिसके 
रादुभाव में (ब्युपति के न होने पर भी) सुन्दर आम्य गीतों को सष्टि देखी 
जाती है और जितके ग्रभाव में ठक्कड़ कवियों की तुक्तरन्दियाँ हास्यास्पद 
चन जाती है| प्रतिमा की उसत्ति के सम्बन्ध में इमारा विचार दे कि 
अतिमा पूर्व जन्म-जन्मान्वरों में सचित सस्कारों का अथवा पैत्रिक सस्कारों 
का द्वी सुपरिणाम है | इस विषय में क्ुन्तक से सद्रमत होते हुए भी हम इस 
जन्ग के सस्कारों को प्रतिमा का उत्पादक कारण नहीं मानते, पोषक 
कारण मानते हैँ | इस सम्बन्ध में जगन्नाथ वे इस कथन पर कि (पूर्वजन्स 
के रुस्कारों बे बिना) अद्ृष्ठ श्रयांत्‌ देववा अथवा महापुरष आदि के 
अखाद से प्रतिमा की उत्पत्ति होती है, आधुनिक विचारधारा में परिपुष्ट 
कोई भी व्यक्ति रुदइज पिश्वास नहीं कर सऊता । 

यहाँ एक अन्य शका का भी समाधान कर लेना समुचित हे--क्या 
सभी कवियों की प्रतिमा एक सी दोती है | इसका स्पष्ट उत्तर दे कि नहीं, 


१. तस्य च कारण कविगता केवला प्रतिभा च) >< > २८ तस्याश्य 
हेतु कदचिदेववापुरुफ्रसादादिनन्यमद्प्टमू ॥ क्वचिच्च/ विलक्षणब्युलाक्ति- 
काब्यकरणाम्यासौ॥ न तु भयमेव । र० गें० कस आ०, एप्ठ ६ 


६६ हिन्दी रीति परम्परा के प्रमुख आचाय॑ 


अन्यथा सभी कवियों श्ौर उनके काब्यों में समानता दोोने के कार्य न तो 
कबियों में तर और तम के आधार पर कोई विशिष्टता रहती और न काब्य 
के उत्तम, मध्यम, अधम आदि भेद स््रीक्ष किए जाते | इस सम्बन्ध में 
कुन्तक की धारणा उल्लेखनीय हे--प्रतिमासम्पन्न कवि और उसकी प्रतिमा 
में अमेद होने के कारण सुकुमार स्वमाव-युक्त कवियों की प्रतिभा सहइजा 
(सुकुमार) होती है, विचित्र-स्वभावयुक्त कवियों की विचिद और उमयसवभाव- 
युक्त कवियों की प्रतिभा मिश्रित शोमाशालिनी होती है !* 


व्युपत्ति अर्थात्‌ विभिन्न शासत्रों के अध्ययन-अ्रध्यायन श्रथवा लोक- 
व्यवद्वार से ईएवरप्रदत्त प्रतिभा का परिपोप द्वोता है। इससे प्रतिभा 
परिष्कृत, प्रखर, चमत्कृत, शक्ति-सम्पन्न, ममंस्प्शिनी और सारग्राइिणी द्वो 
उठती है, पर इससे प्रतिमा के अभाव की पूर्ति नहीं हो सकती। श्न्यथा 
सभी शासत्रत् और लोकव्यवद्वार-पढ़ व्यक्ति कबिता करने की क्षमता रखते । 
इसी प्रकार धननाशादि-जन्य सासारिक सघात अथवा पतिययत्नी-पुत्रादि- 
विरद्द जन्य मानसिक आधात के कारण भी कभी कमी सुप्त प्रतिमा जाशत 
हो जाती हे । अतः इन सधातों अथवा आधातों को भी प्रतिमा का उत्पादक 
कारण न मान कर प्रेरक कारण मानना चाहिए | श्रन्यथा हानि उठाए हुए. 
ब्यापारी, द्वारे हुए जुआरी, पुत्र-बियुक्त पिता अथवा विधवाएँ और विधुर-- 
थे सभी के सभी कवि-कर्म में तत्पर दीखने चाहिएँ | वास्तव में प्रतिमा सहजा 
है, उत्पाया नहीं दै। श्रतः रुद्रठ द्वारा प्रतिपादित प्रतिभा के उत्पाया श्र्थात्‌ 
व्युत्मचिजन्या नामक मेद से इम तभी सहमत हैं, जब इस का श्रर्थ 'जन्या? 
न होकर “पोष्या! माना जाए. | देमचन्द्र की घारणा निर्सन्देह मान्य है, 
जिसके श्रनुसार ब्युत्पत्ति द्वारा पूर्व विद्यमान प्रतिभा का सस्कार होता है, 
उसका उत्पादन नहीं होता। 

शेष रहा श्रम्यास का प्रश्न । राजशेखर के कथनानुसार श्राचार्य॑ 


१, सुकुमारस्वभावस्थ केस्तथाविधैव सद॒जा शक्ति समुदुभवति, शक्ति- 
शक्तिमतोरभेदात्‌ 4 2: 2८ » तथैव चैतस्मादू विचित्रस्वभावों यस्य कवे , 
% ३८ 3८ तस्य च काचिद्‌ विचित्रेव तदलुरूपा शक्ति समुरलसति ॥ 2६ »६ »< 
एवमेतदुभयकविनिवन्धनसंव्तितस्वमावस्य कवेस्तदुचितेद शवल्लशोभातिशय- 
शाज्षिनी शक्ति समुदेति । घ० जी० १२४, (बृत्ति) 


काव्य ६७ 


मंगल ने इसी को काव्य का प्रदुख हेत माना है,' पर न तो यह काम्य 
करा प्रमुख हेतु हे, न अनिवाय देतु ओर न श्रावश्यक हेत । क्योंकि णेसे 
भी कवि सार में हो चुके हैं, जिनकी प्रथम रचना ही उनको अमर कृति 
बन गई है। उदादरणाप, वाल्मोकि का “मा निषाद भविष्ठों त्वम्‌) 3८ 2९२ 
यह प्रयम् श्लोक ही इस दष्य का प्रमाण हे। हाँ, अम्याप्त से कविन्यतिमा 
में और उसके द्वारा दत्यणीत काव्य में परिष्कार अवश्य था जाता है, अतः 
अतिमा्यरिष्कार के लिए इस तत्त्त का ग्रहण नितान्त श्रावश्यक हे । 


१, कुलपति का काव्यहेतु-निरूपण 


कुलपति से पूथे 
हिन्दी-आ्राचायों में कुलपति से पूर्व किसी भी आ्राचाय॑ ने काब्य- 
हेतओं का स्पप्ट रूप से निरूपण नहीं किया | 
कुलपति 
कुलपति ने काव्य फारणों पर इन शब्दों में प्रकाश डाला हे-- 
अथ काव्य का कारस 
दोए-शब्द अर्थ जिन ते बने मीकी भाँति कवित्त। 
ख़ुधि चावत समरथ्य विन कारण क॒विको चित्त ॥ २० २० । ॥३६ 
डी०--बैसे फवित्त का कारण फह्दी शक्ति, कहीं वित्पक्ति, कहीं अभ्यास, 
कहीं हीमें। जानिये । हु 
उपयुक्त उदणए्य के कारिका-माग में उन्होंने स्वस्मा/ 
उल्लेख किया है। और टीका-भाग में परम्परागत कास्यों का उनके, बे 
+ शब्द-अथ रूप काब्य जिख कारण से शोमनौय और ग्राप्म बन पता 
है, वह हे कदि का 'मुध्ि द्ायन समय चित्त सु कहते हैं प्मृति को | 
स्मृति और सस्कार में जन्य-ननक सम्बन्ध है--// संस्कार भावजन्य शान॑ 
सुटति. ।'*९ शत: “ुधियावन सम चिक्त का अर्थ हुथा संस्कार-एम्पत्त 
चित | उघर ंस्कृत के काव्यशाज्ञियों में छुन्तक ने कविशक्ति श्रवपा 
अधिमा को पूरंजन्म और इस जन्म के संस्कारों का औद परिपाक गाया 
है-- 'म्रक्तनाभ्यतन-संस्कारएरिपाऊौटा अतिमा काचिदेव कविशक्ति। | 





१. “बम्पास.! इति भंग्रल, । का० सरी० पृष्ठ ३९ 
२. तर्केश्अद्द-घषठ १४ 


श्द हिन्दी रीति-्परम्पण के प्रमुस आचाये 


तथा मम्मठ ने इसे “संस्कार विशेष का पर्याव कद्दा है--शक्ति, कवित्व- 
वीमरूप: सस्कारविशेष; | इस प्रकार कुलपति के मत में काब्य का एक 
हो देतु है और बह दे कवि की शक्ति श्रथवा प्रतिभा | सम्भव है कि यदद 
घारणा प्रस्तुत करते समय उनरे सामने कुन्तक का उपर्यक्त कथन हो | पर 
थदि कुलपति शक्ति श्रथवा प्रतिमा नामऊ परम्परागत प्रयोजन का नामोल्लेस 
कर देते, तो विषय में अस्पष्टता की गुंजाइश न रद्दती | दो सकता दे कि 
पसरुधि! शब्द से इनका त्तालर्य “मुष्द घी! श्रर्थात्‌ प्रतिभा? से दो, फिर भी 
अुधि!शब्द इस पारिमाषिक श्र में प्रचलित म होने के कारण आमक अवश्य 
है। जो हो, फेवल शक्ति को ही काव्य वा देव स्वीकृत कर प्रकारास्तर से 
इन्होंने ब्युलति और अभ्यास की उपेज्ञा करके यह सिद्ध कर दिया है कि 
याल्मीकि जैसे श्रादि कयि केवल शक्ति के दी बल पर काब्य-रचना करने में 
समर्थ दो सके हैं । 
परम्परा-सम्मत कारणों पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने शक्ति, 

वेत्पत्तर और श्रभ्यास का उल्लेस किया है । “शक्ति! को दण्डी, 
भदट तौत और जगन्नाथ ने प्रतिमा? माम से श्रभिद्ित क्रिया है; और 
रुद्रट, कुन्तक तथा मम्मट आदि ने इसी नाम से । कुलपति द्वारा उल्लिखित 
वित्पत्ति शब्द “ब्युत्तत्ति! का दी ब्रजभाषा में परिवर्तित रूप है। व्युत्पत्ति 
को दणढी ने “निर्मेल शात्रशान! तथा वामन ने “विद्या नाम दिया है, 
रुद्रट तथा छुल्तक ने टसी नाम से पुकारा है, श्र मम्मठ ने (निषुणता? तथा 
ध्युतत्ति! दोनों नामों ते। 'अस्याए! को दरदी और वामन ने अमियोग! 
नाम से पुकारा है, और रुद्वठ, कुन्तक, मम्मद आदि ने इसी नाम से । 

शक्ति और अम्यास रुद्वट' थ्रोर मम्मटर दोनों श्राचार्यों के ग्रन्थों में 
उल्लिखिव हुए हैं, पर ब्युत्पत्ति को भम्मय ने कारिकाभाय में निपुणता 
नाम दिया है, शरीर दृत्तिभाग में इसे ध्युपत्ति का पर्वाय माना है) इस दृष्टि 
से कुलयदि के इस निरुयण का खोत यदि रुद्रट का अन्ध मान लें, फिर भी 
अद्वट श्रौर कुलपति की घारणा में अन्दर अवश्य है| रुद्रट शक्ति श्रादि के 
ज्रितय को दी ( सामूद्िक रूप में ) काव्य का कारण मानते हैं, पर कुलपति 





१. देखिए अ० प्र» पृष्ठ ८० चा० टि० ३ 
३, शक्तिनिपुणतालोकराब्यशास्रायवेत्षणात्‌ । 
काग्यक्षशिक्ववाधम्यास इति देनुस्तदुदूमबे ॥ का० प्र० १३ 


छ्वाब्य हद 


तोनों में से किसो एक को मो और तोगों वे समृद को भो । कुलपति पर यदि 
झद्वठ का प्रमाव न माना जाकर मम्मद का ही प्रमाव साना जाए--निष॒की 
सम्भावना कही अधिक दै--दो भी कुलपति की यह धारणा मम्मय के अनुकूल 
नहीं टइरती | इन्हें मी शक्ति आदि दौनोंका सामूहिक रूप दो काएए स्वरूप 
मानना अ्रमोधझ 'है--हेतुनतु हेवव । शक? के दिषय में जैसा कि इम 
पीछे कद आए हैं कि एक तो यह सदल काव्य का अनिवाय हेतु दे, श्रत 
इसके बिना व्युयत्ति अथवा अभ्पास में से किसी एक को काब्य हेतु मानना 
समुचित नहीं हे और दूसरे ब्युयालि ओर अभ्यास ये दोगों पूर्व वियमान 
“शक्ति? के ही परिष्कारक और परिवद्ध क देव हैं, अपने श्राप में काव्य ये 
स्वतन डेतु नहीं ६ं। हाँ, केवल शक्ति द्वारा भी क्राव्य रचना सम्भव है? 
कुचपति उम्मत इस विकल्प से इम अवश्य सइमत ई।इसी घास्णा का 
पोषण उन्होंने उक्त कारिका में किया हे | कारिका के टीका भाग में अयुक्त 
वैसे? शब्द परसरा-सम्मत हेठु समुदाय को उपेज्ञा का धोतक है। 


२ सोमनाथ का काव्य हेतु निरूपण 
सोमनाध से पूर्ड 
कुलपति ओर सामनाय के ब्ोच द्िन्दी आचायों में शरतिमिश्र और 
भओौपषति ने काब्यहेतद्ों की चर्चा की है| 
सउविपिभ्र ने दौग काव्यदेतु माने हँ-- देवप्रसाद अयवा शक्ति, 
अ्युलत्ति द्यौर शम्पाय--- 
कारण देखप्रसाद जिंहि सक्ति फहत खब कोह। 
विनपत और अम्यास मिल तय बिन काव्य न होइ ॥ का० सि० 
इद्देंने जगन्नाय से प्रमावित द्ोकर* देवप्रसाद और शक्ति को पर्याय 
सपना है और मम्मद से प्रभावित होकर इन दोनों का सामूदिक रूप स्वीकृत 
किया है। जयदेव प्ोयूषवर्ष के कयन का अनुवाद ग्रस्वव करते हुए इन्द्रोंने 


उक्त हेतुओं को क्रमश बीज, मिट्टी और जल से उपमित करके काज्य रूप 
जृज्ञ की उम्तत्ति बत्ताई है-- 





म तस्थाः (श्रतिभाबा ) हेसु क्वचिदेवतापुरुषप्रसादारिगन्यमध्णम [ 
र० ग० श्स आ० घुषध--४ | 


३०० हिन्दी रीति-परम्परा के प्रमुख आचाय॑ 


जैसे दीज रू सत्तिका, नीर मिले सब आन। 
तवडीं तरू उपजें सुत्यों इनते कविता ज्ञान ॥१ का० सिं० 
ओऔपवि ने छः काब्यदेदु गिनाए हैं--- 
शक्ति निषुणता लोकमत वित्पत्ति अरु अभ्यास | 
अर प्रतिभा से होत दे ताको ललित प्रकास ॥ का० स०-७ 
भीपति की प्रवृत्ति संग्रह करने की ओर अ्रधिक प्रतीत डोती है। 
बस्तुत: शक्ति और प्रतिमा को तथा ब्युत्ति और निषुणता को संस्कृत के 
श्रचायों ने एक ही माना है; तथा भ्रीपति-सम्मत लोकमत को मम्मठ ने 
निपुणता-प्राप्ति का साधन बताया है | इस प्रकार मुख्य तीन ही डेतु माने 
गए हैं। भीपति ने इन्हें छः की संख्या तक पहुँचा दिया है और निपुणता 
की परिभाषा में नवीन धारणा भ्रस्तुत की है-- 
पद पदार्थ पावे तुरत ताहि निषुनता जानु ] का० स०-ह 
पर बस्दुतः भीपति-सम्मत निपुणता इमारे विचार में 'अभ्यास! का ही 
सुपरिणाम है; कोई स्वतन्त्र देतु नहीं है। 
सोमनाथ 
सोमनाथ ने काब्य-देवुश्रों की चर्चा निम्नलिखित पद्यों में की है-- 
कवि सो सुनिवो बहुत घुनि करिवो अति अम्यास | 
त्ासौ कविता होति है कारन हिये हुलास॥ 
बिना सुने अम्यास॑ के कविता होत 'अनन्त।॥ 
सो प्रसाद गुरु देव को चरनत सब गुनवन्त ॥ 
र० पी० नि० ७। ४,५ 
उनके कथन का तात्पय है कि किसी सुकवि की रचना को सुनकर बार-बार 
स्चना-कार्य करना, और इस “थम्यास? के अभाव में दूसरा देत दे--गुद 
अथवा देव का प्रसाद ( अर्थात्‌ उनका प्रखादजन्य वरदान श्रथवा 
आशीवांद )। 
उक्त अम्यास” नामक देठ मम्मट-सम्मत'अ्रम्यास! का लगभग रूपान्तर 
मान है---काव्यशशिक्षया5म्यासः; और “गुरुदेव प्रसाद? का खोत जगन्नाथ 
के उस कथन को माना जा सकता है, जिसका तातपय॑ है--'उस प्रतिमा का 





4, लु०--प्रतिभैद श्रुताभ्याससद्धिता कविता प्रति । 
हलुझ दग्बुसंबद्धा बीजमाला लतामिद ४ उच० आ० ११६ 


काव्य श्ण्र 


हेतु कही अध्ष्य अर्थात्‌ किसी देवता अयवा भद्दाषुष्प द्वार प्रदत्त प्रछाद 
भी होता है ? 

सोमनाथ-सम्मत विवेचन समग्र रुप में प्राह्म नहीं हैे। एक तो 'शक्ति! 
लैसे काज्य के अनिवाय देत और व्युत्यत्तिः अथवा “निपुणता” णैप्ते शक्ति 
के झमिलपित हेतु को इन्होंने काच्य-हेदुन्ं में नहीं मिनाया; और दूसरे 
*गुर्देव-प्रसाद? को इन्होंने जगन्नाथ के समान 'शक्ति-प्रद्ता' का देव न 
मान कर काव्य का प्रत्यक्ष देठ मान लिया हे। यदि 'गुरुदेव-प्रसाद! से 
सोमनाथ का शझ्मिप्राय सुप्त प्रतिमा को काब्यादियाउन द्वारा चेतन करना 
है, तद तो इसका अ्रन्तर्माव खींच-तान कर “युत्प्ि? में किया भा 
सकता है; पर यदि उनका उद्देश्य वरदान अथवा आशीर्वाद से है, तो 
निस्सन्‍्देद यह देठु थाज के वैशानिक युग में मान्यता का पात्र नहीं है । 
अब थ्रम्यास को ले। “अम्यास काव्य-निर्माण में निस्सनन्‍्देह एक श्रावश्यक 
तत्त्व है । शक्ति और ब्युत्वत्ति फे सदूमाव में भी अ्म्यास का श्रमाव उत्काम्य 
के निर्माण में व्याघातक सिद्ध दो सकता दै। यही कारण हे कि आचार्य 
मंगल जैसे छुछेक झ्राचार्य केचल इसे ही काव्य-हेद स्वीकृत करते हैं,* पर 
*अम्यास? वस्थुतः ईश्वर प्रदत्त शक्ति का परिवद्वंक और परिष्फारक देद है, 
इसे काव्य का देतु-और वह भी प्रमुख रूप से-मानना सम॒वित नहीं है। 


३, भिखारीदास का काव्यहेतु-निरूपण 


मिखारीदास ने काच्यदेतुओों को चर्चा निम्नलिखित पद में की है-- 

सक्ति कवित्त बनाइये के जेडि, जन्म नहत्र में दीन्दि विधातें । 

काव्य की रीति सिस्धी सुफवीन्द् सो, देखी सुनी बहुलोक की चाहें 

दाल दे जामें इऊ़त्र ये तोनि वरी कविता मनोरोचक लातें हे 
एक बिना न चले रथ जैसे छुरन्धर सूद की चक्क निपालें ॥सा० नि३ ३३१२ 
अर्थात्‌ काव्य के तीन देतु हैं--जन्मजात शक्ति, मुकवियों द्वारा 
काब्य-रीति की शिक्षा और लोक की बातों का देखना और सुनना । 
इनमें से कोई एक देदु अपने आप में समय नहीं है, अविद ये तीनों 
सामूहिक रूप से ही काव्य-निर्माण के कारण हैं। जिस ग्छयर रफान्‌ 
कितना ही निषुण क्यों न दो, पर बद एक चक्र के बिना रथ को चत्ता 
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श्ग्२ इन्दी रीति-परम्परा के प्रमुस आचार्य 


सकने में अ्रसमर्थ है, उसी अकार मद्दान कवि भी उपयुक्त तीनों देशश्रों के 
सामूद्दिक बल पर द्वी काब्य-निर्माण में सक्षम दो सकेगा। 

उक्त निरूषण में काव्यप्रकाश की छाया अवेक्षणीय है।दास- 
सम्मत शक्ति तो मम्मट-सम्मत शक्ति हे ही; 'देखी रुनी बहु लोग वो बातें? 
भी लोफशासकाव्यायवेष्रणात्‌ निषुणता? के लग्मग समीप है। शेष रहा 
तीसरा देतु 'सुकवियों द्वारा (वाब्य-रीति वी शिक्षा?। मग्म्य ने 'काव्यशों 
द्वारा शिक्षा? को श्रभ्यास का साधन माना ददे--बास्यशशियाध्म्यास.? पर 
दास ने या तो इसी साधन को काब्य का तीसरा देतु भान लिया है-- 
काब्य की रीति सिसी सुकवीन्इ सोंट; या अपने इस व थन से उन्हें श्राक्षेप 
द्वारा अभ्यास! नामक देत मान्य हे। ठीनों देतुशों की सामूहिक्ता- 
सम्बन्धी धारणा भी काव्यप्रकाश पर श्रवलम्बित है, जहाँ उक्त देतु बहुन 
थचन में प्रस्तुत न किए, जा कर एक वचन में प्रयुक्त हुए. हैं।१ 

दास के दस निरूपण से मम्मट-सम्मत काध्यदेतु-सम्बन्धी चर्चा का 
आगभास अवश्य मिल जाता है, पर वे इसे रुमथ शब्दों में श्रौर पूर्ण रूप भे 
प्रकट नहीं कर पाए । 'देखी सुनी बहुलोक वी बातें? इन शब्दों द्वारा वे 
मम्मट-सम्मत निपुणता अथवा व्युरर्पात्त का यथार्थ स्वरूप प्रस्तुत मी कर 
वाए, क्योंकि 'लोक' के अतिरिक्त काव्य और शास्त्र श्रांद का श्रवेक्षण 
भी फाब्य-निपुणता प्राप्ति के लिए एक आवश्यक, श्रपित श्रनिवायं साधन 
है। इसके अतिरिक्त इन्होंने /नपुणता? श्रथवा “व्युर्पात्ति? शब्द का उल्लेस 
भी नहीं किया | 'लोक की बहुत्त बातें देखना श्रथवा सुनना? साधन मात्र 
है, उसका साध्य तो “निपुणता? हे। इसी प्रकार 'वाब्य वी रीति खिसी 
सुक्वीन्द सो! इन शब्दों से श्रम्यासरं नामक मग्मट-सम्मत तृतीय देतु की 
प्रतीत श्राक्तेप द्वारा दी होती है, स्पष्ट रूप में नहीं। यदि दास दण्डी के 
समय से ह्वी काव्यहेतुश्रों में परि्गणत “अम्यास? का स्पष्ट उल्लेख कर 
देते तो विषय का स्पष्टीकरण भी हो जाता, और उनका यह निरूपण कहीं 
अधिक व्यवस्थित भी घन जाता। दा, विषय फे स्पष्टीकरण में इन्दोंमे 
प्रयास अवश्य किया है। मम्मठ के 'काध्यक्शिक्षया? शब्दों से “काव्य-मर्मशों 
द्वारा काब्यशासत्र-सम्बन्धी शिक्षा-प्राप्ति! रूप अर्थ की प्रतीति स्पष्ट रूप से 
नहीं दोती, पर दास ने 'काव्यरीति! शब्द द्वारा इस ओर स्पष्ट संकेत कर 





$, इि देह॒स्तदुदुभवे, 3९ 3६ हेंटुन॑तु हत्व ॥. बा७ ग्र०१।३ तथा छृत्ि 


काव्य श०्डे 


दिया है। दास के समय में (और मम्मठ के समय में भी ) कवियों के 
लिए, कान्यशासत्र पी शिक्षा-प्राह्ति एक अनियाय साधन था। इसके बिना 
रीतिकालीन कवि सफल और आदरणीय कवि कद्ोने का अधिकारी नहीं 
था| सम्मट-पम्मत 'देतु्ंधु देतवश सिद्घास्त की भी दास ने अलकारिक 
रूप में ब्यास्यां करते हुए इसे समर्थ शब्दों में अ्स्टुत्त किया है | यद श्रजग 
प्रइन है कि इस 'सामूदिक-देतु सिद्धान्त”! से सभी सइमत न हों, बयोकि 
ब्युत्पत्ति और श्रभ्यास ये दोनों शक्ति के ही परिष्कारक और परिवर्द्वक 
देद हैं, ये काब्य के साक्षात्‌ हेतु नहीं हैं। श्रतः इनके अभाव में वेबल 
शक्ति) से भी काव्य-रचना हो सकती दै। बाल्मीकि द्वारा रचित प्रथम 
अतुष्डप्‌ दी इस घारणा का पोषक और श्रकाव्य प्रमाण हे । 


४, प्रवापसादि का काव्यहेतु-निरूपण 
प्रवापसादि ने काव्य विलास में लिखा है-- 


प्रथम सस्कृत दृत्ति पुनित्तीजओो पहि अभ्यास) 

कारण तीनि सुकाब्य के वरणस सुकवि विलास ॥ का० बि० १३१२ 
अर्थात्‌ तीन देतु ईँ--सस्कृत, वृत्ति और धभ्यात । “श्रभ्वास! तो सम्मयदि- 
सम्मत है ही । 'यरक्ृत! और 'ब्रचि? के स्थान पर इन्द्रोंने अन्ध के शुत्ति-माय 
में क्रमशः भम्मण सम्मत शक्ति और व्युत्पत्ति नामों का प्रयोग किया है | 
उपयुक्त कारिक का पाठ अशुद्ध भी दो सकता दे; पर अन्य साघसों के 
अ्रभाव में उक प्राठ को ह्टी शुद्र मान कर इसकी शुद्धि निम्न प्रकार से 
सिद्ध की जा सकती है। शक्ति का दूसरा नाम संस्कार! है। कुम्तक और 
सम्मट ने इसे सस्कार का अपर पर्याय माना है | प्रतापसाई प्रस्तुत उस्कृतर 
शब्द संस्कार का ही छल्दाअद्॒वश विकृत रूप दे | इस झाधार पर यहद्द शब्द 
प्रकारात्तर से शक्ति का पर्वाव णिद्ध हे जादा हे। इसी प्रकार 'बत्ति! को 
भी “ब्युत्पचि! का दी छल्दाअइबश विवलाय पर्याय मानने में कोई झ्ापत्ति 
नहीं की जा सकती। बृत्ति ( काय-सलग्नवा ) तथा व्युत्यक्ति में परस्पर 
कारण-कार्य भाव भी माना जा सफता है ) इतनी खींचतान के उपरान्त 
प्रतापसादि-सम्पत काव्यदेदु तीन हुए--शक्ति, व्युसत्ति और अम्पास | 

प्रवापसाद्धि के अनुसार शक्ति कविता का मूल अथवा चौज है। 

इसी के ही कारण काब्य का दाच्यार्थ चमत्कृत हो उठता है-- 


श्ण्र टिन्दी रीति-परम्परा के पमुख श्ाचार्य 


यीज मूल दे कवि को सोह शक्ति गनाय। 
वाच्य चमष्कृत रूप जहँ जामे उपज्त जाँय॥ का० वि० १॥१३ 
विविध शाप्तों, काब्यों और कलाश्ों से उत्पन्न निषुणवा को ब्युत्त्ति कदते 
हैं ; और स्थकार्य-सलम सुकवियों द्वारा शिक्षा श्रौर उपदेश की प्राप्ति के 
उपरान्त कमिनकर्म में पुनःपुनः प्रवचन को श्रम्यास--) 
अथ पित्त्ति लक्षए-- 
कोस व्याकरण काव्य पुनि शास्त्र कला अवगादि | 
यह नवपंड प्रमाथ छद्टि कहत निपुनता तादि ॥ का० वि० ॥8३ 
अ्रथ श्रभ्यात लक्षण-- 
जे विध्वार निस दिन करत करत अभिराम $ 
ल्दि सिद्या उपदेश नित कट्ठि अम्यास सुनाम ॥ का० वि ॥॥१७ 
उच्त स्वरूप निर्देश में इन्होंने मम्मट का श्रनुकरण किया है । श्रवर 
केवल इतना है कि काव्यप्रकाश में ये स्वरूप गद्य में प्रस्वुत हुए हैं* 
आर यहाँ पद्च म। एक अन्तर और भी हैं | उधर उक्त तीनों की सामू- 
हिकता को काब्य का देतु माना गया दै--दितुनंत द्वेतव/; पर इधर इस 
श्रोर कोई सकेत नहीं किया गया | बस्त॒व; इनका सामूहिक रूप मानना 
समुचित द भी नहीं, इस बिपय पर ययास्थान विचार कर आआराए हें [९ 
काब्यप्रकाश तक दी सीमित न रहकर शक्ति के सम्जन्ध में प्रवाप- 
साहि ने अन्य तथ्यों पर भी प्रकाश डाला है-- 
नर तन दुलेभ थोक में ताते विद्या जानि। 
विद्या ते पुनि कवित्त कहि त्ताते शक्ति सु मानि ॥ का० वि० ११३० 
अर्थात्‌ ससार में मानव-शरीर की प्राप्ति पशु पक्षियों के शरीर की 
प्राप्ति की श्रपेष्ञा कठिन है; मानव-शरीर की श्रपेक्षा विद्या-याप्ति कठिन 
है; विद्या की श्रपेक्ञा कवित्व करना कठिन दे और ,कवित्व की अपेक्ता 
शक्ति प्राप्ति कठिन दै। उक्त घारणा सादित्यदपण में उदुत श्रग्निपुराण के 
कथन पर आधुत है ३ इसमें विद्या (व्युपत्ति) श्र शक्ति की पारस्परिक 


$- का० प्र० ॥३ तथा बृत्ति २. देपिए्‌ एड ८५ 
३. (क) नरत्यं दुर्लर्भ लोके विद्या तत्र मुदुर्लभा । 
कबिस्व॑ं दुलभ॑ तत्र, शक्तिस्तत्र सुदुलंभा ॥ सा» द० ३ म परिं० 
(ख) अ० पु० ३६७३,४ 
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ख़लना में शक्ति को सुदु्लंभ अतएव अपेक्षाकृत उत्कृष्ट माना गया है, और 
अकारान्तर से शक्ति को कबित्व वा मूल बीज घोषित किया गया दै | इस 
कंपन से यह मी स्वनित द्वोता दे कि विद्या (ब्युत्पत्ति) द्वारा पद्मत्रद्धता रूप 
ऋषित्व वा ।नर्माएं सम्भव हो भी जाए, पर वास्तविक और रुफ्ल कवित्व 
सो 'शक्तिः द्वग दी सम्मव दै | 
आगे चलकर थतापसाहि ने शॉक्ति के दो भेदों को चर्चा की हे-- 
सु ह शक्ति द्वे भाति की स्वानिष्ठा यक जानि। 
श्रोगविद् दूजी कहन कवि कोविद पद्दिचानि ॥ का० दि० १११७ 
रुस्‍्क़ृत सादित्याचायों में केवल दद्रट ने प्रतिभा (शक्ति) क दो भेद 
माने ईं--सइजा और उत्पाद १ प्रदापसाहि-सम्मत 'स्पानिष्ठा” शक्ति 
रुद्रट-सम्मत सद्वजा शक्ति की पर्याय मानी जा सकती है, ओर “शास्रविद्ः 
अर्थात्‌ शाज्राध्ययन जन्य शक्ति रुद्रग-सम्मत उत्पाया शाक्ति की। इन 
दोनों भेदों की स्वीकृति करके रुद्रट ने स्वामाविक्की शक्ति को प्रधान मान 
लिया है, और “ब्युत्नक्ति? को काव्य का स्व॒वन्त्र देव न सानकर शक्ति का 
परिवर्द्धक देसु माना है। शास्रविद्ध नामक शक्ति से यह अपिप्राय भी लिया 
जा सकता हे कि स्वानिष्ठा (जन्मजात) शक्ति के अभाव में शाज्राष्यपन 
द्वारा इसकी ग्रादुर्भूति भी सम्भव है, पर ऐसी शक्ति स्वानिष्ठा शक्ति के 
समकझ कदापि नहीं ठदर सकती | मौलिक कल्पनाओं की यूक स्वानिछ्ा 
शक्ति द्वारा ही सम्मव है, शासख्रविद शक्ति द्वारा क्दापि नहीं। 'शास्रबिद 
शक्ति! से प्रतापताहि का अभिप्राय क्या या--इसके दारा जन्मजात शक्ति 
या परिष्फार, अगवा जन्मजात शर्क्ति के समकक्ष शक्ति का प्रादुभोव--अन्य 
साधनों अपवा प्रमाणों क अ्रभाव में किसी एक निश्चय पर पहुंच सक्‍ना 
कठिन दे । 
प्रतापखादि का यह प्रकरण पर्याप्त माता तक बिशद्‌ रूप में निरूपित 
हुआ है! ट्विन्दी-ग्राबायों में सम्मबतः प्रतापसाहि ने दी इस विपय पर 
सर्वादिक प्रकाश डाला है। उन्होंने केवल काब्यप्रकाश तक सम्रित न 
रहकर सादित्यदपेंण और सम्मदत* काब्याल्कार से भी साज्ञात्‌ अथवा 
अआयाज्यूफ रूप से सजी ऋ्ररुए की हे और इफ्े पणोत्यिद हतप से अच्तृत 
मी किया दे ( 


$. देखिए प्र० शर० पृष्ठ &६ प० दिए २ 
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ठुलनात्मक सर्वेत्तण 


इस प्रकार चिन्तामणि को छोड़कर शेष चारों आचारयों ने काब्य- 
हेतुओं की चर्चा की है| इनमें से प्रतापसाहि का ।नरूपण पूर्ण तथा ब्यव- 
स्थित होने के कारण सर्वोत्कृष्ट है । दास का यह प्रकरण सर्वा श रूप में 
मौलिक और पूर्ण तो नहीं हे, पर सम और प्रीढ़ शेली में प्रतिपादित 
हुआ है। छुलपति का निरूपण कुछ अश तक मौलिक दोते हुए भी एक- 
देशीय दै। सोमनाथ ने भी केवल “अभ्यास? हेतु को स्वीकार करके इसे 
एकदेशीय बना दिया है। 


ग. काव्य प्रयोजन 

पएृप्ठभूमि : सस्कृत-काव्यशा््र में काव्य प्रयोजन का स्वरूप 

प्राचीन अन्थकार परम्परागत परिपाटी के अनुसार अम्यारम्भ में 
मगलाचरण के उपरान्त स्वप्रथ-निर्मांण के प्रयोजनों का मी प्रायः निर्देश 
कर देते ये। सुस्कृत के काव्यशास्तियों और उनक श्रनुकरण पर हिन्दी 
के भी कुछ एक प्रमुख काब्यशास्त्रियों नइसी परिपाद का परिपालन 
किया है। * 

सरक्ृत के प्रख्यात काब्यशाद्धियों में से भामद, रुद्रेट, वामन, 
भोज, बुन्तक, मम्भट, देमचन्द्र और विश्वनाथ ने उक्त परिपादी का परि- 
पालन करते हुए गन्धारम्म में काब्य प्रयाजनों की चर्चा की हे। आया 
चाय॑ भरत के नाटयशाज्न में और भ्ग्निषुराण में भी नाद्य-काष्य> 
प्रयोजनों के सकेत मिल जाते हैं, पर अन्ध अथवा प्रवरण के आरम्भ 
में स्थान ने मिलने के कारण इन दोनों अथों में परम्परा का उल्लेघन 
झवरपय हुआ है। 

भरत के कथनानुसार नादय (काब्य) घम्म, यश और आयु का 
साधक, द्वितकारक, बुद्धि का वद्धंक तथा लाकोपदेशक होता है-- 

घर्ग्य यशस्यमायुप्य हित॑ बुद्धिबिददनम्‌ ॥ 
लोफोपदेशलनन नात्यमेतद्‌ भविष्यति ॥ 

और भामदइ के शब्दों में उत्तम काव्य की रचना धर्म, अर्थ, काम और 
मोक्ष रूप चारों पुरुषा्ों तथा समस्त कलाशं में निषुयता को और ग्रीति 
(आनन्द) तथा कीर्दि को उत्तन् करती हे-- 


काज्य २०७ 


अर्मार्थझ्ाममोदेपु _ वैचछस्य॑ कलाछु उड ३ 
कशरोति छीति' पीर्ति च साधुरान्यनिवन्धतम्‌ ॥" का० अ० भार 

इन अगोशनों को गिनाते समय मामह के रामने सम्मबतः गरत का आदर्श 
रहा हों, और शायद यरी कार्य है कि इस दोनों आचायों द्वारा प्रस्तुत 
काब्यअयौजनों में प्रत्मन्ष और अप्रत्यक्ष साम्य इष्टिगत हो जाता है। भरत 
के “पम्प! और पयशस्पः विशेषण मामइ के यहाँ जमश) धर्म! और “कीर्ति? 
रूप में निर्दिष्ट हुए हैं | भरत का 'बुद्धिविवर्धन? विशेषण मामद के शब्दों में 
“कलाश्ों में वैचनझ्षए्य? रुप में स्वौकृत किया जा सकता है, मरत के 'द्वित? 
और भागह के 'शर्थः शब्दों में लगभग साम्य ही है--अ्र्ग! द्वित का है 
एक़ प्रमाग अथवा साथन है | मरत-सम्मद 'लोकोपदेशजनन? और भामद- 
सम्मत 'मोक्ष' में यदि कारण कार्य-सम्बन्ध मान लिया जाए तो एक और 
साम्य भी परिलक्तित हो जाता है। शेप रद्य मामह-सम्मंत प्रीतिकारितार 
श्रयांत्‌ आनन्द रूप प्रयोजन, इसे मरत ने यद्यपि स्पष्ट शब्दों भें निर्दिष्द 
नहीं किया, पर रसवादी आचार्य भरत को यह प्रयोजन अ्रवश्य स्वीकार 
दोगा, इसमें तनिक भी सन्देद नहीं । 

इनके उपराब्त प्रायः सुमी भावी आाचायों के सम्मुख इस विपय में 
मम का आदर्श रदा। उन्ों के अनुकरण में एक ओर रुद्ठट तथा रुम्ठक 
ने स्वसम्भव काब्य-प्रयोजनों में चतुबंगं को भी स्थान दिया; और विश्वनाथ 
ने चत॒व॑र्ग और अ्ग्निपुराणक्ार ने मोक्ष को छोड़कर शेप त्िधर्ग को ही 
काव्य प्रयोजन स्पनाउर दूरी ओर वासन श्रौर मोज ने पीर्दि और प्रीति 


६, सामह-सम्मत 'साधुकासपनिबन्धतम! प्राझ से उक कास्य प्रयोजन 
केवल कवि तऊ ही सामित थे, पर विश्ववाय ने साधुदास्यविपेवणम ? (सा० दु० 
»स परिं०) पाठ स्वीकृत करके इन्हें प्रकाशन्तर से सहदय और कबि, 
विशेषत सहदय के लिए सान्‍्य रुदरा दिया है 

२. (क) नजु कास्येतर कियते सरसानामवयमश्चत॒व॑गें य 

लघु सदु च नीरसेग्पस्ते द्वि अस्पन्ति शास्त्रेम्य ॥ 


ऋा० अ० (०) १९१ 
(प्र) च० जी० १३ 


(बे) सा# दु० १२ 
(घ) विवरगधाधन साव्यमित्याडु" करण व थच्‌ ! अ« पु० ६३८॥७ 


श्ग्द हिन्दी रीति-परम्पर के प्रमुख आचार्य 


चो काब्य-प्रयोजनों के रूप में अपना लिया "१ उपयंक्त चह॒वेंगेफलशपत्ति 
रूप प्रयोजन के श्रतिरिक्त दद्धट और कुन्तक ने अन्य ग्रयोजनों का भी 
उल्लेख कर मम्मद के लिए एक भूमि तैयार कर दी। रुद्रटन्प्रस्तुत अन्य 
श्रयोजन हैं---अनर्थोपशम, विपदुू-निवारण, रोग-बिम॒क्ति तथा अभिमत वर 
की आति*; ओर कुन्तफ्-्प्रस्तत अत्य प्रयोजन हैं--व्यवद्यरौचित्य का 
परिज्ञान तथा दृदयाहाद अथवा अन्तश्चमत््कार |३ अब मम्मट के सामने 
भरत से कुन्तक तक निर्दिष्ट काव्यन्थयोजनों की एक सूचो सी तैयार हो गई 
थी, जिसे उन्होंने निम्नाकित रूप में ठाल दिया-- 

काब्य॑ यशसे ध्र्थकृते ब्यघद्दारविदे शिवैतरक्षतये । 

सद्य: परनिश्वौतये कान्तासम्मिततयोपदेशयुजे ॥ का० प्र ७ ११२ 
अम्मय के परवर्ती द्वेमचन्द्र आदि संस्कृत के आचायों तथा हिन्दी के भी 
भ्राय; झ्ाचायों ने इस विषय में मम्मट का ही अनुक्रण किया दै। 


काव्यअयोजनों की समीक्षा 
मम्मउ-सम्मत प्रयोजनों के सम्बन्ध में दो प्रश्न उपरिथित होते हैं, 





१... (क) कार्ब्य सद्‌ दृष्टादध्यार्थ श्रीतिकीर्तिहेलुत्वात॥ 
का० सू० बृ० १॥५ 
(ख) निदोंप गुयवस्काव्यमलंकाररलंजतम $ 
रसान्वित कवि; छुव॑न्‌ फीर्ति' प्रीर्ति च विन्दति (| 
स० क० १२ 
२ अर्थमनर्थोपशम॑ शमसमसथदा मत यदेवास्य ) 
विरखचितरुचिरसुरस्तुतिरखिल रूमते तदेव कवि/ ॥ 
जुखा तथा हि हुर्गा' केचिचीयां दुरुत्तराँ विषदम । 
अपरे रोगविमुजित चरमन्ये लेमिरेशमिमतम, | 
का० आ० (०) 94, 8 
3... (क) धर्मोदिसाधनोपाय:.. सुकुमारकमोदित) [ 
द काव्यवस्धोड्मिजातानां हृदयाह्वादकारकः ॥ 
(ख) ब्यवहारपरिस्पन्दसौन्दर्य व्यवद्यारिमिः। 
सत्काय्याधिगमादेव चूतनौचित्यप्राप्यत्ते ॥ 
ह ब०ू जी० ॥३,8 


काज्य श्ण्घ 


जिन पर प्रकाश डालना भ्रावश्यक है | पदला प्रश्न है इन प्रभोजनों में से 
सर्वोपरि प्रयोजन कौन सा हे, और दूसरा प्रश॒म द्वे किस श्रयोजनों का 
यधिकारी कवि दे झीर किन का सद्ददव | 


प्रथम प्रश्त के उत्तर में सम्मय ने द्य.परनिर्दृतिः को स्पष्ठ शब्दों 
में मुस प्रयोजन माना है--सरुलभयोजनमीलिभूत समत म्तरमेव रप्तास्यादन- 
समुदृभूत विगलितवेद्यान्तरमानन्दम्‌ ॥! मम्मट से पूर्ववर्ता कुन्‍्तक ने भी 
अन्तश्वमत्फार! को प्रधान प्रयोजन घोषित रिया है । एथ-परनिव वि- 
अथवा अन्तृश्वमत्कार को भामह सम्मत प्रीति का पर्याय साना जा उत्ता 
है, और चह॒वेगॉन्दर्गत 'काम? शब्द से यदि मानवीय रागात्मक भावों की 
इच्छापूति रूप ग्रमिप्राय लिए. जाए तो इसे भी उन दो्ा का पर्याय माय 
सफते ई। इस प्रकार सस्कृत के सभी आरचायों ने इछ प्रमोजन को किसी न 
किसी रूप में श्रवश्य स्थान दिया है | निस्सन्देद यह प्रयोजन प्रमुस है मो | 
इसके बिना काज्यत्थ को सत्ता दी नष्ट दो जाएगी। काव्य या तो एक 
इतिवृत्त मात्र रह जाएगा, या कोर उपदेश ग्रत्प। ऐडी रचना से यश, अर्थ 
ओर व्यवद्वार शान की प्राप्ति मने हो किसो ने किसी प्रकार से दो जाए, 
पर कास्ता-सम्मित उपदेशयुक्तता करी कसौठो पर, जिसे इमारे बिचार में 
उक्त प्रयोजनों में द्विदीय स्पान देगा चाहिए, उरा न उतर सकने के कारण 
यह रचना “काव्य! पद से ब्युव दे बाएगी । 

दूसरा प्रश्न हे इन प्रयोजना में से किन का भ्रधिकारी कवि है | 
और किते का सहृद्य । सस्मठ ने इस का निर्य॑य काव्यशास्त्र के अध्येताओं 
पर छोड़ दिया है? | इन प्रयोजनों में से यश, श्रथं और शिवेतरत्तति का 
सीधा उम्बन्ध कबि के साथ है औरन्यवद्वार ज्ञान तथा कान्तासमित उपदेश- 
प्राप्ति क। सीघा सम्बस्थ सद्ृदय के साथ। काव्यों के अध्ययन अयवा 
अध्यापन द्वारा कोई सहृदय यश और अर्थ को भी प्राप्ति कर छकते हैं और 


स्वनिर्मित अन्थों के द्वार कोई कयि मी आजीवन व्यवद्दार-शान 


अथवा उपदेश ग्रहण करते रहते हैं--दस दृष्टि से इन प्रयोजन-सुगलों 
को क्रमशः 


सद्वृदय शरीर कवि के साथ मो उपचार द्वारा सम्बह्न किया जा 
सकता है। 


>>... 


+. यथायोग॑ के सद्ददुयस्‍्थ च३< 2 2८ ॥ का० झ० शर (दच्ि) 


११० हिन्दी रीति-परम्परा के प्रमुख आचाय॑ 


शेष रद्दा एक प्रयोजन--सद्य परनिदृति अर्थात्‌ रसास्वादप्राप्ति । 
काब्यप्रकाश के थीकाकारों के अनुसार प्रतीत होता है कि मम्मट को 
सहृदय के ही साथ इस प्रयोजन को सम्बद् करना अभीष्ट है। कवि 
को भी यदि रखास्वाद प्राप्ति होगी तो उसे तत्त्ण के लिए सद्ददय ही 
मानना दहोगा-- 
यशोर्धर्धावनर्थ नियृत्तिश्व कवेरेव। व्यवहारशानोपदेशयोगो सहृदयस्यैव । पर 
निद्र तिरपि सहृदयस्यैव । रसास्वादनकाले कवेरपि सहृदयान्त पातित्वात्‌ । 
का० प्र० $स० 3०, वा० बो० टीका, एष्ट १० ११ 
चर सम्मट से पूर्ववर्ती द्याचा्ये अभिनवगर॒त भश्रौर उनके गुरु भद्द तौत ने 
कबि और सद्वदय को समान स्तर पर रखते दवए प्रकारान्तर से दोनों को 
रसोपमोक्ता स्वीकार क्या ह-- 
(क) कविर्हि सामाञ्जिकतुल्य एव।  --श्र० भा० शै्म भाग, एष्ट २४५ 
(सर) यदुत्तमस्मदुपाध्यायभद्टतौतेव--'नायकस्थ कवे श्रोत समानोश्लु 
अवस्तत ? | --ध्व० लोचन, पृष्ठ ६२ 
सद्ृदय द्वारा रसानुभूति की प्राप्ति में तो कोई सन्देद दी महीं है, पर 
कवि द्वारा इस प्राप्ति का प्रश्न विवादग्रस्त है! समस्या को सहज रूप में 
मुलमाने के लिए. आ्रादि कवि वाल्मीकि का उदाइरण ले लिया जाए | कच- 
मिथुन में से एक के वध को देखकर वाल्मीकि का शोकाकुल हो जाना उसो 
प्रकार सइज सम्भव था, जिस प्रकार किसी भी अन्य करुणापूर्ण ब्यक्ति 
का | निस्सन्देद यहां तक वाल्मीक एक सामान्य सद्वदय के समान लौकिक 
शोक रूप भाव का ही झनुभ7ः रर_ रहे हैं, न कि करण रस का। कारण 
स्पष्ट है, शास्त्रीय राष्ट से विमाव, अनुभाव श्र सचारी भावों की सजा 
केवल काब्यगत कारण, कार्य और सहकारी कारणों को दी जाती 
है, न कि लौकिक कारणादि को, और शास्त्रीय दष्ट से रसाभिव्यक्ति 
भी विभावादि के सयोग द्वारा सम्भव है, न कि लौकिक कारण आदि के 
सयोग द्वार -- 
न हि लोके विभावानुभावादय केचन सम्ति॥ हेनुआायांवस्थामाजत्वाल्लोके 
सेपाम्‌ू 0. --अ० भा० (प्र० भा०) एष्ट € 
अब वास्तविक समस्या काआारम्भ यदाँ से द्ोता है। यहाँ मूल प्रश्न 
के दो भाग किये जा सक़्ते हैं । पहला माय यद्ट कि उपयुक्त शोक माव के 


काव्य श्र 


“मा मिषाद ! प्रतिष्ठा त्वसगम., 2८ *८ %? इस शोक रूप में फूठ पड़ने के 
समय", अर्थात्‌ इस श्लोक के निर्तित होने के समय, क्या कवि वाह्मोकि 
को कर्ण रख की अनुभूति हो रहो होतो है और दूसरा माग यह कि 
श्लोक-निर्मिति के उपरान्त उसी उमय अषया वर्षो बाद उसी श्लोक को 
पढते समय क्‍या उन्हें सामान्य सद्धदय की माँति करण रठ की अतुभूति 
द्वोने लगवी है ? 
इस समस्या फे समाधान के लिए हमें वाल्मीकि को महर्षि के रूप में 
मे देख कर कालिदास आदि के समान कवि-हूप में देखना होगा। उपर्युक्त 
दीनों प्रश्न-भागों के उत्तर में इमारी धारणा दै कि वाल्मोकि अथवा किसी 
भी कवि को इन दोनों अवस्थाओं में रखनुभूति की प्राप्ति सइज-सम्मव है । 
काब्य निर्माण के समय उसके सामने इस जन्म झ्यवा पूर्वजन्म-जन्मान्तरों 
के अनुमव-भनन्‍्य सस्कार हूँ । उक्त घटना से जाएव उन सस्कारों की स्पृति 
की, जो ग्रत्र लोकिक न रद कर अलौकिक बन चुकी दै, कबि अपनी 
लेखनी की भोक १२ लाता जा रहद्य है | यह लेखन किया निस्‍्सन्देद लौकिक 
है,पर उसके पीछे लेखक का उमबड़वा हुआ स्पृतिरूप आवेग, जो उसे 
वेधान्तर-स्पशंशन्य बनाकर लोक़िक भावनाओं से ऊँचा उठाए हुए; हे, 
रखणानुभूति कश रहा है | कवि के यास्तविक अनुभवों में जो लौकिक 
कारण, कार्य और सहकारी कारण ये, थे इस अशुभव जन्य-सस्कार श्रयवा 
स्टृति के समय शास्त्रीय दृष्यि से कमशः विभाव, ग्रतुमाव और सचारी 
भावों की सशा से श्रमिद्दित ध्वोकर कवि के स्थायिभाव को रस रूप में अमि- 
व्यक्त कर रहे होते हैं । कबि की यद रसातुभूति उसी प्रकार मान्य है, जिस 
प्रकार काव्य पठन अथवा नाठक-इशत के समय सहृदय की रसानुभूति 
स्वीकार की जाती है। अन्दर केवल इतना हे कि सहृदय की रसानुभूति का 
माध्यम ग्रस्थांकित वाक़्य-विन्याख है, अथवा रगमचीय एक-एक दृश्य है, 
और कवि को रखानुमूति का भाध्यम स्वानुमवजन्य सस्कार है । दूसरे शब्दों 
में, सद्मृदय का माध्यम बाद्य ग्रयव! चाक्षुप दै और कबि का आन्दरिक अथवा 
परोज्ञ दे । स्पष्ट हे कि उपयुक्त तौनों माध्यमों का नास रवानुभूति नहीं है ! 
जिस प्रकार अन्याकित वाफ़्य विन्यास श्रथवरा रगमचीय प्रत्येक दृश्य का 
ब्र्थगत, एमाद खदुबप के उसने अत्तोलिक काप्याति अप फिपावाति 





$ कीबद्न्दवियोगोत्थ शोक रतोरूुवमायत ॥ ध्यू० $॥ ७ 


श्श्र दिन्दी रीतियरमपरा के प्रमुख आचार्य 


का चैत्र समुपस्थित करके उसे रसानुभूति करा देता है; ठीक उसी प्रकार 
कवि के स्वानुमव-जन्य सस्कारों की स्टृति भी कवि के सामने विभावादि का 
चित्र समुपस्थित करके उसे रसानुभूति करा देती है--श्ौर इसका प्रतल 
प्रमाण है कवि की वेद्यान्दरस्पशंशून्यता । 

इस सम्बंध में दो शक्राएँ अब भी शेप रह जातो हैं| पदलो शका 
यह है कि कप का लेखन कर्म उसकी रसानुभूति में व्याथांत उत्पन्न कर 
रुकता है। पर इस शका का सीधा उत्तर यह है कि जिस प्रकार काब्य- 
पठन अथवा नाटक दर्शन के उपगान्‍्त भी जय कोई सद्दृदय काव्य अथवा 
नाटक की घटनाओं का वर्णन अपने इष्ट मित्रों से कर रद्दा होता है, तन 
भी उसे बिभावादि जीजिताबब रस की अनुभूति दोती रहती है--उसफा 
बोलना इस अनुभूति में बाघ सिद्ध नहीं होता, ठीक उसी प्रजार कवि का 
लेखन कर्म भी उसकी रखानुभूति में व्याघातक नहीं बन सक्ता। लेखन 
आझथवा भाषण रसानुभूति के साथ साथ चलने वाली बाह्य करियाएँ मात्र हैं, 
रसानुभूति का रुम्बध तो कवि श्रथवा सद्भदय के भ्रन्तरिक उद्देगों और 
अन्तरतल में उधल-पुथल मचा रदे हुए. भावावेशों के साथ है, जो लेखन 
अथवा भाषण रूप में साथ ही साय अभिव्यक्त ह्वो रहे द्वोते हैं। अमिनय 
गुप्त द्वारा कवि शौर सामाजिक को एक स्वर पर रखने का ग्रशय भी यही 
है कि रसानुमूत तो दोनों को समान रूप से होती दे, पर कवि में अपने 
भावावेशों को समर्थ शब्दों में लिस अथवा बोल कर श्रभिव्यक्त करने की 
देवी शक्ति द्ोती है, जिसका सद्धदय में श्रभाव रहता दहै। इस शक्ति से 
सम्पन्न कोई भी सद्ददय 'कवि? रूप उच्च पद का अ्रधिक्रारी बन जाता है| 

इस सम्बन्ध में दूसरी शका यद्ट है कि लेखन जैसे कठिन कर्म में 
मावानुकूल समुचित शब्दों का चयन कवि की रसानुभूति में बाघक सिद्ध हो 
सकता है। यद्द शका निस्सन्देद निमूलत नहीं है, पर प्रथम तो सफ़्ल 
सिद्दहस्त कुशल कवियों को शब्दचयन की ग्ावश्यक्ता दी नहीं रहती-- 
एक के बाद एक शब्द द्ाथ बाँधे उसके सामने आते जाते हैं*, श्र यदि 
उसे उपयुक्त शब्दबयन के लिए कमी रुकमा भी पड़ता है तो उतनी देर 
तक उसकी रसानुभूति में बाघा अवश्य पड़ जादी है, श्रौर यद्द बाघा ठीक 





१. अलंकारान्तराणि 2८ ८ * रससमाद्िितचेतस प्रतिभावत ; कके- 
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काब्य श्श्शें 


उस प्रकार द्ोती है, लिस प्रकार कसी पाठक को काब्य का कोई स्थल 
और किसी दर्शक को नाटक का कोई दृश्य समर में नहीं श्रा रह्म दोता । 
पर इस काल से पूर्व और उत्तरवर्ती काल में सद्धदय के दी समान कवि को 
भी रसानुभूति द्वोती रहती है । 


अ्त्र प्रश्म के दूसरे भाग को लें | इसके उत्तर में भी हमारी धारणा 
वही है कि रचना निर्माण के उपरान्त अपने काब्य को पढ़ते अ्रथवा अपने 
नाटक को देसते समय कवि को सदह्दृदय के ही समान रसानुभूति होती रहती 
है। कबि सथा अन्य सद्ददयों में अन्तर यह है कि उस रचना में कवि का 
तो 'स्वल्व? विद्यमान है, और अ्रन्व रुद्ददर्यो का उसमें अपना कुछ भी नहीं 
है। पर अपनी कृति को भी पढ़ते अथवा देखते समय तल्लीनता के कारण 
अपने स्वत्व को भूल कर कवि के लिए अन्य सद्ृदयों के समान रसानुभूति 
की प्राप्ति करना नितात सम्मव है | निसतन्‍्देह ऐडी स्थिति भी कई पार--- 
कई बार क्यों ! प्रायः--आती रहती हे, जब वह अपने 'स्वत्व' को भूल नहीं 
पाता । ऐसी स्थिति में दो सम्माबनाएँ हो रुक्‍्ती हैं | पहली यद्द कि कवि 
का सफ्लता-जन्य आमद उसके काब्यचमत्कारजब्य श्रलौकिक आनद को 
और भी उद्ोप्त कर उसे रसमग्न कर देता दे, और दूसरी सम्मावना यद्द कि 
सफ्लता-जत्य आनरर उसके अलौकिक आनन्द पर आआच्छादिव दोबरः 
उसकी रखानुभूति में पूर्ण व्याधातक सिद्ध हो जाता है। पदली सम्भावना में 
बह “कवि? के रूप में रत रूप अलोक्कि आनन्द का उपभोग करता है, और 
दूसरी सम्मावना में खाधारण मनुष्य के रूप में लीकिक आनन्द का। और 
जब रगसच पर अमिनीत अथदा[ सभामण्डय में आवित अपनी कृति को 
कोई कबि इस विचार से देखने अथवा सुनने जाया है कि देखें सामाजिकों 
पर उसकी कृति का क्‍या अम्ाव पड़ता है, तव वह कदि न रह कर शुद्ध 
ब्यवद्यारिक न्यक्ति बन जाता है। उस समय उसके लिए रसानुभूतियप्ति- 
का कोई प्रश्न द्वी उपस्थित नहीं होता । 

निष्फ्ष यह कि 

(१) काव्य-निमिति के समय कि को कवि रूप में रखस्वादन- 
आाप्विद्योतो हे; | 

(२) वहुपरान्त स्वस्वना वो पढ़ते ऋथवा देखते समय उसे कमी 
कि रूप में तया कमी सहृदय रूप में रसास्दादन होता है; 
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(३) पर जब उसे सिन्‍्हीं कारणों से रसास्वादन नहीं दोता, तब वह न 
“कब द्वोता है, और न सहृदय, वरन्‌ एक साधारण मनुष्य मात्र द्ोता है । 


१, कुलपति का काव्यप्रयोजन-निरूपण 


कुलपति से पूर्व 
ईन्दी रीतिकालीन प्रमुख आचार्यों में से कुलपति प्रथम आ्राचार्य॑ 
हैं, जिन्द्ोने काअ्य प्रयोजनों पर प्रत्यक्ष रूप से प्रकाश डाला है। इनसे 
पूध॑वर्ती केशव, चिन्तामाण और मतिराम ने काव्य द्वारा आनन्दप्राप्ति 
रूप प्रयोजन की चर्चा ग्रवश्य की है, पर कुलपति के समान उनका ध्येय 
काब्यप्रयोजनों का परिगणन नहीं था-- 
केशव--रसिझमन को रसिक प्रिया, कीन्‍्हीं क्रेशवदास ॥ 
र० प्रि० 4२ 
बिन्तामणि--भाषा छंद निवद्ध सुनि सुऊुवि होत सानंद ॥ 
क० क०9 त्त० १५ 
मतिराम--रसिस्न के रस वो कियो, नयो ग्थ रसराज ॥ 
र० रा० ४२७ 


कुल्लपति 
कुलपति ने काव्य प्रयोजनों का परिगणन इन शब्दों में किया है-- 
दो०--जल सपति, आनन्द अति दुर्तित ढारे खोइ। 
दहोत कवित में चतुरई जगत राम बस होइ ॥ 
र० २० 4३२ 
दी० -इनसे आदि लेरर और भी जानिये ) 
अर्थात्‌ यश, सम्पत्ति, आननरदइप्रात्रि, दुरिव नोश, चातर्य, जगत तथा 
अगवान्‌ को वश में करना--ये काव्य के पअयोजन हैं । 
इन प्रयोजन को गिनाते समय कुलपति के सामने यद्यपि मम्मट 
का काव्यप्रकाश मन्ष है, फिर मी दोनों अन्थकारों के इस प्रकरण में स्पष्ट 
अन्तर दिखाई दे जाता दै। मम्मड ने कान्तासमितोपदेश-युक्तता को भी 
एक प्रयोजन गिनावा है, पर कुलपति ने इस प्रयोजन की चचा नहीं की | 
इसके दो कारण सम्मव ई। प्रथम कारण यह कि कुलंपति इस प्रयोजन को 
आन्य श्रवश्य समसते होगे, पर दोद जैसे लघुऊाय छन्द में इसे स्थान नहीँ 


काव्य श्र 


दे पाए. ॥ अत+ उनकी ृत्तिः में प्रयुक्त आदि! शब्द से यह प्रयोजन भी 
राहत माना जा सफता है। दूसरा कारय यह कि कुलपति कुछ-एक 
आधुनिक आलोचकों के समान शायद कला का उद्देश्य केवल कल्ला! को 
ही मानते हों, 'उपदेशप्र दवा? को नहीं | पर भारतीय काध्यशास्रीय पर्परा 
के पोपक, अनुकारक और अनुमोदक कुलपति काब्य द्वारा डपदेश-प्राष्चि 
रूप प्रयोजन को अवश्य स्वीकार करते होंगे, यह अनुमान खश्डनीय नहीं 
है। यदि दे इस महत्वपूर्ण प्रयोजन का स्पष्ट शब्दों में उल्लेख कर देते, 
तो इनका यह प्रकरण झपूछ न रहता । 

पर इस चुडि के होते हुए भी इस प्रकरण में कुछ-एक परिवर्द्धन 
अआबश्य अ्रवेक्षणीय और सराइनीय हैं । मम्मठ ने व्यवद्दार-शा न! रुप प्रयोजन 
भी चचों की थी, पर इन्होंने “बात! तथा “जगद्प्शता? के द्वारा कारण के 
साथ साथ कार्य को भी काव्य-पयोजन मान लिया है--व्यवद्दार-शान अथवा 
चाठुर्य करण है और हुएदवश॒ठ३ उठका कराये है। इसके अपिरिक 
अम्मड के 'शिवेतर! शब्द का “दुरित? रूप में अनुवाद पश्तुत करके इन्दोंने 
शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार के दुःख के विनाश को श्रोर सक्ेत 
कर दिया है ! 

कुलपति ने 'रामबशता? नामक एक अन्य प्रयोजन की मी गणना की 
है, जो एकदम नवीन तो नहीं है, पर मम्मठ ने इसे स्थान नहीं दिया था। 
इस प्रयोजन का अ्म्तर्माव पुण्यार्थ-चतुष्य्य में से 'मोक्! नामक पुरुपार्थ 
में प्रकारान्तर से किया जा सकता है। सस्क्ृत के आचार्यों में 'मोज्ञ' का 
सबंप्रधथम उल्लेख भामइ ने किया और उनके अनुकरण पर रुद्रट, जुन्तक 
और विश्वनाथ ने । पर इस प्रयोजन दी प्राप्ति दमारे विचार में काव्य दारा 
सम्भव नहों हे, भ्ीत-स्मात अन्धों द्वारा गले द्वो गागी जा राफे | श्रपिक सम्मा- 
चना यह्द भी भ्रतीत द्वोती है फ्रि 'रामवश द्वोइ* प्रयोजन प्रस्तुत करते समय 
कुलपति के सामने हिन्दी के मक्ति-ऋाव्य तथा भक्त-कर्वियों पा लट्य होगा; 
और तुलसी तपा कपौर जैसे राम-भक्त कवियों के लिए उन्होंने इस प्रयोजन 
की गणना की होगी | सम्मय है इस प्रयोजन से उनका अ्रमिप्राय यह भौ दो 
कि काव्य भक्ति प्रचार का साधन है, अथवा यह सक्तकवियों ओर मक्ति- 
विपासु जनवा में उम्पर्क-स्थापन का एक माध्यम है । 'रामनश होइ? शब्दां 
द्वारा एक़ अन्य दिशा में एक और प्रयोजन ज्लो अहश किया जा सकता हे; 
पर विश्वास नहीं श्राता कि कुलपति जैसे स्वच्छुमति आचार्य इस प्रयोजन 


११६ हिन्दी रीनि परस्परा के प्रमुख ब्राचार्य 


को काब्यशाक्ष के ग्रस्थ में स्थान दे देंगे। बह प्रयोजन हैं--काव्य द्वारा 
धामः श्र्थात्‌ रामसिंद [श्रादि] आभयदाता, जिनके आभय में कुलपति 
काब्य-साधना किया करते ये, वश में हो जाते हैं। यह प्रयोजन इल्का 
तो है, पर सामयिक भ्रवश्य दे | डा० भगीरथ मिश्र के उदरणातुसार दतिया 
के राजपुस्तकालय में सुरक्षित रस-रहस्य की प्रति में उपर्युक्त दोहे का 
दूसरा दल इस प्रकार है-- 
होत क्वित ते चातुरी जगत राग बस होय ॥ 
हिं० का० इति० एु० ६२ 

निस्स-देद यह पाठ अ्रपेक्ञाइत समोचीन और तक सगत है | काव्य द्वारा 
जगत्‌ शग के वश में हो जाता है, श्रथवा इसके द्वारा सहृदय में राग की 
जागृति द्वोती है। 

इस प्रकार कुलपति का यह प्रकरण मम्मर क एतद्‌ विधयक प्रकरण 
की छाया पर मिमित होता हुआ भी अपेक्षाइत परिवर्धित है, शोर कुछ. 
आझश तक हिन्दी के का०य और कवियों थे अनुकूल निरूपित हे । 


२, सोमनाथ का काव्यप्रयोजन-निरूपण 
सोमनाथ से पूर्व 
कुलपति ओर सोमनाथ के बीच घूरति मिश्र* श्रौर कुमार मणिश् ने 
काव्य प्रयोजनों के निरूपण में मम्सट का अनुफस्ण किया दे। उनके इस 
प्रफर॒ण में कोई नवीनता नहीं है। 
सोमनाथ 
सोमनाथ ने काव्य-प्रयोजनों का उल्लेख करते हुए कहा है-- 
कीरति वित्त बिनोद अरु अ्रति मंगल को देति। 
करे भलो उपदेस नित चद्द कविक्त चित्त चेति ॥ 
र० पी० नि० छाई 


4 २७ र० $५ ८ 
२. हिं० का० इति०. पृष्ठ १३ 
३. अर्थ धर्म जस कामना लड़ियतु मिटत विषाद । 
सद्ददय पावत कीवत में मद्धानन्द सवाद ॥ रोसेकरसताज 4७ 


काब्य श्र्७ 


इनमें से कीर्ति और विच क्रमश मम्मर सम्मत यश और घन के पर्याय हैं | 
“विनोद? को 'सद्य परनिद्रतत? की, तथा 'करै मलो उपदेस? को 'कान्तासमित 
उपदेश? की छाया में निर्मित मानना चादिए और “अति मैगल को देतिः 
को 'शिवेतर क्षति? की छाया में । 

इस प्रकार सोमनाथ प्रस्तुत उक्त निरूपण यद्यपि मम्मः प्रस्तुत 
निरूपण १९ द्वी आधारित है, पर एक तो मम्मट सम्मत “व्यवहार शान? को 
उक्त सूची में स्थान नहीं मिला और दूसरे “विनोद! और “भलो उपदेस! 
छूप प्रयोजन मम्मट सम्मत क्रमश “सद्य परनिवृति? और “कान्तासामत 
उपदेश? की गम्भीरता और मामिक्रवा के द्योतक नहीं हैं | हाँ 'शिवतर 
छ्ति! का “अ्रति मगल को देतिः अनुबाद प्रस्तुत ऊरके सोमनाथ यद्यपि 
सम्मट सम्मत शारीरिक दु क्विनाश रूप भावना की स्पष्टत व्यक्त नहीं 
कर पाए, पर जाने शझ्थवा अनजाने उदडोंने 'शिवेतर क्षति! नामक 
अविश्वसनीय प्रयोजन का शाब्दिक अनुवाद प्रस्तुत न करके हमारे बिचार 
में खगुचित ही किया है। आज का बादवादी युग काब्य निमाण के बल 
पर वीरदेव, मयूर, घुलसीदास आ।द की रोगनिवृत्ति सम्बन्धी घटनाओं" 
दर विश्व[स कर लेने मे अपने आपको असमथ पाता है| 

सोमनाथ द्वारा प्रस्तुत यद निरूपण न कोई नवीन घारण। प्रस्तुत 


करता है, न द्विल्दी के काव्य ग्रथवा कवियों को लक्ष्य में रखकर उन्होंने 
इन प्रयोजनों की चर्चा की हे, और न मम्स प्रस्तुत निरूपण को थे पूरा 
और यथार्थ रूप में अनूदित कर पाए हैं। उनका यह प्रकरण साधारण 


कोटि का है। 


३२, भिखारीदास का काव्यप्रयोजन निरूपण 


मिखारीदास ने काब्य प्रयोजनों की चर्चा निम्नलिखित दो पद्यों में 
की है-- 





$ (क) फा ग्र० $ सउ०, पृष्ठ ७ ८ 
(ख) का अ० (सुद्व) १॥६ टीका, 
(ग) तुलसी की बाद पर ल्ोमी लूस फेरिये ॥ 
++द्धमान दाहक ( तुलसी ), ३४ 


श्श्द हिन्दी रीति-परम्परा के अ्रमुख आचार्य 


एक ले तप पुंजन के फ्ल ज्यों तुलसी अरु सूर गोसाई । 
एक ले बहु सम्पत्ति केशव भूपन ज्यों वरवीर बडढाई ॥ 
एफन्‍्द्र को जस ही सो प्रयोवन ह रसयानि रहीम की नाई । 
दास कपिचन्द की चरचा बुद्धिचन्तन को सुप्र देसब ठाई ॥ 
प्रश्ु ज्यों सिप्वे बेद, सित्र मित्र ज्यों सतकथा | 
क्राव्यरसन्द को भेद, मु सिसद्ानि तिया सु ज्यों ॥ 
का० नि० ११,१३२ 
इनके क्थमानुसार फाव्यय्योजन पाँच हं--ठप पुज॒ का फ्ल, घनप्राप्ि, 
यश, सद्ृदयों को द्ानन्दप्राप्ति तथा मुखपूर्वक शिक्षाप्राप्ति | इनमें से 
प्रथम तीन प्रयोजनों को इन्होंन कवि के साथ सम्बद्ध किया है और अन्तिम 
दो प्रयोडनों को कविता की चर्चा करने वाले “बुद्धिवन्तन? श्र्थात्‌ सद्दृदर्यो 
के साथ । इस प्रफार किस प्रयोजन का सम्बन्ध कवि के साथ है और क्सि 
का राह्ददय के साथ! इस निर्णय का भार मम्मट के श्रसमान रुद्धवदय पर न 
डालकर" इन्दोंन समस्या क सुलमाने का सफ्ल प्रयास जिया है) 
दास के इस प्रकरण वी प्रमुख विशिष्टता यद्द है कि संस्कृत के 
प्रिद साव्यशान्र काव्यश्रकाश! कया आधार अदय करते हुए भी इनके 
समन्न द्िन्दी के द्वी काब्य निर्माताओं का लक्ष्य है। मम्मठ के ग्रनुक्रण में 
इन्होंने यश प्राप्ता कालिदास श्रादि का माम न लेकर रखखान ओर रद्दीम 
का नाम लिया दे, और घन-प्राप्ताशों मे धावक आदि के स्थान पर वेशव 
और भूपण का | इसक अतिरिक्त तुलसी श्रौर सर जैसे तपोमनीपो कवियों 
की फ्ल प्राप्ति के लिए मम्म के प्रकरण में कोई स्पान न था-न ये यश 
के अमिलापी ये तथा न धन क, और न द्व| मम्मट सम्मत क्सी ट्न्य प्रयोजन 
के खाथ इनका सम्पन्ध सगत हो समता है। अ्रत' इन के लिए दास को 
“हपपुजन + फल! वी कल्पनी करना पड़ी, जो इस लोक भें श्रनभिलपित 
यश क साथ स्पत/सम्मद् है, और परलोक में मोक्ष प्राप्ति वे खाध। इस 
नूतन प्रयोजन क समावेश द्वारा दास ने तुलसी और दूर जैसे स्थितप्रश्ञ और 
तपस्वी कॉबियों को रठखान और रददीम जैसे भक्त कांबयों की श्रपेज्ञा उच्च 
आसन पर प्िठा कर प्रकारान्वर से इन्हें सर्वोच्च कोटि का कवि और मक्त 





$, 3९ 3८ » बथायोग क्‍्वे सह्दयस्य च करोत्रीति सचौधा तत्र 
यतर्नायमू 8. का० अर७ पवार, वृत्ति 


काब्य श्श्ह्‌ 


भी घोषित कर दिया है भूषण ओर केशव ये दोनों भी निस्सन्देद गश के 
पात्र है, पर रहीम जैसे अमोर श्रौर रसखखान जैसे राज-वशोद्मव व्यक्ति की 
तलना में उन्हें घन का दी मोद राजद्रबारों में ले गया था | यश चारों को 
मिला, पर कविता के द्वारा घनोपाजन भूषण और केशव का ही राच्य था; 
रद्दीम और रसखान का नहीं । इस प्रकार ह्न्दी-कवियों के लक्ष्य पर निर्मित 
दास का यह भकरण दिन्दी जगत्‌ में प्रथम प्रयास है और मिस्सन्‍्देह सफल 
तथा स्व॒ुत्य प्रयास दै । 

शेप रहे अन्तिम दो प्रयोजन । “सह्ददयों द्वारा सुख ग्रात्ति! मम्मट- 
सभ्मत रद परनिवृ'ति का रुपान्तर दे और “समु़पूर्वक शिक्षाप्राप्लिः 
अम्मट-सम्मत क्ान्‍्तासम्मित-उपदेश का। पहले भ्रयोजन का अतुबाद 
निस्सन्देद शिथिल दे, पर दूसरे प्रयोजन की मम्मटानुकूल व्याख्या दास मे 
उक्त पय में ससर्थ शब्दों में की है। उनके कथन का तालय॑ दै कि “बेद 
शब्दप्रधान अन्ध दें, उनके आदिश स्वामी की आक्षा के सशान मानने पड़ते 
हैं। सत्कथाएँ थथात्‌ पुराण, इतिहास आदि श्र्थप्रधान अन्य हैं | इनकी 
सदुपदेश देने की विधि मित्रों के समान है--'इस शुभ कार्य से, यह फल 
होगा, और इस शुभ कार्य से यह फल)? पर उक्त ग्रम्थोसे उल्दए्ट है 
काव्य प्रस्प, मिनमे शब्द और प्र गोण हैं, और “रस? को प्रधानता दे। * 
इनके द्वारा सद्धद्य उस प्रकार सुखपूर्वक शिक्षा प्राप्त कर लेता है, जिस 
प्रकार उसे अपनी शुम-चिन्तिका प्रेयसी द्वारा आ्प्त हो जाती है |” मम्मट 
के अनश्ुव रण" पर दास का यह स्थल एक ओर समस्त वाड सब में काव्य 
की सर्वास्कृष्टता का उद्घोषक दे, और दूधरो ओर 'क्ला का उद्देश्य केवल 
बला! को मानने बाले आधुनिक आलोचकों की इस घारणा का निपेधक है । 

दास ने इस प्रररण में मम्मट-सम्मत “व्यवद्यार ज्ञानः को सम्मवतः 
गौण अयोजन मान कर, और “शिबेतर ज्ञति? को सम्मवत: अविश्वसनीय 
प्रयोधन समान कर स्थान नहीं दिया। इस प्रकार इनका यह प्रकरण 


$. 2६ »% ३६८ # प्रभुसमितशब्दब्रधानवेदादिशास्मम्य सुहत्स- 
सितर्थत्तएपयवत्पुराणएीतिदासेस्यरच झब्दार्थयोर्गुरभावेन रखा- 
ब्म्ुतव्यापारत्॑वणतया विलक्षण यत्काव्य लोकों तरवर्णवानिषुण- 
कविर्स तत्‌ कान्तेव सरसतापादनेन » ३ »% ॥ 


-+का प्न० प्रथम 3०, एू० १७ 


२० दिन्‍दी रीति-परम्परा के प्रमुख आचार्य 


अनावश्यक विस्तार से मी बच गया दे । इवन्दी के ही काव्यादर्शों को लक्ष्य 
“में रखने और उसे समर्थ रूप में निभा सकने के कारण इनका यह अकरता 
"हिन्दी काब्यशासत्र की एक अमूल्य निधि है। 


४, प्रतापसाहि का काव्यप्रयोजन-निरूपण 


प्रतापसादि ने काब्य-प्रयोजनों का उल्लेख करते हुए कहा है--- 
चारि वर्ग॑ जासु तें आवत करतल मदि। 
सुनत सुखद समुमत सुखद घरणत सुखद सखद्धि ॥ 
का० बि० 38 
अर्थात्‌ काब्य के द्वारा एक तो पुरुपा्थ-चतुध्य्य की प्राप्ति होवी है, 
और दूसरे, इसका श्रवण करते, अर्थावोध द्ोते और वर्णंन करते समय 
सुख मिलता है। 
प्रतापसाहि-सम्मत ग्रथम अयोजन विश्वनाथ-सम्मद निम्नलिखित 
धारणा पर झवलम्ब्रित है-- 
चबुरवर्गफ़लग्राप्तिः सुखादुल्पधियामप्ति ) 
काब्यादेव भर १५ 4 ॥ 
सर० दु० ३३२ 
“अन्तर इतना दे कि विश्वनाथ ने अल्पबुद्धि लोगों के लिए काब्य द्वारा 
मुखपूर्थक पुरुषार्थ-चतुष्य्य की प्राप्ति मानी है, पर प्रतापसादि ने झल्प- 
बुद्वित्व फे प्रश्न पर सम्मवतः जानबूक कर मौन धारण कर शाप्रकी 
अपेक्षा काव्य के मद्तत्व को कम द्वोने से बचा लिया है। 
विश्वनाथ के भ्रनुकरण पर प्रतापसादि का 'चद॒र्बग) से अभिप्राय 
है--धम, श्र, काम और मोक्ष | काब्य-निर्माण द्वारा श्रथ॑ प्राप्ति खतः- 
सिद्ध है। इस धसग में “काम! शब्द से सात्यय मानवीय रागात्मक भाषों 
की इच्छापूत्ति से लेना चाहिए. | इस प्रकार यह शब्द काव्यजन्य द्ानन्दः 
का पर्याय बम जाता है। काम ( आनन्द ) की प्राप्ति तो काब्य द्वारा 
निश्चित है दी। शेष रदे दो पुरुषार्थ--घमं और मोक्ष । रामायण आदि घर्म- 
अन्यों के निर्माण अथया पठन भ्रवण द्वारा मनश्शान्तिजनक सदपदेश रूप 
धर्म की प्राप्ति को भले दी आज का बुद्धिगदी मानव स्प्रीझार कर ले, पर 
काब्य द्वारा मोद्-प्राप्ति को, जिसे वह एक “सब्ज़ बाग़ः कह कर सिल्‍ली 
मेँ उड़ा देता है; एक अ्रसंगत सा प्रयोजन मानता है। “भोश्व! शब्द से 


काब्य श्र्श 


विश्वनाथ आदि आचायों का तालये यदि काव्यरतजन्य-वल्लीनचा अथवा 
साछारिक आवरण से मुक्ति होता, तब भी यह प्रयोजद सदर्ष स्वीकार 
देता । पर 'मोज्ञ! से उनका तात्थ था--“आ्रावागमन से मुक्ति !! स्वय 
विश्वनाथ ने काब्योपल्नम्ध धर्म के फल के त्याय द्वारा, अथवा धर्मग्रग्यों मे 
निरूपित मोक्ष प्रदायक स्थलों के अध्ययन द्वारा “मोक्ष! नामक प्रयोजन कौ 
सिद्धि बतलाई है ।* पर हमारे विचार में मोक्ष की थ्राप्ति--यदि मोक्ष नामक 
कोई पुरुषार्थ दे तो--काव्यमस्थों द्वारा सग्मर न द्ोकर औव स्खा्त अ््यों 
अथवा रामायणादि काव्यग्न्धा में उपलब्ध धार्मिक स्थलों द्वारा सम्भव मानी 
जासक्ती है । वस्‍्तुत्त एक तोघम, स्र्भ और चाम रूप जियर्ग में 'मोक्ष” को 
बाद में सम्मिलित करके पुरुषा्ों को “चतुबंग” की सशा दे दी गई है, झोर 
दूसरे, प्रत्येक लोकिक शास्त्र प्रणेता ने अपने अपने शास्त्रों क मद्धत्व प्रदर्शन 
के क्लिप, उनके साथ पिदर्ण अथवा अआदुर्र्म रूए प्रपोडयों को सम्ब। कर 
दिया दे । यद्दो द्थिति काब्यशा्रियों की भी है। इन्हाने भो काव्य के महत्व- 
प्रदर्शन के लिए इन्हें चत॒व्॑ग का प्रदावा कद्दा है। फ़िर भी “मोक्ष! नामक 
अयोजन के पति इनकी अद्या कम दी रही हे। कुन्तक जैसे तत्थवैत्ता आचाय ने 
चत॒र्यगग रूप प्रयोजन को ध्वीफार करने हुए भी झन्तश्चमत्कार (काव्यावन्द) 
की तुणना में मौद्ध को गौर स्पान दिया है,3 और मम्मट जैछते गम्मीर और 
अमेवेसा आाचायें ने स्व॒सम्मव काव्य-प्रयोजनों में श्रथ गैसे अत्यक्ष अयोजन 
को स्वीकार करते हुए भी शेष तीन क्रयोजनों को नहीं गिनाया। 
प्रताएसाहि-सम्पत उक्त द्विदोग अयोजन को मण्मड सम्मत्त सच - 
परनिरति? का अन्य रूप माना जा सस्ता है। 'सुनत, समुझ्झव वरणतः शब्द 
चस्त॒ुत मशर-सम्मत 'सद्य. शब्द की ही व्याख्या उपास्थत करते हैं, और 
“परनिद्‌ दि! का खूपास्तर प्रतापसादि मे सुख? किया है, जो अपेक्षाकृत 





$- मोझभ्राप्तिस्वैवज्जन्थर्भफलाननुसत्थानात्‌ू ,. मौद्ोपयोगिवाप्ये 
अ्युव्पत्याधायक वाच्च सा० द० $स परि० पुष्द १५ 
२. उदाइरणार्थ, कुमार सग्मव ७३८, बामसूज ३/44 
३. चतुववेश॑फलास्यादमप्यतिकम्य यद्विदास । 
फाव्याश्ृतरसेनान्तरचमत्करों वितम्यने ॥ ब० जी० ३१७ 
४ “सुपनाशोौ च निद्नती” इति कोश ॥ 
का० प्र०« (फलतोऊर-सस्करण) दीऊफा भाग, श्ष्ठ ण्ज 


श्र्र ईन्दी रीति-परम्परा के प्रमुख आचार्य 


इल्का तो है, पर अभीष्ट भाव को स्पष्ट अवश्य वर देवा है। सुनतर दया 
+उमुमत! का सम्बन्ध सद्वदय के साथ है, ओर वरणत? का कवि के साथ | 
आंधक सम्मावना यह भी है कि वरणतः से प्रतापसाहि का तालये धावण- 
किया अथवा वाचन-किया से हे। इस श्राधार पर कवि के स्थान पर 
काब्य-बाचक झथवा नट में सुखानुभूति माननी होगी। यह धारणा भी. 
नितान्त सगत है | सुपानुभूति के बिना काव्य-वाचक एक काए-कुड्िसन्निम 
पाठक माप है, और नट यन्त्र का एक पुर्जा सात्र हे । 

उक्त प्रयोजनों के छाधक काव्य वी महना और उपादेयता स्वतः- 
सिद्ध दे। प्रतापसाहि ने निम्नलिखित पद्म में कावत्वपूर्ण वाणी को शब्द- 
मूर्तिधर विय्णु का श्रैश साना दै-- 

करत काम्य जे जयत में वाणी अखिल बखानि। 
शब्दमूति ते जानिये विप्ण अश पदिचानि॥ 
का० वि० $9$ 
इसका यह कथन साहित्यदर्षण में उद्गृव विष्युपुराण के निम्नलिखित पद्च* 
का भाबालुवांद है-- 
काय्यालापाश्च ये केदिदू्‌ गौतऊान्यखिलानि च | 
शब्दसूतिधरस्थेते. विष्णोरंशा: सदात्मन- 
सा० दु० $भ परि० 

विष्णु पुराण का यद्द कथन वैष्णब-सम्प्रदायावलम्ब्रियों की विभूषु 
देवता के प्रति श्रद्धा, आस्था, निष्ठा और समादर माव का एक प्रतल 
प्रमाण है, जिन के चशीभूठ झ्ोकर वे विष्णु को सवष्यापक्त और स्ंब्याप्ता 
बर्खित करते नहीं अघाते और “विषणुर शब्द की ध्युपपत्ति व्यापन-श्र्थवाची 
ववष्णुए घाठु से अथवा ग्रवेश अथवादी “ विश! धातु से करते हूँ (६ स्वयं 





$. काब्यालापाशच ये केचिद्‌ गीतकान्यखिलानि घ 
शब्दमूत्तिधरस्वैतद पुविष्णोम हाव्मन: ॥ वि० घु० १॥२२॥८७ 
४, (क) वेवेश्टि ध्याप्नोति (विश्वस) इति विष्णनव 
(खा) यस्‍्माद्‌ विश्वमिद स्व तस्य शक्त्या सद्धात्मनः | 
तस्मादेबोच्यते विष्णविशधातो. . प्रवेशनाव ॥ 
वाचस्पत्यस, साय ६, घृष्द 4८७३ 


काब्य श्श्३ 


उक्त श्चोक विधुपुराय के उम्र स्पल से उदुव है, जहाँ ७७ इनोकों में 
विष्णु की विराट जिभूति प्रदर्शित की गई है ओर सतार का इर मुर्च 
अयवा अमू्त पदाय विष्णु के उसपर रूप के अविष्डन में आगया है) 
जब हर पदार्थ में विष्युच को मावना हे --देव-दानव, मानव, पशु-क्षी, 
बृक्षन्यबंत और बहा तक कि वेद, इतिद्वास, उपदेद, वेदान्त, वेदाग, काब्या- 
खाप, सात आदि सभी को पिप्णु का ही श्ररा स्वोझ्ार क्या गया है 
तो हमार परिचार ने काब्यालाप और छगीतव आदि की सर्वोत्दधठा इस 
कारण सिद्ध नहीं की डा सद्ृवा कि ये विधुपु के झथ हैं ! सखार फ्रे हर 
ददारय का विष्णु छा अरा ग्यवा उतके शरीर का एक रत लिर्दिष्ठ कर के 
प्र उनमें से किया एक घझथव! एचाथिक पदाय को दूसरों की अपेछा उत्दृष्ट 
घोषित करना समुनित नहा है। हाँ, ये मूवग्रन्प के प्रछग पर ध्यान दिए 
विना उक्त पथ्व को केबच मुक्तक मान ऋर काव्य का मइत्व दिखाना अमीष्ट 
दवा वो शन्दसूवि! का अर्थ सरस्त्रवी (विद्ा को देरी) लिया जा सकता 
है। ऐिधु 'लक्ष्यैबए कऋू समान “धसरस्ववोषएः मा कहे जा सह ते हें, क्योंकि 
सरत्वती मा उन की पत्ा माना गई है ।९ इस शौंचठाद से काव्य झादि 
का विष्णु झा अर मानने का छगति सिद्ध द्वो बाती है। विष्यु जैसे ब्यापक 
देवता क गौरव से उस के अशभूत “झाह्ए? का मी गौरद असन्दिग्ध है। 
क्ाब्य का सर्ददेश-छयलब्यापी और सब्ल हृदयग्रादी व्यापक प्रभाव किसी 
से छिपा नहीं है। ब्रत, इसे विष्णु (७हब्यापक) का अश मानना असगत 
और श्रसमाचीन नहीं है| 

प्रताउत्चादि का दर निरूपय सुख्रत, सारियदपैश पर आधतव 
है । ब्त. मम्म--उम्मठ पश आदि श्रयोश्वनों को यहाँ स्पय्नन नहीं मिला. 


प्रजा छुछ मा इस प्रकस्य में निरूपित हुआ है, बह पर्यात सात्रा तक 
ब्यवस्पिव ओर नुछगठ है । 





छुलनात्नक सर्वेत्तण 
५. चिम्वानणि क्रो छडऋर शेष्र चारों आदायों ने काब्यदेद़यों को 
चर्चा का है। परतापसाहि ने इस प्रकरण में प्रघानतया छा हित्यदर्पथ का 





- विउ छु० आ्ररा३० ८६॥ भस्राढ३॥ ॥२९१८ ३२२, दरेनदड 
हे. स० इंग० डिक्शा०मो० मो५ वि० (से० १८६४) ए१ ६६६,१८२ 


श्र्८ इन्दी रीवि-एरम्परा के प्रमुख आचायें 


आश्रय लिया है और दुलपति, सोमनाथ और दास ने काव्यप्रकाश का ] 
अताए्यादि का नि रूपण मौलिक न होते हुए मी स्वच्छ और व्यदस्पित 
है। इधर दास ने मम्मट पर आश्रित रहते हुए भी हिन्दी के लक्ष्यन्यन्थों को 
ही पृष्ठाधार भान कर यह विदेचन प्रस्तुत किया है। कुलपति के विवेचन 
में भी एक मवीनता परिलझित होती है--वह है काव्य के द्वारा जयत्‌ का 
रागात्मकता के वश में होना। सोरनाय का यह प्रकरण सामान्य कोड 


का दे! 


लवीय अध्याय 


शुब्दशुक्त 


पृष्ठभूमि : संल्क्त-काव्यशास्त्र में शल्‍्दशक्ति निरूप स 
स्लोत : व्याकरण 
उंस्कृत-काज्यशाएण्िपों का शब्दशक्ति-सखन्धी सेद्धाए्तिक विषेचन 
रामप्र रूप में मूलतः अपना नहीं है। शब्दशक्ति का विघ्तृत और सुन्पवश्पित 
विवेचन पूर्वमीमांसा के ग्रन्धों* और थागे चज्ञ कर न्याय के ग्रन्थों में* 
उपलब्ध दोता है । इसी प्रश्न को लेकर व्याकरण के अंथों में मी प्रसंगा- 
लुसार चर्चा को गई है। यो तो काव्यशास्त्रियों ने उक्त शमी खोतों से 
साम्रग्नी ्रदण की है, पर विवादहयद स्थलों पर इन्होंने मीसांसकों और 
मैयापऊों की अपेक्षा प्राय: वैवाकरणों के ही ठिद्धान्दों का आधार ग्रहण 
किया है ! श्रतः खोत के प्रछ॑ग में दम केवल व्याकरण-ग्रथों की द्वी चर्चा 
कर रहे हैं ! 
शब्दू--शब्द के सम्बंध में वैयाकरणों के मत का सार यदे है-- 
शब्द दो प्रकार का है--कार्य (अनित्य) और नित्य । 'अभित्य! शब्द से 
चैवाकरणों का तालये हे उच्चारणजस्य और क्रोत्रप्राह्म ज्वने अथवा नाद) 
तथा “निल्यर शब्द से उनका तात्पर्य उठ मूल शब्दतत्त से है, जोन त्तो 
उदच्चारणजत्य है और ने भोजप्ाहाय। इसे इन्हाने 'सफ्रोट! की सक्ञा दी है। स्फोट 
की स्वरूप-निरूपक व्युलपत्ति हे--श्कुटल्यर्थो> स्मादिति स्फोट? श्र्यात्‌ 


3, (के) शबरमाष्य (रबर) ३१६१२ 
(रख) वन्ववा्सिक (छुमारिल) ३॥१॥६१३२ 
(क) तच्वदिन्ताम्रणि (मगेश उपाध्याय) ४थे प्रएड, शक्तिवाद 
(व) पदार्थदयनिरूपण (र्बुनाव शिरोमणि 3) 
(ग) शक्तिवाड (गद्मघर भट्यचार्ये) 
३, तत्न खेष निर्यप, । यद्योव नित्य' । अयथायि कार्य: ॥ उस्रयथापि 
क्षदर्ण प्रवर्यंम्रिति । स्र० मा० इस आ०, छ० $३ 


श्श६ ट्विन्दी रीति-परमरा के प्रमुख आचार्य 


जिससे अर्थ की प्रतीति होती है। इस प्रकार शब्द के दो रूप हैं--श्वनि 
और स्पोट | ध्वनि से व्यक्त द्ोने पर द्वी स्पोट श्र विशेष का अत्यायक 
होता है । दूसरे शब्दों में, स्पोट व्यंग्य दे और ध्यनि उसका व्यंजक है।* 

ध्यनि और स्पोट के स्वरुप में स्पष्ट विमाजक रेसा खींची जा सती 
है| ध्वनि अल्य और दीघे होती रहती दे, पर स्पोट सदा एकरूप रहता है। 
अ्वनि में इस्प, दीप, और प्लुत; तथा दूत, श्रतिदूत, विलम्पित, श्रतिविल- 
म्बित बृतियों के वारण अठर पड़ जाना स्वामाबिक है, परतु स्फोट श्रमिन्न- 
कालिक, मिरवयय, पूर्ण और नित्य है ।* श्रय्प्रत्यायन का मूल देतु स्वोट 
है। भ्रतः वस्तुतः स्फोट द्वी शब्द है | लोक-ब्यवद्वार में ध्यनि को भी शब्द 
जाम से पुकार ना उपचार मात्र है |३ लोक में जिस शब्द को झनित्य कद्ा 
जाता है, वद ध्वनि है; पर स्पोट त्तो नित्य दे । अतः इसमें ध्वनि के समान 
पूर्वापर-जम की शबतारणा की सम्भावना भी नहीं है ।४ 

यहां यह स्पष्ट करना उचित दे ऊक्रि वैयाकरण सिद्धान्त रूप में 
अखणड वाक्य-ृफोट को ही स्वीकार करते हैं | उनके कथनानुसार नचो 
कोई पद है; न कोई पद का निर्माता बर्य॑समूह हे; थौर न ही कोई वर्ण 
का निर्माता वणरवियव है। पद और वाक्य में मूलतः बोई वास्तविक मैंद 
गहीं है ५ व्याव रण-अ्त्रिया में मले ही यह मेद स्वीकार क्या जाए। अर्थ 





१, (क) अद्दसभाइझयो सिद्धा योग्यवा नियता यथा । 
ब्य॑ग्यब्यंजरमावेन तयैव श्फोटनादयो: ॥ बा० प० १६८ 
(सन) एवं त्दि स्पोटः शब्द+॥ ध्वनि: शब्दगुणः । 
मंण भा० 4१89० 
२, (क) स्फोटस्थाभिन्‍्नकालस्य घ्वनिकालालुपातिन: । 
अद्दणोपाधिभेदेन वृत्तिमेदे.. प्रचचते ॥ था० प० १७६ 
(ख) शब्दस्पोध्यममिच्यक्त इ चिमेदं तु बैक़वः । 
ध्वनयः समुपोहनस्ते स्पोटाव्मा लेने भिद्यते ॥ चा० प० १96 
३, अम्यन ध्यन्सिपोस्योमेंदस्य व्यवस्थापितस्वादू इदामेदेन व्यवदारे 
अवि न दोप:।.. स० भा० कैयटकूत व्याय्या, एप्ठ ३ 
७, नादस्य क्रमजातत्वान्त पूर्यों नापररच सः | घा० प० १४३ 
७. पद न वर्णा दिच्ते वर्रेप्ववयवा न च | 
चाक्यात्पदानामत्यन्त प्रविवेकों नं करचन ॥ था० प० १॥७७ 


शब्दशक्ति श्र 


का प्रत्यायक वाक्य ही है | पर साघे श्रूयमाण वाक्य से मी अर्थ की प्रतीति 
नहीं द्ोती । यह प्रतीति स्वनि द्वारा व्यक्त स्क्रोठ से द्ोत्ती है। श्रतः वैयाक- 
रखो ने अन्ततागत्वा सिद्धाव्य रूर में अखणड वास्यस्तोट को ही स्वीकार 
किया है । 

वैयाकरणों ने शब्द ओर अथ के सम्मथ वो नित्य माना है। महा- 
अप्यदार पतजल्ि ने काल्यायन-प्रस्तुत 'सिद्धे शब्दा्समन्धे! वातिक की 
ज्याज्या करते हुए उक्त क्पन की पुष्टि की दे ।१ भतृ इरि ने श्र्थ के स्वरूप 
को शब्द की ही मित्ति पर श्रवलम्बित किया है--जिस शब्द क उच्चारण 
से जिस झर्थ की प्रवीति होती है, वद उस शब्द का ही अथ है।* और 
अद्टाभाष्य के प्रसिद्ध टीक्षकार क्ेयट के कपनानुस(र इस नित्य सम्बंध का एक 
ही कारण हे--प्रत्येक शब्द में अर्थावरोध की पोग्यवा; श्रोर शब्द की 
नित्यता के कारण उसकी यद्द योग्यता मो नित्य हे ।3 इसो नित्यवा के ही 
बल पर भतृ हरि ने शब्द और अर्थ को एक ही आत्मा के दो रूप भाना 
है, दथा इन्हें परस्पर अ्पुथमभाव से हिथित अर्थात्‌ अमिश्न कद दे ॥४ 

शब्द और अर्थ के स्रर्प के सम्बन्ध में वेयाकरणों अथवा स्फोट- 
बादियों के मत का यही सार है| इन का प्रभाव सस्कृत के काब्यशाक्षियों 
पर भी पढ़ा हे। शब्द और श्र॒र्थ के मित्य सम्बन्ध का दे भी स्पाझार करते 
चल्चे श्राये हैं| भरत के श्रनुदार नायक (काच्य) मदु एव ललित पदों और 
झरथों से युक्ष होना चाहिए, ।( भामद ने शन्द और अर्थ के सद्दित माव को 
काम्य की रंजा दी है, और रुद्रट ने शब्दाय को। मामट ने स्वतम्मत 
काब्य-लक्षण में काव्य का स्वरूप शब्दार्थ पर आप्ारित किया हैओऔर 








3, म० भा० १॥१ जृत्ति (एप्ड 4३ $७) 
है, यस्मिस्तह्चरिते शब्दे यदा योड्ये, अतोयते । 
तमाहरथ तत्पेव न्यदर्यस्थ लदुणम्‌ ॥ बा& प७ शाइ३० 
3. अतिस्पेईरय कं सम्पन्धस्थ नित्यत्तेति चेद्‌ योग्यतालक्षणत्वात्‌ सम्बन्धस्य ॥ 
तस्थाश्व शब्दाधयाच्रास्डुब्दस्थ च लित्यव्याददोष । 

तप +>+म० भा० (कै० स्या०) धुप्य 4७ 
४, परुस्येदामनों भेरी रब्दायोदस्थस्स्थिती । चा० प० २३१ 
७, मदुललित्तपदाथे३* ># 3 


मभवति जगति योग्य नाटक अचकायाम्‌ ॥ ना० शा० १७३२३ 


श्र्प हिन्दी रीतियरम्परा के प्रमुख आचार्य॑ 


विश्वनाथ द्ादि ने काव्यपुरुष-रूपक में शब्दा्थ को दी काव्य का शरीर 
बताया दे |* दरडी और जगन्नाथ ने स्वसम्मत काब्य लक्षणों में शब्द और 
श्रर्थ को यदि एथक्‌ प्रथक्‌ निर्दिष्ट किया हैः तो सम्रहकार ब्यादि के अजु- 
सार इस का यह समाधान किया जा सकता है कि शब्द और श्रर्थ श्रमिन्न 
होते हुए भी यदि प्रथक्‌ हयक्‌ निर्दिष्ट किये जाते हैं तो इस का कारण 
लोकिंक व्यवद्वार दी हे, पर बस्तुवः वे श्रमिन्‍्न श्रौर एक रूप में अब- 
स्पित ईं-- 
शब्दार्ययोरसम्सेदे व्ययहारे एथर क्रिया। 
यत, शब्दार्थयोस्तघ्वमेऊ तत्‌ सम्रवस्थितम्‌ ॥ 
बा० पा० (१२६) की घृत्ति में उद्रत 
काब्यशास्नियों पर सफोट्वादियों का एक अन्य प्रभाव है--ध्वनि 
नामक काव्य-तक्त्त की स्प्रीकृति | वस्तुतः यह प्रभाव प्रत्यक्ष न दोकर 
अप्रश्यक्ष है | स्फोट्वादियों ने उचार्यमाय “शब्द! श्र्थात्‌ ध्वनि श्रधवा नाद 
को व्यजक माना है श्र स्फोट को व्यम्य | इधर काव्यशास्तियों ने व्यजक 
शब्द और ब्यजक श्रथ्थ दोमों को ध्वनि की सजा दी दे | स्वय मम्मट ने 
ही इस अप्रत्यक्ष म्रमाव की चर्चा की है-- 
इपैनेयारुरण प्रधानभूतस्फोटरूपब्यग्यस्यंजउस्य शब्दस्य घ्वद्िरिति 
व्यवद्वारः कृत, | ततस्तस्मतानुसारिभिरन्पैरपि३ ल्यस्भावितवाच्य- 
ब्य॑ग्यन्यंजनत्तमस्प शब्दुपर्थयुगलस्य 4 का० प्र० )॥४ (धृचि) 
ध्वनिवादी काव्यशात्रियाँ का ध्यनि? शब्द बस्दुत: केयल उक्त दो अ्र्थों तक 
ही सीमित नहीं है | इसफ्रे तीन श्र्थ और भी हैं--व्यजना शक्ति, ब्यग्यापे 
और घ्वनि प्रधान काब्य | 
निष्कर्ष यद् कि काब्यशास्त्रियों ने ध्वनि! शब्द वैयाक्यणों से लिया 
है श्रौर अपने शास्रानुसार इसका बहुविध प्रयोग किया है। दोनों के: 
रिद्वान्तों में शब्द छाम्प होते हुए भी अन्तर स्पष्ट है--वैयाकरण माद 





$, २. देजिये काब्यलक्षण-प्रकरण पृष्ठ ४७, ४६, ६१ 
३, घजतुत; 'तन्मतानुसारी” शब्द प्लामझ दे। काब्यशास्री इस 
सम्बन्ध में वैयाकरणों के पूर्णतः अजुरारी नहीं दे, जैसा कि स्वये 
मम्मट ने यहीं स्वीडार स्या दे । 


शब्द-शक्ति &> रहे: 


अथवा शब्द रूप व्यजकों को ध्वनि नाम से पुकारते हैं और व्यंग्य को 
प्पोट? नाम से । इधर काव्यशासत्री शब्द और अथ्थे रूप व्यंजकों को भी 
श्वनि कहते हैं और इनके व्यग्यार्थ को मी। वैयार्रणों की “ध्वनि? केवल 
व्यजक हे, पर काव्यशास्त्रयों की ध्वनि? अपने शित्र भिन्न अर्थों के कारण 
पचरूपात्मक । 

शब्दरक्ति--काब्यशास्तरियों के अनुसार शब्द जे अ्र्थन्रोषक व्यापार 
के गूल कारण को शब्दशक्कि कइते दें | इसके तीन भेदों--अमिधा, लक्षणा 
ओर ब्यजन में से प्रथम दो शक्तियों के स्तोत व्याकरण प्रन्यों में प्रत्यक्ष और 
स्पष्ठ रूप सी प्राप्त है, परन्तु मम्भय से पूर्ववर्ती ब्यावरण-अन्धों में ब्यजना 
शक्ति से सम्बद्ध ऐसे सफपेत प्रत्यक्ष अथवा स्पष्ट रूप से प्रायः प्राप्त नहीं होते, 
जिन्हें काज्यशास्त्र में प्रतिपादित ब्यंजना शक्ति का मूल सोत माना जा सके 
ह, मम्मट के उपरास्त वैयाकरणों ने इस शक्ति की आवश्यकता का अ्रनुभव 
किया है। नागेश जैसे सुप्रसिद्ध वैवाकरण ने न केवल व्यजना का स्वरूप 
काब्यशाख्रानुबूल निद्दिष्य किया हे, अपितु इसे न्याकरणशासत्र का भी एक 
आवश्यक तत्त्व स्वीकार किया है ॥९ 

(क) अमभिधा--अ्रमिधा शक्ति से सम्बद्ध प्रायः सभी प्रसंग व्याकरण 
अन्धों में उपलब्ध हैं | उदाहरणार्थ-- 

१ भर्तृंदगि के शब्दों में अमिधान (वाचक ) और श्रमिधेय 
( बाच्य ) का सम्बन्ध अमिघा (सामक शक्ति) के द्वारा नियम-बद्ध किया 
जाता है ।* 

२, काव्यशाब्रियों ने अमिधामूला ध्यजना के प्रसग में झनेकार्थक 
शब्दों के एक अर में नियंत्रक उयोग, विप्रयोग आदि १४ काएणीं का 
उल्लेख किया है, उनका सर्वप्रथम खोत वाक्यपदीय में उपलब्ध है ।3 





3. स्फोटस्थ च व्यद्ञता (भरत) हवोदिसिरुक्ौब ] थ्ोतकत्व च सम- 
भिव्याहतपद॒च्य जकत्वमेव--ईतत. वैयाऊरणानामप्येतत्स्वीकार 
आवश्यक: | बै० सि० स० पप्ड १६० 

२३ क्रिवाब्यधेत: सम्बन्धो इष्टः काणक्मेणो: ॥ 
अभिधा नियमस्तस्सादुभिघानामिधेययो; ॥ चा० प० २३ ४०८ 

३० बा।० प० 3॥ ३१७,३२१८ 


5३०  - . हिन्दी रीति परम्परा के प्रमुख आचार्य 


३. अभिषेयार्थ मुख्यतः लोक-ब्य वद्वार से जाना जाता है, इसका 
खोत महामाध्य में अनेक स्थलों पर उपलब्ध है ।* 

४. सकेतित शब्द के चार भेदों--जाति, गुण, क्रिया, और 
यहच्द्धा (द्रव्य) का उल्लेख भी मद्दामाध्य में किया गया है। स्वयं मम्मट 
ने इस सम्बन्ध में उनका आभार स्वीकार किया है । ९ 

(ख) लक्षणा --इसी प्रकार लक्षणा शक्ति के विषय में मी व्याक्रण- 
प्न्थों में रक्त मिल जाते हैं। उदाइरणाथ, पतजलि ने पाणिनि के सूत्र 
4पुंयोगादाख्यायाम? ( श्रष्ण० ४,१,४८ ) को स्वप्रस्तुत ब्याख्या में प्रसग- 
वशात्‌ एक प्रश्न उपस्थित किया है कि दा भिन्न पदार्थों में अ्भिन्नता अथवा 
वादात्मय सस्बन्ध वैसे स्थावित हो सकता है| इसके उत्तर में उन्हाने चार 
अकारों का निर्देश किया है-- 

(१) वाल्थ्य--जैसे मचान इँसते हैं; 

(२) तादूधर्म्य--जैसे अन्षदत्त जटी है ; 

(३) तत्सामीप्य--जैसे गया में घोष हे ; 

(४) तत्साइचयं--जैसे कुन्तों को अन्दर मेज दो [३ 

मम्मट आदि काज्यशास्रियों द्वारा प्रस्तुत लक्षणा शक्ति के प्रकरण 
मे न केबल उक्त सकता का आधार ग्रहण किया गया है, अपितु उदाइरण 
भी इसी प्रसुग से लिए गए हैं! 

संस्क्रत-काव्यशास््र 

सस्कृत-काव्यशास््र में शब्दशक्तियों का सर्वप्रथम एक्न, व्यवस्थित, 
विशद तथ। सम्रद्यात्मक्ष निरूपण मम्मठ ने अपने ग्रन्थ क्षाव्यप्रकाश में 
प्रस्तुत क्या है। उनका 'शब्दब्यापार-विचार! भी इसी विषय से सम्बद्ध 

अन्य है। यद्यपि मम्मट से पूर्व आनन्दवर्द्न घ्वन्यालोक में तथा मुकुल मद्ट 
अमिधावृत्तिमातृका में इन पर प्रकाश डाल छुऊे थे, पर इन अन्धों में एक 
साथ रुम्पूर्ण सामग्री सगद्दीत नहीं हुई | ध्वन्यालोक में ब्यजना शक्ति श्रौर 
सत्सम्बद्ध व्यग्यार्थ का दी विशद्‌ विवेचन है; शेष दो शक्तियों की प्रसगवश 





$« उदाहरणार्थ-“लोऊतो <्थप्रयुक्त शब्दप्रयोगे शास्त्रेण धर्मनियम, 77? 
ज+म० भा० 3्म आ०, एष्ट 9० 

३० म० भा० श्य आ० पृष्ठ ३७ ; का० प्र० रेय उ० घृष्ठ ३६ 

हे. र० ग० बागेश दृत टीफा--भाग पृष्ट २०२ 


शब्द-शक्ति शरे१ 


चर्चा सात्र कर दी गई है।* प्मिवाद्धिमातृका में एके तो प्यजञना 
को लक्षणा का दी एक रूप माना गया हे; और दूसरे, लक्षया को भी 
अमिघा का ही रूगस्तर माना गया है। हाँ, काव्यपकाशकार ने इन 
दोनों ग्रन्थों से पूर्ण सहायता अपश्य ली है। उदाइरणार्थ, ध्यजना के स्वरूप 
तथा कुछ एक व्यजना-विरोधो मठा के खण्डन के लिए वे आानन्दवर्दन 
के ऋणी हें*; श्रीर अमिषा-प्रसयगत संग्रेत के जाति अ्रादि चार मेदों, 
जबणा के बिभिन्न मेदों तथा तात्पयाय॑ बृत्ति के शास्त्रीय निरूपण के लिए. 
गुकुल् भट्ट फे ऋण ह। इसी प्रकार अभिनव गुस रवित दोनों दीकाओ-- 
लोचन झौर अभिनव भारती से भी सम्मट ने सद्षायता ली हैं, पर इस सब्र 
बिपुल्ल सामग्री डी सर्वप्रथम व्यवस्थित छचयन का रूप देगे का थेय इन्दीं 
को है। यही कारण है कि इस दशा में न केवल सस्कृत के भावी झाचाय॑ 
इनके ऋणगी हें, श्रपिद हिन्दी के आचार्य भी इन के अथवा इनके अनुकर्ता 
विश्वनाथ के ऋणी हैं। 

सम्मट से पूर्व काब्यशानओप अन्यों में शब्दशाक्तिसम्बन्धी सामग्री 
चार भागों में विभक्क को जा सकती है-- 

(क) आानन्दवर्द्न से पूव॑वर्ततों झाचारयों के अन्यों में एतद्बिपयक 
सकेत | 

(खत) आनन्दवर्द्नन और मुकुल मह्ट के स्पत्तन्त्र अन्‍य । 

(ग) घ्वनिविरोधी श्राचार्यौ--मद्ध नायक, घनजय तथा सहिम भह-- 
के श्वनि-तिशेष-सखन्धी उल्लेज । इनके अतिरिक्त झुन्तक ने ध्वनि का 
स्पए्तः खणडने तो वहीं क्या पर उस की धुलना में “बन्रोक्तिर नामक 
काब्य-तत्त का निर्माण कर, तथा आानन्दरर्द्धन द्वारा प्रस्तुत ध्वनि के विभिन्न 
उदाइरणों को धनोक्ति? के विभिन्न भेदों पर घटित करके प्रकारान्तर से 
इत्दोंने प्यनि-पिद्वान्त की अस्वीकृति अवश्य की है । 


कर 





१. घ्वस्या० $६, ३० 
२. लच्यप्मागौवगाहित्य तु ब्वने सहदपेनृत्तदतपोषपर्णितस्प विधत 
्ति दिरामुस्मीलयित॒ुमिद्सनोच्त्म 


"ाअ० ब० मा०, १३--शत्ति, (८छित प्रति) पृष्ठ ६४ 
हे, घन्‍्या० १७, १9, १६, १७, १८ 


१३२ हिन्दी रीति-परग्परा के प्रमुख आचार्य 


(घ) अमिनव गुप्त रचित दो टीकाएँ--अमिनव भारती और 
लोचन |" 
मम्मट-पूरववर्त्तो इन आचार्यों को दो कालों में घरिभक्त किया जा 
सकता है--(१) ध्वनि-पूर्ववर्ती आचाय॑ और (२) आनन्दवर्ध्बन तथा 
ध्वनि-परवर्क्ती आचाय | 
ध्वनि-पूर्यवर्त्ती आचाये-- 
आनन्दवर्दन से पूर्ववर्त्ती श्राचार्यों के अन्धों में ऐसे अनेक स्थल 
उपलब्ध हैं, जिनसे थतीत द्वोता है कि अभिषा आदि दीनों शक्तियों की 
सम्पूर्ण प्रक्रिया एव सूक्ष्म विवेचना से भले द्वी ये ग्राचार्य परिचित म हों, 
पर इनके बाह्य रूप से ये अवश्य अवगत ये । उदाहरणार्थ-- 
अभिधा-उद्भट ने भाभइ वी एक कारिका (का० आ० १६) की 
ध्याख्या करते हुए शब्द के श्रर्थ-बोधन में समर्थ व्यापार को ग्रमिधान या 
अभिषा नाम दिया है। इसके इन्दों ने दो भेद माने हैं--मुख्य और गौण-- 
शब्दानाममिधानं अभिधाय्यापारों सुख्यो गुणबरक्तिर्च । 
ध्व० लो० ए० 3२ 
सम्मव॒त; "मुख्य? शब्द का तात्पर्य वाच्यार्थ (अभिषेयार्थ) है, शौर 
“गगौण! शब्द का तात्पयं लक्ष्या्थ दे । 
आगे चल कर आनन्दयर्द्वग के उमछालीन श्राचाये रुद्वट ने 
अमिषा? शक्ति और पवाचक? शब्द का स्पष्ट ईन्दों में उल्लेख किया है, 
तथा शब्द के चार विभागों की गणना की द-- 
अर्थ; पुनरभिधावान्‌ प्रवत्तेंते यस्य वाचक' शब्द: | 
तस्य भवन्ति द्वव्य ग्रुणः क्रिया जातिरिति भेदाः ॥ 
का० झ० (०) ७१ 
लक्षणा-बामन ने वक्रोक्ति अलकार का स्वरूप साइश्य-मूला 
लक्षणा पर निर्धारित किया है |* इनसे पूववर्सी दण्डी ने भी एक स्थल पर 








१ इन खोलों के अतिरिक्त अग्निपुराण (३४०३७-१७) में भी अभि- 
व्यक्ति नामक शब्दार्थालेकार के प्रसय में शब्दशक्ति की चर्चा की 
गई है; पर मस्मठ पर उसका कोई भी प्रत्यच्ष अथवा अप्रत्यक्ष 
अभाव नेहीं पढ़ा । 

२. साइश्याल्‍लक्षणा वक्रोक्ति | का० सू० शशा८ 


शब्द-शक्ति ररे३ 


“लद्ष्यते! किया या प्रयोग किया है,* जिससे प्रतीत होता दे कि वे लक्षणा 
शक्ति के स्वरूप से थोडा बहुत अवश्व परिक्‍ित होंगे । 

व्यंजना (ध्वनि)--श्र॒लकारवादी आचायों--भामह, दणडी और 
उद्मठ गे रस, भाव आदि को, जिन्हें परवर्त्ती ध्वनिदादियों ने ध्वनि का 
अआक मैद माना है, रखवदादि अल्॑कारों का मास देकर सखध्वनिकों तो 
अलफार के अन्तर्गत सम्मिलित किया ही है; साथ ही कुछ एक अलऊारों फे 
लक्षणों में ध्यान (व्यजना) के मूलभूठ तत््वत--(एक अर्थ से अन्य अर्थ की 
अत्तीति (ग़म्यमानता, ब्यजत्ता अथवा अवगरमन)?--का समावेश करके 
उन्होंने न केबल ध्वनि के मूल स्वरूप से परिचिति दिखाई हे, अपितु “श्र॒ल- 
चाए के व्यापक रुप में इसे अन्तर्भूत भी कर दिखाया है। उदाहरणार्थ-- 

भामड ने प्रतियस्तूपमा अलकार के लक्षण में “गुणसाम्य प्रतीति? 
अर्थात्‌ गम्यमान ओपम्प की चर्चा ती है; विशेषश-साम्प के बल पर अन्य 
अर्थ की “गम्यता? को इन्होंने समासोक्ति कद्ा है, तथा श्रन्य प्रकार के 
आअभिषान (कथन-विशेष) को पर्यायोक्त * । 

इसी घकार दण्ड सम्मत व्यतिरेक अलक्रार का एक रूप तो बह 
है, जिसमें उपमान-उपमेययत साहर4 शब्द द्वारा प्रकट क्षिया जाता है; पर 
दूसरा बद जिसमें गाइश्य प्रतीयमान! होता है। भामह के समान दरडी 
ने भी पर्यायोक्त के स्वकूप को प्रफाशन्तर कथन? पर आधभृत माना है।३ 
इती अलंकार का उद्भव-सम्मव निम्नोक्त लक्षण तो व्यजना के स्परूप का 
स्पष्ट निर्देशक है-- 

पर्यायोक्त' यदम्येन प्रशारेणामिघीयते 
पाच्यवाथरउत्तिभ्यां झल्पेतायगमाव्मना ॥ का० सा० स० 9७६ 


$. इति स्यायस्य वास्येअस्सिन्ल॒त्कर्प साधु लक्ष्यते ॥ का० दू० १७८ 
२. (क) समानवस्तुन्यासेन अतिबस्तृूपसोच्यते ॥ 
अधेशनमिधाने४पि गुशसाम्यप्रतीतित' 4 
का० अर० (मा०) राइर 
(जी) ययोको ग्रम्पते अत्योर्थस्तच्समानविशेषश- | 
सा सम्तासोक्तिरुदिष्टा खतिप्त्परतया यया 0 बही ३७६ 
(४) परयोगोक्त' यदन्‍्येत अकारेशामिथीयते । वही ३३८ 
हे, का० द० रा१८३ ; रासइ५ 


श्र हिन्दी रीवि-्परस्परा के प्रमुख झादाय॑ 


अर्थात्‌ पर्यायोक्त उसे कहते हें जहाँ श्रभीष्ट विषय का अन्य प्रकार से कथन 
किया जाए; और बह अन्य प्रकार है वाच्य याचक वृत्ति श्र्धाद्‌ अभिषादृत्ति 
से शून्य अन्य ग्य का अवयमन [ 

यह हुई अलकारदादियों के ध्यनि निर्देश स्पलों को चर्चा | रुप्यक 

के क्थनारुसार रुद्रट क भी (जिन पर झलकारवादियों का पर्यात्र परमाव 
हैं) रूपक, अपहनुति, तुल्ययोगित्ता, उपमा, उद्मेज्ञा भादि अलकारों के. 
लचूणों में व्यजना के बीज मिद्दित हैं।१ रुग्यक और उनके टीकाकार 
जयरथ क अनुसार रद्रद-उम्मत भाव थ्रलकार का एक प्रकार प्रधान व्यग्यर 
है और दूतरा प्रकार अप्रधान व्यस्य |९ 

इस प्रकार श्रानन्दवर्द्दन से पूर्व ध्वनि! को अल्कारं में श्रन्तर्भूत 
करने का प्रयास किया गया | परन्तु ध्वनि को काव्य की झात्मा घोषित 
करने याले आननन्‍्दवर्द्धन वो यह भला बैसे सह्य होता कि ध्वनि का अन्त 
मभाँव अलकारों में क्या जाए, । इस सम्बन्ध में उनपी निम्नोक्त घारणाएँ 
उल्लेखनीय हैं-- 

(क) अलकार और ध्वनि में मधान्‌ अन्तर हे । अलकार शब्दार्य॑ 
पर आश्रित है, पर ध्वनि-व्यंग्य ज्यजक भाव पर । शब्दार्थ के चाद्त्व 
हेलुभूत अलक्ार ध्वनि के अगमूत हैं, और ध्वॉन उनका श्रगी है। 

(ज) समाठोक्ति, आल्षेप, दोपक, अपइनुति, श्रनुक्तनिमित्तक 
विशेषोक्ति, पर्यापोक्त शरीर सकर अलक्ार के उदाहरणों में ब्यग्य फी अपेक्षा 
वाब्य का प्राघात्य दिखाते हुए आनन्दवर्द्ाय ने यद्व सिद्ध किया है कि 
(ध्यग्य प्रधान) ध्यनि का (वाच्य प्रधान) अलकारों में अन्तर्भांव मानना 
गुक्ति संगत नहीं है । 

(ग) इसी प्रधग में उन का एक अन्य अकादय तफ॑ भी श्रवेक्षणीय 
है--निस प्रकार दापक, अपइनुत आदि अलकारों के उदाइरणों में उपमा 
अलकार वी ब्यग्प रुप से प्रतीति होने पर भी उठका शा घान्य विवश्चित न 
होने फे कारण व्दाँ उपमा नाम से व्यवद्वार नहीं होता, इसी प्रकार 
समाणेत्ति आक्षेप, पर्यायोक्त आदि अलकारों में ब्यग्यायं की प्रतीति होने पर 
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भी उसका आराघान्य विवज्षित न होने के कारण वहाँ ध्वनि नाम से व्यवहार 
नहीं होता, और यदि पर्यायोक्त आदि अलकारा क उदाशरणों में कहीं व्यग्य 
की प्रधानता द्दो सी तो उस अलक्तार का अन्तमाद मद्ाविषयीभूत (अगराभूत) 
इ्यनि में किया जाएगा, न कि ध्यून का अन्वभाव अ्गभूत अलकार में। 
श्वनि तो काव्य की आत्मा है, अलकार्य है, अत बह न तो अलकार 
का स्वरूप घारणस कर सकती है और न अलकार में उस का अन्तर्भाव 
कैया जा सकता है। आनन्दवर्द्द से परवर्ती सभी ध्यनिवादी आचारयों ने 
इनके साथ थ्पनी सहमति प्ररूठ की है | उदाइरणाय-- 

शब्दाथसौन्द॒यंतनो क्ाग्यस्थाउघप्मा ब्वनिर्मेत | 

तैनाइजझाये एवाय... नालमारलमर्दति ॥ अल० महों० ३।६४ 

परन्तु आानन्दवर्दन च उक्त खण्डन करने पर भा परर्ती आचार्य 
भविद्दारेन्दुराज ने उदुमट प्रणीत काब्यालकारसारतप्रह की स्वनिमित 
टीका में प्लछुगत, अलकारगत तथा रछ्गत च्वनि को विभिन्न अलकारों में 
अ्रन्तभृत किया है " और विवक्षितवाच्य घ्वति क स्पसम्मत १६ भेढों का 
अन्तभाव पर्यापोक्त अलवार में करने का निर्देश किया है, तथा अविवक्तित-- 
बास्प घ्वनि के ४ भेदों का अप्रस्तुतप्रशण में? | प्रावद्मारन्दुराज की इन घार- 
णाओरों का अधिक सम्भव कारण यह प्रतीत होता है कक वे मूल ग्रन्थ क कर्चा 
अलकारबादी उद्मठ का पुष्ठ समथन करना चाइते थे 
आनन्दवद्धेन तथा ध्यति परवर्ती आचाये-- 

आनन्दबर्दधेन वा ध्यनि (ब्यजनाशति-जन्य व्य्यार्थ) नामक काच्य- 
तच्त के प्रवर्तक होन का भ्रेय दया जाता है | यद्याति इन्दनि बई बार यह 
उल्लिखित फ़िया दे कि उनफ समकालीन अयवा पूर्ववर्तोी आचायों ने ध्वनि 
और उसके भेदों का निल्यण किया हे,३ पर अन्त आचायों कर प्रस्थों की 
उपल्ब्धि-पवेन्‍्त आननन्‍्दर॒रूंन को ही च्वनि-सम्प्दाय के प्रदर्तन का पेय 
मिचता रहेगा यह आदुसमान कर लेना भी सहज-सम्भद है कि इन पूर्व 
आचार्यों क स्थनियप्रयक्र मौ लक ।रद्घान्तों की उजवल परडत गोष्ठियों में 
चर्चा मात्र रहा होगा, और इन पर कसी प्रसिद्र ओर स्व॒तन्त्र ग्रस्थ का 
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निर्माण नहीं हुआ होगा" । दो, इतना तो निश्चित है कि यह धिद्वान्त 
आननन्‍्दवरद्धेन के समय में इतना प्रचलित हो गया था कि इसके विरोधी 
मी उत्पन्न हो गए थे, जिन्हें करारा उत्तर देने के लिए श्ानन्दवर्दन को 
अपने ग्रन्थ में सर्वप्रथम लेसनी उठानी पडी थी। इन विसेधियों में से तीन 
वर्ग प्रमुख ये--श्रमाववादी, भक्तिरादी और अलणणीयतावादी * | प्रथम 
बर्गे को ध्वनि की सत्ता ही स्वीकृत नहीं है, तथा तृतीय वर्ग इस की सचा 
स्वीकार करता हुआ भी इसे अनिर्बचनीय कद्दता है, और द्वितीय वर्ग ध्वनि 
को भाक्त थ्र्थात्‌ लक्षणागम्य श्रतए्व गौण मानता दे। सम्भव है इन 
सभी श्रथवा एक या दो वर्गों की कल्पना स्वय आनन्दवर्दम ने ही कर ली 
हो; अथवा इस प्रसंग का दायित्य भी गोष्ठीगत मौसिक शाख्रोय चर्चाश्रों 
पर ही ड्ो । पर इस सम्बन्ध में निश्चयपूवंक झुछ फह सकना नितान्त 
कठिन है; पयोकि एक तो भरत अथवा मामइ से लेकर आानन्दवर्द्न के दी 
लगभग समकालीन रुद्रट तक उपलब्ध काब्यशास्त्रीय अन्धों में श्वनि- 
विरोधियों की चर्चा तक नहीं की गई, और दूसरे इन विरोधी श्राचार्यों स्‍था 
उनके ग्रन्थों का नामोल्लेख स्वय झानन्दवर्द्धन ने मी नहीं किया । 
ध्यनिविरोधी आचाये और व्यच्जना की रथापना 

इघर आननन्‍्दवद्धंन के पश्चात्‌ भी ध्वनि सिद्धान्त के श्रन्य विरोधी 
उत्पन्न हो गए। ध्वनि को भदूट नायक ने भावकत्व व्यापार में अ्रन्तभू त्त 
किया, धनिक ने तात्पर्याथ वृत्ति मे, घुन्तक ने वब्ोक्ति मे और मद्िम मदूद 
में अनुमान में । इनमें से भदूट नायक का खणडन ऋमिनवगुस ने किया, 
और घनिक तथा महिमभटूद का मम्मद ने। हाँ, दुन्तक का न विरोध किया 
शया और न समर्थन | विश्वनाथ का 'वन्ोक्ति! पर अआक्षेप शियिल भी है 
तथा असगत भी | भद्टनायऊ के दिद्धान्त पर दम ग्ागे रस-प्रकरण मे विचार 
करेंगे | मम्मट ने तालय॑वाद झौर अनुसानवाद के अतिरिक्त अमिधावाद 
और लर्॒णावाद का भीखण्डन कियादे। इन में ने ग्भिघावाद मदद लोल्नट 
आदि काव्यशाप्त्रियों तथा प्राभाकर मीमांछकों का मत है, और लक्षणायाद 
“गुणबृत्ति ( लक्षणा शक्ति ) को स्वीकार करने वाले उदुभट के साथ सयुक्त 
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किया जावा है| व्यजना की स्थापना के लिए इन बादों का खण्डन करना 
आवश्यक है-- 
१२, अभिघावाद और तात्पयेबाद-- 

अभिधा शक्ति और तात्पये शक्ति--मीमासक्ों में कुमारिल- 
भद्ठमतालुयायी 'भाद्टः मीमाउक अभिषा के अतिरिक्त त्तास्पयंद्सि को मी 
मानते हैं | इनके मत में झमिधा शक्ति के द्वारा वाक्य के मिन्न-मिन्न पदों के 
ही सकेतित अर्थ का शान होता है; पदों के अन्वित अर्थ अर्थात्‌ वाफ्याथे 
का शान नहीं दोवा। इस श्र्ष के लिए तातय वृत्ति माननी पढ़ती है। ये 
भीमांतक 'अ्रमिद्वितान्वववादी! कहते हैं, क्योंकि इनके मत में “अमिषा 
से अआ्भिदित अथांत्‌ प्रोद् अर्पों का आपस में एक श्रन्य-तिात्पर्य” नामक्‍- 
दृत्ति के द्वारा अन्वय (सम्बन्ध) स्थापित करना पड़ता है ।?+* इनके विपरीत 
अमाकर-मतालुयायी थ्राभाकर! सीमारुक बावय के विभिन्न प्दों का अभिषा 
ही के द्वारा स्वत. थ्रन्यय मान कर वाक्यार्थन्वोध के लिए तात्पर्य बृति की 
आवश्यकता नहीं मानते | अग्वित पदार्थों का अभिषा के द्वारा धोध मानने 
के कारण ये मौमांसक 'अन्विताभिधानवादी? क्ड्ढाते हैं।* उक्त दोनों प्रकार 
के भोमाछक व्यजना शक्ति को जमशः अभिषा शक्ति में झर तात्पय शक्ति 
में अन्तभृत करने के पत्ष में हैं। अतः इन्हें झभिधावादो और तात्पर्यबादी 
कहना चाहिए । सम्मषतः म॒कुल भष्ट ही एक ऐसे मौमासक हैं जो लक्षणा 
का भी अन्तमाँव अभ्रमिषा में मानते हैं, प्र शेप सभी मौमासक लक्षणा को 
तो स्वीकार करते हैं, पर व्यजना को नहीं। 

बाच्य और व्यंग्य मे अन्तर--भट्ट लोल्लट प्रभति भ्रमिधा- 

बादी अपने मत की पुश्टि फ लिए ज्ञिन च़ों अथज सिद्धान्तों को प्रस्तुत 
करते हैं, उनका निर्देश और खण्डन करने से पूर्व ध्वनिवादियों के मत में 
अमिषघाजन्थ वाच्याप और व्यजनाजत्य व्यस्थायं के अन्तर पर प्रकाश 
डालना आवश्यक दे | यह अन्तर निम्नोक्त झाठ वच्यों पर झाषारित है-- 





3. अभिद्दिताना स्वस्ववृच्या.. परदैरप्रस्थावितानासधोनासन्वध इ्ति 
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बादिन ॥ घही-छ७ २७ 
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(१) निमिच्त--वाच्यार्थ का निमित कारण शब्द-शान है, पर व्यस्यार्थ 
वा पतिमा-मैमल्य । इसी कारण वाच्यार्थ का श्ञाता बोदा कहता है और 
ध्यग्याथ का शाता सदृदय। 

(२) आाअय--वाच्याथथ का आश्रय शब्द है, पर व्यस्यार्थ का झ्ाभय 
शब्द के अतिरिक्त शब्द का एक देश, वर्ण भ्रथवा वर्णंसंघरना शआ्रादि हैं, 
और कभी कभी चेष्टादि भी | 

(३) वार्य--वाब्याथ का कार्य बस्तुमान की प्रतीति कराना है, 
पर व्यग्यार्थ का कार्य चमत्कार की प्रतीत कराना है। 

(४) बाल--दाच्याये को प्रतीत पदले होती है, और व्य॑ंस्थार्थ की 
प्रतीति बाद में | यद्द भ्रलग प्रश्न है कि यह प्रतीति इतनी त्वरित होती है 
कि दोनों श्र्थों में पीर्वाप्य का क्रम लक्षित नहीं द्वो पाता 

(४, ६) घोदा और सरया--एक बावय का वाच्यार्थ सब बोबदाश्ों 
के लिए एक समान दोता है, पर ब्यग्यार्थ भिन्न भिन्न बोद्ाश्रों के लिए. 
झलग ध्रलग | उदादरणार्थ, 'यूर्य श्रसत हो गया? इस वाक्य का वाच्याथे 
छात्र, अभिसाएिका, भगवद्मत्त, यात्री आदि सब के लिए एक है, पर 
व्यंग्याथ एम सबने लिए अलग श्रलग द्वोने के कारण अनेक हैं । 

(७)|विपय--वहीं »बाच्यार्थ का विषय एक व्यक्ति होता है, पर 

पष्यग्याथ का विषय दूरुरा व्यक्ति | 

(८) स्वरूप--कहीं वाच्या्थ विधिरूप दोता है तो व्यस्थाथे निषेष- 
रूप, कहीं घाच्यार्थ रुशयात्मक द्ोता दे ता व्यग्याथे निश्चयात्मक, और 

कही याच्यार्थ निन्‍दा परक द्योता है तो व्यग्यार्थ स्तुति परद | इसी प्रकार 
कहीं स्थिति इनेसे विपरीत भी दोती हे । 

अभिधावाद और उसका सण्डन--अ्रभिधावादी भ्रपने मत 

की पुष्टि में मीमांसा सम्पत कतिप्रय सिद्वान्त उपस्थित बरते हैं बिनका 
सज्षिप विवरण इस प्रकार दैे-- 

१, ब्रमिधावादियों वे मत में ध्यत्परम शब्द स शब्दार्थ ' अर्थात्‌ 
वक्ता को एक शब्द का जितना भी श्रर्थ अ्रमीष्ट दोता है, वद शब्द उतने 
ही थर्थ का वाचक द्वोता है, दूसरे शब्दों में, चद सम्पूर्ण श्र श्रमिघागम्य 
होने के १)२ण वाच्यार्थ ही कह्दाताह, व्यम्यार्थ नहीं | उदाइरणार्थ, “गंगा 
पर घोष है? इस ब्थन से बच्चा! को यदि मकान की पवित्रता और शीवलता 


शब्द शक्ति श्श्ह 


बताना अ्रमीष्य हो तो यद अर्थ भी अमिषागम्प ही हे । इतके लिए व्यजना: 
शाक्त की स्परीकृति ब्यथं है । 

पर ध्वनिवादियों के अनुसार उक्त सिंदान्त-कथन का यद्द अ्रभिप्राय 
नहीं है जो यभिषावादियों ने अपने मत की पुष्दि में अस्तुतत किया द्त 
वस्तुत इसका श्रमिप्राय यद्द हे कि किसी बाक्य में जितना श्र्थ अग्रास 
होता है 'अदगप दहन-न्‍्यायः के अनुधार कक्‍्वल उतने का ही ग्रहण कर 
लिया जाता है ; और यह ग्रदण मी वाक्‍्य में उपाच श्रयात॒ प्रयुक्त शब्दों के ही 
अर्थ का द्वाता दे, अत॒पात्त श्र्याद अप्रयुक्त शब्दों के श्र्थ का नहीं।' पर 
व्यस्पार्थ की प्रढाठि के लिए ऐसा कोई नियत विधान नहीं हो सकता कि 
चद क्वल उपात्त शब्दों से दी सम्यद्ध हो, वह अनुपात्त शब्दों से मी प्रतीत 
दो सकता है| उदादरणार्य, “गगा में घोष है? इस कथन में कोई भी शब्द 
शातलता अ्रुथवा पविनता का बाचक नहीं है ) 

२. झमिधावादिया के मत में ग्रमिधा शक्ति का ब्यापार उस प्रकार 
दार्ष दीघंतर है, जिस प्रकार किसी बलवान पुरुष द्वारा छोडे हुए बाए का । 
जिस प्रकार बदइ बाय कवचमेदन, उरोविदारण और प्राणदरण तौनों का 
कारण बनता है, उठी प्रकार ग्रिषा शक्ति का दीर्घ दीर्घतर व्यापार भी 
चाच्य और ब्यग्पर दोनों अथों का बोध कराने में समर्थ हे !* परन्चु 
ब्यक्ञना स्थापकों में मठ में अमिधायादियों का यह कथन भी अ्सगत है | 
इसके निम्नोक्त कई कारण हें>- 

(क) अमभिषा जन्य वाच्पाय वा सम्बन्ध वाक्य में प्रयुक्त शब्दों के 
साथ शेता दे, न क्रि इनसे प्रवोषमान अर्थ के साथ भी । अदाइरशाथ, 





+, 2 # » इत्युपाउस्पैय शब्दस्पार्थे चात्यय न छु अतीतसमात्र 
का० प्र० भू म ड० ४० ३२७-३२८ 

२० (क) इपोरिब दीघेदीघेतरोअमिधाव्यापार ! हि 
का० शरण उमर उ० ए० २२७ 
(एप) यथा बलववा श्र रित एक एवेपुरेकेनेव वेगास्येन व्यापोरेश पिपो- 
बंर्मच्छेद मर्मपेद प्राथद्रस च विघते तथा सुकविप्रयुक्त एक 
एप शब्द णुकेनेवाइमिधाव्यापरेण पदार्थोपस्थितिमन्वयब्रोध 

ध्यड्नयप्रतीति घ विधत्ते जन्यति 4 

+-+करा० श्र० बालबोधिती टीऊा पृष्ठ २२५ 


२४० हिन्दी रीति-परम्परा के प्रमुस आचार्य 


मित्र | तुम्द्वारा पुत उत्न्न हुआ है? इस वाक्य से प्रतीयमान हर्ष भाव 
फिसी भी शब्द श्रथदा शब्द समूह का वाच्पार्थ नहीं है। 

(लो) यदि अ्रमिधा शक्ति ही तीनों श्रर्थों की द्योतिका है तो फिर 
संध्या के लिए (मुकुल भद्द फे अतिरिक्त धम्मवतः शेष मी) मीर्माठकों 
जे लक्षणा शक्ति की स्वीकृति क्यों की दे ! यदि लक्षयार्थ ऊे लिए लक्षणा 
शक्ति स्वीकृत दो सकती दे तो व्यंग्या्थ के लिए व्यजना शक्ति मी स्वीकृत 
करने में कोई थ्रापत्ति नहीं दोनो चाहिए । 

(ग) यदि व्यस्यव्यजक भाव न स्वीकार किया जाकर जेबल वाच्य- 
थाचकमाय स्पीकार झिया जाए तो वाक्य में शब्द के क्रमयरसिवर्तन अथवा 
पर्याव-परिवर्तन को सदा ही सह्य समफ़ना चाहिए। उदादरणाय, 'कुद 
रुचिम्‌! को 'रविकु् में परिवर्तित करने से (बिंकु? पर्दाश में शश्लील 
दोष की स्वीकृति नहीं होनी चाहिए, तथा 'शिव शकर दमारा कल्याण 
कीजिए! इस वाक्य में (शिव शकरः के स्थान पर “दद्र! शब्द का प्रयोग 
सदोप नहीं मानना चाहिए. | इसी प्रकार दु"अतता वो शृज्ञार, करुण श्रादि 
रपों में तो दोप स्वीकृत किया जाता है, परन्तु वीर, रौद्र श्रादि रखों में नहीं; 
और इधर च्युवसस्कृति की सभी रखें में दोप मादा जाता है--दा्पों की यह 
लत्यानित्य व्यवस्था भी अभिधा-अन्‍्य वाच्यार्थ पर श्रवस्थित नहीं हो 
सफती, इसका झाधार व्यजगा-जस्य ब्यम्पाथ दी दे । 

(थ) श्रमिधा यो दोर॑-दीर्घतर व्यापार स्वीकृत कर लेने की स्थिति में 
मऔमासा का यद्द रिद्वास्त कि “श्रुति, लिंग, याक्‍्त्र, प्रकरण, स्थान और 

समाख्या--इन छः प्रमाणो के समव्राय में पूर्-यू्व ग्रमाण उत्तरोत्तर प्रमाण 
का अपेक्षा सबल होता है” व्यर्थ हो जाता दै । क्योंकि इन सब्र सत्रल-दुर्बल' 
अमार्णा का काय दी्घ-दीर्धतर श्रमिघा से द्वी सिद्ध शो जाने के कारण इनकी 
आबश्यक्ता शेष नहीं रहतो । 

३ मीमासक अपने मंत की सिद्धि के लिए एफ अन्य रिद्धान्त 
उपस्थित करते हैं--./निमित्तानुसारेण नैमित्तिकानि कल्प्यन्ते!!; श्र्धात्‌ जिस 
अकार का निमित (कारण) झोगा, नैमित्तिक (कार्य) भी उसी के श्रदरूल 








3, लुलनाथे--सति दि निमित्ते नैमित्तिक भवितुमदति, नाअ्सति। 
--शबर भाध्य (थरा० झा०) 


शब्द-शक्ति र्शर 


होगा | ब्यग्यार्थ रूप नैमिसिक का निमिच “शब्द” के अतिरिक्त और कोई 
नी नहीं हो सक््वा। श्रत शब्दबोषक अथवा वाचक है ओर व्यस्था् 
बोच्य अग्रपा वाच्य है । यह वाचक वाच्य सम्बन्ध जब श्रमिषा द्वारा स्थापित 
हो सकता है, तो ब्यजना को स्वीकृति श्रनावश्यक है* । 

पर व्यजनावादी ध्वग्याय का निमित्त शब्द! को नहीं मानते। 
य्योंकि शब्द ब्यग्याथ का न तो कारक निर्मित्त न सकता है और न ज्ञापक 
मिमित्त | शब्द व्यक्षपार्ध का प्रकाशक है, ग्रत 'दुम्मकार-घ?? इस कारण- 
कार्य-सम्बन्ध में बुम्भवार के रामान शब्द ब्यक्ञया्थ का गरक निर्मित नहीं 
है | शब्द व्यक्यय'्य का शापक निमित्त भी नहीं है, क्योंकि 'दीपन्यटर इस 
कारण कार्य-सम्बन्ध में दीप के समान ब्यक्षयार्थ का अस्तित्व पूर्व वियमान 
भद्दी रहता । इसके अ्रतिरक्त अमिधा शक्ति द्वारा ज्ञान परस्पर श्रस्वित पदों 
के सकेत से दी होता दे, पर ब्यग्यार्थ कमी सवेतित नहीं होवा। इस प्रकार 
शब्द 'निमिच! क कसी भी उक्त स्पपर घरित नहीं होता, इसलिए ब्यग्यार्थ 
को उसका नैमित्तिक मानना समुचित नहीं है| अतएव श्रमिधा द्वारा 
व्यद्गयार्थ की गम्यता मो लिद नहीं दो सकती । 

४. अन्वितामिधानवादी श्रमिषा के ब्ठमर्थन में कह सकते हैं कि 
अभिद्वितान्वययादियों के प्रिपरीव इनके मत में अमिघा शक्ति केवल पदार्थ 
का सामान्य ज्ञान मात्र करा के विरत नहीं हो जाती, अपित वाबय के 
अल्विता्थ का विशेष (अ्थय्ा सामान्यावच्ठादित विशेष) ज्ञान करा देती 
है, अत. विशेष शान फे अन्तर्गत व्यग्यार्थ के भी टाम्मलित हो जाने के 
कारण ध्यजना शक्ति की स्वीकृति नद्टी करनी चाहिए ।६ पर व्यजनावादियों 
के मत में एक वो व्यग्यार्थ वाक्य का आस्यताय नहीं होता, और दूसरे, वह 

मा न 

। मलजु स्यग्यप्रत तिनैमिचिकी । निमिचान्तरातुपलब्धे शब्द एच 
निमित्तम्‌॥ तच्च बोध्यवोधरूवरूप निमित्तत्व दृच्ति विता न 
समवतीति अभिषैत व्रचिरिति मौसासकैकदशिमतमाशदसे 
“-ध्थ० प्र०, बा० बो० टीस, पृष्ठ २२४ 

है. 3६ ४ 3९ >८तथाप्रि साम्रान्यावच्छादितो विशेषदूप एवासौ 
पतिपधवते व्यतिषक्ताना पदार्थाना सथामूतत्वादित्यन्वितामिधान- 
दादिन । +-झ्ा०अ० ७ स उ० पृष्ठ ३२६ 


श्डर हिन्दी रीति-परम्परा के प्रम॒ आचार्य 


विशेष से भी बढ़ कर 'थ्रति जिशेष? दोता है, और कहीं वाच्यार्थ से विपएतत 
मी होता है। अत अमिषा द्वारा इसकी सिद्धि सम्मय नद्दा दै [१ 

शेष रदे अभिद्विवान्ययवादी।| इनके मत में अ्रमिधा शक्ति लत 
परस्पर-सम्पद वास्‍्याथे का जान नहीं करा सकती, दसक लिए इन्हई तातये 
शक्ति माननी पढ़ती दे, वो फिर यद व्यग्य जैसे दूख्वर्ती बर्थ का योष कराने 
में कैसे सम्र्य होगी १* 

वात्पययाद और उसका सरडन--श्रमिद्दितान्यय्याद्द सीमासक्त 
तात्र्य दइत्ति में ब्यचना शक्ति का अन्तमाउ गानते हैं। काब्यशाध्षियों में 
घनंजय और घनिक त्तालयैयादी आचार्य हैं । धनतय पे क्थनातुखार जिस 
प्रकार द्वार द्वार! कहने से वक्ता की अश्ूवम'ण मी जिया खोलो! अपया 
“बन्द करा? का ज्ञान प्रकश्णादितश वास्यार्थ ग्र्याव्‌ तायवार्थ वृत्ति द्वारा 
इव जाता है, उसा प्रकार प्रिमायाडि युक्त फ्ाव्य मेस्थायिमार का ज्ञान काब्य 
क॑ वाक्‍्यार्थ (तालर्य) से द्वी हो जाता है ।४ इसके लिए अलग बृत्ति मानने 
की शआरायश्यक्ता नहीं है | इस समता का समस्यय इस प्रकार है-- 

वाय्य--पिमाधादि युक्त काब्य_ [दानों का प्रकरणादि वश वाक्‍्यार्धघ 
आअभ्रयम्र'ण निया--स्थायिमाव [ (तात्पर्य देत्ति ) द्वारा बाप 

घनिक ने घनवय के 5क्त श्रमियाय को थांड़ा तीज रूप में अस्वुव 
करते हुए कहा है कि “चिस प्रकार कोई मी लौकिऊ वाक़य बचा की 
अमिप्रेत प्रिषन्ञा (वाट्य) पर आशित रदता है, उसी प्रकार काव्य भी 
(कवि क) तातय॑ पर आ्राश्रित रदता है | बध्युत, ताल्य्य काई बुलायृत 


$ . तणमपि सते सामान्यविशपरूप पतलार्थ सकसविपय इस्यति 
विशपमूतों वाक्या्थान्तिगंतोंड्सकैतित-यादवाब्य एय यत्र पदार्थ 
प्रतिपद्यते तत्र दूरब्घान्तरसृतस्थ 'निरशेषच्युने? स्यादी पिध्यादेर 
चर्चा । वदी--शशट र२३-शरश 

२. 2८ 3६ % विशररे सकेत क्तु न युव्यत इति सामान्यरपाणां 

पद्माथॉचामाझाइासनिधियोसप्तायशाटू_ परस्वरससर्यो.. चत्रा 

पदार्थाथी विशपरुपा वाक़याथस्तता मिद्दितास्वथवादे का वार्ता 

ब्यद्वयस्थामिधेय तायास्‌। वेद्वा--णृष्ट २१६ 

बाच्या प्रऊग्गादिस्यों सुद्धिस्था वा यथा क्रिया । 

बाक्यायय कारकैयुका स्वायिमावस्तथतरे वा दु० रू० शाडेज 


० 


शब्द-शक्ति श्र 


बद्ार्थ तो है नहीं कि जिसके विषय में यह कहा जा सके कि इसकी विश्रान्ति 
अर्धात्‌ सीमा यहाँ तक नियत दै, इधके आगे नहीं ।7* 

ब्यनिवादी तालयंय्रादियाँ से इतो बात पर सहमत नहीं हैं| इनके 
अतुयार तालये नामक बृत्ति पदों के अन्वितार्थ का बोध करा चुकने 
के बाद जब्र यिश्रान्त हो जाती है तो व्यग्याथ योवन के लिए ब्यजना शक्ति 
की झ्रावश्यकता पड़ती दै, पर सात्ययंयादी इ 'विशारितः को ख्रीकार 
नहीं करते-- 

आजनिशचेत्‌ स्वार्थविश्वन्त वाज्यमर्थान्तराश्चयम्‌ | 

तत्परत्व र्वविश्वान्तौ, तन्न विश्नान्यसस्भवात्‌ ॥ दु० रू० ४॥३७(ब०) 

तिष्कपें यई कि तालयंवादी वाक्याथे मात्र से ग्यागे प्रतीयमान 
अर्थ के लिए. भी तात्पर्य शक्ति की स्वीकृति करते हैं; पर ध्यनिवादी व्यजना 
शक्ति को | यहीं एक स्ताभाविक शक्का उपस्थित होती है--म्या याज़्यार्थ 
और प्रतीयमानार्थ दोनों एक दे । स्वय तालयय्रादी इन्हें मित्र मिन्न तथा 
वीर्रापय रूप से स्थित मानते हैं | श्रत मोमाधर्का के ही सिद्या्त 'धआाब्दयुद्ि- 
कर्मणा विस्म्य व्यापारामाब,” के अनुसार तालये शक्ति वाम़्यार्थ मात्र का 
ओव करा चुकमे के याद तिरत हो जाती है। भरत ॒प्रतीयमान श्र्थ के बोध 
के लिए किसो अन्य शक्ति को स्वोकृति अनिवार्य है, इसे तात्पय॑बादी मले 
ही धालय॑ शक्ति? नाम दे दें, पर इसको कार्य-छीमा वहीँ से प्रारम्भ 
डोगी, जईँ प्रथम तालय॑ शक्ति की व्िभान्ति होगी। अब फेयल नाम में 
शो श्रन्तर रह जाता दहै--उसे तासय शक्ति कहेँ, ग्रथयरा व्यजना शक्ति, पर 
है बह म्रथम तासर्य से मिन्न ही | 
३. क्क्षणावाद्‌ू-- 
_ _ भट्ट उन्नद प्रति आचार्य लक्षणावादी माने जाते ईं। इनके मत 
में ब्यग्थार्थ का झ्रस्वभांव लश्यार्थ में किया जाना चाहिए, श्रतः लक्षणा 
शक्ति से परे ब्यवना शक्ति सानने की आवश्यकता नही दे । पर लक्षणायाद 
के प्ियद निम्नलिखित चार युक्तियाँ दी जा सकती हैं-- 





१. (क) पौस्वेयसप बाक्यस्थ दिंवज्ञापरतन्तता । तक 
व्त्रमिप्रेततात्पय॑मत कास्य्रुप युज्यते ॥ द० रू० ७३७ (बु०) 
(एस) पुवावयेव दियारितस्ता परथरेस्पेति कं कृतम्‌ ॥ 


यावफायप्रसारित्वात्तात्यय॑ न कुत्ाइतस ॥ दु+ रू० ४३३७ [जु०) 


रैड४ट द्विन्दी रीवि-परम्परा के प्रमुख आचाय 


(१) लक्षणा शक्ति तीन तथ्यों पर आधारित है--मुख्याथ बाघ; 
मुख्याथ से सम्बद्ध श्रर्थ की प्रतीति; तथा रूढि और प्रयोजन में से कसी एक 
हेत की उपस्थिति | पर व्यंजना-जन्य श्र्थ पर उपयुक्त कोई भी तथ्य घटित 
नहीं होता । श्रभिषामूला घ्वनियों के उदाहर्णों में मुख्यार्थ-बाघ नहीं होता, 
ब्य॑ग्यार्थ सदा मुख्यार्थ से मित्र और श्रसम्बद्ध रहता है, तथा रूढि और 
प्रयोजन इन दोनों देतुओं की इसे चिन्ता नहीं होती | 

(२) इसके अतिरिक्त स्वय लक्षणा शक्ति को भी श्रपने प्रयोगन गत 
भेदों के लिए ब्यञ्ञना शक्ति का श्राश्नय लेना पढ़ता है। उदादरणार्थ-- 
धांगा पर मकान है? इस बावय में टगा! शब्द का “गंगा-तटः लक्ष्यार्थ रूप 
तभी सम्भव है, जब्र वक्ता को मकान का शीतलत्व और पावनस्व रूप प्रयोजन 
अभीष्ट हो, और यह प्रयोजन व्यञ्ञना का हो विषय है । और यदि 'शौतल- 
आदि? अथ को व्यग्यार्थ न मान कर लक्ष्यार्थ माना जाए, तो इस लक्ष्यार्थ 
के लिए किसी श्रन्य प्रयोजन की स्वीकृति करनी पडेगी, मिससे विषय 
अनवस्थित हो जाएगा ।* 

(३) लक्ष्याथे का मुख्याथ के साथ सदा नियत सम्बन्ध रहता है, पर 
व्यंग्याथ का उसके साथ कभी नियत सम्बन्ध रहता है, कभी श्रनियत 
सम्बन्ध और कमी सम्बद सम्बन्ध (रे 

(४) लक्षणा शक्ति शब्द के श्रधीन है, पर ज्यज्ञना शक्ति शब्द के 
अतिरिक्त निरथंक बर्णों तथा अत्विनिकोचादि चेण्टाश्रों के भी अधीन है | 

इस प्रकार व्यज्ञना के समर्थकों ने इस शब्दशक्ति का अ्रभिधा, 
वालये और लक्षण। शक्तियों में श्रन्तर्भाव स्वीकार नहीं किया। इनके कथना- 
नुसार जब उक्त तोनां शक्तियाँ अपने-अपने कार्य से विरत हो जाती हैं, तभी 
व्यज्ञना शक्ति अपने कार्य में प्रदत्त होती है, इससे पूर्व नहीं-- 

विरतास्वभिधाद्यासु ययार्थों बोष्यते पर ॥ 
सा बृत्तिब्यभता नाम शब्दस्याथादिकस्य च #४ 
सा० दु० १ । ३३, १३ 


$. का० प्र० २। २७० सूत्र २. घद्दीन्‍-५ म० उ०, ए० २४७ 
३, वही-पूृ० २४६ 
४. सुलनार्थ --उक्तयन्तरेणाशक््य॑ यत्‌ तश्ारुप्व॑ प्रकाशयन । 
झब्दों ध्यक्षझतां विश्वद्‌ ध्वन्युकतेविययी भदेत्‌ ॥ घ्व० ३॥ १५ 


शब्द-शक्ति र्श्ट 


४. अतुमानवाद-- 

गदिमिभद्द ने सम्पूर्ण ब्यक्षना-ब्यापार ( ध्वनि ) को अनुमान में 
अन्तर्भत करने के लिए “ब्यक्तिविवेकः नामक अंध का मिर्माण किया है।* 
झगके मत का सार यह है कि अस्पार्थ याच्यार्थ से दी सम्बद रइता दे। 
यदि वह याब्याथं से उम्पद् न हो तो किसी मी शब्द से कोई भी श्रर्थ प्रतीत 
होने लगेगा । दूसरे शब्दों में, तथाकथित “व्यग्पन्यश्धकभाय के लिए व्यातहि- 
सम्बन्ध की स्वीकृति अनिवारय दे। ग्रतः ब्यज्षता व्यापार अ्रगुमान प्रमाण 
का विषय हे। 

अमुमान की प्रक्रिया में ब्याति और पक्तुधर्मता--ये दो मुख्य ग्रश 
है। व्यात्ति कद्दते हें देतु तथा खाध्य के नित्य सादचये को । उदाहरणार्थ, 
जहाँ-जहाँ घुँआ है, व्श-वहाँ भ्रग्मि है--यह व्यात्ति दे। इस वाक्य में घूम 
हेतु है और श्रम साथ्य | पक्षुधर्म कहते हैं उस झाथय को जिसमें साप्य 
सन्दिम्ध रूप से रहता है | उदाहरणार्थ भ्वइ पर्वत यहिमान्‌ है! इस कथन 
में पर्वत पश्चपर्म है। झनुमान का श्राश्रय भी तभी लिया जाता है, जन 
किसी पज्नुधर्म में साध्य की स्थिति सिद्ध करनी दो; जैसे--पर्बृत में श्रप्ति की 
स्थिति । मद्दानस जैसे समक्ष धर्म श्र्थात्‌ निश्चित ग्राशरय श्र सरोवर जैसे 
घिपक्त घर्म अ्र्धाद्‌ असम्भय आश्रय में अप्नि रूप साथ्य को श्रलुमान छारा 
ठिद्ध करने का प्रश्न द्वी उपध्यित नहीं होता, क्योंकि सपक्ष धर्म में साप्य 
की स्थिति निश्चित है; और पिपत्त धर्म में अतम्भप है। पर्वत में श्रम्मि की 
स्थिति सिद्ध करने के लिए श्रगुमान के विभिन्न पाँच अ्वयत्रों का स्वरूप इस 
प्रकार दोगा-- 

(क) वह पंत अप्रिमाच्‌ है - प्रतिशा 

(ख) धूम वाला द्वोने से < हेतु 

(ग) जी जो धूमयुक्त होता है, पद अभियुक्त द्वोठा है, जैसे महानस;.. 
नो धूमयुक्त नहीं होता, वह अभियुक्त मी नहीं होता, जैसे सरोबर- उदाइरश- 

(पु) वह पर्वत अग्नि से व्याप्य धूम से युक्त है, अथवा बह पव॑त» 
महानस के समान घूमपान्‌ है-- 

(ड) श्रतः बढ प्रवंत अभिमान्‌ है-- निगसन । 





4. अलुमानेस्न्तर्भावे सर्वस्पेद ध्वनेः भ्राशविनुस्‌ १ 
व्यक्तिविवेक कुरुसे प्रणम्य महिमा परां चाचम्‌ ॥ ब्य० वि०१।+ 


४४ हिन्दी रीति-परम्परा के प्रमुख आचार्य 


मद्ममद् ने उक्त प्रक्रेया के आधार पर आनन्द्वर्दन द्वारा प्रस्तुत 
अ्वनि के उदाइरणों को अनुमान-गम्य सिद्ध करने का प्रयास किया दे। 
उदाइरणाथं, गोदावरी तीर-स्थित सकेत कुंज में थ्रा घमकने वाले किसी 
चार्मिक व्यक्ति से कुलय का यह कथन कि “श्रत्र इस कुन्न में निर्मय होकर 
अमण करो, क्योंकि यहाँ के वासी सिंद ने कुत्ते को मार डाला है?" वाच्याप॑ 
रूप में विवि-बराक्य प्रवीत द्वोता हुआ भी व्यग्याथ रूप में नियेष-वाक्य है 
कि यहाँ मत घूमा करो । महिममइ के ग्रुसार यह निषेधार्थ अनुमान- 
गम्य है, न कि व्यक्ञषना-गम्य । अनुमान की प्रक्रिया इस प्रकार होगी-- 

यह घार्मिक व्यक्ति (पक्ष) सिंह युक्त गोदावरी-तीर पर भ्रमणवान्‌ 

नहीं है साध्य 

क्योंकि कु्चे के लौट जाने पर ही बह घर में भ्रमण कर 

सकता है > हेतु 

किसी भी अन्य भीर व्यक्ति के समान ८ दृष्टान्त 

परन्तु ध्वनिवादी इस निषेध रूप अर्थ को अनुमान का विषय नहीं 
मानते | अनुमान की व्याप्ति सद्‌ अर्थात्‌ निश्चित देतु से ही सम्भव है; 
असद्‌ अर्थात्‌ अनिश्चित हेतु से नहीं । पर ध्वनि-फाव्य कवि की कहपना 
पर आश्रित द्वोमे के कारण असददेतु से युक्त भी होता है। उक्त उदाइरण 
में 'जदाँ जदाँ भीर का ब्रश्रमण द्वोगा, वहाँ वहाँ सय का कारण अ्रवश्य 
“होगा?--यद्द वब्याप्ति असगत है, क्योंकि भीझ लोग भी भययुक्त स्थान पर 
गुर की कठोर आजा अथवा प्रिया के अनुराग अथया किसी अ्रन्य कारण 
से भ्रमण करते देखे आते हैं। भरत यहाँ सुदू देठ न दोकर श्रनैक्रान्तिक 
( अनिश्चयात्मक ) हेत्वाभास है। 

इसके अतिरिक्त उक्त अनुमान-प्रत्रिया विदद और अदिद्ध नामक दो 
अन्य देत्वाभासों के कारण भी युक्तिसगत नहीं है। वह धार्मिक व्यक्ति कुत्ते 
“की श्रपवित्रता के कारण उस से भयभीत द्वो कर तो वहाँ भ्रमण नहीं कर 
सकता पर वीर व्यक्ति होने से सिंइ से भयभीत म द्वोने के कारण बह उस स्थान 
“पर भ्रमण कर सकता है-यह प्रिरुद्ध हेत्वाभास हे | ग्ोदावरी चीर पर सिंह 


रु 
4, भ्रम धार्मिक विश्रग्थ स शुनरझोध्च मारितस्वेन । 
*ग्रोदानदीरच्दनिकुझ्बासिना इष्तसिद्देत ॥ 
काऊ पए० ७ । ३३३ (संस्हलच्छाया 


शब्द-शक्ति १४७ 


है भी या नहीं-यइ न तो प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा तिद्व दै श्रौर न अन॒मान 
अमाण द्वारा । थ्ाप्त प्रमाण द्वारा मी यह छिद्व नहीं हो सकता, क्‍योंकि 
वसिंद की चूचना देने वाली कुलय अथवा सामान्यानारी हैं, जिसका वचन 
प्रमाण नहीं माना जा सकक्‍ता--पदह अशिद् हेल्वागाउ है। इन सब कार्यों 
से ब्यजना शक्ति के स्थान पर अनुमान का मानना सर्वधा अख्गत दै। 

इस प्रकार ध्वनिवादियों ने अन्य विरोधी पच्चों का युक्ति-संगत 
खण्डन करके व्यजना की सुदृढ़ स्थापना की है । 


१, चिन्तामणि का शब्दशक्ति-निरूपण 

पचिन्तामरि से पूर्व 

दिन्दी श्राचार्यों में चिस्तामणि से पूव फेशवदाछ का नाम उल्लेएय 
है, पर इनके दोनों काव्य-शास्त्रीय ग्रन्थों में शब्दशक्ति की प्रत्यक्ष अथवा 
अप्रत्यक्ष रूप से चर्चा नहीं हुई । 
सचिन्तामरि 

विस्तामणि ने 'त्विकुलक्ल्मतरः के 'शन्दार्थ निरूपण” नामक 
चपचम प्रकरण में शब्दशक्ति का मिरूपण क्रिया हे।इस प्रकरण में २९ 
दोदे हैं, और २ कवित्त | निर्पण का श्धारयन्थ काब्यप्रकाश है| कुछ- 
एक स्थलों पर सादित्पदपंण से भी सद्दायता ली गई है। 
चद्‌ और अर्थ 


पद तीन प्रकार फे ईं--वाचक, लक्ष्यक और ब्यजक, और उनके 
अनुसार झर्थ भी तीन श्रकार के हैँ--वाच्य, लक्ष्य श्रौर ब्यग्य-- 

प्रद धाचर अरु क्षाक्षणि र ब्यंजक विविध बखान 

बाच्य लक्ष्य भरु व्यंग्य पनि अ्र्थों तीनि प्रमाव (९ क० क७ त्त० ५१ 

उक्त तीनों पदों में से इन्दोंने व्यजक पद का लक्षण परतुत नहीं 
किया। लक्ष्यक पद फे लक्षण में मम्मर-सम्मत लक्षण की ब्याख्या उपध्यिव 
की गई है-- 

कु० क० त०--लक्तण ताझो दहत जो होत लक्षणा जुत्त | णा३ 

का० प्र०--तदुमूर्लारणिक । २१४ 





4. तुलनार्थ--का० प्र० २६ 


श्द्८ हिन्दी रीति-परम्परा के प्रमुख आचार्य 


और वाचक पद के स्वरूप को इन्होंने निषेधात्मर रूप में प्रस्तुत 
किया है-- 

क० क० त०--विन अंतर जा शब्द कर जाये होत बखान | ७२ 

बा० ध्र०--साज्षातूसंक्रेतित॑ योड्थंमभिधत्ते स वाचकः | २७ 

पाह्षात-सकेतित अथ' की निधेघात्मक व्याख्या है--जिसमें कोई 
अन्तर! झर्थात्‌ अयसाज्ञात्त अथवा व्ययधान न दो | 
शब्दशक्ति 

चिन्तामणि ने श्रभिघा, लक्षणा और व्यजना मामक शब्दशक्तियों 
में से श्रभिधा शक्ति पर प्रकाश नहीं डाला | 

(क) लक्षणा--इन्द्दों न लक्षणा शक्ति के भेदोपभेदों की चर्चा नहीं 
की | उसझे लक्षण निर्देश के उपरान्त केबल एक ही प्रसिद्ध उदाइरण 
थागायाँ घोष? प्रस्तुत करके वे व्यंजना शक्ति की ओर बढ़ गए हैं । 
लक्षणा शक्ति फे स्वरूपावधारण के लिए इन तीन त्चों का द्वोना 
आवश्यक दहै--१, मुख्यार्थ का बाघ, २ मुख्यार्थ से सम्बन्ध; ३, रूढि- 
गतता अ्रथवां प्रयोगनगतता-- 

मुख्यारथ के बाध अरु जोग लक्तना होइ। 

दहोत प्रयोजन पाइ के, कहूँ रूढ़ि छित सोह ४ 

मंगाघोषक दे तहाँ होत तौर को बोध। 

सीतलता रु पविश्नता तहाँ प्रयोजन सोध ॥ क० क॒० त० ७४,५ 


(स) व्यंजना-- व्यजना शक्ति के मम्मट प्रस्तुत लक्षण की झअपेक्ता 
विश्वनाथ प्रस्तुत लक्षण सरल ओर स्पष्ट है। इसी कारण चिन्तामणि ने 
विश्वनाथ का ग्रत॒करण करते हुए क्ड्टा है कि अभिघा और लक्षणा 
वृत्तियों के बिरत दो जाने पर जिस शक्ति से अन्य श्र की प्रतीति द्ोती हे, 
घह व्यजना शक्ति कट्दाती है-- 

जहँ अमिधा अ्रहु लक्षया अति कछु भिन्न प्रकार । 

होइ अर्थ को बोध तईं कवि व्यज्क व्यापार क्र कृ० क० त० २७ 





4, मुस्याथ॑वाये तद्योगे रूदितोअ्य श्रयोजनात्‌। 
अन्योज्यों लइयते यत्सा लक्षया5छरोविता किया ॥ का प्र० २१६ 


२. तुलनार्थ--सा० द० २॥१२,३३ 


शब्द-शक्ति श्डध 


<यजना शक्ति के दो सुख्य भेद हैँ--शान्दी और आयी | शाब्दी व्यज्जना 
के दो भेद हैं--लक्षझामूला और गमिघामूला । 

(१) लक्ष्यामूला शाब्दी 5खता--बह व्यजना जा उस प्रयोचन 
क्दी प्रवीति कराती है, डिसके लिए लाक्षणिक शब्द का प्रयोग किया गया 
है, लक्षयामूला शाब्दी व्यजना कह्दाती है। उदाहरणार्थ “गगा पर भोष है! 
इस याक्‍प में गा? (लाइशिक) शब्द क (लक्ष्य) ऋथ “गगातद' का 
बृश्ाधारभूत प्रयाजन है--घोष का शीतल और पवित्र द्वोना । यही प्रयोजन 
लक्षयामूला व्यमना के द्वारा प्रतीत होठा है। विश्वनाथ की सहायता लेवे 
हुए भी विस्तामरणि इस घारणा को स्पष्ट नहीं कर पाए-- 

तहाँ विंपना शत वह होत सहना सूल | 

ज्ञहाँ धयोतन ज्ञानियें कहत पथ अनुरूल ॥१ क० क० त० २६ 
परन्तु उनक उदादरण से प्रतीव होता है कि वे इस ययाथ रूप से 
अदगत श्रवर॒य ये-- 

भई ऋनृपम चोप तलु प्रफुलित नैननि चैन 4 

भाइस दे फेर्पी हियो बालापन ते मैच ॥ $० क० त० २१३ 
अर्पाद्‌ कामरेच ने अकुश दारा बाला क छुदय को ब्राल्यावस्था से फेर 
दिया। यहाँ हृदय का बाल्याव॒स्‍्या स फर देना वाब्याय है, लक्ष्याथ है 
झ्ुदूय का योवन-दिशा की ओर परिवर्तन, और इस लक्ष्या्थ का ध्यजना गम्प 
अयोजन है नवयौरन जन्य उल्लास का आउषिक्य | 

(२) अ्भिषामूला शाब्दी व्यक्षना--अ्रमिषमूला व्यजना के द्वारा 
अनेकार्थक शब्द के उस अर्थ की भी प्रवीति दो जाती है, जो सयोग श्रादि 
५५ कारणों में से किसी एक के द्वारा अवाच्य घोषित हो जात है (६ मम्मर 
के इस कथन यो चिन्तामणि ने निम्नलिखित शब्दों सें प्रस्तुत किया है-- 

शब्द अनेदाारथ वानि अति कछु निन्न प्रसार] 
इ समोगादिर गमन इत झवाच्य को सार ए 





१- लक्षणोपास्यते यस्थ झूते सत्चु प्रयोचनस 

यया प्रच्यायपते सा स्पाद्‌ ब्यैज़ना लक्ञशाश्रया । सा० दु० २३७ 
२ अनेस्धाथेस्थ शव्दस्प दाचऊत्वे नियन्द्रित ॥ 
सयोगायेरव्पायंधीकृद व्याप्त त्तिरक्षनम्‌ ॥ कए७ प्र० र३१६ 


शेप हिन्दी रोति-परग्परा के प्रमुख आचाय 


तह ब्यंजना ठृत्ति हुती यह मस्सद ठर्व है जानि। 
«०... »«« शक्ति नियंत्रित रीति। 
एक अर्थ में, और की व्यंजन ते परतीति॥ ,; 
क० क० त« ७३८,६,१२ 
मम्मठ ने इस प्रसग में सथोग आ्रादि १४ कारण गिनाए हैं ९ अभिनय 
नामक एक अन्य कारण का भी उन्होंने उल्लेख किया है। चिस्तामणि ने 
इन कारणों की सूची में श्र्थ और प्रकरण की गणना तो की है, पर इनके 
उदाहरण नहीं दिए | साइचर्य और विरोध को गणना नहीं की, पर इनके 
उदाहरण दे दिए हैं, ओर व्यक्ति तथा स्पर का कहीं उल्लेख नहीं क्या | 
वस्तुतः 'ख्वर' वे उल्लेख की आवश्यकता थी मी नहीं, क्योंकि इसका 
अयोग वैदिक भाषा में द्वोता दे । उयोग आदि के चिन्तामरि-्प्रस्तुव सभी 
उदाहरण प्राय मम्मट क ही उदाहरणों के रूपास्तर मात्र हैं। यथा-« 
शख चक्र जुत हरि भजे शख चक्र करे आनि। 

राम लपण द्सरथ तनय साहचर्य ते जानि॥* क० क० त० ७७४३ 
बस्तुतः ऐसे सभी उदाहरण शाब्दी अमिघामूला व्यजना के उदाहरण 
न द्योकर इसके प्रत्युदादरण हैं. | चित्तामण ने इस व्यजना वा शुरू 
उदाहरण प्रस्तुत नदी किया। 

(ख) आर्थी व्यंजना--मम्मद आदि ने झार्थी व्यजना का विषय 
वहाँ माना दै, जहाँ व्यग्यार्थ की प्रवीत्ति वक्ता, बोद्वब्य, काकु, वाक्य, 
चाच्य झन्य सन्निचि, प्रस्ताव, देश, काल तथा चेष्टा श्ादि में से किसी एक 
वैशिष्य्य के कास्ण द्वोती हे |३ चिन्तामणि ने श्रार्षो व्यजना का लक्षण 
प्रस्तुत नहीं किया, और उक्त दस विशिष्टताश्नों में से केबल प्रथम 
विशिष्टता का उदाइरण प्रस्तुत करके इस विषय को समाप्त कर दिया है--- 
आप में सरवर वापी कप सूखे सब, जल नदी मिरना ते आवतु नगर मै ।7 
जहाँ जात आवत लगत वाट सारन,के, हों न जैहीं हों ही पानी पीवति हीं घर मै ॥ 


$.. सुलतार्थ-फ्रा० प्र» रेय उल्लास पृष्ट इए 
२... का० ध्र० रय उ०. एृष्ट ६४ 
३. का प्र० ॥२३,२२- 


शब्द-शक्ति १३१. 


अति दूर ही से भरी ग़ागरि लै आवति हों छूटव पसीना कप अंग थर थर मै ।! 
बाहति हो पुनि सासु मगद सुक्हे न मो पे जाउेंगी तौ आउंसीभरि दुपहर मै ॥ 
क० क० त० ७॥२४ 

इस उदादरण में मम्मटोद्ुत निम्नलिसित उदाइरण की छाता द्रृष्टव्य है-- 

अ्रव्िष्धधुल॑ जलकुर्भ॑ ग्रृ्टीव्या समागतास्समि ससिति व्वर्तिमु॥ 

श्रमस्वेद्सलिलनिःश्वासनि:सद्दा... विश्राम्यासि। उरणम्र ॥ 

क्ा० श्र० २॥१३ (सस्कृत-छाया) 

अन्तर केबल इतना है कि मसम्मट की नायिका (वकक्‍त्री) रतिक्रीडा-- 
जम्य भ्रम को छिपा रही है, आर इघर चिन्तामणि की चतुर नायिका 
रपिनीडा-जन्य श्रम के छिपाने में व्याज ग्रस्ठुत कर रही हे । 
शब्द और अथे की पारस्पारिक सहकारिता 

इस सम्बन्ध में चिन्त्मण के कथन को उद्दुत करने से पूर्व यह 
लिखना श्रावश्यक है कि ब्यंजना के शाब्दी अथवा झ्ञार्थी भेदों का 
झभिप्राय यद् नहीं है कि शाब्दी व्यंजना भें केबल शब्द, और झार्थी 
व्यंजना में फेवल श्रर्थ ष्यस्पार्थ के प्तिपादन में ब्यंजक होता है, अपितु 
दोनों अवस्थाओं में शब्द और अर्थ व्यंजक होकर एक दूसरे के उहायक 
बनते हैं ! दाँ, शान्दी व्यंजना में व्यंजक शब्द की अ्रषानता रइती दै, और 
ब्यंजक अर्थ की गौणता, और आार्थी व्यक्षना में व्पजक अर्थ की प्रधानता 
रददती है और व्येजक शब्द की गौणता । यही प्रघानता ही “शाब्दीः अथवा 
“श्रार्थी? नामों का कारण है | भम्मद की इस धारणा को चिन्तामणि एकांगी: 
और अस्पष्ट बना के रह गए हैं-- 

औ अर्थों व्यंजक बरनि शब्द संग ते दोइ* | क० क० त० श२० 

उपसंहार 

थचिन्तामणि ने यद्यपि शब्दशक्तिसम्बन्धो केवल स्थूल् प्रस॑गों का 
अतिपादन ऊ़रिया है फिर भी दे उसमें सफल नहीं हुए। उनका यह अकरणएण्थथट 
अपूर्ण और कुछ सीमा तक अस्पष्ट है | इसमें अमिघा शक्ति के स्वरूप को 
स्थान नहीं मिला, लक्षणा शक्ति के मेंदोपभेदों की चर्चा नहीं की गई और 
व्यूंजना का भी कोई उदाइरण प्रस्तुत नहीं किया गया | इसके अतिरिक्त 





$. तद्युक्तो ब्यंजकः शब्द: यत्सोड्थोन्तरयुक्‌ तथा । 
अर्थो३ प्पेज्रुस्तन्र सद्कारितया मत: ह॥ का० प्र० रा२० 
श 


घर द्विन्दी रीतियरम्थरा के प्रमुख आचार्य 


वाचक शब्द और लक्षयामूला शाब्दी व्यजना वे लक्षण भी श्रस्पष्ट हैं, 
और शब्द तया अर्थ का पारस्परिक सम्बन्ध मी निर्श्नान्त रूप में प्रस्दुत नहीं 
“किया गया | ऐ्रिर भी दिन्दी के प्रथम श्ाचार्य का शब्दशक्ति जैसे गम्मीर 
विषय पर प्रकाश डालने का यह प्रयास स्त॒त्य अवश्य है। 


२, कुलपति का शब्दशक्ति-निरूपण 


कुलपति से पूष 
चिन्तामणि और कुलपति क बीच ऐसा कोई द्ििन्दी-काव्यशात्रीय 
अन्य उपलब्ध नहीं दै, निमें शब्दशक्तियों का निरूपण किया गया हो । 


कुलपति 

कुलपति-रचित 'रसरइस्प? के दूसर बृत्तान्द का नाम शद्धाय॑- 
जनिर्णय? है, जिसमें शब्दशक्ति का निरूपण हुआ है। इसमें ४ कप्रित्त- 
सयैय हैं और ४४ टोडे | उिपय का स्पष्ट करन के लिए गद्य का भी श्राश्रय 
लिया गया है। निरूपण का प्रमुस श्राघार-प्रन्थ काव्यप्रकाश है। 


शब्द और अर्थ 

शब्द श्रीर आर्थ काय के शरीर हैं। शरीर पर इष्टिपात सर्वप्रथम 
डोता है, यही कारण है कि आचार्य ने “रब्दार्थ निरूपण! का रस, दोष, 
जु्य और अलकार से पूर्व स्थान दिया है-- 

देद प्रयम दा देखिये, वहुरि जीच को ज्ञान । 

दूपण गुण भूप्रणन को पादे जानत भान ॥ २० र० ३॥$ 
ज्यब्द और उनक अनुसार ट्र्थ तान प्रकार के हैं-- 

वाचऊ लज्के ड्यंग को शज्द तीच विधि सोइ । 

दाच्य लक्ष्य अरु ब्यंग पुनि अथ॑ तीन विधि दोइ श र० २० २३ 
आजशक्ति 
कुलपवि ने थ्रमिधा श्रादि चार शब्दशक्तिया पर प्रकाश डाला है | 
छमके अनुसार इनका स्वरूप इस प्रकार है-- 

(१) अभिधा--ज्रा |कसी का सद्ायवा क तिना स्पय श्र बठा दे, 
यह बाचक प्रद कद्ठाता है | पद का सुनते हा जो चिच का ग्रहण कर ल-- 
मम में था जाय, यह वाच्पा्थ स्द्ाता है, और विस व्यापार + द्वारा पद 
से ऐ दाद्र्थ ज्ञाव द्व जाए, वद [आमथा] शक्ति उ्द्मती है-- 


शब्द-्शक्ति रे 


वाचक सो छू सहाय बिन आप अर्थ कर देइ। 

वाच्य अर्थ पद सुनत ही जादि चिच गदि लेइ ॥ 

था पद से ये ही अरथ जान्यों ऐसो रूपया 

सो इच्छा सगवाद्‌ की जो है राक्ति अनूप ॥ २०२० २॥४,६ 
मम्मट के शब्दों में वाचक! शब्द साक्षात्‌ सेतित अर्थ को बताता है।१ 
'्साक्षात्‌ सकेतः शब्दों में जो परिपूर्णता दे, उसे कुलपति उपयुक्त लक्षण 
में अनूदित नहीं कर पाए्ए। मम्मट ने 'सय्तः के बिषय में कोई उल्लेख 
नहीं किया कि यह ईश्वरेच्छा-जन्य है, अथवा इच्छा मात्र-रूप | सकेत रूप 
शक्ति के सम्बन्ध में कुलपति के 'सो इच्छा भगवान्‌ की! इस्र कपन का 
आधार न्यायशास्त्र दे । एक आर भारतीय प्राचीन दाशनिक झौर उनके 
अतुयायी शक्ति को 'ईश्बरेच्छा रूप सकेत? मानते ईैं---.“अस्मात्‌ पदादयमर्थों 
योद्धव्य इतीस्वरेच्चासझेत शक्तिट, और दूररी ओर नव्य दाशंनिक 'किबिल 
इच्छा-मात्र? | परन्त केवल उक्त शब्दों के श्राधार पर कुलपति को दार्शनिकों 
की कियी भ्रेणी में रसने की भूल इसमें नद्दीं करनी चाहिए! 

(२) लक्षणा-लक्षणा के लक्षण में कुलपति ने मुख्याथ-बाघ ग्रादि 
तीन तत्वों का उक्लेख क्या है *। उनके शब्दों मे लक्ष्यार्थ का स्वरूप इत 
प्रकार दै-- 

लद्बर सो अथे न बर्न, तय ढिय ते गदि लेइ | २« २० २॥७ 
अर्थात्‌ जब बोई [याचक] शब्द वक्ता क अमीष्य श्र्थ को प्रकट नहीं कर 
पाता, चर तलम्नद्ध क्रिसो अन्प्र [लद्ठा] श्र्थ को प्रकट करने की अवरुप 
में लक्ष्यक कह्दाता है | 

(३) व्यंज़ना--कुलपति ने व्यजक शब्द श्रौर व्यग्य अर्थ के स्वरूप 
तथा व्यजना शक्ति के भेदों का उल्नेल इस प्रकार किया है-- 

अर्थ बनाई अ्रधिर कदहै, व्यजर कहिए सोइ ॥ २० २० ३॥३६ 

शब्द सुनें समुकि अरथ, दोष झु अधिक प्रकास । 

सोइ ब्यंग जु लद्॒णा अभिधा मूत्त विज्ञास ॥ वही २३७ 

ब्यग ही कई छु ब्यंजगा वृत्ति सवन सुख देइ। वही राप८ 
अर्थात्‌ व्यज़क शब्द उप्ते कइत हैं जो मुख्यार्थ और लक्ष्याथ की अपेना 


अधिक अर्थ को बचाए। यही द्वर्य व्यग्या८ कह्ठाता है और इसका बेच 
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रैपूड हिन्दी रीविय रम्परा के प्रशुव आाचर्य 


व्यजना शक्ति द्वारा होता है। इस शक्ति के दो मेद हैं-लक्षणामूला और 
अभिधामूला । उक्त वद्म में कुलपति की ग्रतिपादन-शैली अत्यन्त शिथिल 
और कुछ सीमा तक अस्पष्ट है, पर इन्हें श्रमीष् बदी है जो मम्म८ और 
विश्वनाथ को दहै।*१ 

(७) बात्पर्य धृत्ति-इलपवि ने उक्त तीनों शब्दशक्तियों के 
अतिरिक्त ताप्पय वृत्ति का भी गद्य बद्र उल्लेख किया दै-- 

तीनों (बृत्तियों के व्योहार से अलग ही सी प्रतीति करै, इस 
कारण कोई कोई एक तात्पयौख्या दृत्ति कहते हैं, पर वह व्यंजना से 
निकट ही हे--इस से वह इस में द्वी गिनी जाती है, उससे जो पाया 
जाए वह तात्पयौर्थ कहाता है ।--र० र० २॥३ (वत्ति) 

श्र्थात्‌ कुछ श्राचाय तातर्य बृत्ति को श्रमिषा श्रादि वृत्तियों से 
एक अलग वृत्ति मानते हैं, पर वस्त॒व, बद ब्यंजना क्ृत्ति में ही अन्तभूत 
हो जाता है। कुलपति के इस क्यम को परीक्षा करने से पूर्व तालर्य दृचि 
के स्वरुप पर प्रकाश डालना आवश्यक है । 

पहले लिख आये हैं कि कुमारिलभट्ट के मतानुयायी भाद्ठ मीमांसक 
क्षापपय!! नामक एक धन्य रृत्ति मानते हैं | उनके मत में थ्रम्रिषा शक्ति 
बाक्यगत परदों का थ्र्थ बदा कर बिरत द्ो जाती है, उन पदार्थों के (करत ल, 
कर्मत्व आदि रूप से) परस्पर अन्वय के बोघन के लिए 'ताल्यय! नामक एक 
अन्य बूति का आभय लेना पड़ता द्वै। ये मीमांसक अमिद्दितान्वयवादी 
क्ह्वतें ई | परन्तु प्रभाकर के मतानुयायी (प्राभावर) मीमांसक उक्त बृचि 
को नहीं मानते । इनके मत में अ्मिषा शक्ति के द्वारा पदों का एक दूसरे 
से सम्यद्ध अर्थ उपस्थित दोता है, यसम्बद्ध नहीं ।* आज का भाषावेशानिक 
वाक्य को दी भाषा का चरम झवयव मानते हुए अनग्वित्तामिधानवादियों का 
अनुमोदन करता है! हैँ, व्यवहार रूप में भले ही बह प्रथम बर्ग के 
मीमासकों से सहमत दो जाए। 

उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि तास्यय वृचि का चेत पद के परसर सम्बद्ध 
बाच्यार्थ तक सीमित है, लक्ष्यार्थ ग्यया व्यग्यारथ तक नद्वी--अरव. उसे अमिषा 
के निकट अथया अ्मिधा में अ्न्तर्मत तो मान सकते है, पर कुलपति के शब्दों 
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शब्द-शक्ति श्श्ड 


में न वा बढ ब्यजना क निकर है, ओर न उसे ब्यजना में अन्तमृंत करने 
का प्रश्न ही उपस्थित होता है। दाँ, कतिस्य तात्ययबादा यदि व्यज्ना को 
तालय म अन्तर्भव करने क पक्ष में हों, तो इस आशका को उठाकर 
ब्यतनावश्टदपों ने इसका समाधान पस्तुद कर एया है एचस पर हम यथा- 
स्थान वचार कर आए हैं। वत्ठुत छुलपवि ने वात्पयशाक्त के यथा 
स्वरूप या नहीं उमा । 
शब्दर्शक्तिया क भेदोपभेद 

पाछे लिख आए हैँ कि आमघा शाक्त क भेद का चर्चा न किसी 
सस्कृत ऊ थअआाचाय ने की दे ओर न हिन्दा क। 

लक्ष॒घा--कुलपति ने मम्मय के अनुसार लक्षया शक्ति क पहले 
दो प्रदुक्त मेद ।कए हँ--हढा और अयोवनवता | फिर प्रयोचनवर्ती क प्रमुख 
दो भेद--शुदा और गौरी । शुद्ध प्रयोजन दी के पुन दो प्रभद हैं---उपादान 
लक्षणा और लक्षणलकज्ञण | इन दोना फ पुन दो उपभेद हैं--सारोपा 
झौर साध्यवसाना | गौणा प्रयोजनवता के भा दो भेद हैं--सारोपा और 
साध्ययसाना | इस प्रऊजार लक्षणा क सात मेद हुए--प्रयोजनबती लक्ष्णा 
कुछ मेट, और हूढा लक्षण का एक मेद । 

इन मेदों फ निम्नोक्त उद्ाररणों से स्पम्ट हो जाएगा कि कुलपाव 
ने मम्मर का प्राय अनुकरण ने कर इन्हें ताप ।इन्दीनशातकालोन 
वातावरण क अनुकूल प्रस्तुत किया हे-- 

ककया मेद. अम्भर का उद्ाइरण कुलएत का उदाइरण 


(क) १ रटा लक्षण क्माण झुशच आँख थाई 
(स) प्रयोजनब॒व। लद्द॒था-- 
१ शुद्दा सारोगा मामर के आधार पर कुलपति ने इसका उदा- 


उपादान हछूुया इसका उटाइस्य हो. हरण नहीं दिया ॥ 
सकता हे--हन्वा 
पुरुपा प्रविशान्दर। 


२. शुद्धा साध्यरस ना (क) फूलन के गयरे लखो 
उपादान-लघ॒ण  छुखा प्रयशन्ति (ख) रूलन चौपरि चाएए 
३ शुद्धा साराप 


लब्ष्य लक्षण. आउुवृतद (<) है भाषा-ससारे हे 


श्श््र हिन्दी रीति-परस्पर! के प्रमुख ऋचाय॑ 


४ शुद्दा सा ययक्षना (क) आयुरेवेदस्‌ (क) माया ही यह जानि 
लक्षणलक्णा (ख) गयायां घोष (ख) सदन नदी के मरंद्ि 


४. गौणी सारोपा चन्पखुखी चलि लाल के 
लक्षुणलज्षणा गौवाहीक चाहत नयन चकोर ) 
< गौणी साध्यवसाना फूले फमलन यों अली, 
आक्षएणलक्षणा गौसरयम्‌ विहँसि चिले इहिं ओर । 


व्यचना--डुलपति ने व्यजना के दो भेद माने है--लक्षणामूला 
और अमिधानूला-- 
सोइ ब्यंग ज्ञ॒ लक्तणा अभिधा मूल विलास | २० ₹० २१७ 
विश्वनाथ के श्रनुसार ये दोमों शाब्दी ब्यजना के भेद्‌ हैं।* इनके 
अतिरिक्त कुलपति से भम्मर विश्वमाप सम्मत आार्थी व्यजना के भेदों का 
ओी उल्लेख किया है | 
(१) लक्षणामूला शान्ती ब्यजना-हठुलपवि में लश्यामूला 
ब्यैजना के दो मेद और भी किए हैं--सूद व्यग्या और अगूढ़ व्यस्प्रा | 
विश्वनाथ के श्रनुसार इन्होंने गूड़ ब्यग्य उसे माना है, जिसे कवल 
सद्बृंदय सप्रक सकें और अगूढ «्यग्य उसे, जिसे सभी तन-- 
कवि सहृदय जाकौ लखे ब्वँग सु फहिये गृढ़ 
जाके सब कोऊ छजे सो पुनि होइ अग्रृढ़ ॥९ २० २० २॥१३ 
प्र मग्मर शोर विश्वनाथ ने ये दो भेद प्रयोजनवती लक्षणा वे! गिनाये हैं, 
मन कि लक्षणामूला व्यज्ञना के ।$ रूद्ा लक्षणा सदा व्यग्प रहता द्वोती है । 
अत मम्मः के मत में छ प्रकार की उक्त प्रयोगनवती लक्षणा सूहब्यर्था 
ओर श्रगृहव्यग्या भेद से बारद प्रकार की हो जातो है। यह ठौक हे कि 
लक्षुणामूला व्यजना का आधार प्रयोजन ही है, 'रूढ़ि) नहीं !४ झत इसके 
मी गृह व्यया और अगूड़ब्यग्या ये मंद होने चाहिए] पर कुलपति मे 
मम्मदादि के समान लक्षण के प्रकरण में इन्हें स्थान न देकर व्यजना के 


$. सा० दं० २११३ 
३, सुलनार्थ--तत गृढ वास्यार्थभावनापरिपक्वशुद्धिविभवमात्र 


चैध । अपयूद अतिस्फुट्तया सर्वजनसदेद्य |. सा० द० रय परि० घृष्ट $६ 
है. कण आज सर धरा + 5, खत इज सरल 
४. ब्यग्येत रहिता रूढ़ौ सहिता सु श्रयोजने । फा० म० ३॥१३ 


राध्पत्शाप् श्र 


प्रकरण में इनकी चर्चा करके निरूपण में अव्यवस्था उत्नन्न कर दी है | 
शॉँ, उदादरणों की दृष्टि से यह प्रतग सरस भी दे और लक्षणा शक्ति के 
दृष्टिकोण से शास्त्रानुमोदित भी । उदाइर्णार्थ-- 

फूले अगर अंग रुचि राजे बहु रण मानो। 

आवत पग्रनेय सग लीन्हें छुवि सो सखें ॥ २० २० २२० 
“ल्र्गा का फूलना? रूप वाब्याथ का लक्ष्या्थ है--श्रगों का विकसित होना 
और इस झर्थ का गूढ व्यग्य रूप प्रयोजन हे--काग जन्य अर-ऐमाच,जो 
कि ध्यजना गम्य है । 

(२) श्रमिषामूला शाब्दी व्यजना--श्रमिधामूला व्यजना के मम्मट 
सम्मत स्वरूप का उल्लेख हम पीछे यथास्थान कर आए हैं ।१ कुलपति ने 
इस का लक्षण विशुद्ध रूर में प्रस्तुत नहीं किया-- 

बहुत अर्थ के शब्द को योगादिक अनुकून | 

झर्थ नियम जहाँ कीजिये ब्यग सो झभिधा मूत्त ॥ र० २० २३२२ 
क्योंकि चिन्तामसि फे उम्ान इन्दरोंने मो इस व्यजना का क्षेत्र पेवल पढ़ी 
सक मान लिया है, जहाँ तक सयोगादि द्वारा किसी झनेकार्थक शब्द के एक 
ही वाच्यार्थ में नियस्जित हो जाने का प्रश्न है । पर यह इनका भ्रम है । इसी 
प्रकार 'सयोग, विप्रयोग! आदि को अ्भिषामूला ब्यजना के कारण न मान 
कर इसके मेद मानना भी इनका भ्रम दे [९ इन दानों भ्र्मा की पुष्टि इस 
तथ्य से दो जाती है कि इन्होंने 'ाायोगादि! के उदाइरण यो प्रस्तुत विए हैं, 
पर श्रमिधामूला व्यजना का शुद्ध उदाइरस्ण प्रस्तुत नहीं किया, जददाँ अन्य 
(अपाच्य) अर्थ की भी प्रतीत द्वो रही हो । सयोग आदि १५ कारणों में से 
इन्होंने ६ कारणों के उदाहरण प्रस्तुत किए हें | उदाइरणार्थ-- 

सपोग--भाल तिलफ जुव रूसत है बैलो लस्पि चितचाय | र० २० राश५ 
वियोग--भालहि दूनी छवि भई आई तिलक मिठायाा वही रर७ 
समय--मन भावन झुरि देखिये सावन की चित चादि ॥ वहा २३१ 
झार्थो व्यजना--मम्मद के अनुकरण म ऊुलर्पात ने कद्ा दे कि 
यत्ता आदि दस वैशिष्टयों में से किख। एक वैशिष्य्य के कारण जदाँ ब्यग्यार्थ 
की प्रतीति होती हे, वध थ्रार्पी व्यज्ना बा व्रपय माना गया है 3 इन 


१, देखिए पृष्ठ १४६, पा० टि० २ ३. र० २० श१३, २४ 
३, २० २० शा३ई८, ३६ 


श्श् ट्ििन्दी रीठि-परम्परा के प्रमुख आचार्य 


विशिष्टताश्रों के कुलपति प्रलुत उदाहरण उुरस तपा शास्रसम्मत हैं । इनमें 
से कुछ उदाहरं में व्यय्यार्थ की ता साम्यता है, परन्तु वैशिष्णय नाम 
मिन्न भिन्न हैं। जैसे-- 
वाच्य-पैशिष्य्य--आज थिया था कु ज की छवि निरखि नहिं जाय | 
छखिये तौ रति काम की मूरति प्रकद लखाय ॥ र०२० ९४४ 
देस वैशिष्न्य --- यह इन्द्रावव अति सुप्द घेशीबद सुख घाम ॥ 
लाल दुपदरी रहु यहा चलिये बाते घास ॥ वही २१४७ 
समय वैशिष्य्य--धभी घार बरपत जलद बनी काम्नी घात | 
ऐेसेडु में चलम की बात कहत न लजात ॥ बही शा।ए८ 
इन तीनों वैशिष्स्या क उदाइरणों का व्यग्या्थ यह है कि यह स्थान श्रथवा 
समय सुरत फ्रीड। के उपयुक्त है! 
श्र की त्रिविधता के कारण सम्मट और विश्वनाथ के समान 
कुलपति ने भी श्रार्थो व्यजना के तीम भेद स्पीकार फ़िये है--वाच्य से' 
ज्यग्य, लद्य से व्यग्प तथा व्यर्थ से व्यय्य | इनके उदाइरण भी सरस तथा 
विशुद् रूप म प्रस्तुत हुए है| उदाहरणार्थ-- 
शीतल ह्ोत हियो सुमत कहत चात तुतरात । 
लालन भले भलो बदन आय दिखायो प्रात ॥ २० २० ३३१५ 
यहाँ जिपरीत लक्षण। द्वारा नायक को परनारी उपभुक्त बताया गया है | यद 
लब्पार्थ से व्यग्पार्थ की प्रतीति का उदाइरण है। 
शब्द और अर्थ की पारस्परिक सहकारिता 
शब्द और अ्रर्थ की पारस्परिक सहकारिता को चिस्तामणि के समान 
कुलपति थे मो एक्रागी रूप में प्रकेट किया है, पर उनकी श्रपेज्ञा इनके 
कथन में श्रधिक सब्टता दै--+ 
व्यजक शब्द सहाय तें अर्थह्‌ ब्यजरू होइ ।" २० २० २३७ 


उपसंहार 

छुलपति का यद्द विवेचन चिन्तामशि की अपेक्षा अधिक स्पष्ट और 
पूर्ण है, पर आदर्श इसे भी नहीं माना ज्ञा सस्ता । बाचक शब्द, ब्यज़ना 
शक्ति ग्ीर तातपय दृत्ति वे स्परूप यो कुलपति निश्रान्‍्त रुप में प्रस्तुत महीं 
कर सके | लशणामूना व्यजना के दो मेदों [गूढ़ श्रीरअगृढ़) की चर्चा 


4. देखिए प्र० प्र० पृष्ठ १५१, पा० टि० ३ 


शब्द-शक्ति श्श्छ 


प्रयोजनवती लक्षणा के प्रखग में न होकर व्यजना के अक्रण में दोनी 
चाहिए थी | शाब्दी अभमिषामूला व्यंजना का उदाहरण मी नहीं दिया गया । 
फिर भी कुलपति का यह प्रकरण विषय को बोधगस्झ अवश्य बना देता 
है | हिन्दी का रीति-कालीन आचार्य शब्दझ्क्ति जैसे जटिल और ग्रम्मीर 
विषय को ययेष्ट सीमा तक बोधगग्य बना सके, तप्कालीय साहित्यिक 
गतिविधि का आकलन करते हुए, यह कम सन्तोष की बात नहीं है। 


३, सोमनाथ का शब्दशक्ति-निरूपण 
सोमनाथ से पूर्व 

कुलपति और सोमनाथ के ब्राच उपलब्ध प्रर्धा के अनुसार देव, 
खूरति मिश्र ओर श्रापति ने शब्दशक्ति का निरूपण किया है। अन्तिम दो 
आचार्थों के निरूपण में कोई नवीनवा नहीं है । उनका श्राधार-प्रथ फाज्य- 
अराश दे (१ झाघार छो देव ने भी काब्यप्रकाश का लिया है, पर उनके 
निरूपण में कुछ एक नवीनताएँ श्रवश्य हैं | पर उनमें से अधिकतर आरान्त 
और असम्मत हैं | उदाहरणा्े-- 

(१) वात्मय॑ शक्ति के सम्बन्ध में देव के विभिन्न उल्लेजों* से 
अभिद्वितान्वयवादि सम्मत तात्पय शक्ति के वास्तविक स्व॒रूपड पर किसी भी 
रूप में प्रकाश नहीं पढ़ता | ऐ;ेपा अतीत द्वोता हे कि ताल से उनका 
अभिप्राय या वो व्यग्यार्थ से है, या वाच्य, लक्ष्य और व्यक्षय इन तीनों 
श्रयों से | 

(२) लक्षणा के मग्गट-धम्गत गौणी नामक भेद को इन्द्ोंने मिलित? 





१५ हि का० शा० इति० घछ १३४, ११९१; रसिक रसाल एछ ६-३६ 
२- (क) सुर पलद्त ही शब्द ज्यों, वाचक ब्यंजक होत । 
तातपर्ज के अर्थ हूँ तीन्‍्यो करत डदोतवा 

श० र० पृष्ठ हे 

(ख) ताहपर्ज चौथो अरथ, तिहूँ शब्द के बीच॥ वही पृष्ठ २ 
(ये) सझक्त भेद के लघ्नना और व्यजना भेद । 
लातपज्े प्रफ्य्त तहाँ, दुख के सुख, सुख खेद ॥ 


चही--प्रष्ठ $२ 
३. देखिए प्र० प्र० पुप्ड $६७, १४९-३४३ 


श्ई० हिन्दी रीति परम्परा के भमुख श्राचा्य 


माम दिया है," जो इमारे विचार में गौणी के यथार्थ स्वरूप--साइश्य- 
सम्रन्ध--का किसी भी रूप में द्योतक नहीं है । 
(३) 'जाति, क्रिया, गुण और यदच्छा? को इन्होंने श्रमिधा के मूल 
मेद कह्दा है १ पर वस्तुत, वे अभिधा के मूल भेद न होकर सकेतित 
<ज्य) अर्थ के दी विभिन्न रूप हैं;3 मून भेद तो वे इसके भी नदी दें । 
जाति आदि के देव सम्मत उदाहरणों में गुण को छोड़कर शेप तीन प्रकारों 
के उदादरण भी नितान्त भआस्त हैं--- 
जाति अहीरी क्रिया पकरिं, दरगुन सुकुल सुवानि। 
चोर यद्गक्ष्या, चहूँ विधि अभिधा मूल बखानि ॥ 
श० २० पृष्ठ २६ 
अपने प्रकरण में देव ने लक्षणा और ब्यजना के मी चार चार मूल 
भेदों का उल्लेख किया है-- 
लक्षणा--कारज-फारण, सद्शला, नैपरित्य, झाद्येप ।४ 
वयजञता--वचत, क्रिया, स्वर, चेष्ठा ।€ 
पर इन भेदों में उक्त दोनों शक्तियों का सम्पूर्ण ज्षेत्र समाविष्ठ नहीं दो सकता । 
लक्षणा के ये भेद क्रमशः शुद्धा, गौणी, विपरीत-लक्षणा श्रौर उपादान- 
लक्षणाश्रों ऐे सम्बद हैं । पर लक्षणा का विपय कहीं अ्रधिक विस्तृत है] 
व्यजना के उक्त भेदों में से स्वर और चेष्टा आर्थी व्यजना से सम्द् हैं; 
क्रिया को भी चेष्टा का रूपान्तर मानते हुए इसी ब्यजना से सम्बद्ध माना 
जा सकता है। वचन? भेद अस्पष्ट है। यदि यह वाज्य? का अ्रपअ्रष्ट है तो 
यह भी थरार्थी ब्यज़ना से सम्बेद दे | वस्तुत: ब्यजना का विशाल त्षेत्र इन 
तथाकपिद 'मूल मेदो? पर न तो आधुत है, श्र न इन्हीं तक सीमित है ।' 
इन्हें 'मूल भेद” जैसे गीख/स्थद नाम से भूपित करना आन्तिजनक है। 
(४) देव ने अ्रमिषादि शक्तियों के परत्पर सम्बन्ध से जनन्‍्य १२ 
प्रकार के अ्र्थों का. उल्लेख किया है |* पर इन में से कुछ तो शास्रसम्मत 
हैं श्रौर दुछ शाख्रासामत-- 








३... द्विविधि पयोजन लचना, मुद्ध मिलित पद्चिचानि। श० २५० पृष्ठ ७ 
२. शण०र०प्र० २३. ३. का# प्र० ३८ 

8, शा २०५ पृष्ठ रहे ४. वही, पृष्ठ २७५ 

६. वही, एृष्ठ $२ 


शब्द शक्ति र६्१ा 


सम्मत--(१ ३) अमिषघा, अमिषा में लक्षणा और ब्यंजना | 

(४-४) लक्षणा, लक्षण में व्यजना। 
(६-७) व्यजना, व्यजना में ब्यजना । 

असम्मत --(१) अमिथा में अमिधा । 
(२-३) लक्षणा में ग्रभिधा और लक्षया 
(४-४) व्यजना में अमिधा और लक्षणा । 

देव के परवर्ती आचार्य सोमनाथ ने अपने निरूपण में कहीं भी 

देव का आश्रय नहीं लिया । 


सोमनाथ 

सोमनाथ-प्रणीत रसपीयूषनिधि की छुटी तर में भ्रप पद्म हैं, जिस 
के अन्तिम ४३ पद्मों में शन्दशक्ति का निरूपण हे। विषय के स्पष्टीकरण के 
लिए. गय का भी झाभ्रय लिया गया है। निरूपण का प्रमुख आधार- 
भन्‍्य काब्यप्रकाश है। विश्वनाथ के साहित्यदपण और कुलपति के 
रसरदस्य से भी इन्होंने सहायता ग्रहण की है। 


शब्द और अथे 
सोमनाथ के क्थनानुणार शरीर पर दृष्टि प्रथम पड़ती है श्रीर जीव 
का ज्ञान बाद में होता है। शन्दार्थ काव्य-पुरुष का शरीर है और व्यंग्याथे 
जीप अथवा प्राण -- 
(क) जीव ज्ञान फिरि होत है प्रथम निरखयहि देह ।" र० प्री० नि० ६॥१३ 
(ज) व्यंग्य प्रण अरु अंग सब शब्द अर्य पहिचानि | वही दाद 
सम्भवतः इसी कारण कुलपति के समान इन्होंने भी शब्दा्थ का मिरूपणः 
स्ंप्रथम करना उचित समम्ता है । जिसे श्रोन द्वारा ग्रदण किया जाय, यह 
शब्द कद्दाता है, ओर जिसे चित्त द्वारा अहण जिया जाए, वह श्रथ-- 
सुनिये श्रवननि शब्द समानो समुकै छित्त अर्थ चह जानौ॥ 
र० पी० नि० ६१७ 
बाणी के छः प्रकार हैं; इनमें से ताल, म्दग, ढफ, ढोलक और तनन्‍्त्री तो 
स्वनिमय हैं और ग्न्य भ्र्षरमय ।* अज्षर अयवा वर्ण शब्द कद्दाता है।' 





$- छुलनार्थे--र२० र० २११, देखिये प्र० प्र० पृष्ठ $७२ 
२ रण० पी० नि० धा$७५ 


दर हिन्दी रीति-परम्परा के प्रमुख आचार्य 


शब्द के तीन भेद हैं-बाचक, लक्ष्यक और ब्यंजक; तथा अर्थ के भी तीन. 
भेद हें-चाच्य, लक्ष्य और व्यंग्य |* 

उक्त प्रस॒ग में बाणी के छः प्रकारों दी चर्चा छोड़कर शेप प्रसंग 
मूलतः काव्यप्रकाश पर आधारित माना जा सझया है। 


शब्द शक्ति 
शब्द की तीन शक्तियाँ हैं--अभिधा, लक्षणा और ब्यंजना । 
अभिधा--जिसके द्वारा यद्द जाना जाएं कि इस शब्द का यह 
अर्थ है उसे श्रमिधा वृत्ति कद्दते हैं-- 
या अ्त्तर को यह अरथ ठीकदि यह ठहराय । 
ज्ञानि परे जातें सु बह अभिधा वृत्ति कहाय ॥ र० पी० नि० ६२० 
रीति, सामर्थ्य, शक्ति, व्यापार और ब्यवद्वार इसके श्रपर नाम हैं ।६ वाचक 
शब्द और वाच्प अर्थ इसी शक्ति से सम्बद्ध हैं| बाचक उसे कहते हैं जो 
किसी सद्यायता के बिना [सकेठित] श्र्थ को बता दे । उदारणार्थ चर? 
शब्द सुनते द्वी चन्द्र का ह्ान हो जाय-- 
बिनु सहाय अ्रर्थदि कहै सो वाचक सुख कंद । 
चंद शब्द यों सुनत ही परणि लीजिये चंद ॥ २० पी० नि० ६।१८ 
इसी श्र को वाच्यार्थ, मुख्यार्थ श्रथवा शकयार्थ कहते हैं |3 
लक्षशा--लक्षणा के सम्बन्ध में इन्दोंने शास्त्र-सम्मत तीन तत्तों का 
उल्लेख किया है-- 
मुण्यारथ को छोड़ि के पुनि तिहिं के ढिग और । 
कहे जु अर्थ सुलक्षणा बृत्ति कहत क्चि और ॥ 
कबिन द्विविधि यह लीनी मात ॥ रूढ़ प्रयोजनवती बखान ॥ 
र० पी० नि० ६॥२४, २५ 
व्येज़ना-व्यजना शक्ति से शात ब्यर्थ ब्यंग्य कद्वाता है, शौर इस 
आर्थ का द्योतक शब्द व्यजक | व्यजक शब्द उसे कहते हैं जो के 
हुए [वाच्य] अर्थ से अधिक अर्थ को बताए, और वहीं अ्रथिक श्रर्थ 
व्यम्यार्थ कह्ावा दे, जो कि रणिकों को अति सुखदायी है-- 


3... २० प्री० ति> ३278, 2० 
२, ३५ बद्दी--६२१, ३ रे 


शब्द शक्ति १६३ 


(क) अधिक कहे कहि झर्थ को व्यंजक शब्द सु जानि | 
(खा) समुझ्ति लीजिये अर्थ पुनि और बीज हू होय । 
रसिरुन को सुखदानि अति ब्यस्य कहावत सोय ॥ र० पी० नि० ६॥३8७ 
शब्दशक्तियों क उक्त स्वरूप-निर्धारण में व्यजना को छोड़कर शेप 
दौनों शक्तिया क लक्षण शास्त्रानुमोदित हैं | व्यजक शब्द और ब्यप्पर श्र्थ 
के उक्त स्वरूप से व्यजना शक्ति के विश्वनाथ सम्मत लक्षण" पर स्पष्ट 
प्रकाश नहीं पड़ता | 
भेदोपभेद 
(के) लक्तणा--सोमताथ ने मम्मठात॒वूल लक्षणा के ७ मेंद गिनाए 
हैं--रूढा लक्षणा और छ प्रकार की प्रयाजनवती लक्षणा !९ इन गेंदों फे 
स्वरूप निर्धारण में भी इन्दाने मम्मट का आश्रय लिया है। हाँ, उदाहरण 
आय इनके अपने हैं जो सभी पद्य-बद हैं। इनमें से कतिपय श्रभीष्ट स्पलों 
को इम यहाँ उद्युत कर रहे हैं-- 
३, उपादान जक्षणा-- 
(के) तल्पत जुन्दाघतव सझल । 
दृत्ति--इद्ा बन्दावन जद है, तातें बम्दावन बासी सममिये 
र० पी० नि० ६२६ 
(प्र) जग सुमेरु पति को जपै । 
बृत्षि--यहाँ सुमेर शब्द करि सुमेरवाली जानिये । वही ६॥३० 
३२ लक्षण-लक्षणा-- 
(क) हम ग्रगावासी खढ़ा चेरी सी है मुक्ति । 
वृक्ति--पहां गगा में बसियो यह अर्थ छोडि के “निकट? अर्थ 
प्रफास्थों याते लक्षण लक्तणा भई। वही ६३॥३३२ 
(खा) तत्त सन में विदरत रह पिय सुजान के नैन ॥ 
बृत्षि--विहरिदो नेत्रति को केसे समवे । तव या अथे को तज्ञि 
के अति आसक्ति ज्ञान, यातें लक्षण लजणा हैं। वही-६।३३ 





१. देखिये भ्र० ध्र० पृष्ठ ३४४ 


३. २० पी० मिं० ६२५३३ (बृत्त), विस्तार के लिए देखिये 
भ्र० प्रं० पृष्ठ ९७७-१७६ सु 


१६४ दिनदी रीति-परम्परा के प्रमुख श्राचाय॑ 


३. गौरी सारोपा-- 
या अल्देला ग्वालि ने मैन विषम सर साधि। र० पी० नि० दाइ२ 


४. शुद्धा सारोपा-- 
चंद बदन धज चंद वी दुति लखि वाल रसाल ॥ वद्दौी--३॥३४ 


४, शुद्धा साथ्यवसाना-- 

लिपट यई नंदलाल सो कनक लगा सी आय । चही--६ ३६ 

(खत) व्यजना--मम्मट के अ्रमुसार सोमनाथ ने व्यजना के सबे- 
प्रथम दो मुख भेद गिनाए हैं- लक्षयामूला और श्रमिषामूला ! फ़्रि 
लक्षणामूल। के दो भेद ग्रियाएं हैं--यृढू व्यग्या शोर धगूढ़ श्रव्यग्या ) 
मम्मर में इन भेदों की चर्चा प्रयोजनवती लक्षणा के प्रसग में की थी, 
पर सोमनाथ ने अपने पूर्ववर्त्ती दिन्दीआचार्यों के समान व्यजना प्रणग में 
की है।९ प्रिपय व्यवस्था की दृष्टि से मम्मट का प्रत्तिपादन श्रेष्ठतर 
है| अ्मिधामूला व्यजना के प्रसंग में लिए आए हैं कि जिसी स्थल पर 
झनेकार्थक शब्द का जो एक श्र वक्ता को अभीष्ट दोता है, उसका कारण 
उक्त स्योगादि में से कोई एक होता है ।३ पर सोमनाथ ने संयोग श्रादि 
की चर्चा न इस व्यजना प्रकार के निम्नलिसित लक्षण में वी है, और न 
इनके उदाइरण अस्तुत किए ईँ-- 

बहु अर्थ के जहं शब्द में इक श्रर्थ की प्रतीति। 
बह श्रमिधा सूल व्यग्य दे समुझी अति कर प्राति ॥ 
र० पी० नि० ६।४४७ 

इधर यद्द लक्षण भी अशुद है| सयोग आदि द्वारा श्रनेत्रार्थक शब्द 
के नियत एकार्थ को प्रतीति श्मिषामूला ब्यजना का तिपय नहीं है, अपिए 
नियन्तित ट्र्थ की प्रताति हद इस व्यजमा का विपय है। चिन्तामणि 
और कुलपति की इस भूल की आदत सोमनाय ने भी की है| इसक श्रति- 
रिक्त उन्हीं के समान इन्होंने इस व्यजमा प्रकार के प्रत्युदाइर्ण तो प्रस्तुत 
किए हैं,४ पर शुद्ध उदादरण पस्तुत नद्दों किया | यथा-- 


$.. का» श्र० २३३ ३. देखिये पृष्ठ प्र० प्र० १५६ 
हे, कान ग्रन्शव 4 ४... २० पी० नि> 4[४५,४६ 


शब्द-शक्ति श्ध््च 


और झैर फूलें सुमन झायो कंत बसंत । 

शुक्ति--यहां 'सुमन” फूल ही जानिये | 'सुमन' देवता न समकिये । 
२० पौ० नि० ६॥४७ 
विश्वनाथ ने व्यज्ञना के दो प्रधान भेद माने दैं--शाब्दी और 
आर्थी। उन्होंने अमिधामूला और लक्षणामूला ये दोनों भेद शाब्दी व्यक्षना 
के माने हैं। मम्मठ ने विश्वनाथ के समान शाब्दी-आर्थी भेदों का उल्लेस 
आपष्यतः तो मरों क्या, पर ये उन्हें श्रभीष्ट श्रवश्य ये। पर्योकि उन्होंने 
शब्द को भी ब्यज्ञक माना हे और अथथ को मी ।* सोगनाथ ने इस दिशा 
ओे मम्मठ का अनुकरण ऊ़िया है। व्यज्ञक अर्थ से ब्यग्यार्थ की प्रतीति के 
लिए मम्मः् ने वक्ता आदि दस विशिष्य्ताओं का उल्लेख किया है ।९ इनमें 
से बोई भी विशिष्य्ता अभीष्यर्थ-प्रतीति में समर्थ हे। सोमनाथ मे इनमें से 
केवल चार विशिष्टताओं का उल्लेख किया हे--वक्ता, फाकु, वाक्य और 
समय ।४ इस व्यंजगा प्रकार को विश्वनाथ के शब्दों में 'द्रार्थोी ब्यज्ञना! 
कहा गया है। मम्मट के अनुसार सोमनाथ मे इसके सम्पूर्ण धाग्विलास 
को तीन भागों में विभक्त किया दै--वाच्यार्थ से, लक्ष्याथ से और प्यस्याय 

से ब्यूस्यार्थ वी प्रतीति-- 

ब्रिविध अथ॑ तें व्यंग्य जो होत सु कद्दत बनाय ।४ड 
र० पी० नि० ६। ४७ 
डउपसंहार 

सोगनाथ का यह प्रवस्ण अधिकांश रूप में शास्त्र-सम्मत है | कति- 
पय स्थल शिथिल और अपूर्ण अवश्य हैं, उदाइस्णार्थ व्यक्ञना शक्ति का 
स्पतन्त्र लक्षण नहीं दिया गया | इस के स्थान पर व्यज्ञक शब्द और व्यय 
श्रर्थ के लक्षण प्रस्तुत किए गए हैं, पर इनसे उक्त शक्ति के यथार्थ स्वरूप 
का अवबोध नहीं होता । अमभिषामूला व्यक्लना का यथाथ स्वरूप न इसके 
लक्षण से स्पष्ट है, और न इसके प्रत्युदारसणों से ]आर्था ब्यक्षना के दस 
चैशिष्ययों में से केबल चार पर प्रकाश डाला गया है । इनऊे ऋतिरिक्त गूढ़ 
अ्यंग्या और अगूढ व्याथा भेदों का उल्तेख लक्षणा-प्रसय में न क्या जा कर 
ज्यज्ञना-प्रसग में किया गया है | पर इन घुटियों के होते हुए भी माषा की 


१ का७ प्र० २। २० ३. वही--३॥ २१, २२ 
३, २० पी० नि० ६६५३. ३. तुलनार्य--का० प्र० २। २०, रा ७ 


१६६ हिन्दी रीति-परम्परा के प्रमुख थ्राचारय॑ 


सुबोधता, विषय-मिरूपण की पर्यात् ध्यवस्था और श्रधिक्तर उदाइरणों की 
विश्युद्ता तथा सरण्ता के कारण यह प्रकरण उपादेय बन गया है। विश्वनाथ 
ने लक्षणा शक्ति के ८० भेद गिनाए हैं और मम्मठ ने १३। सोमनाथ ने 
इस दिशा में मम्मट का अ्नुकरण कर विषय को सक्षिप्त और सारयुक्त 
बचाने का अयाए किया है | इस दृष्टि से भी यह अकरण आशय है । 


४, भिसारीदास का शब्दशक्ति-मिरूपण 


भिखारीदास से पूर्व 
सोमनाथ शोर मिखारीदास के बीच द्विन्दी काव्यशास्त्रीय ऐसा कोई 
ग्रन्थ उपलब्ध महीं है जिसमे शब्दशक्ति का निल्‍ूपण दहो। 
मिखारीदास 
काब्यनिर्॑य मन्ध के द्वितीय उल्लांस का नाम पदार्थ निर्णय? है| 
इसी के श्रन्तर्गत शब्दशक्ति का निरूपण किया गया दे | इस उल्लास में 
६६ पद्म हैं | निरूपण का प्रमुस्त आधार पन्य काब्यप्रकाश हे ! 
पद आर शब्द शक्ति है 
मम्म के अ्रभुकरण में दास ने तंन प्रकार के पदों की गणना की 
है--वाचक, लाक्षणिक और व्यज्ञक-- 
पद घाचक अरु क्षासछुनिक ब्मजक तीनि विधान १ का० नि ३३१ 
(१) अभिधा शक्ति--बाचक शब्द, वाच्य श्र और श्रमिषा शक्ति 
ये तीनों परिभाषादँ परस्पर सम्बद हैं। दास के शब्दों में इनका स्वरूप 
इस प्रकार है-- 
(क) बांचक--जाति यदिच्छा गुन क्रिया, नाम जु चारि प्रसान ) 
सब की संज्ा जाति गनि, याचक बहें सुजान ॥ 
जाति नाम जदुनाथ अरु, कान्द जदिच्छा घारि । 
युन तें क्ट्टिये स्पाम अरु, किया नास कंसारि ॥ 
का० नि० २(२,३ 
(ख) वाच्यार्थ--ऐसे शम्दन्द सौ फुरे संकेतित जो अर्थ । 
ताओ वाच्यारथ फहें, सम्जन सुमति समर्थ ॥ वद्दीशा५ 


4, छुए--का ० प्र० रा६ 
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(7) अमिधा शक्ति--छनेडाबंह सन्द सें, एस चअर्य को स्यक्कि ॥ 
सेहि वाच्यारथ को कहें, सन्‍्जन ऋमिधा प्क्ति॥| 
श्वार्म अभिषा सक्ति करि, अर्थ न दूजों कोइ। 
बहे काव्य छोनहें. बने, रातों मिश्चित होडगा 
का० नि० ३॥६,२० 
दास के उक्त कयनों की व्याजया करने से पूरब इस विष्य पर विचार कर 
लेना आवश्यक है-- 

(१) शब्द की वह शाक्त (न्यापार) जो साक्षातू-सके वित (अब्यवधान 
अथवा मुप्प स्पसे गद्दौठ) अर्थ वा बोध कराती है, अमिषा शक्ति 
कहती है। 

(२) जो शन्‍्द साक्षात्‌ रुकेतित अर्थ को बताता है, बह बाचक 
शब्द कहाता है। है 

(३) अभिषा द्वारा वाचक शब्द से जिस अयथे का घोष होता है,_ 
उछ्ते दाच्यार्थ कद्दते ६ (९ के 

(४) झ्रमिषा शक्ति द्वारा सखार भर के शब्दों के छंक्रेतपह के 
सम्बन्ध में प्रधान रूप से दो मत प्रचलित हैं। एक मुव वैयाकरणों का है 
और दूसरा [प्रामाकर ऋयवा भाष्ट] भीमांसकों का । 

बैयाकरण और मीमौसक इस सम्बन्ध में सहमत हैं कि संवेठ्ग्रह 
व्यक्ति में न दोकर व्यक्ति की ऊप््य में रइता दहे,* पर उपाय के प्रकारों 
के सम्बन्ध में उनझा मतभेद हे। वैयाकरण उपाधि के चार भेद मानते हैं-- 
जाति (जैसे--गौ, ऋश्ब, पट आदि), युय (जैसे शक्ल, श्याम, झन्दर 
आदि), द्वब्प (जैसे राम, हृष्ण आदि यदच्छात्मऊ संज्ञाएं) और सिया (जैसे 
पाक, गति ग्रदि)॥ उधर मीम्यठक उद्धि का वेबल एक ही पर्याय मानते 
ई--जातिः । इस प्रकार वैयाकरसों के मठ में जादिवाचक, शुणबाचक, 
द्रष्यवाचक और कियाताचक शब्दों से क्रमशः जात्विच्याय्थ, गुणवाच्या 
डब्यवाब्यार्थ और किय्रावाचत्रार्थ का उकेतग्द होता दे ओर ममांसकोंके 
मद में सखार मर के सल्‍्ये शब्द जातिएचक है, और उनसे जाति-वाच्या्थों 


4 का० श्र० २७, ८ २, व्यक्ति में संकेत-झह मानने से दो दोष 
उपरिधित होते है--आजत्स्थ और स्यझ्िचार| का० ध्र० ३ यठ० पृष्ठ ३२-३३ ॥ 


श्र हिन्दी रीति परम्परा के प्रमुख आचार्य 


का दी सकेतग्रह द्ोता दै॥ उदाइरणार्थ पर, पुष्प श्रादि विभिन्न पदार्थों का 
_शुक्ल? रूप गुण प्रत्येक पदार्थ में यद्यपि विभिन्ष दैतो भी उसमें तंत्र 
-शुक्ल॒त्व” रूप जाति की विद्यमानता जाति है, गुण नहीं। इसी अकार 
विमिन्न व्यक्षनों की 'वाक? रूप क्रिया विभिन्न दोती हुई भी सबंत पाकत्व? 
रूप जाति की विद्यमानता के कारण जाति है, क्रिया नहीं। और ऐसे ही 
विभिन्न व्यक्तियों का राम! रूप यदच्छा वाचक द्रव्य विभिन्न होता हुआ भी 
सन 'रामत्व” रूप जाति की विद्यमानता ये कारण जाति है, द्रव्य नह्टीं ।१ 
इस सम्बन्ध में काव्यशाज्यी यद्यपि वैयाकरणों से सहमत हैं, पर वे मीमासकों 
का खण्डन भी नहीं करते-- 
संकेतितश्चतुरभदो जात्यादिजांतिरिव वा । का० श्र० २॥१० 


अब दास के उक्त पद्मों को लें | इनका ब्र्थ है कि-- 

(१) बाचक शब्द चार प्रशर के हैं---जाति--जैसे यहुना थ, यदच्छा 
4दरष्य)--जैसे कान्ह, गुण--जेसे श्याम, और किया-- जैसे कसादि। पर 
कुछ आचार्य इन सब को “जाति? के माम से भी पुकारते हैं। 

(२) बाचक शब्द से जो भ्र्थ ज्ञात द्वोता है, वह वाच्यार्थ 
कद्दाता है। 

(३) अ्रभिषा शक्ति बद कद्दावी है, जो अनेकार्थक शब्द से [प्रसंग- 
सम्बद्ध] किसी एक अर्थ का बोध करा दे | उदाइरणार्थ-- 

मोर पत्त को सुकुट सिर, उर तुलसी दुल-माल। 

जमुना सीर कदुम्ब ढिय; मैं देख्यी नन्दलाल॥ . का० तनि० २११ 
इस पद्म में सयोगादि के द्वारा पक्ष, दल, तीर थ्रादि शब्दों का केवल एक 
दी अर्थ नियत द्वो गया है, और अन्य श्रर्थ नियन्नित द्वो गए हैं। 

इनमें से ग्रश्तम घारणा एकागी है, क्योंकि अमिधा शक्ति का 
सम्बन्ध एवार्थक यौर अनेयार्थक दानों प्रकार त शब्दों क साथ है, न कि 
केवल अनेकार्थक शब्दां के साथ। वस्तुत दास यद्दाँ अमिघा का स्वरूप 
-मिर्धारित क्रटे-ऋरते भ्रमदश अभिधामूला शाब्दी ब्यज्ञना का स्यरूप 

निर्धारित कर गए ईं, जरा सपोग आदि के द्वारा अनेकार्थंक शब्द फे किसी 
अर्थ के मियम्त्रित (बाधित) दो जाने पर भी उसकी श्रमिव्यक्ति दो रही दोती 





4 का प्र० २३० सूच तथा पृक्ति 
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औै।* इसी प्रसुग में दास ने सयोग आदि १४नियन्त्रक कारणों के उदाइरण 
भी प्रस्तुत क्ए हैं। इनमें से अधिकतर उदाहरण इनके अपने हैं, और 
कुछ एक पर मम्मट की छाया भी परिलक्षित होती हे । वाचक के दास- 
अस्तुव उक्त चार उदाहरणों में से दो उदाइरण भ्रामक हैं-- 

(१) जाति का उदाइरण “जदुनाथ? अशुद्ध हे,इसके स्थान पर “जदुए 
(यदु जा।त) द्वोना चाहिए था | जहु? उदाइरण अशुद्ध न द्वोने पर भी बश 
याचक “जार? का एक सर्प दोने के कारण यद भ्रम उत्पन् कर देता दे कि 
नाति से तात्पर्य केचल यदु आदि जातियों से द्वी है, न कि घट, पट आदि 
से। ग्रतः घट, पट, गो, अश्व, पुरष आदि उदाइरण देना अ्रषिक शुद्ध हे । 

(२) किया का 'क्सारि! उदाहरण भी अशुद्ध है| क्रिया के शुर 
सदाइरण हें--पाक, पाठ, गति, आदि | इस प्रसग में क्रिया से तापये है-- 
उपक्रम से लेकर अपवर्ग पर्य॑श्त समस्त चेष्टा क्लाप। दूसरे शब्दों में, 
पूर्यापरीभूत श्रवयव-समूह् ।* इस लक्षण पर दास प्रस्तुत “कसारि? उदाइरण 
खरा नहीं उतरता। 

(२) लक्षणा शक्ति--लक्षणा शक्ति के उपर्युक्त तीन तक्तों* में से 
दास ने एक तस्ब--अ्रन्य अथ का गुख्याथं के साथ सम्बन्ध-की चर्चा 
नहीं की-- 

झुण्य अथे के घाध ते, शब्द लाच्छुनिक दोत | 

रूढ़ि भ्रौ प्रयोजनवती, दे लच्छुढा उदोत ॥ का० नि० २॥२२ 
परन्तु जेसा िं उनके वष्यमाण उदादरणों से अतीत द्वोवा है, उन्हें यह 
तस्व अमीष्ट अवश्य था । 

(३) ब्यक्षना --मिस्तारीदास के शब्दों में व्यज्षना का लक्षण इस 
प्रकार है-- 

खूधों अर्थ ज्ञ बचन को, तेद्दि लज्रि औरे बेन। 
समुम्ति परे तेहि कहत हैं, सक्ति व्यजना ऐन 4 का० ति० रा४३ 
थ्र्धाद्‌, जिए शक्ति द्वारा 'व्वो? (वाच्य) अर्थ के अतिरक्त (ब्यग्य) अर्थ 





4. देखिए प्र७ प्र० पूष्ठ १४६, पा० टि० २ 
का ३, पूर्वोपरीभूत भावमाय्यातेन आचप्डे झजति, पचतीत्युपक्रमप्रथ्ति 
न्तम ॥ >-यास्क विरुूक ४7३4$ 
३, देखिएु अ० प्र० पृष्ठ ३१४८ 
श्र 
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की प्रदीति द्वोती है, उसे व्यज्जना शक्ति कहते हैं ! यह लक्षण सुब्ोध शेता 
हुआ भी किड्चित्‌ अपूर्ण दे । इसमें वाच्याथ की चर्चा तो है, पर लक्ष्याय 
की नहीं । व्यक्षना शक्ति-जन्य अर्थ व्यग्यार्थ कह्टाता है, और जिस शब्द से 
ब्यग्याथ का बोध द्वोता है उसे व्यक्ञक कहते हैं-- 
व्यंजन ब्यंजर जुक्त पद, ब्यंग तासु जो अर्थ । 
ताहिं बुकैवे की सकति, है ब्यंजना समर्थ ॥ का# नि०'श४२ 
अन्य दो शक्तियों की तुलना में व्यज्ञनगा शक्ति बे मइत्ल़ को दास 
बड़े सीधे ढग से समकताते हैं--वाचक और लक्ष्यक पात्र रूप हैं, और 
ब्यक्षक (पात्र पर आ्राश्नित) जल रूप-- 
बाचर लच्दुक भाजन रूप हैं ब्यंजर को जल भानत शानी । 
का० नि० २४३ 
जिस प्रकार जल के बिना रीता पात्र व्यर्थ है; इसी प्रकार व्यस्यार्थ के बिभा 
बाच्वार्य और लक्ष्या्य मी व्यय है । दाँ, व्यस्यार्थ/ वाच्यायं श्र लब्याय 
पर आराभित अवश्य है 
भाजन लाइय नीर विड्वीत । न आइ सके, बिन भाजन पानी ॥ 
का० नि० २४१ 
बाच्यार्थ व्य॑ग्य-रदित दोता है, और (प्रयोजनवान) लक्ष्यार्थ व्यग्य सहित; पर 
लड्याथ में प्रयोजन रूप “व्यंग्य! व्यझञना शक्ति के बिना कमी स्थिर नहीं 
रद सकता-- 
ये दोउ होत अ्रग्यंग सब्यंग औ व्यंग इन्हें बिन लाने न वावी । 
बका० नि० २४१ 
उदाइरणार्थ--गगा पर घोष है? इस वाक्य में गगा? शब्द का 'गंगान्तटा 
यदद लक्ष्यार्थ 'शीतत्व पावनत्व? रूप जिस अयोजनभूत व्यम्य पर श्राधुव है, 
उसका दायिस्व व्यज्ञषना पर ही दे-- 
यस्य प्रतीतिमाघातुं लक्षणा समुपास्यते ॥ 
फले शब्देकगस्येड्त ब्येजनान्वापरा क्रिया ४ का० अ० २१२, १५ 


भेदोपभेद 
(१) लक्षझ्ाा-छोमनाप के प्रकरण में लक्षया के मम्मवन्सम्मत 


साव भेदों की चर्चा कर आए हैं --रुढ़ा का एक, शुद्ध अग्रोजनववी के चार, 
ओर गौणी प्रयोजनवती के दो | दास को भी यही सातों मेद अमभीष्ठ हैं, पर 
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शुद्धा प्रयोगनवता रे गणना-प्रकार में थोडा अन्तर है | मम्मद ने इस लक्षणा 
के पदले दो मेद मान हें--उपादान लक्षणा ओर लक्षण लक्षणा और पुनः 
इन क दा दा भद--साएपा और साध्ययसाना । पर दाख ने इन की गणना 
शक छाथ कर दी है-- 
“उपादान इक जानिये, दूजि लब्छित ठान । 
तीजी सारोपा कहै, चौथी साध्यवसान ॥ का० नि० २२७० 
इन भेद में से इन्होंने शुदा लक्षणा का लक्षण प्रस्तुत नहीं किया | गौणी 
लक्षुणा का लक्षण प्रस्पष्ट हैं--“गुन लखि गौनी लच्छुना? (का० मि० 
२३७) | इस लक्षण में प्रयुक्त “गुन” शब्द गौणी की ब्युसान्न की ओर भले 
हो सकेत कर दे, पर गौणी के ययार्थ स्वरूप 'साइश्य-सम्बन्ध' का द्योतन 
करने में असमर्थ है। इस प्रकार सारोपा का लक्षण भी थोड़ा शिपिल 
है। इससे मम्मट-सम्मत विघयी का और डिघद एकश्रावस्थान स्पष्ड 
नहीं होता+- 
और थादिये और को, क्यों हुँ समता पाइ | 
सररोपा स्रो लच्छुना, कई सरल क्विराइ ॥ का० नि० २३३ 
हाँ, लक्षण के शेष मेदों क दांत प्रस्तुत लक्षण समीचीन, शाख्रानुमोदित 
और सुन्रोघ हें । 
लदंणा-मेदों के उदाइरणों में दास ने कद्दीं तोमम्मट, की छाया 
अहण की हे; शोर कहीं इनके उदाइरण स्वतन्त्र हैं, जो रीतिकालीन बाता- 
बरण में दले हुए हैं। उदाइरणार्थ-- 
(क) मम्मट की छाया में निर्मित उदाहरण--- 
१. उपादान लक्षणा--कुन्द चलत सब जग कहे, 
नर बिनु चले न,सोइ $ का० नि० २२८ 
२५ लक्षित लक्षणा--गंयावासी कहें गगावासी लोग । वही--२३३ 
३, सारोपा गौणी लक्षणा--दृपम्र गंवई योप । वद्दी-+२३८ 
४. साध्यवसाना गौणी लत्तया--कहा इृपस सौं कद्त दौ, 
बातें ह्लौ मतिमान ।१ 


3. चुलनाथ--(१) कुल्ता : अविशन्ति; (२) यंगायाँ घोषः ; (३) 
सौवांदीक: ; (४) गौरवमस्‌ | का० श्र० रय उ०, ए० इ, ४२, ४८ 
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(ख) स्वतन्य उदाइरणु-- 
३ रुढ़ा सक्तणा-लाज़ कौ अँचे के कुल धरम पचे के, 
विथा बन्धन सचे के भई मगन गोपाल में । वही २२५ 
३ साध्यचसाना लक्षणा--बैरिन कड्ा विद्धावती, 
फ़िरि क्विरे सेज हसान । बढ़ी--शा३६ 
३ उपादान लक्षणा--विचकारी चलती घनी जद्द तहं शदत ग़ुलाल | 
बद्दी--२।३० 
इन उदाह'णों में से आतम उदाइरण शिशिल है। उपादान लक्षणा में 
स्वस्तिद्वि क लिए अन्य श्रर्थ का श्राक्षेप रिया जाता है, जैसा कि 'कुन्त 
चलत? इस उदाइरण से प्रकट है--कुन्त' का आथ हे दुन्‍्तघारी पुरुष । पर 
पिचकारी के चलने श्रथवा गुलाल जे उड़ने में इन के चलाने अथवा 
उड़ाने बालों के द्राज्षेप करन वी ग्रावश्पकता नहीं है । शेष उदाहरण सगत 
हैं। 'लाज को पीना? रूढ है श्र सखी को “वैरिन! कहना श्रष्यवसान है। 
हाँ, सेज इृसान में साध्यवसाना न द्वो कर सारोपा लक्षणा है--क्योंकि, इस 
में विपयी श्रौर विषय दनों कह्टे ग़ए हैं। 
(१) व्यज़ना-ध्यजना के दो भेद है--शा«्दी और श्रार्थी । 
(क) शाब्दी व्यजना--शाब्दी व्यजना के दा भेद हैं--श्र भिषा मूला 
और लक्षणा मूला 
(१ अ्रमिधामूला शाब्दी ब्यजना अत काथक शब्द के उस शथ्थ वो 
मी श्रभिन्‍्यक्त करती दे जो सथोगादि के द्वारा अवाच्य घोषित हो चुका 
होता है | परन्तु दाए इस के उक्त स्वरूप को स्तष्ट नहीं कर पाए-- 
सब्द अनेझारथन बल, दोइ दूसरे अर्थ ॥ 
अभिधामूलक ब्यंग तेड़ि, भावत सुकवि समय ॥| का० नि० ३४४४ 
हाँ, उन का उदादरण साक्षी है, फि वे इस के यथाथ ररूप से अवगत 
अवश्य ईं-- 
भयौ अपत के बोप-उतहि, के चेरो एडि काल ॥ 
मालिनि आह कदे न क्यों, वा रसाल को द्वाल ॥ का० नि० २३४७ 
यहाँ प्रकरण के अनुसार रठाल का वर्णन है, पर शब्द रचना के श्रतुसार 
रसाल थअ्र्थात्‌ स्नेदी नायक से सम्बन्ध अर्थ भी उक्त व्यजना द्वारा प्रतीत 
हो रहा है | इस प्रकार श्राप्न और नायक में उपमानेप्रेयमात्र भी फलित 
हो जाता है ) 


शब्द-्शक्ति श्छ्रे 


(२) दस मे लक्षणा मूला व्यंजना दो प्रकार की मानी दे--यूढ़ 
व्यग्या और अगूढ ज्यग्या | पर जैसा कि इस लिख आए, हैं, मम्मठट ने इन 
भेदों का उल्लेख लक्षणा के प्रखग में किया है न कि व्यजना के, और 
समुचित मी यही है ।* विश्वनाथ के अनुसार दास के शब्दों में इन भेरें का 
लक्षण इप प्रकार है-- 

कवि सद्दद्य जाकह लखै, व्यंग कहावत गूद । 

,. जाओ सब कोई लजखत, सो घुनि होय अगुढ ॥९ का० नि० २४७ 
दूसरे शब्दों में, अगूढ व्यगप्रार्थ का समझने फे जिए वाच्यरार्थ जितना सहा- 
शक दोता दे, ब्गृढ़ व्यग्या्थ सममने में उतना सहायक नहीं दोता। 
उऊदादरणाथं-- 

चन्प्रसुजी तन पाई नदीनों भई तस्ताई आनन्दमइ है। 

-+-क्[० नि० २(४८६ 
श्रर्थात्‌ चन्द्रमुखी पे नूतन शरीर को पाकर स्थय उस का यौवन भी श्रानन्द« 
मप हो उठा है। इस दाच्यार्थ का व्यग्यार्थ यह दे फि बह युवक परम 
आनन्द को प्राह् करेगा, जो. उस पाएगा ? पर इस बव्यस्पार्थ को केबल 
उच्च स्तर क द्वी सद्दृदय वाच्याथ की भी अपेक्षा रसे बिना सममने में 
समर्थ द्वोंगे | ग्रत. इसे गृह क्द्दा गया है ॥ 

(ख) आर्थी व्यंजना--जा श क्त वक्ता, ब्रोद्त्य ग्रादिः दस बैशि- 
ध्टयों में स किसी एक ऊे द्वारा व्यस्पायं को प्रवाति कराती है, वह आर्थी 
व्यजना क्ह्ाती है | दास ने दस प्रकरण में उक्त वैशिष्य्यों के परस्पर सयोग 
से इस ब्यजना के अनेक भेदों को ओर सफरेत क्या है-- 

इन के मिले मिले ऊिये, भेद अनन्त लखाइ॥ फा० नि० २७२ 
इस प्रसंग में उन्होंने प्याच्य! नामक वैशिष्स्य के दो उदाहरण दिए हैं और 
शेष के एक एक । “वाच्य! के उदाइरणों में से एक उदाइरणख तथा काकुट 
का उदाइरशण दास-निरमित हे । काल और चेष्टा के उदादरणों में मम्मठ की 
छावा है; और शेप सभी उदाइरण मम्मट के रूयान्तर मान है [५ 


4. देखिए धघ० प्र० पु० १५६ 

२ देखिए प्र० प्र० पू० १५६ परा० टि० २ 

३. देखिए अ० प्र० 4५० ड. का9 नि० राज०न्‍षर 
७. का० नि० राण३-६३ 
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आर्थी व्यजना का उक्त सम्पूर्ण क्षेत्र तीन विभागों में विभक्त हो 
जाता दै--वाच्यार्य मे, लद्याथ से, तथा व्यस्यायथ से पध्यग्यायथ! की प्रतीवि-- 
जिविध व्यंगह ते कढ़ौ, ब्यंग अनूप सुजान ।! का० नि० २।६६ 
इन तीर्ना प्रकार के व्यम्यार्थों के दास प्रस्तुत उदाइरण मम्मटोद्रुत उदाहरणों 
के रुपान्तर मात्र हैं !९ इनमें से ऋन्तिम उदादरण द्वष्णब्य है-- 
निंह्चल विसनी पत्र पर, उत बलाक एद्दि भाँति । 
मरकत भाजन पर मनौ, अमल सख मुभ काति ॥3 
“-+का० नि० २॥६६ 
अआहाँ प्रकृति-चित्रण वाच्याथ है | इस वाच्यार्थ से व्यग्याथथ यह प्रतीत होता 
है कि यह निर्जन स्पान है। इस व्यग्याथ से अन्य व्यग्यार्थ ये प्रतीत दोते 
है कि यही स्थान द्वी तो हमारे समागम का सक्ेत स्थान है; श्रथवा हम, 
(नायक) भूठ बोलते द्ो कि मेरी प्रतोक्षा करके तुम यहाँ से चले गए दो, 
अन्यथा ब्रिसपत्र पर यह बलाकाथों निश्चल रूप से न बैठी द्ोती, 
आदि आदि | 
उपसंहार 
दास का यह प्रकरण सरल शैली में प्रतिपादित है और अपेक्षाकृत 
पूर्ण भी । एक स्थल पर दास ने अपनी मौलिक प्रतिभा का भी सुन्दर 
निदर्शन पस्तुत क्या है | बह स्थल है--अमिधा तथा लक्षणा की ठुलना 
में ब्यंजना का मदस्व-प्रदर्शन, जिसे उन्दोंने जल और जल पात्र की उपमा 
द्वारा साधारण पाठक का साधे दग से हृदयंगस कराने का सुप्रयास किया 
है। चिस्तामणि, कुलप्रति और सोमनाथ जैसे आचारयों ने अभिषामूला 
शाब्दी व्यजना का उटाहर्ण प्रस्तुत नह्वीं किया था, पर दास ने दिन्दी- 
कान्यशास्त-जगत्‌ में सम्मयतः प्रण्म बार इसका उदाइ२ण प्रस्तुत किया है। 
पर इन पिशिष्टदाओं के छोते हुए मी ऊुछ एक आन्तियों के कारण 
यह प्रकरण भी सर्वथा ग्राह्म नहीं है । उदाहरयाय, जाति! घाचक और 


4, छुलनाथ - का० झ० रा 
३२० वा० नि० २।६७,६८,६६; तुलनाथ--का० श्र+ ३।६, ७, < (पथ) 
३. तुलनार्थ--पश्य निश्चल निष्पन्दा बिसिनीयत्र राजते बलाका । 
निर्मेलमरकतमातनपरिस्थिता शंखशुक्तिरिव ॥ 
का० प्र० रा [याया सदशर्ता 8 गआइत पथ का सस्कृत घतवा।ँ 


शब्द-शक्ति ३७५ 


क्रियावाचक रान्‍्दों फे उदाइरण अशुद्ध हैं। उपादान लक्षणा का उदाहरण 
सिगिल है। सयोग, विप्रवोग आदि कारणों को अमिधा-मसग में स्थान ने 
दिया जाकर 'शमिधामूला शाब्दी ब्यजना? के प्रसग में स्थान मिलना 
चादिए था। फ्योंकि, अ्रमिषा शक्ति के क्षेत्र को केवल अनेकाय शब्दों 
सक सीमित कर लेमा उसे एकागी और सक्री्ण बनाना है। इछी प्रकार 
गृह और अगूढ़ ब्यग्यों की चर्चा मी प्रयोननवतो लक्षणा के प्रसग में न 
कर लक्षणामूला व्यजना के प्रसुण में करने से निरूपय में ग्रब्यवस्पा आ 
/आवी दे । 


४. अतापसादि का शब्दशक्ति-निरूपण 
अ्रवापसाहि, से पूर्व 
मिखारीदास और ग्रतापसादि के बीच रणयीर हिंद प्रयीत काब्य- 
रत्नाकर में शब्दशक्ति का निरूपए किया गया हे। इसका आपारमन्ध 
अम्मटकृत काव्यप्रकाश है ।* 
अतापसाद्िि 
प्रवापसा दि-राचित काब्यविलास के द्वितीय बिलास में शन्दर्शाक्त का 
निरूपण हे, जिधमें बुल ७३ छन्द हैं। स्थान-स्थान पर आचार्य ठिलक 
(वृत्ति) छू।रा विषय को स्पष्ट सी करते चले गए हैं | इस ग्रन्य के श्रतिरिक्त 
अ्यग्यार्थकौसुदी के २ य, ४ थे, ५ म, ८ म ओर ६ म पदों में भी ब्यजना- 
अम्बद् विषय की चर्चा की गई है। निरूपण का आपारमन्ध साहित्यदर्पण 
है | इस प्रकरण की रचना करते समय कुलपति का रसरहस्य भी इनके 
सम्मुख था, यह अनुमान सहज में दी किया जा सकता है| 
डाब्द और अथे 
शब्द और श्रय के स्वरूप तथा मेदों के विषय में प्रतापणादि का 
यह कथन उल्लेसनीय हे--- 
श्रदण सुने से शब्द हे समुझे चित्र सु अथ॥ 
वर्णामक घुत्यामक दे विधि कहत समर्थ 05 





$- हि० का० शा० डु० पृष्ठ ३७० | 
३ तुलनाध--श्रोजभाझों गुय शब्द:॥०८ « ><स द्विविधः घ्वन्या- 
व्मझो चशाव्मऋश्छ | नव संम्रह इच्ठ ३३ 


रद दिन्दी यीति-परस्परा के ग्रमुख आचार्य 


चेदपुराण विभक्ति युक्त वर्शाव्मक सो जानि। 
रूद सु औगिक दूसरो जोगरूढ़ त्रे मानिश 
वाचक लक्षक ब्येजको कवित्त-वृत्ति में तीनि। 
समुरि ग्न्थ प्राचीन सत वरणत सुकवि प्रवीन ॥॥ 
बाचक ते वाच्यार्थ कहि, लक्षक ते लक्ष्यार्थ ॥ 
तीनि भाँति जो जानिये विज्ञक ते विंग्याथ ॥* 
का० वि० ३९4 $, २, ५, गए 
इसका तालये यह है कि जिसे इम क्‍्यनों से झुनते हैं, बह शब्द कहता 
है और जिसे चित्त (से समझते हैं, वह धर्थ] अ्व्य शब्दों का सम्बन्ध 
स्वनि ( नाद ) के साथ है, श्रत: वे ध्वन्यात्मक कहाते हैं, और लिपिबद 
शब्दों का सम्बन्ध वर्णों के साथ हे, अतः वे वर्णात्मक कहते हैं।यद्दी 
वर्णात्मक शब्द निभक्तियुक्त दो कर वेद, पुराण श्रादि ग्रन्थ-रचना के 
आधार बनते हैं | शब्द-शास्त्र के श्रमुसार ये शब्द दीन प्रकार के हँ--रूढ, 
यौगिक और योगरूढ़ि । काब्य की वृत्ति के अनुसार भी ये तीन प्रकार के 
हैं--वाचक, लक्ष्यय और व्यजक | इन शब्दों के अर्थ क्रमशः बाच्य, लक्ष्य 
और।ब्यग्य कद्दाते हैं । 
शब्दशक्ति 
वृत्ति ( शब्दशक्ति ) तीन प्रकार की है--श क्त (श्रमिषा), लक्षणा 
और ब्यञ्ञना । इनके द्वारा शब्द से अपने अपने श्र्थ का बोध होता है 
जहाँ शब्द में रचित दे निज श्रर्थद्दि को बोध । 
शक्ति लक्णा ब्य॑जना बृत्तय तीनि विधि सोध ॥ का० बि० २६ 
(क) अभिषा शक्ति-पप्रवापसादि के शब्दों मे अमिषा, वाचक 
शब्द श्र वाच्याथ का स्वरूप इस प्रकार है-- 
झुक्याथ॑ प्रतिपाद्य शब्दस्य ब्यापारों अभिधा अर्थ | 
वाचऊ ताखों कदत दे जे कवि सुमति समय ॥ 
जो पद सो ऐसो अर्थ अभिषा ब्योहार ! 
जो इच्छा जगदीश की सु दे शक्ति निरघार ॥ का० वि० २७.१० 
अर्थात्‌ शब्द का वह व्यापार श्रभिघा वह्दाता है, जिसके द्वारा मुख्य 
( साज्षात्‌ सकेतित ) श्र्थ की प्रतीति झोती है, श्रीर ऐसा शब्द वाचक 
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कहावा है| इस शक्ति के द्वारा वाचक शब्द से जिस वाच्यार्थ की प्रतीति 
दोती है, उसका श्राधार है--ईरबरेच्छा ।* 
अभिषा शक्ति से सम्दद वाचक शब्दों का संकेत चार रूपों में उप- 
लब्ध होता है--जाति, क्रिया, गुय और द्रव्य | इन चारों का रघरूप इस 
प्रकार है-- 
१ चन्नी आदिक जाति कड्डिं पाठऊ क्रिया वणनि । 
। शुक्लादिक गुण ज्ञानिये सज्ञा दवव्य सुज़ानि ॥ का० वि० २६ 
,'क्रिया? का उदाहरण “पाठक? के स्थान पर “पाठ! रदता तो अधिक उपयुक्त 
या। पाठ? शब्द यहां साध्य रूप क्रिया का शाप है; श्र्थात्‌ आदि से अन्त 
तक सभी काये क्लाप का द्योतक हे । शुक्ल? आदि “गुण” एक पदार्थ में 
में विशेषता उत्पन्न करने के कारण तत्सदश अन्य पदार्थो' से उसका 
ब्यवच्छेद कर देते हैं । 'द्ब्य' का अर्थ यहाँ यहच्छा-शब्द श्रर्थात्‌ कसी 
सजा देवदस, शुददच आदि से हे (९ 
उक्त पय में प्रतापसाहि द्वारा प्रस्तुत 'आति? का प्री आदिक? 
उदाइरण भ्रामक है | यदि जाति शब्द से उन्होंने ब्राक्षण श्रादि जाति श्र्थ 
समा है, सब तो उन्होंने प्रस्तुत तिषय को नितास्त नहीं समका। यदि 
'क्षत्री? शब्द से उनका तात्पर्य गो ( गोत्व) के समान जाति-वाचकता से है 
तो भी उन्हें ऐसा सन्‍्देह पूर्ण उदाहरण नहीं देना चाहिए था। इस प्रसंग 
में 'जाति! शब्द का श्वर्थ दे कोई भी पदार्थ--गो, मनुष्य, पुस्तक, दृच्ध 
अादि | 'गी लाओ? कइने से यद्यपि जाति ल्‍ूप मे सवार भर की समी प्रकार 
की गौओं का बोष द्ोता दे, क्योकि गो? शब्द उन सभी पदार्थों (पशुश्रों) 
का बोधक दो सकता है जिनमें ( खुर-गल कम्बल श्रादि विशेषताओं के 
कारण) भोत्व जाति विद्यमान है, पर “व्यक्ति, के बिना कभी जाति रद्द दी 
नहीं सकती, झतः 'गौ? इस जावि-वाचक शब्द से एक व्यक्ति ( श्रभोष्ट 
गो ) का भी ध्थ आज्षेप (अनुमान) द्वारा स्वोकार कर लिया जाता है १६ 
(ख) तालये बत्ति--इस बृचि ये सम्बन्ध में प्रतापसाहि ने कुलपति 
के श्रनुकरण में कइ दिया दै कि. 
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“चौथी तात्पर्यौरध कद्ठत हो, चौथी शब्द नाद्वि ये विजना वृत्तिके 
नजीक मानत है १? का० बि० २११ (तिलक) 
उनके इस कथन पर भी वही आक्ेप किए जा सकते हैं, जिन्हें 
कुलपति के प्रकरण में निदिष्ट कर झ्राए हैं ।* र्‌ 
(ग) लक्षणा शक्ति-प्रतापसादि ने लक्षणा शक्ति और लक्ष्यार्थ 
के लक्षणों में कुलपति के शब्दों का उलट फेर कर काम घला लिया दै। 
उदा हरणाथ-- 
का० वि०--अ्रथ न लक्षक सो बतत यहि समीए ते जोद । 
होई लक्तण ते प्रकट लक्ष्यार थ कद्दि सोइ ॥ का० वि० ३॥ ३६ 
र० २०--लएयक सो अर न बनें, तब डिय तें गदि लेइ | का० वि० २४ 
कुलपति के समान इन्होंने लक्षणा शक्ति का स्वरूप भी मुख्यार्थ बाध आदि 
तीन तत्तों पर श्राधत क्या दे । 
(घ) व्यंजना शक्ति--प्रतापसाद्ि ने काव्य विलास और ब्यग्यार्थ 
'कौमुदी में व्यजना का स्वरूप इस प्रकार उल्लिखित किया है-- 
(क) अमिधा लक्षा व्यग्य जहं श्र्थ बोध पर होइव॥ 
कही बृत्ति सो व्यंजना शब्द अथै गत होइ॥का०वि०२।४२ 
(ख) जहाँ शब्द में अर्थ की होति जो अधिक प्रगृत्ति | 
चमतकार अतिसे तहाँ जानि व्य॑ज्ञना यृत्ति ॥ब्य॑० कौ०-४ 
बाचक के सनन्‍्सुख रहे अन्तर और अथे। 
चमत्कार निऊुसै जहाँ कि सो व्यंग्य समर्थ ॥| वही-4 
जहाँ शब्द ते अर्थ बहु अधिक अधिक दरसाय॥ 
तिय कटाक्ष लों ब्येजदा कहत सकल कविराय ॥ वही-£ 
जब्यग्याथ कौमुदी में ब्यजना शक्ति के ज्षेत्र को अमिधा शक्ति की अपेनज्ञा अधिक 
विस्तृत बताया गया दे, पर लक्षणा शकित को चर्चा नहीं की गई] काब्य 
विलास के उक्त पद्य में 'लक्षाः से आचार्य का तात्पर्य सम्मवत, लक्षणा? 
से है | यदि यही तात्ययँ है, तो भी ब्यंजना का विश्वनाथ प्रस्तुत खरूप 
स्पष्ट नहीं दो पाया कि ग्रमिधा आदि शक्ष्यों के जिरत हो जाने पर जि 
शक्ति से अपर (व्यंग्य) श्र का बोर हाता हे, वह ब्यजबा शक्ति कानों 
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है ।* हाँ, व्यम्यार्थ का उपमान 'तिय कटाक्ष” प्रस्तुत करके प्रतापसादि ने 
इसके यास्तविक गे को प्रकट कर दिया दे कि व्यग्या उक्त उपमान के 
समाम अनेक गृढ़ भावों से परिपूर्ण द्वोता दै। 
मेदोपभेद 
४ (क) लक्षया--लक्षया के भेदोपमेदों के निरूपण में इन्दोंने साहित्य- 

दर्षणु का आश्रय लिया है, पर इस प्रसंग को वे पूर्ण ब्यवत्यित नहीं कर 
सके | प्रतापसाहि प्रस्तुत भेदों पर विचार करने से पूर्व विश्वनाथ प्रस्तुत 
,मैदों की गयना कर लेना समुचित है। इनके श्रनुसार लक्षणा के ८० 
"भेद हँ-- 

लक्षणा क प्रमुख दो मेद--रूढ़ा, प्रयोजनवती । 

इन द'नों के दो दो भेद -उपादानलक्षणा और लक्षणलक्षया । 

इन चारों के दो दो भेद--सारोपा और साध्यवसाना। 

इन श्राठों क दा दो भेद--गोणी और शुदधा। 

इस प्रकार कुल १६ भेद हुए--श्राठ रूढ्ा के और आठ 
अयोजनवती के । 

आठों प्रयाजनयती लक्षणा प्‌ दो दो भेद-यखृढब्यग्या और 
अगूढन्यग्या । 

स लक्दों प्रयोजनवती लक्षणा सर दो दो भेद--घणिगत और घर्मंगत | 

इस प्रकार प्रयोजबती लक्षणा के बत्तीस और रूढा लक्षया के आठ 
भेद, कुल |मलाकर ४० भेद हुए । 

इन चालास भ्रेदों क दो दो मेद---पदगत और वाक्ययत | 

इस गकार ये अस्सी भेद हुए । 

प्रतापसादि का यद्द प्रठग याड़ा विभन्न और कुछ अश तक 
अज्यवस्थित है। इन्होंने अपने निरूपण में रूढ़ा और प्रयोजववदी के बाद 
गौणी और शुद्धा को स्थान दिया है और इनके बाद डपादान लक्षणा, 
लक्षएलक्षणा, तथा सारोपा, साध्यवासना को |* पर इससे विषय प्रतिपादन 
में किसी प्रकार का अन्तर नहीं पड़ता | कुल मिलाकर सोलइ मेंद होदी 
गए--८ भेद रूढा के और ५ भेद प्रयोजनवती के-- 
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साइसेतर सम्बन्ध पुनि सुद्धा सकल प्रसानि। 
साइध मत घुनि गौणि मिलि पोडश भेद बखानि॥| का० वि० ३२३३ 
अब वास्तविक अव्यवस्था यहाँ से थ्रारम्भ होती है-- 
फलगत स्यों ही धमंगत ये जब दुविध बनाय। 
दा गिशति तब लक्षणा भेद तहाँ ठहराय॥ शाइेश 


यहाँ प्रतापसादि एक तो 'घर्मंगतः के साथ “धरमिंगतः कइना भूल गए ! 
अच्छा, भ्ष्याह्ार कर लेते हैं कि उन्हें 'धर्मिगतः कहना भी थ्रभीष्ट होगा। 
पर फल्लगता (प्रयोजनव्ती) लक्षणा के उक्त आ्राठ मेद धर्मगत और घमिगत 
होने से सोलह प्रकार पे हाने चाहिए, न कि बत्तास प्रकार के । इस श्रव्य- 
बसपा का कारण है--उुलपति का अन्धानुकरण । कुलपति ने लक्षणामूला 
वब्यजना के दो भेद किये ये--गृढुब्यग्या और अगूढ़ब्यग्या |९ प्रतापतादि 
एक पग और झआागे बढ़ गए हैं। इन्होंने भ्रमबश “लक्षयामूला? नामक एक 
अन्य लक्षणा समर ली है, जिस जे इन्होंने उक्त दो भेद गूढ़ व्यग्य और 
अ्गूढ व्यग्य दिखा दिए हैं ३ बस्ुत, यद्द प्रयोजनवती लक्षणा फे भेद हैं, 
जिनसे यह बत्तीस प्रकार की बन जाती है। अस्तु | इसके बाद इन्होंने मेदों 
की गणना विश्वनाथ मतानुकून प्रस्तुत की है-- 

रूढ़ अष्टविधि भेद कह्ि, फल द्वाश्रिशति जानि। 

दोऊ मिलि फिरि लक्षणां चालिस भेद बपानि ॥ 

पदगत बहुरो वाक्यगत जब ये ट्विविध गनाय । 

अस्सी भेद तऊ लक्षणा कुहृत सकल कविराय ॥# 

का० वि० २१२५,३६ 

उदाइरण--प्रवापसाहि द्वारा प्रस्दुव उदाइरणों में वही विशेषता उल्लेखनीय 
है, जो हिन्दी के सभी झाचार्यों में हे, श्रौर वह दे इन का पयउद्ध द्वोना | 
उपादानलबणा के उदाहरण के लिए “ुन्त प्रविष्ट दो रहे हैं', इस बाक्य से 
काम बन जामा था । पर इन्होंने एक पूरे कविच भे रघुराज वी सेना की 
वीरता-पूर्ण 'मारचिंग” का दृश्य खींच के रख दिया दै। यही पद्मतद्धता समी 
उदाहरणों में प्रयुक्त हुई हे । युग की मांग दी ऐसी थी। कवित्व साध्य याः 





4. का०9 वि० २१७, १८, २०, २२, २३ 
हू, २० २० राईड एशेविओे दईै.. का० दि० राइ७ 


शब्द-शक्ति श्ध्यर्‌ 
ओर बेचारा आचार्यत्व साधन | उदाइर्ण-प्रदर्शन के लिए हम अ्रमीष्द 
अश उद्धुत कर रहे हैं -- 
रूढू( लब्णा--रसिझ अप्रब सुधर हम जानी अब, 
आई आंखि नील पर ओटि आंसु आये हो ? 
मर्योजनव्ी लक्षणा--लव जय तुम को अस्लीसत रहत है। 
उपादान लक्षुणा--समर उमंग चतुरंगिनि चम्‌ के संग, 
देखे कुंत कविन हरो)ल दबे चलत है। 
लक्षणलच्णा--परीवत सरित नीर वसत सरित बीच । 





गौरी सारोपा--बदन सुधार पिलोकी फिन जाय के 
गौणी साध्यवस्ताना--रहित कलंक़ घा को, वदन सर्यक लाल, 
अफुलित कन्जन बिलोकह बिह्ँसिक ॥ 
शुद्दा साष्यवसाना--शरखत सुख दुरसत सरस बरसत सुधा मर्यक । 
का० वि० २।१६, १०,१३,३१,२६,२५,२६ 
(ए) ब्यैज़ना--व्यजना के प्रधुख दो भेद हें-- शब्दी और आएर्यी । 

(१) शाब्दी-ब्यंजना--शाब्दी व्यजना के दो भेद ईं--लक्षणामूला 
और अ्भिषामूला । लक्षणामूला की चर्चा प्रतापसाह्ि ने लक्षणा-प्रकरण में 
की है, जो कि अ्रप्राशगक दहे--यद इस पीछे कह आए हैं। अमिघापूला 
शाब्दी ब्यंगनना का इन्होंने जो स्वरूप प्रस्तुत किया है, वह अत्यन्त 
शियिल है-- थे 

शब्द सु नाना अर्थ बाचऊ यन्त्रित होइ । 

ओगादिक अनुऋूल ते अर्थ नेम कह्दि सोइ ॥ का० दि० २॥४३ 
पिन्तामणण और कुलपति के समान प्रतापशाह ने भी एक तो इस 
भेद का शुद्ध उदाइस्य प्रश्ुत नहीं किया; और दूसरे, संयोगादि के उदा- 
इरणों को इस व्यंजना के उदाइरण समर लिया हे, जो कि वल्तुतः इसके 
प्रच्युदाहर्ण है | हाँ, संयोगादि के उदाहरण शुद्ध और शास्त्रसम्मत हैं, पर 
इन्हें दोहों थ्यदा कविचों में दाल कर आचार्य अ्रठुपात को नहीं निभा 
पके । उदाइरणार्ष, माल तिलक से विराज रहा है? सयोग के इस 


डदाइरण के क्षण. एक पूरे कवि का निर्माण किया गया है, जिसका 
अन्तिम पाद है-- 


श्घर हिन्दी रीति-परम्परा के प्रमुख आचार 


देखो फ्रिन जाय नंदलाल द्वाल बाके भाल 
केसशरि को तिलक विद्ाजन विघाल दे? का० वि० २२४७ 
(२) बारी व्यंजना--वक्ता, बोबव्य श्रादि दस विशिष्टताओं से जिथ 
शक्ति द्वारा व्यग्याथं की प्रतीति होती है, वद श्रार्थी ब्यजना कह्ठाती है-- 
बक्ता श्रोता वाकु घुनि वाच्य अन्यसनिधि होइ ॥ 
देश काल प्रस्ताव घुनि वैशिष्टादिक सोइ 0 
प्रतिभा भ्ररु पुनि चेष्टा ये थल व्यंग्य बखानि। 
बोधत आरथी ब्येजना कवि कुल सकल बखानि ॥१ 
प्रतापसादि-प्रस्तुव उक्त लक्षण में मम्मट-विश्वनाथादि द्वारा परिगणित 
“वाक्य! नामक वैशिष्ट्य की गणना नहीं की गई, पर थ्रागरे चल कर इस 
का उदाहरण प्रस्तुत किया गया है | प्रतिमा? नामक वेशिष्थ्य का उल्लेख 
प्रस्यात संस्कृत-काव्यशास््रों में नहीं किया गया; श्र इधर प्रतापराहि 
के श्री हम का लक्ष्य झथवा उदाहारा अखत नहीं किया, क़छ के उफ क्र 
स्वरूप को सममने में सहायता मिलती । वक्तांदि उक्त वैशिय्यों के झतिरिक्त 
'बिलासादि! भामक एक अन्य वैशिष्य्य , का भी इन्होंने उदाइरण 
प्रस्तुत किया दे, पर प्रथम तो उ8 में विशेष चमत्कार नहीं है... 
इमि बिलसनि हुलसनि हसनि इमि विहसनि सुख दैन | 
शनी घनी सोभा सनी बनी बनी छवि ऐन || का० वि० २६८ 
आर दूसरे यदि बिलास, हुलास, इंसी आदि शब्दों का अभिप्राय नायिका 
के दृदुगत गूढ़ माबों से लिया जाए, तो इन सब को «च्चेष्डाः मामक 
वैशिष्ट्य का ही एक रूप माना जा सकता है। 
विश्वनाथ के समान आर्थी ब्यजना को इन्होंने त्तीन रूपों में विभक्त 
किया है-- वाच्य, लक्ष्य और ब्यंग्य श्रर्थों से ब्यंग्याथ की प्रतोवि-- 
बाचक लक्ष्यक ब्य॑ अर्को व्यंग्य सबन ते जानि । 
वास्य लक्ष्य अर च्यंग्य ये कम से कदडु वखानि || का० वि० २१७० 
प्रतापणाहि द्वारा प्रस्तुत इन तीनों प्रकार के ब्यंग्यायीं के उदाइरण 
सरस और शास्त्र-सम्मत हैं !* 
उपसंहार 
मतापसाहि ने मूल संस्क्ृत-्मन्थों का अनुसरण न कर अ्रधिकांशतः: 


4 का० वि० रासणघढ २. का० वि० २७१ -३ 


शब्द-शक्ति श्छ्रे 


कुलपति के अन्य का अनुकरण किया है। अब उनके दोप भी इनके 
निरूपण में श्रा गए हें, साथ ही भ्रमवश इन्होंने अन्य भूलें भी कर ली हैं। 
जाति और क्रिया के उदाइरण, “लक्षणमूला लक्षणा? तथा लक्षयामूला 
ब्यजना के दो-दो भेद, ओर शान्दी अभिधायूला के उदादरण का अभाव-- 
उक्त कथन की पुष्टि करते हैं। लक्षणा की मैदोपभेद-गणना के लिए, इन्होंने 
साहित्यदपंण का आश्रय लिया है, पर इसे भी वे व्यवस्थित रूप नहीं दे 
सके। इस प्रकरण में पय्दद्ध शाज्जीय चर्चा प्रायः शिथिल है, खींचतान कर 
ञ्र्ध निकालना पड़ता है । हाँ, वृत्ति भाग विषय को किंचित्‌ स्पष्ट कर देने 
में कहीं कहीं झवरय सद्वायक सिद्ध दोता हे | फिर भी कुल मिलाकर दमारे 
विचार में साधारण पाठक के विषयत्नोध के लिए. यद्द प्रकरण नितान्त 
असमथ है | उदादरण निस्सन्देद सरस हैं और ने शास्रीय दृष्टि से लक्षण 
की कसौटी पर पायः खरे उतरते हैं, परन्तु इन्हें कवित्त अथवा सवैये के 
विशाल कलेवर में ढाल देने से व्यर्थ का विस्तार बढ गया है। 
बुलनात्मक सर्वेत्तर 
बिन्तामरणि आदि पाँचों आ्राचायों ने राब्दशक्ति का निरूपण किया 

है, पर इनमें से किसी भी आचाये ने व्यजना की स्थापना के लिए उन 
बादियों के खएडइन का सकेत तक नहीं किया जो इस शक्ति को अमिषा,- 
लक्षणा, तासर्य, अनुमान आदि में से किसे एक में अन्तर्भंत करने के पक्ष 
में हैं, और जो शब्दशक्ति-सम्बधी शाल्वीय चर्चा का मुझय विषय है। 

निरसन्देह यह शास्त्रीय विषय इतना जटिल और गम्मौर है कि तत्कालीन 

हिन्दी-यय अथवा गय में इसे प्रस्तुत करना यदि सम्मव नहीं तो छुरूद 

अपर्य पा । 

इन आचार्यों ने शन्दशक्ति-सम्बन्धी जितनी सामग्री प्रस्तुत की हे, 

उसे दे यथावत्‌, शुद्ध, व्यवस्पित और पुर्ण॑रूप में प्रतिपादित नहीं कर सके | 

उनकी चुटियों का उल्वेख इस यथास्थान कर आए हैं। एक चुदि सब में 

समान हे-यूढ़ और भ्रगूढ़ मेंदों को लक्षण के प्रकरण में स्थान न देकर 
लक्षयामूला ज्यजना फे प्रसग में स्थान देना। दूसरे च्ुढि, जो दास के 

अ्रतिरिक्त शेप चारों आचार्यों के प्रकरण में है, वद दे--अमिधामूला शाब्दी 

ब्यजना के यथार्थ उदाइरुय का अमाव । इन आचारयों ने उयोग झादि 

प्रतिबन्धकों के उदाइरणों को दी इस ब्यंजना-मेद के उदाइर्ण मान लिया 

है, पर बस्तत, ये इसके प्रत्युदाइरय हैं। 


दर हिन्दी रीति-परम्परा के प्रमु्व आचाय 


पारस्परिक आदान-प्रदान की दृष्यि से देखें तो सोमनाथ और 
अतापसाहि ने सस्कृत-अन्थों के अतिरिक्त कुलपति के ग्रन्थ से मी सद्दायता 
सती है। विधय व्यवस्था की दृष्टि से प्रथम स्थान कुलपति का है, और इसके 
बाद सोमनाथ का ! इस दृष्टि से दास और प्रतापसाहष्टि के प्रकरण सामान्य 
कार के हैं तथा चिस्तामणि का यह प्रकरण श्रपूर्ण है। शैली की सुबोधता 
की दृष्टि से सोमनाथ का स्थान सर्वप्रथम है, शरीर इनके बाद क्रमशः कुल- 
भ्ति, चिन्तामणण और दास का। प्रतापसाहि की शैली श्रत्यन्त शियिल 
अतएष दुरूद्द है। मौलिकता को दृष्टि से समी का स्तर समाम है--प्रायः 
किसी को भी मौलिक होने का श्रेय नहीं दिया जा सकता | केवल दास ने 
इस प्रसग में मोलिक उद्मावना का प्रयास किया है, परन्तु वे भी प्रायः 


व्यसफल रहे हैं । 


चतुर्थ अध्याय 
ध्वनि ओर शुणीभृत व्यंग्य 


पृष्ठभूमि : संस्कृत-काव्यशाख से ध्यनि और रुणीभूद व्यंग्य 
का निरूपण 


कबनि! शाद के विभिन्न अथ 


कॉब्यशाज्ियों ने ध्यनि? शब्द का प्रयोग पाँन विभिन्न अ्ों में 
किया है* --व्यजक शब्द, व्यजक अर्थ, ब्यजना शब्दशक्ति, ध्यस्यश्र्य 
और व्यग्याय-रामन्बित काब्य [रे 
यानि फा स्वरूप 

(के) आवस्यफता--भ्वनि सिद्धान्त के प्रतिष्ठापक आनन्दवर्दव से 
थूव॑ केबल भरत रसवादी आचार्य माने जाते हैं । मामद, दण्डी, रद्वठ ने 
भी रस फे श्रति आस्था दिखाई है। शेष आचार्यों में से उद्भद 
अलकाखादी ये तथा वामन रीतिवादी । इन दोनों वादों का ज्ञेत्र काव्य के 
बाह्य रूप त्तक ही अविक्रारात+ सीमित था। यदि रख, भाव आदि की चर्चा 
की गई तो बह भी इन्हें रखबद्‌, प्रेय आदि झलकार मात्र भान बरई$; 
और यदि अ्रमिषा, लक्षणा वथा व्यजना की ओर सफेत किया गया तो 
आय ग्यलकारों को दो लक्ष्य में रख कर तथा झत्यस्त साधारण रूप में (४ 
उधर भरत का रखवाद भी विभावाद्िि सामग्री ते अनुप्राणित नाटक पर 





३» वया च स तथाविद शब्दवाच्यव्यंग्यब्यजवससुदायात्मक काब्य- 
विशेषों ध्वनिरिति कथित |--ध्यन्या० (बालमिया) पएप्ठ ३०६ | 

२ “शब्द शक्ति! नामर पिछले अध्याय सें ध्वनि शब्द का प्रयोग प्राय, 
ड्यंजना शक्ति के पर्योय रूप में किया गया दे और इस अध्याय में प्राप: 
व्य॑ग्यार्थ/ और “ब्यस्यार्थ समस्वित काइ्य? अर्थ से ॥ 

३ देखिएप्र० घर०,रस प्रकरण के अन्तर्गत 'अलकार सखदाय और रस |? 

$ देखिए श्र० प्र० परष्ठ १६२-१३४ 


श्प६ इन्ही रीतियरघरा के प्रमुसत थ्राचार्य 


घटित दोता था, प्मन्ध काव्य पर भी घडिय दो जावा पा; पर विभावादि 
की सम्पूर्ण सामग्री से शून्य होते हुए मी चमत्कारपूर्ण मुक्तकू रचनाओं को 
रणवाद के आवेष्टन में लाना कठिन ही नहीं, श्रसम्मव या। आाननन्‍्दवर्दय 
ने इस मर्म को समझा और समकालीन अगवा पूर्वकर्तों (अब अशतो) 
आचायों से प्रेरणा प्राप्त कर ध्वनि छिद्वान्त की स्थापना को ।१ 

साधन और लक्षय--आनन्‍्दयर्दन ने ध्वनि के स्वरूप को स्पष्ट 
करने के लिए दो उदाइरण प्रस्दुत किये हैं । उनका आरख्यान इस प्रफार 
ऐै>-जिस प्रकार किसी अगना के सुन्दर अवयव श्रौर उनसे फूटता हुआ 
लावश्य एक पदार्थ नहीं है; और जिस प्रकार दौप शरीर उनसे मिल्खत 
अकाश मी एक पदार्थ नहीं है, उसी प्रकार शब्द तथा श्र्थ श्रौर उनसे 
श्रपिव्यक्त ध्वनि (व्यग्यार्थ) भी एक पदार्थ नहीं है। शब्द तथा अर्थ काव्य 
के अ्रलकार मात्र है, पर ध्वनि कोई श्रन्य (अ्यर्णनोय) पदार्थ है। जिस 
प्रकार श्रवयब-रमुदाय और लावर्य में; तथा दीप श्रौर प्रकाश में परत्पर 
साधन साध्य साय हैं; उसी प्रकार शब्दार्थ और प्यनि में भो उाधन-साध्यभाव 
है, और यही कारण है कि कृदि को शब्द्रर्थ रूप साधन की सदा अपेक्ञा 
रखनी पड़ती है ।९ पर शब्दार्थ श्रौर स्वान का यह सम्बन्ध उक्त लौकिक 
डदाहरणों से थोड़ा असद्श भी है। अ्रवयवसमुद्ाय अथया दौप को अपने- 
अपने स|ध्य की सिद्धि के लिए गौण श्रथवा ह्वीन नहीं बनना पड़ता; पर 
ध्वनि की अमिव्यक्ति तभी रुम्भव है, जब शब्द अपने ग्थ को तथा अर्थ 
अपने श्राप को गौण बना दे-- 

यन्नार्थथ शब्दों था तमथेमुरस्जवीकृतस्वार्थों । 
व्यडवत; काब्यविशेषः स ध्यनिरिति सूरित्ि; कथितः ॥ ध्वन्या० ११३ 





३. (क) काव्यस्थास्मा ध्वनिरिति ब॒धैय: समान्नतपूर्व: [--ध्वन्या ७ 44 
(पर) जिम्तिविषयों य आसंसन्‍मनीषिणों सततमज्रिदिवसतत्वः ( 
ध्वनिसर्शितः प्रकारः काय्यस्य स्यंजित। सोउ्यम ॥ वही ३१४ 
२. (क) प्रतीयमार्द झुतरत्यदेव, वस्वस्ति घायोए संदारुवीनास । 
यव्‌ व॒त्‌ प्रह्िद्धादयदातिरिक्त', विम्धति लारफए्यमिवाह्ननासु ॥॥ 
पढ़ी 909 
(पर) अलोकार्थी यथा दीपशिखायां यश्तयान्‌ जब, 4 
हे दर्यें वाच्ये. तद्ा' "]- 9६ 


ध्वनि और गुणीभूत व्यग्य शत 


और इसी ध्वनि को आनन्दवर्दन ने काव्य की आत्मा? के रूप में प्रतिश्ित 
कर दिया--कान्यस्यात्मा स एवाथ: 9९ % 3९ £ »< प्यत्या० १। ») 

(छ) घ्वनि छेग--आनन्दवर्दन के ग्रन्थ से प्रेरणा प्रास कर मम्मट 
ने ध्वनि फे प्रधुल ५१ भेदा की गणना की है, और फिर उन्होंने ध्वनि के इस 
विशाल क्षेत्र को दो प्रधान भागों में विमक्त कर दिया है--वाच्यवाण्इ और 
बाच्यता-भ्रसद | वाच्यतासइ के दा रूप हैं-श्रविचित्र और विचित्र । इनमें 
से दुस्तरा रूप पहले रूप की अपेक्षा ककल्रना पर श्रधिक आगभ्रत रहता है। 
अधिचित का दूसरा माम वस्तुथ्वनि है और विचित्र का अल॑कारथ्वनि! 
बाज्यता असद को रस ध्वनि कद्दते हैं, क्याकि रत, भाव आ्रादि वाच्यार्थ को 
किसी भी रूप में सदन नहीं कर सकते--य तो भूद्वार शु्धाएं भ्रथव्ा रिति 
रवि! कहने से रसामिव्यक्ति द्वीती हे"; शोर न खुज्ञर अथवा रहि शब्द क 
अर्त्रोध से | 

आनस्दवद्धंत द्वारा ब्वनि जैसे मानसिक व्यापार और ब्यापक 
काब्य-तरव की स्थापना का सुपरिणस यह हुआ कि एक ओर श्रलकार और 
रीति जैसे बाह्य काब्यागों का शताब्दियों से प्रचलित अनावश्यक मदटत््व 
समाप्त हो गया श्र दूसरी भर चमत्कारपूर्ण मक्तक काब्य भी, जो रख फे 
क्षेत्र में प्रयेश मई्ठी पा सऊते ये, श्त्र श्वनि-काव्य के विशाल क्षेत्र मे प्रवेश 
पा गए: | इन्हें बाज्यतासइ श्रर्थात्‌ वस्तुध्वनि अथवा अलकारध्यति में 
श्पान मिल गया । 

पर आानन्दबर्द'न मे अब भी देखा कि दो प्रकार की ऐसी रचनाएँ 
और हैं जो चमत्कारपूर्ण दोते हुण भी ध्वनि के उक्त प्रमुद तीम रुपों में से 
किसी में श्रन्वर्भृत नई हो सकी -- 

(१) जिन में व्यस्थायं वाच्याथं की तुलना में कम चमत्कारोत्पादक 
होता है; दूसरे शब्दों में, उसका अंग बन जाता दे । 

(३) जिनमें व्यग्याथ अस्फुड रहता है। 





$- मे दि झेवलश्ट यारादिशव्दमाजभाजि विद्यावादिप्रतियदनरदिते 
काब्ये सनपयपि ससवत्वप्रतीतिरएत*। चतरच स्थाभियानमन्तरेश 

क्वलेम्योअर विभादारिम्यों विशिष्टे यों रसादीना प्रतीति: । 
--ध्वन्यालोक $४ (छ०) एष्ठ २६ 


श्द्प द्िन्दी रीति-7रम्परा के प्रमुख श्राचाय 


उदारचेता आचार्य ने इनको भी काव्य जैसे महनीय अभिधान से 
सुशोभित करने के लिए व्यग्याथ के तासदम्य वी दृष्टि से काव्य के तीन 
अकार गिना दिए--ध्वन्नि, गुणीभूतब्यग्य और जितर । चित्र बाज्य के अन्त- 
अंत शब्दालवारों और अ्र्थालकारों का विषर समाविष्ट क्रिया गया ।* 
मम्भर ने इन तीन प्रकारों को तारतम्य के अनुसार क्रमश उत्तम, मध्यम 
और अबर (अघम) कान्य भो कटा दे ६ सस्दत-क्ाब्यशात्र के अन्तिम 
अतिमाशाली श्ाचार्य जगन्नाथ न इस परिभाजन में एक शझ्न्य कोटि का 
परिवर्द्धन कर दिया ३ उन्होंने शब्दालकायों को आ्धम काब्य कद्दा, थर्पा- 
लकारों दा मध्यम काव्य, तथा गुण!भूतव्य्यय और स्यनि का क्रमश, उत्तम 
और उतछमोत्तम |3 उनक विचार में शब्दालकार और अ्रथांलकार को 
एक कोटि में रपना समुचित नहीं हे (४ पर यदि काव्यशाक्तौष अस्यों में 
उपलब्ध श्रयालकारों के उदाइरणों को देखा ज्यए ता काब्प सौन्दर्य वी 
शा से उन्हें मम्मट रे शब्दों म पच्रत्र'ं अपवा अधमो (अयर) काब्य 
और जगनब्नाय के शब्दा में /मध्यम” कहना वहुच्चित ग्रताव नहीं €ता। 
इमारे विचार में वे सभी गुणीभूतब्यस्य क ८ भेदों में रिसा न किसी भेद में 
समाविष्य दो सकते है | झव चित्र काब्य का विपय क्‍्वल बहीं मानना 
चादिये, जद्टां केवल शब्द अ्षता श्र्थ का चमत्कार दो और ऐसे स्थलों 
को 'कराज्य” की सज्ञा भी उपचार मे हो देनी चाहिए | 


रसध्यति ओर काव्यशाखीय व्ययस्था 


आनम्दब«न के ध्वनि तिद्वान्त की स्थापना ने शत्तान्दियों से चली 
आ रही काव्यशासख्रीय श्रव्यवस्था को मिटा दया । भ्रत् अलकार, गुण 
और रोति जैसे काब्यायों का सदत्य सीमित दो गया। पर इसका; भय ब्वनि 
के उक्त प्रमुस तानों भेदों में से रक्थ्वनि को है, वसस्‍्तुध्यनि और श्रलकार- 
ध्वनि को नहीं। स्दय आनन्दवर्दनन के क्थनानुखार अब अलकारों का 





2, ध्वन्या» ३१३०,३२५,४२, ४३ 

२, वा० प्र० व४,5 

&, र० रा७ प्ृष्य ११ 

$ संपार्थवित्शब्दचित्रयोरविशेषशाघमत्वमयुक्त' वक्त सु, तारतस्यस्य 
स्फुटमुपलब्धे । र० ग० बस आा० पृष्ठ २४ 


ब्यनि श्रौर गुणीवूत व्यग्य श्प्स् 


महत्व इसी में रह गया कि वे शब्दार्य के आश्रित रद कर परम्परा सत्रध 
से रस का उपकार करें | गुण रख के द्वी उत्कर्पक धर्म घोषित किये गए; 
तथा रीति को मी रस की द्वी उपफर्त्नो रूप में स्वीकृत किया गया। यहाँ 
तक कि दोषों को नित्यानित्य-ब्यवस्था का मूलाघार भी रस को द्वी माता 
गया ।* रस के इस वेन्द्रीकरण से निस्सन्देह यद्द मी शिद्ध हो जाता ह्ैकि 
आनन्दवर्दन रसध्वनि को शेय दो धनियों की अ्रपेज्ञा अधिक मह् देते 
थे | उन्होंने अपने ग्रन्थ में स्थान-स्थान पर अपनी इस प्रदृच्धि की ओर 
सकेत क्या है, तथा बुछ एऊ स्पलों पर स्पष्ट निर्देश भी। उदादरयार्ष, 
स्वनि भेदों के उपसहार-वाक्य में उन्होंने कत्रि को रसुष्वान की ओर दी 
अधिक प्रवृत्त रहने का आदेश दिया हे, अन्य भेदों वी ओर नहीं--- 
व्यग्यव्य॑जरुभावेडस्मिन्‌ विविधे सम्भवसत्यपि ॥ 
रसादिमय एकस्सिन्‌ कवि स्थादबधानवान्‌ ॥ प्वत्या« ७७५ 
इसी प्रकार शब्द और श्रर्थ के श्रौचत्यवूर्ण प्रयोग का आदेश देते हुए. 
शआ्रानन्दवर्खन ने रस (रसष्यनि) दो दी प्रबाव लश्य बनाया दे, ध्यमि के दो 
अन्य अगुख रूपों को मही-- 
बाच्याता बाचझाना च यदौचिल्येत योजनम्‌ । 
बादिविपयेणैततत्‌ करते मुए्य महाकवेः॥ ध्व्या० शे३२ 
वस्ठुत वस्तुध्वनि थौर थलंकारब्बनि क उदाहरणों में घ्वनिदत्त के प्रधान 
रूप से दिद्यमान द्वोने के काए्ण एक ओर तो थे गुणाभूतव्यग्य के उदाइरणों 
की श्रपेशा उल्तृष्य हैं, ओर दूरी ओर वाच्यता-सह द्वोने के कारण रस- 
ध्वनि के उदाहरण की अपेक्षा वे ऊम चमत्कारोत्ादक हैं। विश्वनाथ ने 
वस्तुष्यनि (ओर अलकार-ध्वनि) को माव, रसामास, माबामात आदि 
में अन्तभू त वरते हुए इन्हें अस्तव्रीकृत किया दे ९ पर दमारे जिचार में 
बाब्यता सदृक्व के कारण वे भाव आदि क अपेक्षाकृत उच्च पद पर नहीं 
पहुँच सकते । 
आानन्दब्द॑न-अस्थुत सामग्री से रह्यवदा लेकर मम्मट ने ध्वनि श्रीर 
$. वेदिये प्रस्तुत प्रबन्ध में अलझार, गुण और रीति प्रररण 
३, बस्तुमात्रस्प व्यश्यत्ये कय काब्यव्यवह्ार इति चेत, न॥ अव्वापि 
रसाभासवच्यवेति बूम 4 सा» दु० (सम परि पृष्ठ २५ 


१६७० हिन्दी रीदि परम्परा के प्रमुख आचार्य 


गुणीमूत व्यंग्य का व्यवस्थापूर्ण विवेचन किया, और यायः मम्मठ की ही तामग्री 
पर झ्राश्रित गह कर विश्वनाथ ने भी झ्ागे चल कर ईिन्दी के आचार्यों 
में से कई सम्मठ के ऋणी हैं, कई पिश्वनाथ के और कई दोनों के | 


१, चित्तामणि का ध्यनि-निरूपण 


फिन्तामसि से पूर्व 

चिन्तामशि से पूर्ववर्ती प्रख्यात आचार्य वेशपदास के काब्यशास्र- 
सम्बन्धी दोनों ग्रन्थों में ध्वनि को स्थान नहीं शिला । 
चिन्तामणि 

सम्मट ने रख को ध्वनि के अन्तर्गत मानते हुए ध्वनि प्रकरण में 
रस का मिरूपण किया है। वाक्य रसात्मक काव्यम! को स्वीकार करने 
वाले विश्वनाथ ने यद्यति रस को ध्वनि का एक मेद माना है,* तथापि 
अपने ग्रन्थ में उन्होंने रस का निरूपण ध्वनिनिरूपण से पूर्व क्रिया है) 
आ्राचार्यवर मम्मठ से पूर्णदया सहमत होते हुए, भी हमने प्रस्तुत मिबन्ध में 
विषय विभाजन की स्पध्टता को लद्प में रखबर ध्वनि के अन्य मेदों के 
निरूपण के अन्तर रसघ्यति को अलग अध्याय में स्थान दिया है | कदा- 
चित्त चिन्तार्माण के सामने भी यद्दी समस्या रही होगी। इनके ग्रन्थ 'कवि- 
कुलकल्पत%? के पत्रम प्रकरण के तीन भाग हैं) पहले भाग में शब्दार्ष का 
निरूपण है, दूसरे भाग के प्रथम ४४ पद्यों में रखध्वनि को छोड़कर ध्वनि 
के शेष मेदोपमेदों का; तथा दूसरे भार ते शेप २०८ पत्चों और तोसरे साय 
में रछ ध्वनि का) इन्होंनेश्म तो विश्वनाथ के समान ध्वनि से पूर्व 
रस का निरूपण क्या है ओर ने मम्सठ के सम्तान ध्वनि-मेदों के मध्य 
में | इस प्रकार रसध्वनि को ध्वन्रि-प्रकरण के अन्त में स्थान देने से रख- 
ध्वनि का विशिष्ट मदस्व प्रदारान्तर से स्वीकृत किया गया गया है, तथा 
इससे विध्य का बिमाजन भी उपयुक्त बन गया है। 

चिन्तामणि ने ध्वनि के लक्षण, उसके भेदोपभेद तथा इन भेदों के 
स्वरूप निर्धारण के लिए काव्यप्रकाश का श्राघार लिया है। हाँ, रख्प्यनि 
के अन्तर्गत मापक-सायिका मेद का समावेश विश्वनाथ के श्रमुकरण 
पर है| 


4, सा#० दु० शाइ,७ 


घ्यनि और गुणीमृत “यम्य श्ध्र 


थ्वनि का स्परूप और महत्त्य 

चिन्तामणि के कथनानुतार वाच्य और लब्य अर्थ से मिन्न थर्य की 
प्रवीति का नाम ध्वनि है-- 

चाच्य छक्त ते मिन्च जे कवित्त सुनो दे अर्थ। 

भासे ते सब व्यंग कहि घरनत सु कवि समर्थ ॥ क० क० त० ७३9 
और काव्य के तीन मेदा--उत्तम, मध्यम और आधम में से ध्वनि-काव्य को 
इन्होंने उत्तम काब्य माना दै--“उत्तम व्यग प्रधान गन? (क० क० त० 
४१२)। 
ध्वनि के भेद और उनऊझा स्यरूप 

श्यनि के प्रमुस दो भेद दैं--अविवज्षितया्य ओर विवज्षितवाच्य | 

(क) अ्रविवद्ितवाच्य--जददाँ वक्ता की इच्छा वाच्य अर्थ में नो 

चहाँ भ्रविजक्षित बाध्य ध्यनि दोती ऐ-- 
बचा की इच्छा न जहं, बास्य अर्थ में होइ। 
सो अविवद्धित थाच्य है, कदत सकल कवि लोह॥ 
क० क० स० प्रारा८ 
इसके दो भेद हें--अत्म्त विरस्छात्राच्य, अस्वार्थ (श्रर्धान्तर) संक्रमित 
वाच्य । ये दोनों पद गत और वाम्यगत हैं, इस प्रकार अ्रधिवक्षितवाच्य 
ध्वनि चार प्रकार की हुई। 

(ञ्) विवष्चितान्यपरवाच्य --जर्दा बाच्य अर्थ विवश्चित रहता हुआ 
भी अन्य (व्यग्य) अर्थ का बोधक दो, वर्दों तिवक्षितान्यपरवाच्य ध्वनि 
होती है । इसके दो भेद हूं --सलध्यकमन्य॑ग्य और असलइयतमव्यम्ध-- 

वाच्य अर्थ मुविवक्षिता वाच्य द्विविध पदिचानि। 
लक्ष्य अलक्ष्य क्रमानि सो व्यग प्तु मन में आनि॥ 
क० क० ल० ५२११ 

(१) सलहयक्रमब्ययथ--धयटे के बजाय जाने पर प्रथम प्रधान शब्द 
के अवण के झ्रनन्तर जो घारे धीरे विलोन होती हुईं अनुरणन रूप प्रति- 
ध्यनि छुगाई देवो रहती है, उसमें निस्सन्देद एक क्रम रहता है। इसी पकार 
धाच्याये के ज्ञान ऊ अनन्तर जहाँ व्यखथाय की प्रतीति ठोक इसी पूर्वापर 
कम के अन॒तार लक्षित दोतो रहती है, बहा सलदयक्रम ज्यव्य होता है। 
इसफे प्रमुख तीन भेद ई-...धब्दशक्तयुदूमब, अर्थशक्तयुदुमय ओर शब्दार्थ- 
रशक्तयुदूयव-- 


शहर द्वन्दी रीति परम्परा क प्रमुख आचाय 


प्रतिशब्दाकृत ब्दाइन लब्धक्रम व्यग्य सु शिविध बखातिय 
शब्द, अर्थ, छुग सक्ति मव इमि ध्वनि भेद खुत्ानि ॥* 


क० क० स० पार।३२ 
शब्दशक्त्युदूमव सलद्षयक्रमब्यग्य के दा सेद ईै--अ्॒लक्तारगत और वल्तुगत, 
फिर ये दानों पदुगत और वाक्यग्रत द्वोन से चार प्रकार के मान गए हैं-- 
अलकार अरु वस्तु जहंँ व्यक्त शब्द ते द्ोइ। 
शब्द सक्ति उद्भव सु वह वरमत दे कवि कोइ ॥ 
क० क० त० ५१२।१३ 
दोऊ पद गत वाक्य गत सो गनि चारि प्रकार ) वही-७छार]१७ 
अर्थ॑शक्तयुद्मय सचब्यक्रमब्यग्य के प्रमुस तीन मेद हँ---लात सम्भयी, कवि 
प्रौद्ोक्तिमात्र सिद्ध, और कत्रि निवद-पात्र ग्रौद्धाक्तमात्रसिद्र | ये तीनों फिर 
चार चार प्रकार के हैं --यस्नु से बस्ठ व्यग्य, वस्तु से अलकार व्यम्य, भले 
कार से वस्तु व्यग्य और अलड्डार से अलफ़ार व्यग्य | *स प्रकार ये कुल 
बारद भेद हुए । ये रारहों मेद फ्रि ठीन दान प्रकार के हैं--पदगत, वावय- 
गत और प्रबन्धगत । इस प्रकार अ्र्शक्तयुदूमर ध्यनि के कुल छ्तीर 
भेद द्वो जाते हैं-- 
त्रिधिध अर्थ ब्यंजरु द्विविध वस्तु अ्रलक्रित रूप । 
य्यों द्वी ग्यग्य छ भेर सों, द्वाइश भेद अनूप ॥ 
अर्थ शक्ति टदुमद अर्थ बारदभेद विचारि। 
सो पद वाक्य प्रयन्ध गत छुतिस भाँति निद्दारि ॥ 
क० क० त्त८ ७२११८, १६ 
शब्दारथशक्तयुदूमव सलदय यग्व वेबल वाफ्प्गत द्ोदा दे। इस प्रकार संल 
दयक्रमब्बेग्य के कुल ४१ मेद हुए--सेलक्ष मेद यों कहे एक चालीछः? (क० 
क० त० ४।२४४ ३०)-- 





4. जुलनार्थ--अलनुस्वानामसकक्यक्रमब्य॑स्यस्थितिस्तु य । 
शब्दारथोमयशक्त_ युव्यख्िघा स कथितों ध्वनि ॥ का० प्र० ४ ३० 
(घण्ठार्या वाद्यमरावार्या प्रघानशब्द्प्रती-यन्‍न्‍्तर् यथा चोदायमान्परो» 
शुरणनालुस्वानप्रतिध्वन्यादिददामिधेय राष्दुविशप सतीयत दसइश सकृक्य 
कम [अर्धोत व्यजकेद सह] यस्‍्य पुवसूनस्य व्यग्यस्य स्थितिय॑स्मिन्‌ स । 
+-काब्यप्रद्शा ४ ३७ घो० बोल टीका | 


श्वनि और गुणमूत ब्यंग्व श्द्३र 


(क) शब्दशतक्तबुदूमय के ४ भेद 

(ख) अयथेशचयुद्मच के ३६ भेद | योग: ४१ 

(ग) शब्दायशच्युदूमव का १ भेद 

(२) असंलक्ष्यक्रमव्यंग्य--अ्रसंलदयत्ष्म व्यंग्य का दूसरा नाम है 
--स्सप्वनि | “रस? शन्द से ताप्पर्य है--रस, भाव, स्थामास, माबामास, 
आधवोदय, भावशान्ति, सावसन्धि और मावशवलता |" सामाजिक के छुदय 
में अवध्यित रत्यादि स्पायिमाव विभाव, श्रनुभाव और सचारिभावों के 
सबोग से घय अभिव्यक्त इंते हें, तो रस कहते हैं ।९ दूमरे शब्दों में--- 
विभावादि कारण (ज्यज्ञक) हैं, ओर रस कार्य (ब्यंत्य) दे । कारण सदा पटल 
रहता है, और कार्य माद में । यहाँ मं विभावादि के सयोग फ्रे उपरान्त ही 
रस की प्रतीति ब्यस्य रूप से होती है एर यह प्रवीति शतपश्न-पत्रशतशेंदन- 
न्याय से इतने लाथय (त्वय॑ता) से होती है कि न तो उक्त तौनों विमावादि 
कार ऐं के एरस्एरिझ एक्रोप्प-सम्दन्थ का मम लकित होता है, और न 
कारण-कार्य (विमावादि और रस) के पूर्यासर-स्बन्ध का क्रम |5 दी यह 


असलक्पक्रम व्यग्य कहाता है--_ 
गनि विभाव अनुभाव अरु संचारीन मिलाइ। 


जित थाई है भावज्ञो सो रसरूप गनाइ॥ 
कठुझ ययाक्रम अधिरु णह तीन हु को क्रम कोइ ॥ 
व्यंजन को न लग्पी परे ती अलक्ष्यक्रम होइ ॥ 
क० फ० त्त, चार।९८, ४६ 
वाद्य रा. यह ध्ज़्संः में भ्नञ्ञः के प्रयोग से हु 
तातपय॑ यह कि असंलक्य? शब्द में नजू? के प्रयोग से य३ तात्पये फ्दापि 
नहीं दे कि इस स्वनि में क्रम नितान्त दी नहीं होता; अपितु यह ताल है 


१. फ० क० त« ४-२-४६, ४७ 

३. ध्यक्ता स तैविंभादाद: स्थायी भावो रस: स्मघत: | का० प्र० ४-२८ 

३. मे खललु विमावःठुभादव्यमिच्चारिण एवं रस:। अपितु रखः से. 

(अभिव्यज्यते इति शेप.), इस्यस्तिकमः । स नु लाधवाच्च रूइपते । 
कक प्र० ४-२५ (चइंकच्ति) 

(ड्य॑स्यब्यंजम्योः रसविभावाद्योः पौवपयंक्रमोड्ल्त ॥ से सुन 
लक्बते | रसोद्वोघेत रूटिति वित्ापऊर्षयेन सइमझालघटितस्प  सस्य 
शवपत्च -पत्वशतमेदन्यायेन अनाऊल्नाद्‌ इत्यलइप्रक्रम इत्युक्‍मू, नतु अक्रम 
इति। ज+क्ा० श्र० ४ २५, बा० बो० टौझा। 


र्ध्ड हिन्दी रोवि-परम्परा के प्रमुख आचार्य 


कि धरम रहते हुये मी (प्ययता के कारण) लक्षित नहों होता] इधर आज का 
वैशानिक जन्र यायु, शब्द और विद्युत तक की गति को साप लेता है, तो 
सम्भवतः थाज का मनोवैज्ञानिक इस पूर्वापर के क्रम को भी अवश्य 
स्वीकार,उरता दै। मनोव्यापार पर आधुत असलक्ष्यनमब्य॑ग्य श्र्थात्‌ रस- 
ध्यनि के ग्रस्य भेद हैं | श्रत, मम्म टानुसार यह एक द्वी माना गया दै ।१ 
फ्रि इसी एक भेद का उन्दनि पद, पदाश (प्रकृति, प्रत्यय और उपसर्ग), 
रचना, वर्ण, वाक्य और प्रसव गत दोने से ६ प्रकार का मामा है।* पर 
पिन्तामणि ने इन के उेपल पदणत रूपों का डल्लेग्व फ़िया है, शेप मेदों का 
नहीं किया, यय्रपि ये भेद उन्हं अमीष्ट अवश्य रहे दंगे-- 
असंलक्ष्यक्रम ब्यंग ध्वनि आनि रघादिक चित्त 
इसे आदि पदलम्य नै तिन्ददे गनादत मित्त ॥ क०क० त० ५॥२॥४५. 
मम्मट और चिन्तामणि के अनुसार प्यनि के कुल ४२ भेद इस 
प्रकार हुए-- 
विन्तामणिण. मग्मेदर 








अगिवज्ञितवाच्य हि ड 

ध्वनि दा सलदयक्रमब्यग्य ४१ डर 
विवक्षिवान्यपरपाच्य 

असलक्ष्यक्रमब्यग्य १ ६ 

योग. ४६ भ१ 


चिन्तामणि द्वारा प्रस्तुत उक्त ४६ ध्यनिभेदों के गयना-प्रकार 
में थोड़ा अन्तर है, परइस से भेदों की कुल रुख्या में वोई अन्तर 
जह्दी पड़ता | 
उपहार 

जिन्तामणि का यह प्रकरण सरलता श्र स्पष्टता की इष्टि से 
स्तुत्म है। इस मे ध्वनिमेद और उनऊझा स्वरूपास्यान शास्वसामत और 
सम्रथ॑ शैली में प्रदिपादित हुआ है । उदाइरण भी सरस एवं शास्त्रामुमोदित 





4. रसादीनामनन्‍्तत्वाद्‌ भेद एको ड्ि गणयते | का० प्र० ४-४२ 
२. का० प्र० ४३६, ६१ (पुत्र) प० १४३, १६८ 
३. देधिए प्र० प्र० एए १६१-१ र३ 


घ्वनि और गुणीमूत व्यंग्य श्द्र 


हूं। असंलह्यकम व्यंग्य (्‌स्स ध्वनि) को चिन्दामणि से ध्वनि-प्रकरण के 
अ्रन्व में स्थान दिया है।इस से रठ का ध्वनि के एक ओगलूप में 
वरिंगणन तो द्वी जाता दे, साथ द्वी उत का महत्व भी स्पष्यवया अलग 
अलवता है। इस से निरूपण में ज्यवस्था मी श्रा गई है। 
विन्तामशि ने एक ओर ससध्वनि को स्वनिन्रफरण में मिरूपित 
करके रस को ध्वनि का अ्ग माना है, तथा ब्यब्य प्रधान (ध्वनि) काब्य 
को उत्म्र काव्य कद्दा है; और दूसरी ओर रस को काव्य का जीवित 
बहइते हुए शब्दार्थ, धलकार आदि काब्यागों को उस का साधन कह्दा 
है, * दथा रसमय वाक्यों को उन्होंने काज्य की शा दा है 
हं बचत फहाउ रस मैं छ है कवित कहादै पोई | क० क० त० २॥४ 
इम परस्पर-विरोधी घारणाओं के होते हुए भी चिन्तामणि की प्रदूत्ि 
जूस की ओर श्रथिक प्रतीत हांती है ' क्योंकि, उनकी दूसरी धारणा पदिली 
चारणा को श्रपेष्या कही श्रधिक्र प्रबल दे। बस्तुत। रस झौर भ्वनि की 
प्रसुखता सम्बन्धी समस्या मारम्भ से दी जटिल रही दे । प्वनि को कांब्य की 
आत्मा स्त्रीकृत करने बाले आनन्दवर्दन ने भी अलकार, गुण, रीति, दोष 
शआदि के स्पसूप-निर्धाएण के लिए रस को केन्द्र बना कर प्रकायन्तर से 
रस-ध्यनि की ही प्रमुखता घोषित की दै*। और थआआागे चल कर विश्वनाथ 
जे ध्वनि को उत्तम काब्य कहते हुए भी रस को ही काव्य की श्रात्मा माना 
है।3 इधर चिन्तामणि ने रस को प्वनि का श्रंग मानते हुए सी एक, ओर 
आ्यानन्दवर्दन के समान इसे विभिन्न काम्यांगों का साध्य माना है; और 
दूसरी ओर विश्वनाथ फे समान इसे “जीवित? (आत्मा) जैपे गौरवारपद पद 
से विभूषित किया दै। इस से इनकी रसवाद की ओर प्रवृत्ति के अतिरिक्त 
सार्प्रादिणी वृत्ति और समस्दय-भावना का भी परिचय मिलवा है। चिस्ता- 
मणि के ध्वनि-प्रकरण में यद्यपि किसी नवीन घास्णा का उल्लेख नहीं है, 
अम्पूर्ण विषय-सामग्री काब्यप्रकाश पर आधृत है, तथापि हिन्दी भाषा में 


4. देखिए प्र० अ्र० एृष्ठ ६७,६८ 


३ देखिए प्रस्तुत प्रन्‍्च में रसत्मरकण के अन्तर्गत 'रसच्वनिः ध्वनि 
का एक पर्दोच्कृल्द भेद !? 
३५ सा० द० 9१; १३ 


श्ध्द्‌ टनदी रीति-परस्परा के म्मुख आचार्य 


घ्वनि-मेद जैसे जटिल असंग को रुबंप्रथम सरल और व्यवस्यित रूप में 
प्रतिपरादित करने का श्रेय इन्हें प्राप्त है 
२, कुलपति का ध्वनि-निरूपण 
कुलपति से पूर्व 
चिन्तामणि और कुलपति के बीच उपलब्ध काव्यशास्तरीय प्नन्यों में 
घ्वनि-निंखपण को स्पान नहीं मिला । 
कुलपति 
कुलपति के रस-रदस्प अन्य के तृतीय वृत्तान्त का नाम ध्वनि 
निरूपण दै|इस में कुल १२६ छन्द हें ।७ वें छन्द से लेकर १०५ वें 
छम्द तक असंलश्यक्रमव्यस्य श्रयांत्‌ रखादि का मिल्‍्पण है और ज्ाकी 
२६ छन्‍्दों में ध्वनिसम्बन्बी शेप सामग्री का। निरूण का आधारव्यस्थ 
काब्यप्रकाश है। 
ध्वनि का स्वरूप और महत्त्व 
ब्वनि की प्रधानता, गौणता और श्रस्फुटता ये तीनों काव्य के तीन 
मेदों-उत्तम, मष्यम और अर के ऋमश; प्ृष्टाघार हैं। अतः कुलगरति ने 
श्वनि प्रधान काव्य का निरूपण सर्वप्रथम किया है-- 
कंविच होत ध्वनि-मेद सें उत्तम मध्यम और ॥ 
तादे ध्वनि वर्णन करों, है औसर ०ट्टि ठौर ॥ र० २० ३१ 
ब्वनि-व्यस्थार्थ) काव्यदुदप का जी दे । शब्दा् देद के समान 
है ) माधुर्य श्रादि गुण; अन॒प्रासोपमादि अलंकार और श्रुत्िकद् आदि दोष 
काव्य-पुरुष के क्रमशः गुण, भुषण और दूपण हें।ध्यनि रूप जीव की 
सद्दि के लिए देद झ्रादि साधनों का उपयाग किया जाता है-- 
ब्यंग जीव ताझे कद्दत शब्द श्रर्थ दे देद। 
गुण गुण भ्रूपण भूषणी दूषण दूपण एृह ॥) 
सो कविच है तीन विधि उचम मध्यम और 
जीव सु॒ रस शुनि देंदे बलि जेदि (दौर ॥ २० र० ॥३४,इ५ 
कुलपवि को यह घारणा ब्रानन्दवर्द्न-मम्मयदिनसम्मन घारणा के 


अनुकूल है ।९ 


$., देश्टिये प्र० प्र० एड ३७ 


ब्वनि और ग्रुणीमूत ब्यंग्य श्ह्छ 


व्वनि के भेदोपभेद और उन का स्वरूप है 

कुलपति के शब्द में ध्वनि के प्रमुख दो मेदों तथा उन के भेदोप- 

भेदों का निरूपण इस प्रकार हे-- 

सूल लझणा है जहां गृदड ब्यंग परघान। 

अर्थ न काहू अर्थ को स्रो ध्वनि जानहुँ जान ४ र० र० रेर 

जद्दां अर्थ गहि काम को सो ध्वनि दे विधि होय । 

अथ और सो मिलि रहे धर्थद्वि गने न कोय 0 वही ३॥३ 

अर्थ व्यंग के काम को जहाँ सु घ्यति है भाति । 

अथमहिं क्रम नहिं जानिये, दूजे दे क्रम कॉति ॥ २० २० ३॥६ 

अर्थात्‌, घ्यनि का एक प्रमुख मेद यद है, जिस मे लब्षेणाधूलक गूढ़ 

व्यंग्य की प्रधानता रहती दै ।१ इस में वाच्य अर्थ किसी अर्थ ग्रधवा काम 
का नहीं रहता-सम्मट ने इसे “श्रत्रिव्धि तवान्य ध्वय नाम दिया दे।* 
इसके दो भेद हैं-..ज्याँ वाच्प धर्य अन्य थर्थ में परिवर्सित हो जाए; और 
जहाँ बाच्य श्र्थ की कोई गणना ही न हो | मम्मठ ने इन्हें क्रमशः 
'्र्थोस्तरसकमितवाब्यश्यनि और “त्यन्ततिरस्कृतवाब्य ध्वनि! नामों से 
पुकारा है।* 

ध्यनि का दूसरा प्रमुख भेद वह है जर्दाँ वाक्य अर्थ ब्यग्थ फे काम 
का रहता है । इसे मम्मठ के शब्दों में पिबन्धितान्पपरबाब्य ध्वनि! कहा 
गया दे ।४ इसके मे! दो भेद हं--(२) जदाँ काच्यार्थ और व्येग्थाथ में क्रम 
लक्षित गहीं होता, और (२) जहाँ यह क्रम लक्षित होता हे | भम्मठ ने इन्हें 
क्रमशः “असल्लक्ष्यक्रम ब्यग्यश ओर 'सलक्ष्यक्रम व्यंग्यश नाम दिया है ॥* 
कुलपति के अनुयार इन दो उपभेदों का स्वरूप इस प्रकार है-- 

(३) अर्सलद्षपक्रमब्य॑स्थ--ध्वनि का यह भेद रस, भाव, रसाभास, 
भावामाख, मावादय, भावशान्ति, भावसन्धि और सावशबलता का पर्याय 
है। श्रानस्दवद्ध न, सम्मट आदि के अनुसार कुलपति का कथन है ऊ़ि ये 
रस ग्रादि अलंगार्य हैं, इन्हे अलक्तार कइनेयी भूल कमी नहीं करनी 





$- सुलनार्थ---लकुणामूलयूड्व्यस्यप्राघात्ये सत्येव अविवज्षितं बाच्यें 


यत्र सः ३ >+का#9 श्र० ७४२४ (वृत्ति) 
२-५ का० प्र० ४॥। २४, २५ 


श्ध्द द्विन्दी रीति-परसपरा फे प्रमुख आचार्य 


चाहिए । जब ये रसादि किसी अन्य प्रधान (अगीमूत) रख के अग बन जाते 
हैं, तभी इन्हें अलकार्य न कद्टा जाकर अ्रलकार कद्दा जादा है-- 

जेट्टि डा क्रम नहिं जानिये सो प्वनि बहुत प्रकास । 

नव रस भाव अनेक विधि पुन्रि तिन के आभास ॥ 

शांति सधि अरु सबलता उदय भाव विधि और | 

तहां विराज़त नाम यह ते ही प्रभु जेहि दौर # 

अलकार यह होत सब जहाँ आर परधान (१ र० २० ३(७-६ 
असलक्यक्रमव्यग्प के भेदों की सख्या अनन्त है, अतः इसे एक ही मेद मान 
लिया गया है ।* 

(२) संलह्यक्रमब्य॑ग्य--जिस प्रकार घण्टे की ध्वनि के पीछे सुनाई 
देने वाली प्रतिध्वनियों में पूर्वापर क्रम स्पष्टत* लक्षित होता है, उसी प्रकार 
सलदयक्रमव्यग्य के उदाहरणों में भी वाच्यार्थ श्र ज्यग्याय में पूर्वापर ऋम 
स्पष्ट्तः लक्षित दोता है । तभी इसे संलक्ष्यक्रमव्यग्य कहते हैं | इसक प्रमुख 
तीन भेद हैं--शब्दशक्तयुदूमव, श्रशक्ष्युदुभव श्रौर शब्दार्थशक्तूयुदुभब-- 

शब्द अर्थ पुनि हुहुत तें, राई सी परतीति । 

ब्यंग होय तिन साथ ही, जहाँ सु क्रम ध्वनि रीति ॥ 

र० र०३६। १०६ 

इन तीनों में से शन्दशक्तयुद्भव के दो भेद हैं--वस्त ब्यग्य और श्रलकार- 
ब्यग्य-- 
अल॑ंवार अरु वस्तु जहाँ, व्यंग शब्द तें होय। 
ब्यंश कहत समरथ सबद, शब्द बति है सोय ( २० २० ३॥३०७ 
श्रशक्तयुदूमव क पहले तीन भेद ईं--स्ववश्सभवी, कविमौदोफतिमाननसिर् 
ओर कविनिबदमात्र प्रोदोक्तिमात्र सिद्ध । इन तीनों फे फ़िर चार चार भेद 
६-...बस्ठु से वस्ठ व्यग्य, वस्तु से अलकार-ब्यगय, अलकार से बस्तु-व्यग्प 
और श्रलकार से अलकार ब्यग्य | इस प्रकार ये कुन बारइ मेद हुए-- 

अधेरूप कवि कवि ऊियो, वक्ता उक्ति विचार । 

होय अर्थ से सिद्ध जो, सो ध्वनि सीन प्रकार ॥ 





4, तुलनाथै-रसमावतदामासभावशान्त्यादिरक्सः । 
मिछ्यो रसाचलंकारादलंकार्यतया स्थित, (| का० ग्र० ३-२६ 


२. चेल्यमु पर० श० एुप्द १४४ दि० हे. 


ध्वनि और युणीभूत व्यंग्य श्ध्ह्‌ 
अलंकार अरु वस्तु पुनि, व्यंग परस्पर होत 
एक एक चारि है, बारह सेद उदोत॥ र० १० ३३३१, ११२ 
शब्दायेशच्धुदूमव एक दी प्रकार का है। इस प्रकार संलक्यत्रम व्यंग्य के 
कुल (२+ १२-१८) १५ भेद हुए--- 
शब्द अर्थ ते जो भई, सो ध्वनि एके मांति । 
संलदपक्रमय्पंग यह पन्व्रदद विधि शुभ कांति 0 २० २० ३॥११३ 
और इस प्रवार ध्वनि फे कुल मिलाकर १८ मभेद हुए-- 
शब्द सूल दो, अर्थ रवि, उसयसूल इक भांति । 
सीनि भेद रिछले गिरे होत अदारद कांति ॥ र० र७ ६॥१२७ 





अर्थात्‌-- 
(९) अविवक्षिदवाब्प स्वनि, . . . ,....... --- «»««०००३ भेद 
(२) विवक्तित्तान्यपरपाच्य प्वनि 
(क) अखंलस्यक्रमब्य॑ंप्य... .....--- (१) हि १६ भेद 
(ख) रंल्लष्यक्रमब्यंगय--शब्दसत (२), अथमत (१२), 


शबन्दापंगव (१) 
योग १८ भेद* 


$. मसए मे अविवस्ित्वाच्यप्यनि को लत्तणामूलफ*एूंडब्य॑ग्वर पर 
आश्रित माना (देखिये एुछ १६७ पा० दटि०१) वो काव्यप्रकाश छे टीफाऊारों 
तथा विश्वनाथ ने अधिपक्धितवाच्य ब्वनि को लक्षणामूला और विवशितान्य- 
परवाच्य ध्वनि को भ्रभिधासूल्ा नार्भों से भी अभिद्दधित कर दिया। [छा० ०, 
था० थो० टीहा प्रृष्ठ पर; सा० द० ४३] इस सम्बन्ध में निम्नलिखित 
समस्याएँ अवेजणीय हैं--- 

(१) सस्मद ने ब्यंजना शक्ति के दो भेद माने हैं--शाब्दी और थी । 
इनमें से थरार्था स्पंजना का अस्तसोव अर्थयत संलक्ष्यक्रमस्येग्य विवक्षितान्यपर- 
बाच्य घ्वनि में हो जाता है, परन्तु शाब्दी व्यज्ञना का विषय दिचारणीय है | 
शाब्दी व्यजना के प्रमुस दो भेद ह--लछूणासूला और अभिवाम्रल्ा । लक्षणा 
शब्दशक्ति के प्रसुख दो भेद दै-छूठा और ध्रयोजनव्ती । रूढा लक्षणा ब्यंग्य- 
रदिता होती हे और अ्रयोजनवती लक्षणा गृढ़ व्यंग्या और अआगूड व्यंग्या | इस 
प्रकार लद्॒णामुला शाब्दी व्यंज्नना के भी दो भेद हुए--यूड़ ब्यंग्या और अगुड़ 


च्‌०० द्िस्दी रीति-पस्रा के प्रनु् आचार्य 


विन्तामणि के प्रकरण में कह आए हू कि उक्त १८ भेद पद, धातय, प्रबन्ध 
आदि गत होकर ५४ प्रवार के हो जाते हैं । फिर इन्हीं ५१ मेदों के परलर 
सयाजन करने पर; तीन प्रदार के संक्रर और एक प्रकार की संसृष्टि से 
गुरन करने पर यह संख्या १०,४०४ तऊ; पेया इन्हीं ५१ शुबे-्मेदों के योग 


ड्यं'या | दृघर मम्मट ज़ब अविवद्धितवाच्य ध्वनि को केवल यूढ़ ब्यंयया लक्षणा- 
मूला घ्वत्रि के नाम से अभिद्वितर करते हैं, तो शक्ल उपस्थित होती द--अगूद- 
व्याया लक्षयामुला शाब्दी व्यंज़ना को ध्वन्िभेदों में स्थान मं देकर मम्मट 
इर्यजञना राध्दुशक्ति और ध्यति मे; तथा ौपग्यार्थ और प्वन्पकाथे में क्‍या कोई 


अम्तर मानते है १ 

(३) विषक्षितास्पपरवाच्य घ्वनि को मग्मद के टीझाजण जब अभिषधा- 
मूला स्यंधना मानते हैं; तो क्या डन का तात्पर्य शाब्दी व्यंजता के दूसरे भेद 
अभिषामूला से हे; अ्पवरा याच्य अथें के विश्रदिद दोने के कारण '्रमिधा 
शब्दशक्ति से । 

यदि उनझा तातपय॑ अभिषासूला शाब्दी व्यंजना से दे तो पिवश्चितास्य- 
परवाच्य ध्वनि के उक्त १६ मेदों में से शब्दगत २ और शब्दायंगत १, केवल 
कुल ३ भेद पर दी अभिघाधूला शाउदी ब्र्यजना की यद कसौड़ी घटित दो 
सऊती दे कि लँंयोगादि द्वारा अनेरार्यक शब्द के एुऊ थर्य से नियत हो जाने 
पर भ्रम शर्य की प्रत्तीति स्मंजना शक्ति द्वाग होती है । यह कहीटी उक्त ध्यनि 
के शेप १३ भेड्टों (१२ अर्दगत; और $ अ्रपंब््पक्रमायाए अगवा रखादि) पर 
घटित नहीं होती 

और यदि टीझाझएँ का ठालय अमिया शब्दशक्ति से है है, तो फ़ि 
झअभिषधामूला शाब्दी ब्लेजना का विश्य छवनिदे अमुय दो भेदों में से न 
अविवदितयास्य खवनि में अन्तभूत दो पातर हे, और न विवद्धितान्यपरवाच्य 
छवि में । इन दोदों घ्वनियों के मम्मद-सम्मत उदाहरशों की अभिधासूला शास्दी 
इ्यंसना के मम्मट-सम्मठ उदाइरणों से तुलना छरने पर हमारे इस कथन थी 
जुण्टि हो जापुणी । इस प्रझार ध्यंचता शब्दशक्ति और ब्वति की तथा व्यंग्याथें , 
और ध्वल्थर्थ की विषयसीमा में अन्तर अवर्य सथारित हो जाता हे; तो क्या 
स्यंजना और ध्यूनि तथा ड्यग्यादं और ध्वस्दाये आपस में पर्यायवराची शब्द 
नहीं है १ शंसा का समाधान हमे नहीं सूस्य दे । 


स्वनि और गुणखीभूत व्यस्प ०१ 


करने पर छुल भेद-सख्या १०,४५४ तक पहुँच जाती द्ै [१ पर कुलपति 
१८ भेदों के बाद विस्तार मत्र से इस पचडे में नहीं पड़ना चाहते-- 

पद्तमृह, पद, बन्ध, ध्वनि, संफर और सृष्टि । 

डरगि प्रन्थ विस्तार से, करी न तिन सों दृप्टि ॥ २० र० ३१५६ 
उपसेंहार 

कुलपति का यह निरूपण ग्रतिपादन शैली की दृष्टि से अत्वन्त 

सुधोध तथा शाख्रसम्मत है ओर उदाइरुणों की सरखता और विषयानुर्लता 
की दृष्टि से झत्यन्त स्वच्छ दे । इन्दोंने ध्वनि भेदों की सख्या मम्मट-धम्मत 
प्रमुख श८ भेदों तक गिनाई हे । इससे विषय की पूर्णंता में क्षति अवश्य 
हुई है, पर झनावश्यक विस्तार से यद प्रकरण मुक्त भी हो गया है कुलपति 
ने (जछ उच्लता से व्युप्प रूप जीव के साधनों की गणना करते हुए इसे 
काब्य का प्रमुख तच्च माना दे, वह निस्सन्देद सराहनीय है | इससे झाचाय॑ 
की ध्वनिवादी प्रदृत्ति भी स्पष्टतः परिलक्षित हो गई दे । 


३, सोमनाथ का ध्वनि-निरूपण 

सोमताथ से पूर्व 

कुलपति और सोमनाथ क बीच देव, सूरतिमिथ्र और ओऔर्पात ने 
शब्द-शक्तिबप्रकरण में ध्यजना शक्ति की चचा की है; तथा अन्तिम दो 
आचार्यों ने प्वनि की प्रधानता, गौणता और अस्फुटता के शआ्राधघार पर 
कांब्य को उत्तम, मध्यम और श्रघम नामों से विभक्त किया है । इनमें से 
किसी आआचाय॑ ने ध्वनि फे भेदोपमेदों का उल्लेख नहीं किया ।* 
सोमनाथ 

सोमनाथ प्रणीत रसपीयूषनिधि की ७र्री तरग से १६वीं तरम तक 
ध्वनि वा निरूपण है। ध्वगि ते एक भेद के अन्तर्गत रस और यायक्क- 
नायिका मेद का सी निरूपण जिया गया दै। इस विशाल-काय प्रसग को 
छोड़कर च्यनि-सम्बन्धी शेप सामग्री लेवल २२ परों में निरूपित हुई है-- 
वीं वर्ग के प्रथम ४ पर्यों में और श्थ्पी तरग के १७ पत्चों में। निसुपण 
का श्ाघार अन्य काब्यप्रकाश है । 


4. का० प्र० ४४४४ 
२. दि० का० शा० इति० पृष्ठ ११४, ६२० 
श्रे 


र्ण्र ट्विनदी रीत परम्परा के प्रमुख आचार्य 


ध्वनि का स्वरूप और महत्त्व 
सम्मट के समान सामनाथ ने ब्यग्य प्रधान काव्य की उत्तम वाब्य 
कुद्दा है-- 
5 व्यग्य सरस जह कवित्त में सो उत्तम उर आनि | र०७ पी० मि० ६॥७ 
। और ब्यग्य को काब्य पुदंष का प्राणु माना है-- 
ब्यग्य आय अरु अय सब शब्द अर्थ पद्िचानि । २० पी० नि० ६६ 
इसी व्यग्यप्रधान काध्य का दूसरा नाम ध्यान काव्य है। 


थ्यनि के भेदोपभेद 

सा|मनाथ ने घुलपात व समान ब्वनि क मम्भरन्सम्मत श८ प्रधान 
भेदों का हा उल्लेख ककया है। इसक आगे क्॒यिस्तार को इन्दन अपने 
ग्रन्थ में स्थान नद्दीं दिया । कुलपात क प्रकरण म इन भैटा की गणना हम 
कर आएए हैं, अत इन्हें यहाँ उल्लिखित नहीं किया जा रहा । 


ध्वनि भेदों के उदाहरण 

उदाइग्णां का सरख्ता के अतिरक्त उसकी शास्त्र सम्मतता इस 
प्रकरण की प्रमुख प्वशिष्ण्ता है | कुछ एक उदादरण द्वष्णब्य हैं-- 

(१) अत्यस्तविरस्कतयाब्पस्यनि के उदादरण में बाब्यार्थ ता यह 
है कि स्मल चन्द्रमा के अमृत का पान कर रहा है, और चन्द्रमा कमल के 
मर रम्द का, पर व्यग्यार्थ यह कि नायक नायिया परस्पर अ्रधर-पान में 
रत ईैं-- 

उन्ि पियूप परस्पो मधुर उनि अच्यो सकहन्द ! 

अलि अनूप कौतिक भयो मिलि अरविद सु चद ॥ र७ पी७ नि० ७७, 

(२) उलह्यतमन्यम्य मामर भेद के अन्‍्ठगंत शब्द से वस्तृब्यंग्य 
के निम्नलिखित उद्ाइरण म नायिका + इस खय जानति? इन शब्दों का 
वस्त॒गत व्यग्यार्थ यद् हे हि दम औरों के साथ रमण करते हो, इमार 
साथ नहीं-- 

मुद्दी जानि अक्षियाँ अद्य ऋलऊन जावझ माल 

कहां चनावत बात अय हम सब जानति लाल ॥ र० प्री० नि० १८४ 

(३) शझ्लकार से वस्दच्यग्य उ उदादरण में समावना अलकार में 
वस्दुगत व्यम्प यद्द है कि कमच दिन दी में फूलना रहता है और जड़ है, पर 
मुख सदा चैतन्य है-- 


च्यनि ओर गुणीभूत व्यंग्य र्ण्रे 


सघुर वचन बोले कमल तो तिय मुय् सम होय | 

बरने ताहि समान कहि भेद न लानत सोय ॥ र० पी० वि० १८११२ 
उपसंहार 

सोमनाथ का यद निरूपण अत्यन्त व्यवस्थित, विशुद्ध ओर शाख्र- 

सम्मत है| मापा की धरलता और उदाइरशो की सरसता इसकी अन्य 
विशिष्टता है। इस प्रररण को प्रमुख भेदों तक द्वी सीमित रखगे से विषय 
में अपूर्णता तो श्रवश्य है, पर इस से यह प्रकरण सामान्य अध्येताओं के 
लिए उपादेय और आह्य बन गया हे। व्यंग्य को काव्य का प्राण कहने 
के कारण इन्हें ध्वनिवादो ग्राचायं माना जा सकता है। 


४७, भिखारीदास का घ्वनि-निरूपण 

पमिखारीदास से पूर्व 

सोमनाथ और मिखारोदास के बोच हिन्दी-रीविकालीन उपलब्ध 
अन्धों में ध्वनि की चर्चा नहीं की गई । 
मिखारोदास 

कान्यनिर्णय के पष्ठ उल्लास का नाम दै--ध्वनिभेद-वर्णन । इस 
में कुल ७४ छन्द हैं। निल्पण का आधारमन्थ प्रायः काव्यप्रकाश है। 
श्वनि के भेदोपभेदों थौर उनऊे लक्षणों के झतिरिक्त कुछुएुक उदाहरणों में 
भी सम्मट की छाया ग्रहण को गई है| उदाहरणार्प-- 

(क) सुनि सुनि प्रीतस आलसी धूर्त सूम घनवस्त ॥ 

चवल् बाल ह््यि मं हरप घाढ़त जात अनन्त ॥" का० नि ६॥३3३ 

(एस) मिस्र सोइवो लाल को मानि सही हरुए उठि मौन महा धरिके॥९ 
ध्वनि का लक्षण और गदहच्च 

दास से मम्मट के अनुसार वाच्य अर्थ की अपेस्ा व्यंग्य श्रथे में 
चमत्कार फे आधिक्य को ध्यनि काव्य कह है, इसे (सुसीभूतत व्यंग्य और 
चित्र काव्य की ठुलना मे) उत्तम काब्य माना दे-- 


$. झुलनार्थ--का ० घर० छा६० 
४, तुकनाय-शल्य दासशुह विलोक्य शयनदुत्थाय किक्विच्धुन्नैः । 
» » > आदि पद्म; का० अ० ४२० 


श्ष्ड दिन्दी रीठि-परम्परा के प्रमुस आचार्य 


बाच्य अर्थ दें ब्यंग में चमकार अधिऊार। 

ध्वनि ताही को कहत दे उत्तम काम्य विचार ॥|१ का० नि० है? 
ध्वनि के भेदोप भेद और उनका स्वरूप 
१. भ्रमुप भेद 

दास ने मम्मटानुवूल ब्वनि के अमुख दो मेद गिमाए हैं-अविवद्धित- 

बाब्य और विवछ्ितवाच्य | मम्मठ के शब्दों मे दूसरे मेद का नाम 
विवल्धितान्यपरवाच्य हैं ।5 दास ने सुम्भवत, जयदेव के अनुसार इसे यही 
साम दिया है (९ झब्य अर्थ ऊ श्रसीष्ट न रहने वर व्ययायं की ददीति 
पहली ध्वनि कद्वाती है-- * 

बफता की इच्छा नहीं, वचनहिं को छझु सुभाड॥ 

ब्यंग कड़ा तिद्दि चाच्य वो अविवद्धित य्हराड ॥ फा० नि० ६॥४ 
और वाच्य श्रर्थ के अर्मीष्ट रहते हुए, व्यय्प्र श्र्थ की प्रतीत को दूसरी 
स्वनि कहते हैं। प्रर दास दूसरी ध्यनि के स्वरूप को समर्थ रूप में 
अभिव्यक्त नहीं कर पाए-- 

घहे विवह्चित बाध्य ध्वनि चादहि करे कवि ज्ञाहि। का० नि ६8 
२. उपमेद 

अगिवक्धितवाच्य घ्वनि-इस ध्वनि के दो मेंद हैं---अर्शान्तरछकमित 

वाच्य और अ्रत्वम्ततिरस्कृठ वाच्य (९ हम पीछे लिफ श्ाए हैं कि मम्मद मे 
अखिवक्षितथाच्य ध्वनि को लक्षणापूलक गूढ ब्यरस पर आश्रित माना है। 
इस प्रकार इस ध्यनि के उक्त दोनो मेद गृह ब्यग्य समन्त्रित ई, परन्तु दास 
ने केवल अ्र्थान्तर-सक्रमित बाब्य ध्वनि को दी उपर्युक्त व्यग्य से समन्वित 
द्वोने का उक्त किया दे । उनकी यह घारणा एकांगा दे। इसके अतिरिक्त 
इस मद का दास-प्रस्तुत लक्ष्य भी असीष्ट स्परूप का पर्चायक नहीं 
है। पवाच्य अर्थ के अन्त अर्थ में संश्मणप्का उल्लेख इस में नहीं 
क्या गया -- 





३. तुलनार्थ--का० प्र० १४... २, का० नि० दवाई 

३. तुलनाय--का० श्र० शरण... ४ च० झा० छाए 

. फा० वि० हारे 

€. तत्र च वार्च्य क्वदिदलुप्युज्यमानत्वादर्धान्वरं परिणमिठम । 
ज-+का० श्र० इथो उ० इ४ ८२ 


ध्वनि और गुणौसूत व्यंग्य र्ण्प 


अर्थ पुस ही बनत जद, नहीं व्यंग की चाह ॥ 
व्यंग विज्ारि त्ऊ करें, चमत्कार कवि नाद ॥ 
अर्थोल्तरसकमित सो, बाच्य छु ब्यंग अतूल | 
गृद ब्वेंग यामे सही, दोत लच्तना मूल ॥ का० नि० ६६,७ 
हाँ, अत्यन्त विससकृत बाच्य स्वनि का दारूयस्तुत लक्षण शैली की 
ष्ठि से शिषिल होता हुआ मी प्रायः विशुद्ध है । लक्षशापूलत्व की तो इस 
में चर्चा की गई है; पर गूढ़ व्यग्य की नदीं; फिर भी वाच्य के परिपूर्ण 
त्याग? के उल्लेख से यद लक्षण ग्राष्म वन गया है-- 
दै अत्यन्त तिरस्कृती निपट, तजे ध्वनि होय। 
समय लक्ष ते पाइये, सुस्य अर्थ को गोय" | का० नि० ६६8 
विवज्चितात्यपरवाच्य प्वनिं->इस ध्वनि का दूसरा नाम झमिधामूला 
ब्यनि है। इस के भी दो भेद्‌ हैं--अ्रसलख्यक्रमब्यग्य ओर संलक्ष्य 
क्रम ब्यस्य ।* 
(१) असलच्ष्यक्रम व्यंग्य --ध्वनि के इध प्रकार में बाच्य ओर ह्यंग्य 
श्र्शों में पूर्वापर क्रम द्वाता है; पर श्रतित्वरता के कारण लक्षिव नहीं होता ।३ 
रस, माव श्रादि इस ध्यति के पर्याय हैं। इन को संख्या श्रनस्त है; अतः 
इन्हूँ ध्वनि का एक हो भेद गिन लिया जाता है ।४ दास ने ध्यनि-मैद को 
रसध्यग्य! नाम भी दे दिया दे-- 
असंलक्ष््रस जहें, रल पूरतता चारा। 
लखि म॑ परे झम जेह्टि हे सम्जत चित्र उदार ॥ 
रस मावन के भेद्‌ को, गनता गनी न जाइ। 
एक नास्त सत्र को फष्मो, रसे ब्यंग झहराइ ॥ का० नि ६।१२,३ ३ 
(२) संलध्यक्मत्यस्य--इस घ्यनि के तीन उपभेद हें--शब्दशक्त- 
खुदूभव, अर्थशक्तयुदूमव और शब्दाथंशक्षमुदुभव ५ इन मेदों का स्वरूप 
'अन्वयव्यत्तिरेकसम्बन्ध' पर आधुत है) शब्द-शक्त्युदूमव और शब्दाय॑- 
शक्त्युदूमब घ्वनि के अन्तर्गत ऊेवल बद्दी पद्मांस अथत्रा गरद्योंस उदाह्ृत 





$« नुलनाथं-- क्वचिद्सुप्षच्ममानतवा अत्यन्त तिरस्ट्तम । 

का० अ० डर्थ च०, एछ 5२ 
२ का० नि० ६,३६३ के, देखिए भ्र० श्र० ३६३ (या० दि०) ३. 
४. वही, इप्य १६४ टिं० १ ७, का० नि० हा१५; का० घ० ३८ 


२०६ दिन्दी रीति-परम्परा के प्रमुख थाचार्य 


होंगे, जिन में अनेकरार्थल शब्द प्रयुक्त किए गए हों; और अर्थ शक्तुयुदूभव 
ध्वनि के अन्तर्गत वेबल यही, जिन में एकार्थक शब्दों का अ्योग हो। 
मम्मट ने इस स्वत:सिद्ध स्वरूप को निरूपित करने की आवश्यकता नहीं 
सममी थी, पर भाषा के आचार्य के लिए ऐसा करना श्रावश्यक या-- 

(क) बनेसाथमय शब्द सं, शब्द शक्ति पदिचानि। 

(जा) धनेसार्थभय शब्द तजि, और शब्द जे दाख। 

अर्थशक्ति सब को कहें, ध्वनि में डुद्धेविदास ॥ 
का० नि० ६६ १६,१७ 

शब्दशच्युदुभव ध्यनि-- इस ध्वनि के दा भेद हें--वस्ठु से घस्तु- 
व्यंग्य, और वस्तु से अ्रलंकारवञ्य॑ग्य-- 

कहूँ वस्तु ते वस्तु की, व्य॑ग दोत कविराज । 

कहूँ अलंझत व्यंग है, शब्दशक्ति दे साज ॥* का० नि० ६॥३७ 
मम्मद्र क॑ शब्दों में बस्ठु कहते हैं अ्लकार-रादित्य को--'श्रनलकार 
बस्त॒मात्रम!* श्रौर दास के शब्दों में श्रलकार-रदित सीधी उक्ति को-- 

सूधी कहनावति जहाँ, अलंकार यहरे न। 

तादि वस्तु संज्षा कहें, ब्येग होय के चैन ॥ का० नि० ६॥३4 

अर्थशक्युदुभव ध्यनि--मम्मट ने इस श्वनि के तीन उपभेद 
किये थे--स्वत:सभविजन्य, कविप्रौदोक्ति जन्य और कविभिबवत्त-औदोकि- 
जन्य ।३ पर दास ने केबल प्रथम दो भेदों को ह्वी स्वीकृत किया है | उनके 
वर्कशील मन ने 'कबि-नित्रद्कक्ता? वो 'कवि' के ही अन्तर्गत स्वोकार 
करके प्रकारान्तर से कवि के। विधादा देने को ओर सकेत किया दे। 
इससे श्वनि-भेदों की संख्या में यथेष्ट न्यूनवा उपस्थित दो यई है। 
दास से पूर्व परिद्तराज जगन्नाथ क्विनिवद-क्तुऔदोक्ति जन्य मेद 
को अस्वीकार कर आए ये। इस सम्बन्ध में उनका तक्क यह है कि 
कवि की प्रौद्ोक्ति से ठिद्ध और उसके द्वारा निम्रद वक्ता की प्रौदोक्ति से 
छिद्द--ये दोनों प्रकार के कर्थ केवल कि की ही अविभा द्वारा निर्दित 
हईं ।थत: यदि वे करि के वचन हों अ्रयवा उसके द्वारा निबद्ध पान्न के, 


$. तुलनाथ--का० म० शइट८, ३६. ३. का० भ्र० एधै ड०, ए० 4२८ 
३, का० प्र० ४३६,४० 
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इसमें कुछ भी अन्तर नहीं है, वे कवि के ही वचन समके लएँगे | अतः 
कविनिवर-वक्तुप्रौदोक्ति के चार भेदों की थयना सछुचित नहीं है-- 
श्रतिभानिवं्तितत्वाविशेषाच्द कवितदुम्मितवक्तू पौोक्तिनिष्पक्षयोरर्थयो ने 
एरधग्भावेन गणनोचिता, उम्मितोग्मितादेरपि भेदान्तरप्रयोजउ्तापत्ते । 
++२० ग० रये आ० पू० १३७५ 
इमारा अनुमान दै कि दास द्वारा इस भेद की अस्वीकृति का मूल 
खोत जगन्नाथ वा यह प्रसंग है | इस प्रसंग में विश्यनाथ की घारणा मा 
डल्लेखनाय है। वे इन दोनों उपभेदा को प्पक्‌ स्‍्प्रीकार करने के पक्ष में 
हैं। उनके क्पनानुतार कवि।नवद्यत्ता क समान कवि स्वय अनुरागादि 
से युक्त नहीं होता, ग्तः कवि की गौद्याक्त की श्रपेज्ञा कवि-निदद्ध वक्ता 
की भौदोक्ति अधिक चमत्कारजनक द्वावी है, अत उसे पृथक माना 
गया है-- 
न खलु कवे * कदिनिवद्धल्यैव रागायाविष्ट्ता, अत कविनिबद्धवक्तू - 
प्रौदोक्ति कविप्रौद्धोक्त रधिद्ें सहदवचमत्फारकारिणीति प्रथरू प्रतिपादिता ॥ 
“>+सा० दु० ४र्थें परि०, (2० १84) 
पर दम विश्वम्राथ से सदमत नहीं हँ। हमारे विचार में बप्ति और 
उछके निर्मित पात्र में कोई भी अन्तर नहीं है | पात्र ऐतिहासिक दो अथवा 
काल्पनिक, फाव्यजग्त्‌ में वह कवि के ही मनोव्यापार को उद्भूतति है, 
अतः दोनों में मनोगत अन्तर की रुम्भावना अ्मान्य है। 
दास के शब्दों में स्वत सम्मवी ध्वनि का स्वरूप बाचक और लक्ष्यक 
बस्छु तथा “जग कददनायति! अर्पात्‌ लोफ़्चिछ क्‍्यनों पर आश्रित है-. 
वाचरु लच्चऊ वस्तु को जग कहनायति जाति ॥ 
स्वत पग्मवी कहत दे कवि पदित सुखड्ानि ॥ का० नि० दइ२६ 
परन्तु यह लक्षरा अविध्यास देै। इस घ्वनि को बाचक और लक््यक पस्तु 
से सम्बद्ध करना श्रशास्रोय भी है और अप्रासमिक भी। हाँ, जगकथन? 
पर तो यह ाधित है ही | कबिप्रौदोक्ति प्यनि दाल के कथनानुसार कवि- 
कथन अ्र्थात्‌ कविकल्यना और कवि-परम्परा पर त्राइव है--. 
इसी स्पल पर दास ने अरुगवश कुछ-एक कवि-समयों का भी उल्लेख क्रिया 
जय कद्दनावति ते जु कछु कवि कइनावति भिद्र । 
सेहि मौद्ेक्ति कहै सम, तिन्‍्ह फी बुद्धि असिय व का० मि० ३॥३४ 


र्ग्द टन्दी रीठि-परम्परा के अश्रख आचाये 


है [१ आगे चलकर इन्होंने उक्त दोनों ध्वानियों के चार चार उपमेद गिनाए 
हैं-वस्त से वस्तुब्यस तथा अलकारब्यग्य और श्रलकार से बस्वव्यग्य 
तथा अलकारवथ्यग्थ (६ इस प्रत्ार दास के अनुसार झर्षशक्त युदूमव घमि 
के ८ भेद हुए। मम्मठ ने कविनिष्दररत्तु प्रीदोक्ति के ४ मेदों के योग से 
इस ध्वनि के १२ भेद माने ई |3 

शब्दायराक्तयुदुभब--मम्मट के क्थनानुम्ार इस ध्वनि का 
उपमेद नहों है ।४ दस प्रकार यहाँ तक दास वे अनुसार घ्यनि के १४ 
मेंद् हुए श्र मस्मट के अनुसार १४न-४०5 १८५ 
इ, पदगत, घाधभ्यगत और प्रवन्धमत्त भेद 

मम्मर ने स्वस्म्मत १८ भेदों में से अम्विम भेद शब्दायंथक्तयुद्मव 
वो केवल वाफ़यगत माना दै और शेप भेदों को पदगत और वाक्यगत (६ 
दास ने भी ध्यनि दे पदगत रूपों की चर्चा करते हुए” शब्दार्थशचबुद्मब 





१. उदाहरणार्थ, कीति, द्वास्य रस और शान्त रस्त का वर्ण रवेत माना 
गया है, श्वार का श्याम, भयानक वा पीला और रौद्र का अरुण । 
क्विजन तरणी के खुले दालों को अन्धकार से उपमित फरते हैं । 
इस प्रकार उपमेयोपमात प्रसंग में बे कविक्रौशल द्वारा सत्य को 
मिथ्या और सिंध्या को सत््य सिद्ध करते रहते हैं 

[का० नि० दवर५ ३०] 

३. का० नि० ६(३१,३२ इ. का७ प्र० ४६३६-४१ 

४ शब्दायोमियभुरेक । का» प्र० ४५५ (सूउ) 
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चाक्ये दयुत्य | पदेज्यन्ये | का० श्र० ४ । ५८,५६ (सूत्र) 

छुद सरे में एक पद, घ्वनि श्रदाश करि देह। 

प्रयंट कहीं क्रम ते चडुरि, उदाहरण सब तेइ ॥ का० नि# ६ | ४८ 

मम्मद ने पद्गत रूपों के सम्बन्ध में एक सुन्दर उपभान अल्तुत्त करते 
हुए कहा है कि ध्वति के थों तो प्रायः वाज््यगत रूप दी दोते हैं, पर कभी-कभी 
वाक्य में पक एद के द्वारा भी उस प्रकार चमकार उद्यच्न हो जाता है, जिस 
अ्काद कामिनी के कैएल एक ही अवेयर पर भूपय धारण करने से-- 
एकावबबस्थितेन भूपयेन कामिनीय एद्चोत्येन ब्य॑ग्येत धाउकर्य॑ग्यादि 
मारती भासते । अ-+क० प्र० 9३ प६ (सू० 2०) 


कम द् 


घ्वनि और गुणभूत व्यम्प ज्भ्टट 


के श्रतिस्कि शेष स्वधम्मत १३ मेदोँ के पदगत उदाइरण प्रस्तुत किए हैं।* 
इस प्रकार यहाँ तक दाससम्मत घ्वनिभेदों वी कुल सख्या २७ हुईं। मम्मद 
जे अर्थशक्तयुदुमव॒तथा असंलक्ष्यज्म च्यग्य को प्रदन्घगत भी माना दै। 
दास ले इस ओर सापेत तो किया है, पर इससे यह स्पष्टलः शात नहीं होता 
पफि इन्हें प्यनि के किन भेदों को प्रदन्‍्थगत मानना अमीष्ट है-- 
एफह्ि शब्द-प्रसाश में उमदशक्ति न लखाई। 
अल सनि होत भवस्ध ध्वनि, कथा प्रसगद्दि पाई॥ का० नि० ६। ७३ 
यदि दास मग्मठ के अनुसार उक्त दोनां ध्वनि-रूपों को प्रइन्धगत मानें तो 
प्रदस्धगत ध्वनि (८+ १) नौ प्रकार की होनी चाहिए, पर उनका ध्वनि- 
भेदखचक गणनापट्ट प्रशन्‍्धगत घ्वनि का केवल एक ही भेद सूचित कर 
रहा दै--इक प्रचन्ध घुनि? | पर उनका यइ कथन शास्त्रसभ्मत नहीं है। 
, स्पयंलक्षित व्यंग्य 
मम्मय श्रादि फोब्यशा|स्तियों ने ग्रसलक्यतमब्प्य श्वनि (रणादरि 
को (प१६गत, याक्प्रगत और प्रचन्धगत के ग्रतिरित्त) पदाशगठ, स्वनागत 
आर वणागत भी माना है-- 
पदैकदेशरचनापरॉप्वपि रखादय, | का० प्र० ४ ॥ ६१ (सूत) 
दास न 'सर्यचक्षित ब्यग्यः नामक एक श्रन्य ब्वनिन्‍्भेद वा उल्लेख किया 
ई, जिसे उन्होंने शब्द (पद), वाक्य, पदांश और वर्णगत रूप में स्वीकृत 
कया है | पर “स्वयलब्तित व्यंग्य? नामक ध्वनि दी ओर न तो संस्कृत फे 
किसी काव्यशास्त्री ने संत्रत किया है, ओर न इसके परदांश श्रौर दर्णंगत 
रूपों कु आधार पर इसे 'अदंलदश्कस व्यस्य? (रखादि) का अ्रपर पर्याय ही 
मान तक्ते ह | क्योंकि स्वयंलक्षित ब्वैग्य का दाउसप्रस्तुत लक्षण इमारे 
विचार में असंलक्षयक्रम व्यंग्य के स्वरूप पर घटित नहीं शेता। इन्होंने स्वयं 
लक्षित व्यंग्प वर्श माना है, जहाँ श्रत्यन्त उपयुक्त और अ्रनुपम्र बात 
कही जाए-- 
चाही कहे बने ज़ु विधि, वा सस दूजो नार्हि 
तादि स्वय लब्छित कहे, ब्यग समुक्ति सन्मांहि ॥| 


दास ने उक्त उपमा का उल्लेख तो नहीं फझिया, पर एदंगव चमत्कार के 
आग्यन्ध में उनकी घारण्य सम्मट्सम्सत ही है। 
$.. का० नि० ६३४६-६१ 


२१० 


ध्वनिभेद सूची 
दास प्रस्तुत ध्वनिभेद सूची* के अनुसार ध्वनि के ४३ भेद हैं-- 


ध्वनि [ 


हिन्दी रीति परम्परा के प्रमुस आचाय॑ 


शब्द, वाक्य पद्‌ पदहु को एकदेस पद बने ! 


दोत स्वयं लब्दरित मह, समुम्दे सज्जन कने || का० नि० ६६४, ६७ 
ध्वनिन्भेदों की गणना में दास ने इस ध्वनि को पाँच श्रकार का माना है | ये 
पाच प्रकार इस प्रकार सम्मत्र हैं-शब्द (पद) गत, वाबयगत, पदाशगत, 
रचनागत और वर्णंगत । पर दास के उक्त पद्य से चार भेदों का तो उल्नेख 
स्पष्ट रूप से मिल जाता है, रचना का सकेंत नहीं मिलता। इसी 
पद्य में रेखाकित दानों पद? शब्द भी रचना क पर्याय नहीं माने चा सकते-- 
इमथा प्रयोग निरर्थक प्रतीत होता है। 


आअविवश्वितवाब्य ध्वनि 


व्यग्य ध्वनि- 


(क) वाक्य गत (उपर्युक्त सभी बन्श्ड 
(खत) पदगत (अन्तिम को छोड़कर शेप समी)5८१३ 
(ग) प्रत्राघगत तल्ह 
(घ) स्वयलक्षितव्यग्य | 





(ड) थ्रार्थी व्यंजना के मेद 





योग >-४३ 


असलक्ष्यक्म ब्यम्य ध्वर्नि 

विवज्षिता यपरवान्य-- ) उलद्यज्षम ( शब्दशक्तयुदूमब 
श्र्थशक्तयुदुभव 
शब्दांधशक्तयुदुमव 


कम 


योग १४ 


ये ४३ मेद अन्योन्‍्य योजन तथा सकर सयृक्ति द्वारा परस्पर गुणन- 


क्रिया से ग्रसख्य बन जाते हैं ।* 
दास और मम्मट सम्मत ध्यनिमेदों पी तुलना 
दास और मम्मट सम्मत ध्वनि भेदों की ठुलना करने से निम्नाक्ति 


अन्तर स्पष्टटया लख्षित दो जाता है-- 


३ का० नि० ६॥७१ ७४ 


२ देखिए प्र७ प्र० एू० २०० ३०३ 


ध्वनि और गुणीभूत व्यग्य स्श्श 


(१) मम्मट ने अथंशक्तयुदूभव ध्वनि के बारइ भेद माने हैं, दास ने 
आठ | कारण स्पष्ट है । दाद ने 'कविनिबद्ध वरु प्रौढोक्ति' को कविग्रौढोक्ति 
के अ्न्तगंत स्वीक्षत किया है | इस दास से सदमत हैं । 

(२) मम्मट ने प्रचन्वगत ध्वनियाँ तेर्‌इ मानी हैं--बारद अर्थशक्तर 
युदुभव और एक असलक्यक्रमब्यग्वजन्य, पर दास ने केबल शक ही, और 
वह भी कौन सो-यद्द शात नहीं होता | हम मम्मठ से सहमत हैं । 

(३) दास का “स्ायलत्षितव्यग्य? नाम ध्वनि मेद शास््तीय प्रतात नहीं 
द्ोता, और न इसमे विशेष मौलिकता की कलऊ मिलती है। 

(४) मम्मठ ने ब्यजना शब्दशतक्ति मे भमुख दो भेद किये थे--शाब्दी 
शरौर आ्रार्धी । शाब्दी व्यजना के फ़िर दा भेद किये थे---नक्षुणामूला «यज्ञना 
और थ्रमिधामूला ब्यजना, और श्रार्थो के दस भेद गिनाए बे-वक्ता, 
बोब्बब्य श्रादि ।९ ध्वनि के प्रमुप दो भेद अविवक्तितवाच्यध्यनि और विवरद्ध 
तान्यपरवाच्य ध्वनि क्रशश लक्षयामूला और अभिषामूला ध्वनि के पर्याय 
मान लिये जाते हैं ।९ इस प्रफार मम्म” ने स्वनि भेदों में प्रकारान्तर से 
“शाब्दी ब्यजना? की तो चचा कर लो है, पर आर्थी व्यजना की नहीं की। 
पर इधर दास ने आार्थो व्यजना के दस भेदों को भी ध्वनि भेदों की सूची में 
परिगणित करके ्यजना और “ध्वनि? को प्रफारातर से एक दूसरे का 
पर्याय मान लिया है, यद्यवि मम्म> को भी यह अनभीष्ट नहीं होगा। द्द्म 
दास से पूर्णतया सहमत हैं| 

(४) सम्मय ने थसलक्ष्यकमव्यम्ध ध्यनि (रसादि) के छ भदों--पद 
गत्त, बानमगत, प्रबन्धगत, पदांशगत्त, रचन।गत, और वर्णंगत की गणना 
की थी। दास ने इधर कोई स्पष्ट सकेत नहीं किया। इससे रसादि जैस 
अनिवार्य बाब्य-तत्व के उपमेदों की अवदेलना अवश्य द्वो गई है। 
उपसंहार 

दास के इस प्रकरण नें परम्परा का हल्‍्लघय भी है, विपय सामप्री 
की अशूर्एवा भी है, तथा भाषा शैधिल्व के कारण सिद्धान्तों का ग्रपरिपक्द 
निल्पण मी | उदाहर्णा्, 'वियक्तिताल्यपरवाब्यः को इन्होंने 'विवश्चित 
चाच्य? कव्य है। भर्धास्तरसकमिववाच्य ध्यनि का हछुण शिविल है,अत-त 


4. देखिए भ० प्र० पु इछछ २ देखिए सा० द० शार 


श्श्र हिन्दी रीविययरमरा के प्रमुप आचार्य 


दिरस्‍क्ृतवाब्य का थोड़ा श्रपूर्ण है, और स्वत रुग्मबी वा श्रतिब्याप्त है | 
अबन्धगर वा ध्वनि के किन भेदों प्र ठगत होती है, इस का स्पष्ट उल्लेख 
नहों क्या गया | दास-प्रस्तुत 'स्वयल छ्ितव्यग्य” शास्रानुमोदित नहीं है| 
इस + उपभेद भी श्रस्पष्ट हैं, और असलक्यक्रमब्यग्य वे मम्मर सम्मत 
परदगत आदि भेदों की भी दास ने चर्चा नहीं की ) 


परन्तु इतने दोयों के दते हुए भी उनक विवेचन में कुछ-एक गुण 
सी द्रष्टग्य हैं | उदाइरण के लिए बविनिवद-तत्तुप्रौदोक्ति का उल्लेख न 
कर इन्होंने प्रकारान्तर से कवि ओर कविनिजद्ध पान क॑ ऐक्य की यचना 
दी है | जगन्नाश ऊ समान यदि ये इस भेद की अस्वीकृति के कारण का 
भी निर्देश कर देते तो इस प्रतण फा महत्व और बढ़ जाता । थ्रार्था ब्यजना 
के दस प्रकारों का समावेश भी दा की प्रतिमा का सूचक है। इस समा- 
वेश द्वारा इस प्रकरण में ध्वनि के एक महत्त्वपूर्ण अग की पूर्ति हो गई है। 
इस के आतिरिक्त मम्मट फा आवुहूरण करते हुए भी ध्वत्रि भेदों की गयता 
में दास का मौलिक प्रयास स्तुय है, जो कि सर्वाश रूप में आदर्श न दोता 
हुआ भी कुछ सीमा तक मान्य अवश्य है। सम्दृत की परिपुष्ट परम्परा में 
परिपालित घ्वनि जैसे जटिल विपय में थोड़ी बहुत नवीनता उपस्थित कर 
देना दास के गौरवपूर्ण श्राचाग्त्व का सूचक है। साथ दी, उदाहरणों की 
सरसता भी कम प्रशसनीय नहीं है | ययपि दास ने अपने ग्रथ में रस प्रकरण 
को विश्वनाथ के समान ब्यमि-्यकरण से पूर्व और स्वतन्त्र स्थाम दिया है, 
फिर भी थे रस को ध्वनि का एक भेद समझते हैं | असलद्यकभव्यग्य प्यनि 
वो “रख्व्यग्यः नाम देना ही इस वश्य का प्रमाण है कि थे प्वनि को 
अगी मानते हैं, और रस को उसका एक झग । इस प्रकार श्रध्रिक सम्मा 
बना यही है कि उनकी प्रवृत्ति रसप्राद की अपेक्षा ध्वनिवाद कीओर 
अधिक थी। 


प्रतापसाहि का ध्यनि-निरूपण 


अतापसाहि से पूर्व 

मिफारीदास और प्रतायसाहि के बीच जन राजशत 'कविवारसविनो३! 
तथा जगत छिंइ इत साद्ित्मुधानिधि में काव्यप्रक्राश के आधार पर 
स्यनिकाब्य का निरूपण सिया गय्रा है [पर इनमें कोई उल्लेखनोय 


ब्वनि और गुणीमूत व्यग्य २१३ 


विशिष्टता नहीं है। इनके अतिरिक्त स्णधीर घिंद परणीत काव्यरत्नाकर में 
भी ध्वनि का निरूपण है, जो कि अत्यन्त सुन्निप्त है ।* 
प्रतापसाहि ५ 

प्रतापर्साइ-रचित काब्य विलास के सुतोय प्रकाश का नाम 'धुनि 
रूप वर्णन! है, जिसमें श्श्८ छुन्द हैं | इनम से १२ वें छन्द से लेकर ८४ वें 
छन्द तक अ्सलक्ष्यक्रमब्याय ( रसादि ध्यति ) का निरूपण है, शेष ४४ 
छुन्दां म ध्वनि राम्मस्धी ग्रन्य सामग्री का | निरूपश का अ्राघार प्रस्ष काब्य- 
प्रकाश दै । स्थान स्थान पर कुलपति के ध्वनि प्रकरण से भी सहायता लो 
गई है। इसके अतिरिक्त व्यग्याथकौदुदी के प्रारम्मिक & पद्यों में से ५ पथों 
में ब्यजना तथा ध्वनि सम्बन्धी चचा की गई हे | 
ध्यनि का लक्षण ओर महत्त्व 

जद्दाँ वाच्याथं की अपेक्षा अधिक चमत्कृत अर्थ, झर्धात्‌ व्यग्यार्थ 
की प्रतीति होती हे, उरो ध्यनि कहते हैं-- 

बाच्य अपेचा आय की व्यंग चमत्कृत होइ। 

शब्द अरे में प्रकट जो धुनि कहियत है सोह ।!क्ा० वि० ३२ 
काव्य के तीन भेदों--उत्तम, ;मध्यय और झवर का आधार ध्वनिकी 
धिभिन्‍न स्थिति है। यद्दी कारण दै कि श्राचार्यंगण सर्वपधम इसका वर्णन 
करते हैं-- 

कार्य कदत घुनि भेद ते उच्चम मध्यम और | 

लाते सब कवि कहत हैंपृघुनिवर्णव यदि दौर ॥ का० वि० ३॥१ 
व्यग्पार्थ काव्यपुएप का जीव है। शन्दार्थ उसका श्रग है। [यही कारण 
है कि व्यग्यप्रषान काव्य को उत्तम काब्य कद्दा गया है-- 

व्यंय जीव है कवित में सब्द अर्थ गनि अंगव। 

सोई उत्तम काग्य है बरने इ्यग पअ्सय ॥| व्य० कौ०--७ 
ध्वनि भेद 

प्रतापसादि ने कुलपति की सहायता लेकर ध्वनि के १८ भेदों को 
सो जैसे-लैमे निभाष्ा हे पर आगे इस गणना-चक में थे स्वव उल्लक कर रह 
गए हैं। काव्यविलाउ में निरूपित १८ भेदों का विवरण इस प्रकार है-- 


१, दि० का० शा० इति० प्रष्ट १५४, च६, १७० 


र्श्ड ट्विन्दो गीति परम्परा के प्रमुख झाचार्य 


अविवद्धित के दोइ ग़नि, दोइ विवद्धित जानि। 
असलइयक्रम पुक पुनि, संलच्दधि पहिचानि॥आ 
संलक्ष्यक्म ग्यंग्य के द्वादुश भेद बखानि। 
शब्द मूल द्े, उमथ्॒ एक मिलि अष्टाद्श जानि।॥ 
का० वि० ३॥३१०,१११ 
(१) थविवद्धितवाच्य......... सर्प की (४0 2र 7०३७2 है 
भरत | (२) विवद्धितान्यपरवाच्य 
(क) अंसलक्ष्क्रमव्यग्प, 
(ख) सलब्यक्रमब्यग्य (शब्दगत-- 
शब्दार्धभव--१)...... 








यहाँ तक तो ठौक, पर आगे १८ भेदों से ५१ भेद होने की गणना नितास्त 
-अ्रप९ है-- 

कहिि यक््यावन भेद ये धुति के *पू्वे प्रमात | 

प्रिंशत पंच प्रयन्‍्ध के फविजन फल यखानि ॥ 

अर्थ शक्ति भव को कहत द्वादश भेद गनाय। 

रस प्रादिक कै चारि कट्टि इमि इक्यावन गाय ॥॥ 

का० वि० ३॥१३३, ११४ 

इन पक्तियों का साधारण श्रर्थ दे--प्रबन्धगत स्वनि फे ३५ भेद हैं; 
अर्थशुक्तयुदृभव ध्यनि के १२ मेंद हैं; अ्रतलक्यक्रमब्यंग्य के ४ भेद हैं; कुल 
योग ११ भेद है। फाव्यप्रकाश” के झ्मनुसार इस गणना कौ व्याख्या इस 
प्रकार फी जा सकती है-- 

उपयुक्त १८ मेदों में से 'शब्दाथंशक्त्युदूमव लक्यतरमर्ब्यग्य पिव- 
जितास्पवाब्य ध्वनि! नामक एक भेद वाक्यगंत होता हे; और शेत्र १७ 
मेंद पदुगत भी और वाक्यमत भी । इ5 प्रकार ये कुल ३४ मेद हुए। 

अर्थशक्तसुद्मव के १३ भेद ( पदगत थ्रौर वावयगत दोने के श्रति" 
(रिक्त) प्रबन्धगत भी दोते है । अतः अब योग ३५ + १२-२४७ हो गया । 

श्रध्लध्ष्यक्रमच्य॑ग्य ध्वनि (पदगत और वाकययत द्वोने के श्रविरिक्त) 
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ध्यनि और सुरीनृत ब्यग्य श्र 


थदाश, वर्ण, रचना और प्रडन्धगत भा होती है, अतः अब कुल योग 
४७-+- ४८-५१ हो गया। र्पघ्ठ है कि प्रतापसाह ने मम्मट-सम्मत इस परि- 
गणना को चलता सा रूप दे दिया है। 

कुलपति क प्रकर में इम निदिष्द कर आए हं कि १ भेद किस 
प्रकार गुयनफल और योगएल से १०४०४ झौर १०४४५ की सख्या 
तक पहुँच जाते ई ।* प्रतापस्पाद ने मी द्पनी शियिल शेली में कुछ इसी 
अ्रकार ही गणना का हे-- 

शंझर अर सलप्टि मिलि दोयन को संयोग १ 

मिले परस्पर भेद कहें, येऊ सहस कदि लोग प 

लबे चारि सो ये युणें, दुख सदख कहि भसंद। 

अधिक चारि से चारि पुनि, सापत कवि तजि स्रेइ 7 

शुरु भेद अस्तार से दृश सहसर पदिचातनिा 

वेंतालिस सत जातिये ऊपर पांच प्रमानिभत 

का० वि० ३॥३३५-११७ 

और अन्द में कुनर्पात के समान इन्होंने भी इन के चर्चा करमा समुचिद 
“नहीं समम्ता-- 

विनके सेद अनेरू कि पूर्व अन्य में गाय । 

दरपि ग्रन्ध विस्तार से ऊूद्दे नहीं कदिराय 0 का० दि० ३॥११८ 
ध्वनि-भेदों का स्वरूप 

श्वॉनि-मेदों के स्वरूप निर्धारण में प्रतापसाहि ने कहपति का प्रायः 
आधार लिया है। अन्तर केबल निम्नलिखित दो स्पलों में ही है... 

(१) झुलपठि ने मम्मठ के आधार पर अविद्क्तिववाच्य ब्वनि को 
तो लब्॒यामूला कद्दा था; परन्तु विश्वनाथ के अनुकरय पर उन्होंने दिवक्षि- 
तान्यपरवाचप ध्रनि छो 'ब्रमिघादूलाः नाभ नहा दिया था || पर प्रताप- 
साई ने विश्वनाथ का मी श्ननुकरण ज़िया हे -जाईी सो ऋमिधामूल दिवि 
छित कहदत हे दावा भेद । (का० बि० ३१०-ब्त्ति) 

(२) रुलझ्ाकमब्यग्प मेद के प्रररय में साव्यप्रऊाश के रटोक़ाक्तारों 
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२१६ हिन्दी रीति परम्परा के प्रमुख श्राचारय 


ने क्रम प्रम से क्षीयमाण धण्टाध्वनि का उदाइरण दे कर यह समझाया था 
ह्वि जिन पद्यों मे वाच्याथ और व्यंग्यार्थ का पूर्वापर हम लक्षित हो जाता है 
वहाँ उक्त ध्वनि भेद द्ोता दे (१ चिन्तामणि, कुलपति और मिखारीदात-- 
ने इस ध्वनि भेद की परिभाषा में काव्यप्रश्ञारा के अनुस्यानाम'! शब्द का 
अनुगद तो किया था, पर टीकाकारा के 'घण्टायां? शब्द का नहीं |* प्रतात 
साहि ने निम्नलिखित पद में बरी! शब्द का प्रयोग करके मम्मर के अनु 
स्वानाभः शब्द की व्याख्या स्पष्ट करने का प्रयास किया हे-- 

अहाँ शब्द ते अर्थ में राई सी पहिचानि । 

संलक्ष ऋम जानिये घटी रूप परमानि ४३ का० वि० ३३८६ 
पर ऐमे स्थल जिन के निरूपण में थोडा अन्दर हे, केवल यही हैं।शेफ 
ध्वनि-मैदा का स्वरूप रसरहस्थ्र क॑ अनुरूप है ।इनमें मी कुछ-एक स्थलों को 
प्रतापसादि भापा-रैथिल्य के कारण समुचित रूप में प्रस्तुत नहीं कर सके । 
उदाइरणाथ-- 

(8) रण, भार आदि धान (अगी) शेने की अ्ररस्‍्था में तो हस्हीं 
नामों से अभिद्दित शोते हैं; पर गौय (झग रूप में वर्शित) होने पर रखबदू 
आरादि श्र॒लड्डारो के नामों से | प्रथमावस्था में ये ध्वनि के भेद कह्वाते हैं 
और द्वितीयावस्था में गुणीमृत ब्यग्प के | भ्रवापसाहि की शिधिल भाषा इस 
हिद्वान्त को सभमाने में निवान्त असमर्थ ई-- 


साँति सब्र पुनि सबलता भाव उदे पद्िचानि / 

भाव प्रधान सु और को अरक्ष और फो जाति ॥ 

झलड्वार ये जानिये यद्दि ढारस नदि होइ | 

गुणीभूत बी च्यक्र में जानत सद कवि लो३ ॥ का० धि० ३१३,१४ 

(२) शन्दशकयुदुमव लक्ष्यत्मब्यग्य के दो मेद्‌ हं--वस्तु रूप श्रौर 

अलक्कार रूप | सस्कृत और हिन्दी के किसी मी श्राचार्य ने इस प्रकरण में 
अथवा अन्यन कही मी 'शब्द' को अ्लझ्ढार! का पर्याय नहीं भाना । प्रताप 
सादि न जाने किस आधार पर लिख रहे हैं क-- 
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शब्दुशरक्ति हे मांति कहि शब्द रूप एक जानि। 

वस्तु रूप यरू कहत हैं कवि कोविंद पदिचानि ॥ 

खब्द रूए से जानिये रूपझादिलद्ार। का० वि० शाटटढछ 
उपसंहार 

प्रवापसाहि के ध्वनि-प्रकरण में कुलपति का ही अ्रमुकरण किया 
गया दे । उदादसण निस्सन्देद इन के श्पने ह। केबल दो ही ऐसे स्थल हैं, 
जहाँ कुलपति का आधार न लेकर काव्यप्रकाश और साहित्यदर्पण की 
तत्कालीन थीऊा से सद्भायता ली गई प्रतीव होती है । कुलपति ने घ्वनि- 
मेदों के प्रमुख श्८ भेदों से आगे चर्चा नहीं की थी। प्रतापसाहि ने यह 
श्रयास तो किया है, पर इस में दे नितान्त असफल रहे द। समग्ररूप में 
उनका यद्द प्रकरण साधारण कोटि का है। छुलनते और सोमनाय के 
अमान इन्दोंने भी ब्यग्थ को काब्य की श्रात्मा माना दे-श्रतः इन्हें भी 
स्थनियाद का समर्थके कद्द सकते हैं [ 

हुललनात्मक सर्वेक्षण 

चिन्तामणि झादि णायों आचार्यों ने ध्वनि का निरूपण किया ऐ। 
इन सब का आराधार-अ्न्प काब्यप्रकाश है । प्रतापठादि ने छुलप्रति के ग्रन्ध 
से भी सद्दायदा ली है। 

चिल्तामणि ने ध्वनियों के ५३ भेदों तक चर्चा की हे तथा बुलपत्ति 
ओर सोमनाथ ने १८ भेदों तक | प्रतापसाहि १८ मेंदों तक तो विषय को 
सपावत्र्‌ रूप में निमा पाए हैं, इसके आगे के भेदोपमेद्दों को नहीं। दास ने 
च्वनि के ४३ भेद माने हैं। है 

सबसे अधिक व्यवस्था-पूर्ण प्रकरण चिस्तामणि का है; श्रौर उस के 
बाद कुलपति का | खेमनाथ का यह असंग साधारण पाठकों के नि्मिच 
लिखित दे | यद प्रकरण संज्षिस्त है, पर ज्ञितना भी हे, चद उद् व्यवस्पित 
हे । प्रतापसाहि का ध्वति-परिवेचन साधारण कोर्ट का है। 

नवोनता की दृष्टि से केवन् दास के ही प्रकरण में कुछ-एक उद्- 
आवनाएँ मिलतो ई | ध्वनि-भेदों को संख्या में मी केवल इसी आचार्य ने 
परम्परा से इद कर थोढ़ी विशिष्यला दिखाई है| फिर मी कुछ-एक त्रथ्यों, 
अव्ययर्थाओं और शियिल्तताओं के सारण उनका यह प्रकरण सर्वा शत: 
ग्राह्य नहीं है | 

शैड 


श्श्ध हिन्दी यैवि-परस्पण के प्रमुख श्राचाये 


इन आचार्यों में रखदादी कौन दे और स्वनिवादी कौन; विर्य॑य 
करना कठिन है। क्योंकि, सस्क्ृव के आचार्यों के समान इन्दी के ये 
आचाये घ्वनिकाब्य को रर्बात्तम काव्य तथा रस को ध्वनि का एक मेद 
स्वीकृठ करते हुए भी, रस के प्रति अपेक्षाकृत अधिक समादर प्रकट करते 
हैं और विश्वनाथ के समान कई श्राचार्य तो इसे ही काज्य की आत्मा 
घोषित करते हैं। ऊिर मी जैठा कि हम लिख आए, हैं चिन्तामणि की 
प्रवृत्ति रखबाद की श्रोर श्रधिक प्रतीत होती है, तथा शेष आ्राचार्यों की 


श्वमि की ओर । 
शु्णीशृतव्य॑ग्य 
१, छुलपति का गुणीभूतव्यंग्य-निरूपण 


कुलपति से पूर्व 

कुलपति से पूर्व हिन्दी-्राचार्यों में केशव औ्रीर चिन्ठामणि के माम 
उल्लेख्य हैं| केशव के दोनों काव्यशाजीय प्रन्यों में गुणीभूतब्यग्य सम्बन्धी 
चर्चा प्रत्यक्ष अथवा श्रप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध नहीं है | चिन्तामणि-कृत कवि- 
कुलकल्पत में इस का स्वतन्त्र निरूपण तो नहीं हुआ, परन्तु केवल दो 
स्थानों पर प्रत्गवश्व एतद्‌विषयक चर्चा अवश्य प्राप्त है। एक गुण भ्रकरण 
में, जहाँ मम्मद के अड॒सार बामनं-उम्मत कानित नामक अर्थगुण को 
रस और शुरयीभूतव्यग्य में अ्न्तर्भूत करने का निर्देश है, * और दूसरी, 
श्वनि-प्रव्रण के प्रास्म्म में ध्वनि क आधार पर काव्य के तीन मेदों के 
निरूपण-असंग में, जहाँ, इसे सच्यम्र काब्य कद्दा गया है-- 

उत्तम इ्यंग प्रधान गन अप्रधान गन ब्यंग! 

सो मध्यम पुनि भ्रधम गन द्िविध चित्र श्रग्यय ॥ क० क० त० ७३३ 
कुलपति 

कुलपति निर्मित 'रिसरइस्व' ग्रन्थ के चतुर्थ बृचान्त में गुणाभूव- 
ब्यंग्रः का निरूषण दे। इस में २२ छुत्द हैं । पिपय के सष्टीसस्ण के 
लिए. गय का मी श्राथय लिया गया है। निरुपय का झाधार-म्न्य काम्य- 
प्रकाश हे । 
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ध्वनि और गुणीभूत व्यम्य श्र 
शुसीभूठन्यंग्य का स्वरूप 


कुलपति के उल्लेखालुसार गुणीमूतब्यग्य उसे कइते हैं, जहाँ ब्यग्याथ 
और वाच्याथे दोनों मान रूप से चमत्कारक हों | इस का दूसरा नाम 
मध्यम काव्य है-- 
ब्यंग अर्थ सम सुखद जर्दा मध्यम कहिये सोइ | र० २० १३८ 

पर मम्मद के कथनानुसार गुणीमूतब्यग्य उस रचना में द्वोत्ता हे, जहां 
ज्यग्यार्थ में वाच्याथ की अ्रपेह्ला प्रघानता नद्दो।* अतः कुलपति के 
अनुणार यह आवश्यक नहीं कि वाच्याथथ और ब्यग्याथ में समान भाव 
ही हे; वाच्यार्थ में ब्यूग्याथ की अपेक्षा चमत्काराधिक्य भी हो सकता है; 
इन दोनों में कौन अधिक चमत्कारक है, इस सदेद्दावस्था में भी गुणीभूत- 
व्यग्य माना गया है। इसी प्रकार के आठ विकल्पों के आधार पर गुणीभूत- 
व्यग्य फे श्रगूढ आदि आठ भेद कदे गए हैं। उनमें से एक तल्पप्राधान्य 
नामक भेद भी है| कुलपति का उपयुक्त लक्षण केवल इसी एक भेद पर ही. 
घटित होता है, अत “शव्यात्त! हे। विश्वनाथ ने वाच्यार्थ की श्रपेक्षा 
व्यग्याथ फे अझनुत्तम होने को शुणीभूतव्यग्य काव्य कहा है। उन की दृष्टि 
में यह अन॒त्तमता दो रूपों से रुम्मव हैं-जह्ां व्यग्य वाच्याय की अपेक्षा 
न्यून हो, अथवा उस के समान हो ।* कुलपति-प्रस्तुव लक्षण में बिश्ववाथ- 
रुम्मत द्वितीय रूप का द्वी प्रभाव कलकता है। पर वास्तव में विश्वनाथ 
का यद्द कथन भी श्रपूर्ण दे, क्‍योंकि ब्यग्म के गौण दोने के ६ अन्य 
रूप भी दें। 


गुसीभूतव्य॑ग्य के भेद 
कुलपति ने मम्मट के अनुखार गुणीभूतब्य॑ग्य काव्य के प्रमुख झाठः 


भेद ग्रिनाए ईैं--अगूढ़, भ्ौर को अग (अपराग), अर्थ ही देदइ बनाय 
(वाब्यमिद यंग), अस्फुट, सन्देद, सम्मुखनदायक (तुल्यप्रधान), काकु 


१. अतादशि गुणीभूतव्यग्य॑ व्य॑ग्ये तु मध्यम | का० श्र० १|३ 
२, अपरं तु गुणीभूतव्य॑ग्य॑ चाच्यादलुतमे व्य॑स्ये । 
शक्ति--अलुत्तमत्वं न्‍्यूनतया साम्पेन च सम्मवति | 
सा० द० ४।१३(क) दृत्ति 


श्र० हिन्दी रीति-परम्परा के प्रमुख आचार्य 


(काक्वाल्िस) और अन्दर ।* मम्मठ मे इन ८ सेदों और ४२ ध्वनिभेदों* 
के परस्पर गुणनचक्र द्वारा गुणीमूतब्यग्य के श्रमन्त भेदों का उल्लेख 
किया दे,१ पर कुलपति ने इस प्रकरण को उस चक्र में उलकाना उचित 
नहीं समक्का । 

उक्त श्राठ मेदों में से थअपरांग” विशेष मद्त््वपूर्ण है| मुख्यतया 
इसी पर ही रखबादी और अलकारवादी आचार्यों का वर्गे-निर्माण श्राधुत 
है (४ अपरांग? के मम्मव्न्सम्मत प्रमुख दो रूप हैं--(क) श्रगौभूत 'रसादि? 
के प्रति अगभूव रखदि का निरूपण; (ख) श्रगीभूत वाच्य के प्रति (सलस्य- 
क्रम व्यग्य) का निरूपए |” कुलपति ने भी इन्हीं दो रूपों की चर्चा की हैं-+-. 

और का व्यय “--ज्यग का पोषऊ और स्यंग होय तो; या वास्य का 
पोषक होवे | २० २० ४३ (बू०) 

प्रथम रूप के थ्न्तर्गंत ये छात विपय समाविष्ट हो जाते हैं-- 

(३) श्रगीभूत रस श्रथवा माव के प्रति रस की अ्गता; अर्थात्‌ रस 
का अप्रघान अथवा पाषक रूप में निरूपण 

(२-७) थ्रगीमूव भाव के प्रति माव; रसामास-भाबरामास, भाव- 
शान्ति; मावोदय, भावसन्धि और भावशइलता की अगता । 

इन में से प्रथम चार रूपों को रसबत्‌, प्रेयस्थत, ऊंर्जस्वी और 
समाहित नामक अलकारों की संश दी गई दे श्र शेष तीनों को इन्हीं नाम 
घाले श्रलकारों की | कुलपति ने इन सभी रूपों के उदाइरण प्रस्तुत 


किए हैं।९ 





4. २० २० ४१, २; सुसनाथे--का० प्र० ५४५, ४३ 

३, ध्वनि के ७१ भेदों में से वस्तुब्यग्य के & भेदों (पद-वाक्‍्य प्रवन्ध- 
गत स्वत-संभवी आदि भेदों) को छोड़ कर शेष ४२ मेद ! 

>-का» प्र० पृष्ठ २१२, २१३, तथा वा० यो० टीका। 

३, ४५१ ६२० भेद । का० ग्र० (बा० मो०) पृष्ठ २१३ 

४ देखिए प्र० भ्र० में रस प्रकरण के अन्तर्गत अलकाशवादियों द्वारा 
रस का अलऊार में अन्तर्मावोँ 

७, अपरस्य रसादेः वाय्यस्प वा (वाक्‍्यार्यमसितस्प) रसादि अतुरणनरूप॑ 
चा। जया प्र 6: १63 

६, र० २० ४४-१४ 


श्यनि और गुणीमूत ब्वैग्य श्र 
भेदों के उदाहरस" 


ध्वान्यसिद्यगः और “असुन्दरः मेदों के उदाइरणों तथा अ्रपसंग के 
१३ उदाहरण में से ३ उदाइरणों के निर्माण में कुलपति ने मम्मठ की छाया 
अदण की है, तथा शेप निरूपण में माय; स्वनिर्मित उदाहस्ण प्रस्तुत 
किये हैं। 

(क) मम्मठ की छाया पर निर्मित उदाहरण-- 

(१) वाच्यसिद्यमग के मस्मशेडुत उदाहरणों? में “विष! शब्द का 
बाच्याधे है 'जल? और व्य॑ग्याथं है 'हालाइल? | जलद को सुजग की उपमा 

एमी दे सकते हैं, जब “विष! शब्द का व्यग्पा्थ 'दालाइल? भी स्वीकृत 

/ किया जाए, झत. यह अर्थ बाब्यार्थ की सिद्धि में निस्सन्देह आग (सहायक) 
है | इधर कुलपति ने भुवगम (सप) का उपभेय 'जलद” न रख कर “विरह* 
रखा है-- 

त्तन तलफ्त जलपुत बचन तलपदु कल छिन याएहिं । 
बिरद भुबंगस बिपकरी हरी हरी झुज दा्दिं॥ र० २० ३१६ 
झत इस पथ में विष” का बाच्यायं जल के स्थान पर दालाइल? 
है, और ब्यग्यार्थ दु खातशयता | यद्यपि वाच्यतिद्ूयग में श्लिष्ट शब्दों 
का द्ोना झनिवार्म नहीं है, फ्रि भी हमारे विचार में काव्यप्रकाश फे 
उदाइरण में श्रपेक्षाइत सगति अधिक है । 

(२) 'असुन्दर? के मम्मट श्रौर कुलपति द्वारा प्रस्तुत उदाइर्णों में 
ज्यम्यार्थ का “असौन्दर्य/ समान हे श्रत उदाहरण की दृष्टि से तो कुलपति 
का निम्नोक्त पय शार्र-सम्मत हे--- 

झुख ऐियरी देखे हरी, हरी डार कर लीन? 
लेत उसास निसात अति, सिथिल अग मन दीन || २० २० ४।२२ 
परन्तु नायिका के नायर को देख लेने में पह चमत्कार नहीं है, जो 


4« उदाहरणों के लिए पतापसादि का ग्रुणीमृतव्यड्रय निरूपण भी 
देखिए--ग्र० श्र० छष्ठ २३४-२३६ 
३. भरणें च जलदभुजगज असद्य कुस्ते वि वियोगितीनाम 0 
का ० प्र० ७३२६ 


श्श्२ हिन्दी रीवि-परम्परा के प्रमुख आचाय॑ 


मम्मठ के उदादरण में* 'कुंज पर बैठे हुए पक्षियों के कोलाइल को सुनकर 
ओऔवम के आगमन के श्रनुमान लगा लेने में? पत्दत किया गया है ) 

(३) भाव के श्रग-भूत रणमात! के मम्मयेबूत् उदाइरथ में 
आशभ्रयदाता णजा के सैनिक अनेक शज्रु-नारियों के झ्रारलिंगन-चुम्बन आदि 
में तत्पर हैं,* पर इधर कुलपति द्वारा निर्मित उदाइरण में थे एक ही शपु« 
जारी के आलिंगन, छुस्बन श्रादि में-- 

इक खुस्वन इक कर गहत, भालिंगत भरि बांह । 

तुम बैरिन की बाम बन, असुत्ति फ़िरति दिन भाड़ 4 २० २० श३ 
उच्छु खलता की इस पराकाष्ठा का दायित्व कवि की श्रपरेष्षा रौतिकालीन, 
चातावरण पर ही अधिक मानना चाहिए। हाँ, विषय की दृष्टि से यह 
उदादरण शुद्ध दे । 

(४) 'भाव के अ्रगभूत भावशान्वि? के उदाइरण में मम्मठ ने * 
राजविषयक रति की चर्चा को है, तो इुलपति ने देव विषयक रति की । 
एक और श्राभयदाता दुप के देखने मात्र से शत्रुओं का मद नष्ट ह्लो गया 
है, तो दूसरी धोर 'केसोराय! के देखने मात्र से पातक के मद का-- 

गरजि गरजि दुरपावते पातक मद॒दि बढ़ाय। 

जात न॑ जाने कित गये, देखत केखोराय ॥ २० ₹० ४११ 
उदाइरय की इष्टि से कुलपति का पद्म किसे भी रूप में कम चमत्कारपूर्ण 
नहीं है। 


(५) भाव के अगभूत माबोदय? के भम्मद और कुलपति द्वारा 
प्रस्तुत उदाइरणों में विशेष श्रम्तर नहीं है | कुलपति के उदाहरण में घुन्दर 
रमणियों के साथ पिलास करने वाले शत्रुञ्रों की दृष्टि ज्यों ही (कवि के 
आश्रयदाता) दप के चित्र पर पड़ी, त्यों दी वे इृद़बड़ा कर उठते गिरते 
पढ़ते रह गए-- 





१. बामीररुजोट्टीनशडुनिफोलाइल आण्कत्त्या: । 
झुहक मंब्यापुताया बच्था: सीदुन्त्यंगानि॥ 
>+का० पर० ५१३२ (संक्तूत छापा) 
२० का० प्० ७४३१३ ३. का9 ४० ७)१२० 


ध्वनि और युणीमूत व्यंग्य श्र्रे 


अरिगण निमञ् मन्दिर रमत, युवतिन संग खुमाय ] 

राम रूप लख्ि चित्रह, उठत गिरत भदराय ॥ २० र० शाश्र 
और इधर मम्मठ के उदाइरण में उप फे नाम लेने मात्र से उनको यह 
दुर्देशा हो गई (९ 


(ख) स्वनिर्मित उदाइरण-- 


(२) 'अपरांग? में रखबत्‌ अलकार के दो रूप दोते हैं--रख की (रख 
के प्रति और “मा! के प्रति श्रगवा | कुलपति ने प्रथम रूप के दो उदाइरण 
दिये हैँ--पहिले में शान्त रख को और दूसरे में वीर रस को श्रधीभूत शुगार 
(स॒ के प्रति अगरूप में निरूपित किया गया है।* 'रसवत्‌” अ्रल॑कार के 
द्वतीय रूप के उदाइरण में योर रस को देव दिषयक रतिभाव के झगरूप 

प्ैं प्रस्तुत किया गया दे ३ 

(२) मम्मट ने प्रेयस्दत्‌ श्रलकार के केवल एक रूप--भाव की माद 
के प्रति अगता -का उदाइरण प्रस्तुत किया दे ,४ पर कुलपति ने 'भाव की 
रप के प्रति! झगता का उदाहरण भी प्रस्तुत किया है-- 

सुमन सलिल-लें हाथ, ऊुब जन पूजन को चली । 

कहें विश्व के नाथ, पिय सग काशी वास दे ॥ २० र० 0६ 
सुबती फो विश्वनाथ से 'प्रिय-सग-्वास! के लिये प्रार्थना करवा जितना 
आमीष्ट है, उतना 'काशीवास” के लिये नहीं। शत, यहाँ श्रुगार रस 
अगौमभूत है, और देव विषयक रति श्रगभूत | यदि “काशीवास? को 'प्रिय- 
सगवास? की अपेत्ता अधिक मददत्त्त देना कवि को अभी प्ट हो तो यहाँ रखबत्‌ 
अलकार मानना चाहिए । 

(३) अगीभूत भाव? के प्रति रपादि की श्रगता उदाहत करने का 
सरल उपाय है--राजविषयक्त झ्णवा देवविएयक रति का आशय से लेना । 
सस्कृत के आचायों के ठमान दिन्दों फे श्राचार्यों को भी यही आश्रय लेना 
पड़ा दे। कुलपति ने भी यही किया हे | इस प्रसग के नौ उदादरणों में से 
पाँच का सम्बन्य दा रामतिंह के साथ है, तया चार का शिव झेयवा कृष्ण 


$, तुलनाये--का० प्र० ण१३११फ ३, र० २० 0४)५ 
३ बड़ी ह७ ४. का० ग्र० भारश८ 


श्र हिन्दी रीति-परम्पण के प्रमुख आचार्य 


के साथ ।* इनमें से तीन उदाहरण मम्मठ वी छाया पर निमित हैं, और 
शेष छः कुलपवि द्वारा खवनिर्मिव। ये छ॒द्टों उदाइरण शाजानुदूल हैं | इनमें 
से 'माव में भाव॑ की अग॒ता? उदाइरण का चमत्कारपूर्ण कवित्व 
दर्शनीय है-- हि 

जो पै ज्ञाय रहे मेरु मदर की कंदर त्तो, 

वेऊ राखि सके न सुनत वाके नाम के ! 

>८ ८ रू 

ऐरत है कच्छ जैसे, नीर बिन मच्द असे, < 

ऐसे बन बन गहत विपच्छ फ़िरें राम के ॥ २० २० शद 
इस सम्पूर्ण प्रकरण के शेष उदाहरण मी शास्त्रीय इृष्टि से खरे हें, पर 
कवित्व की दृष्टि से दो चार ही चमेत्वारपूर्ण हैं। इनका भावतानुवाद 
देखिएर-- 
(१) ठम्दरे प्रत्येक पुलकित अग से प्रेम की ज्योति कलकती है। 
प्रेम का अकुर जम गया है, श्रव तो वह वेल के समान लहलइ्ने भी लगा 
है। मगर नगर के बगर बगर में तुम्हारे नेह के बाजे बजने लगे हैं। क्या 
अब भी तू क्रोध के तेवर चढ़ा कर इसे छिपाना चाइता है। | श्रगूढ] 

(२) मोती | हृदय की छेद कर तेरी शोभा इरी जा रही है--पह 
सोचकर मत बिलख | रूपवती के नाक पर दास करने से तू भ्रधिक गुणों 
बन जाएगा, और तब तो तू उसके ओोष्ठों पर श्रपन्रा पाँव रखेगा । _व्यि्प 
में बाच्य की श्रमवा] 

(२) बन उबर कर ग्रीवम के बास की ओर रस्वय द्वी गई, पर जब 
मुरारी आगे बढ कर द्वाय से पकड़ कर अन्दर ले आए तो--- 

भैचरी हेरि हँसी विलखी तिय, भोतर मौन भयो रंग भारी | [अस्फुट) 


उपस्तेहार 
कुलपति ने गुणीयृवव्यग्य का व्यवस्थित आर स्वस्थ रूप उपत्यित 
किया है ! मुख श्राठ भेदों को यणना के अ्रनम्तर ध्वनिमेदों के साथ 
गुणनफल-स्वरूप झसख्य मेदों की च्चो करके इन्होंने ट्विन्दी के पाठक को 
चकित करने का प्रवत्न नहीं किया | श्ाठ मेदों में से वास्तव में अपराब? 
नामक भेद ही मदच्वपूर्ण दे और कुलपति ने भी इसे ही विशद्‌ रूप में 





३, र० र० ६॥४-१ ४ २, २० २० ४।३,१५,१८ 


ब्वनि और गुणीभूत ब्यग्य रब 


:रस्तुत किया है | इस प्रकरण के सभी उदाइस्ण शाज््रीय दृष्टि से खरे दें, 
परन्तु सरस उदाहरणों की रुख्या बहुत कम है, यहाँ तक कि मम्मट 
की छाया में निर्मित उदाइरण भी श्रपने मूल रूप की ठुलना में कम 
चमत्कारोत्यादक दे | फिर भी समग्ररूप में यह प्रकर्ण शास्त्रसम्मत और 
ग्राह्म है । 


२, सोमनाथ का गुणीभूतव्यंग्य-मिरूपण 
सोमनाथ से पूर्व " 
कुलपति और घोमनाथ के बीच सूरतिमिश्र और भ्रीपति ने ध्वनि के 
शआ्राघार पर काव्य के तीन भेदों के प्रसम में मध्यम काव्य श्रर्थात्‌ गुणीभूत- 
अ्यग्य की चर्चा मात्र की है | इसका स्वतस्त् निरूपण प्रस्तुत नहीं किया ।९ 


सोमनाथ 

सोमनाथ प्रशीत रसपीयूपनिधि की १६वीं तरग में गुणीभूतब्यंग्य का 
निरूपण है, जो १८ पद्यों में समाप्त हुआ हे। निरूपण का आधास्पस्थ 
काव्यग्रकाश दे | 
गुसखीसूतब्यंग्य के भेद तथा उनके उदाइरण 

सोमनाथ ने गुयीभूतव्यग्य के मम्मट-सम्मत अ्रगूढ श्रादि ८ प्रमुख 
भेदों का नामोल्लेख करते हुए इनक उदाइरण प्रश्ठुत किये हैं। इन्दोंने 
गुणीभूत व्यग्य के उपमेदों की ओर सकेत नहीं किया | ध 

सम्मद ने रसवत्‌ आदि सात बलकारों को “अपराग? नामक गुणी- 
भूतब्यग्य के अन्तर्गत निरूषित किया था, पर सोमनाथ के प्रन्ध में ये 
'सन्देद प्रधान ब्यग्य! नामक भेद के उपरान्व निरूपित हुए ई | प्रतीत होता 
है कि यह ज्िपिकारों की भूल का परिणाम है। क्योंकि स्वयं सोमनाथ मे 
झपराग! के ही श्रन्वर्गत मावसन्धि और भावशब॒लता की अगता के उदा 
रण प्रस्तुत किए हैँ २ 

इस प्रकरण में सोमनायप्रस्तुत समी उदाइस्ण सरस हैं, तथा प्राय: 
शाख्त्रसम्मत भी हैं। उद्ाहरणार्थ -- 

(१) अपरोय ब्येग्य के अन्तर्गत मावशवलता को अगता के निम्न- 


१. हि* का० शा० इ० एच्ठ १३४,३२०.. २० र० पी० नि० १६२,३ 


श्र दिन्दी रीति-परमपरा के प्रमुख आचाय॑ 


लिखित उद्दाइप्य में शजुद्ं के विभिन्‍न मावों-मोह, कम्प, चरास और 
अपस्मार को देवविधयक रति सूचक ्माव? का अंग बनाया गया है-- 
रघुवर चलत पघ्लिडार तब अठि अरियिन अकुलाति | 
कंपत अट रोवठ भजत किठे मूरड्धा खादि ॥ रा० पी० नि० १६३१ 

(२) भाव के श्रगभूत रस ( रखत्‌ अपराध ) के उदाइरण में 

अगार रद को दौनता माव का अरग बनाया गया है-- 
डरि अजहूँ आये नहीं आयो निकद चर्सत। 
क्यों सजनि करिये कहा सरस्थो विरह अनन्त ॥ र० पी० नि० १श॥१ ५ (३) 

(3) बाच्यार्थ शिद्वयग के उदाहरण में अन्योक्ति अलंकार रूप प्यनि 

को वाच्यार्थ की सिदि का साधन बनाया गया है-- 

रूप रंग लखि जनि अमे भघुरर चुद्धि विलंद। 

है यह कली कनेर की छा न रती मकरत्द तर र० पी० नि० 48॥4२ 
पर दो उद्ाइरण ऐसे भी है, जो निदान्द विशुद्ध नहीं साने जा सकते--- 

(३) धदेद प्रधान गुणीमूत ब्यग्य वर्दां माना जाता है, नहाँ वाच्याय 
की अपेक्षा व्यस्थायं की प्रधानता में सदेह बना रहे, पर नीचे लिखे उदा- 
दरण में सन्देद छो ब्यस्थां का विपय बनावा गया है-- 

प्यारी तुद॒ मुसिक्यणत की नहीं समम्रियत कि १ 

बाल इद्ढढद्दे कीजियठे लह्ति सोठि झुरम्धनि ॥ २० पी० नि० १६॥७ 
सोसनाय के अनुध्ार यहाँ पहला व्यग्या्थ दे कि मुस्कान नायक को उल्ल 
छिठ करने के कारण अशृठमय है, और दूछरा यह कि हौत को मुरमा 
डालने के कारण वह विपमय है ] इसमें कौन सा व्यग्य प्रधान है, इसमें 
अन्देद है । 

(२) अपुन्दर ब्यय नामक मेद वहाँ माया गया है, बहा ब्यंग्याय॑ 
चाच्यार्थ की अपेज्ा कम चमक्तारयूण' हो, पर सोमनाथ-प्रस्दुठ उदादरण 
में अमुन्दरता? को वाक्या् से रुम्दद किया गया है-- 

घक घडाति छतियां श्री अतनु मर अग अंग १ 
तऊ दूरे क्यों माउठी हम से पति रति रंग पर र० पी० नि० $३॥१७ 
बृद्धि--“तऊ दुराइत? यों चाहिये 'ठऊ दुर क्यें? ये अमुन्दर है । 
ययसंह्ार 
मम्मठ के निरूपण पर श्राधारिद सोमनाथ का गु्ामूतब्यग्य प्रकरण 


ब्वनि और गुणीमृत ज्यम्य श२७ 


पिषय-ब्यवस्था की दृष्टि से थोड़ा शियिल है | रखबद आदि झलकारों को 
सन्देद प्रधान ज्यग्य में स्थान मिल गया है, परन्तु यह परवर्ती लिपिकारों की 
आल प्रतीत द्वोती है । इधर कुछ-एक उदाइरण भी शास्त्रीय दृष्टि से शिपिल 
हैं। इन्हीं उदादरणों की सरसता निःसन्देद स्व॒त्य हे | शैली की सुबोधता 


इस प्रकरण का एक अन्य गुण है | फिर भी समग्र रूप में यह प्रकरण 
सामान्य कोटि का ही है! 


३, भिखारीदास का गुणीभूतव्यंग्य-निरूपण 
ऊ़िसारीदास 
सोमनाथ और भिखारीदास के बीच उपलब्ध हिन्दी-प्रन्थों भें गुयी- 
मूतब्यग्य का निरूपए नहीं किया गया । 
मिसारीदास 


मिखारीदास प्रणव काब्य निर्ण॑य के सप्तमोल्लाउ के प्रथम २४ छन्दों 
में गु्ीभूतव्यग्य का निरूपय है। गुणीमृतब्यग्य के एक भेद “अपरांग! को 
अथ के पचम उल्लास में आचाये पहले ही निरूपित कर आए थे। इसमें 
२३ छन्द हैं | चद्॒य उल्लास में रसादि का निरूपण दै। आचार्य जानते 
ह कि रसादि जहाँ ऋगी रूप में बणित रहते हैं, बहां तो वे ध्यनि (श्र लद॒प- 
क्रमब्यग्य) काव्य कद्दाते हैं और जद्मा श्रय रूप में वर्णित रहते हैं, वहां 
शुणीभूतब्यग्प काब्य का एक |भेद--श्रपरांग? । यही कारण हे कि चतुर्थ 
उल्लास फे तुरन्त बाद ही श्ाचाय॑ ने “शथ्रपराग? का निरूपण करना प्रारम्म 
कर दिया दे। परन्तु यह क्रम व्यवस्यित महीं हे तभी आचार्य दास को 
लिखना पढ़ा-- 
रसवतादि बरनन किये, रसब्यजक जे आदि | 
ते सब मध्यम काब्य हैं, गुनीभूत कहि घादि ॥ का० नि० छ।ऊ 
सनिरूपण का श्राघार ग्रन्प काव्यप्रकार है| 
गुसी भूवव्यंग्य का स्वरूप 
दास के शब्दों में गुणीभूत व्यग्य का लक्षण है-- 
व्य॑ग्रारथ में कछु चमत्कार नहिं होई ॥ 
शुनीभूत सो व्यग है, मध्यम काब्यो सोई ॥ का० नि० ७ प्र 
पर यह लक्षण वदिशुद्ध नहीं है। क्योंकि शास्त्रीय दृष्ठि [ते दाच्याय 


* 


रर८ दिन्दी रीति-परम्पण के प्रभुख आचार्य 


की अपेक्षा व्यस्थार्य के अम्रवानत्व को गुणीभूतव्यग्य कहा गया है, न कि 
दास के अनुसार व्यस्याथे में चमत्कार के श्रमाव को । 
गुणीभूतव्यग्य के भेद 
दास ने शुणीभूतव्यग्य के पूवनिद्दिष्ट ८ मेदों की गणना की है, 
तथा इसके अनन्त मेदों की ओर सकेत मात्र कर दिया है-- 
तितने यामें भेद है, जितने ध्वनि विस्तार ॥ का० नि० ७२४ 
इन शा भेदों में से अस्फुट और तल्पप्राधान्य तो लक्षण नाम 
प्रकाश! हैं। इनको छोड़कर शेष मेदों को दास यथार्थ और व्यवस्थित रूप 
में प्रस्ठुत नहीं कर सक-- हि 
१, अगृढ़--अ्रगृढ़ नामक गुणीभूत ब्यग्य को इन्होंन ध्वनि के दो 
भेदों वक सीमित क्या है-- 
अर्थोन्‍्तर सक्रमित श्ररु, अत्यन्त तिरस्कृत होह। 
दास अग्ूठो ब्यग में, ,भेद भकट वे दोद ॥ का० नि० ७४ 
निरन्दे६ “अगूढ' का क्षेत्र सीमित हे। इस का कारण यह है कि ध्वनि 
के पहले प्रमुख भेद लक्षणामूला (अ्रविवक्धितवाच्य) ध्यनि वे दो 
उपमेदों--श्रर्थान्तरसक्रमित बाच्य और अत्यन्त तिरस्कृत वाच्य--के उदा 
दरणों में (ज्यग्य जहाँ गूढ़ रइता है, बद्द तो ध्वनि का विषय है, 
और जहाँ गृढ़" न रह कर स्पष्ट हो जाता है, वह “अगृढ! का | इसी 
प्रकार ध्वनि «के दूसरे प्रमुख भेद अ्रमिघामूला (विवज्षितान्यपरवाच्य) 
ध्वनि के तीन उपमेदों में से केवल एक उपभेद अर्थशत्ति मूज्ञानुए्णन रूप 
में ब्यग्य की गृढ़ता ध्वनि का विषय है, और अगूढता गुणीभूतव्यस्य का। 
शेष रद्दा ध्वनि का अ्सलक्ष्यक्रमब्यग्य भेद, तथा सलक्ष्यक्रमब्यग्य के शेष दो 
शब्दशक्त्युदूमब और शब्दाय॑शक्तयुदूमथ नामक उपभेद, तो इन के उदा- 
इरणों में ब्यग्यार्थ की प्रतीति सइसा नहीं होती | श्रतः इन में ब्यग्य सदा 
गूढ़ द्वी बना रद्दता दे ।* इस प्रकार “अगूढ? का विषय ध्वनि के केबल 
तीन उपभेदों--अ्र पान्तरसत्रमित वाच्य तथा अत्यन्ततिरस्कृत वाच्य, और 


$ प्रकृतवाक्यार्थप्रतीतिष्यवधानेन प्रतीयमानस्य शब्द्शक्तिमुलवस्तुरूप 
ब्यग्यस्थालइारस्थ वा मझाटिश्यसवेद्यनेन नागृदत्वसम्भव इति तप 
अजुदाहयाश्पशक्तिसूले एवोदाहतस | रसादीगामगृद़रवं तु वचन 
स्पाप्यनहमु--का० ग्र० उद्योत टीका, (बा० चो० प० १६४) 


श्वनि और गुणीमृत व्यम्प ररछ 


अर्थशक्त्युदूमद सलब्धक्रमव्यग्य--तक सीमित है । मम्मट ने भी इन्दीं चीन 
भेद्दों को उदाइत किया है ।* पर इधर दास ने अपने उक्त कथन में तीसरे 
उपमभेद की चर्चा नहीं की । 
२, अपरांग--दास के शब्दों में अपरांग का लद्रण दै-- 
रसबतादि वरनन किये, रस ब्यंजरू जे आदि | 
ते सब सम्यम काथ्य हैं, गुनीरत फद्दि वादि। 
डपमादि इढ़ करन को शब्दशक्ति जो होइ | 
ताहू को अपरांग गुनि, सब्यम भाषत लोइ ॥ 
का० नि० ७७, ८ 
अथात्‌, रसच्यजक रखबत्‌ झादि सात श्र॒लद्वार जिन का निरूपण पहले 
(अन्ध के पद्मम उल्ज्ञास में) किया गया है, अपराग नामक “गुणीमूतब्यंग्य! 
अथवा मध्यम काव्प के रूप हें,और “अपराग' कहते ईं--शब्द की उस 
शक्ति को जो उपमादि को इढ करती है ! 
उक्त कथन में प्रथम धारणा कि रखबत्‌ श्रादि अलक्कार अपराग के 
रूप हैँ, निस्सस्देद शाखरसग्मत हे । दास ने इन सभी अलड़ारों के लक्षणो- 
दाइरण भी नितान्‍्त विशुद्ध रूप में प्रस्तुत किए हैं।* पर उनकी दूसरी 
धारणा शाख्रतगत प्रधीत नहीं दोती। दास-सम्मत अपरांग! के मिम्ग- 
लिखित उदाहरण से भी इस धारणा का स्पष्टीकरण नहीं दो पाता-- 
संग ले सीतदि लब्चिमवदि देत कुबलयदि चाड | 
राजत चन्द ुसाव सं, श्री रघुबीर प्रभाउ का ॥ का० नि० ७६ 
३, काक्वाज्षिप्त - दास के शब्दों में काकु नामक गुणीमूतब्यंग्य का 
सक्षय है-- 
साँच बात फो फाकु ते, जहाँ नहीं करि जाइ | 
काकुछिए सो व्यज्ञ दे, जानि लेड कविराइ ॥ का० नि० ७१७ 
यह डौक है कि काकु (मिन्न कएठ-स्वनि) के द्वारा जितना चमत्कार सत्य 
बात के निषेषात्मक कथन में निद्चित है, उतना उसके विपरीत कथन में 


नहीं, पर काकु अथवा काक्‍्वादित्त को केवल इसी एक पक्ष तक सीमित 
करना इस के स्वरूप को एकांगी बनाना है | 





६. का» ध्र० ११११९-११६ ३, का» नि० छ३-२५ 
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४, वाच्यसिद्ध यग--्यग्यापं की अगर रूप में बाच्यार्थ की पिदि 

को वाब्यस्िद यग कहते हैं । पर दास इस घास्णा को स्पष्द नहीं कर पाए--- 
जा लगि कीजत ग्यग सो, घातद़िं में दहरात | 
कहत वाच्य सिद्धांग तेहि, सकल सुमति अददात।॥ का० नि० ७१७ 

४, असुल्दर--ब्यग्पार्थ की अपेछ्दा वाच्याथ॑ के श्रांधिक चमत्कार- 
पूर्ण होने का नाम श्रमुन्दर है। पर दास ने श्रमुल्दर वहाँ माना है, जहाँ 
व्यग्यार्थ को यत्मपूषंक निकाला जाए-- 

ब्य॑ग कढे बहु जतन पर दाच्य अंधे स॑चार | 
लाहि असुप्दर कदत कवि करि कै दिये संचार | का०» नि० ७२२ 
परव्द उनका यह लक्षण “भ्रमुन्दर का न शेकर “अस्फुट! का दै। 

६, सन्दिग्ध--जर्शाँ वाच्यार्य और व्यग्यार्थ के चमत्कार में साम्य 
के कारण यद्द निणैय करना कठिन हो जाए कि किस का चमत्कार श्रधिक 
है, पहाँ श्रसन्दिग्प नामक गुणीभूतब्यग्य माना गया है, पर दास ने इस 
मेद के लक्षण में वाच्याप और व्कंग्यार्य में से किसी एक के दुष्ट (चम- 
त्काररहित) न दोने वी एक अन्य कसौरी का व्यध॑ में समावेश कर दिया है 
जिस का सन्दिर्ध के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है-- 

होई धरा सन्‍्देद में, पे माहि कोड हुए। 
सो सदिर्ध प्रधात है, व्यंय कहै कवि शुए ॥ का+ नि० ७१२० 


भेदों के उदाहरण 
“अपराग! गुणीभूतन्यग्य फ रसवत्‌ आदि उपमेदों पे' दास प्रस्तुत 

उदादरण शास्त्रीय देध्टि से तो सरे हैं दी, सार दी आ्राचायं की मौलिक 
कविल्वप्रद्िमा का भी परिचय देते हैं । ये समी उदाइरण रीतिकालीन 
चाताबरण से ओ्रोवप्रोत हैं। गुणीयूतन्यग्य के शेष भेदों के उदाइस्यों में ते 
श्र्थान्तर॒सक्रमित बाच्य थगूढ़ का निम्नोक्त उदाहरण-- 

शुनवस्वन में जासु खुत, पहिलो गतो न ज्ञाइ ॥ 

चुच्रवती वह सात तब, वन्ध्या फो यहराई ॥ का० नि० ७३७ 
परचुतन्त्र के इस पद्ष का शब्दानुवाद है-- 

गुशिगशनारम्मे न पठति कठिनी सुसम्भ्रमा यस्य । 

तजरपास्मा यदि सुंदिनी चदु चन्प्या की इशी भपति )] 

संचतन्द, कपाप्तुत्त 
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और थ्रत्यन्ठतिरस्‍्कृत बाच्य अ्रगृढ़ का निम्नोक्त उदाइरण-- 
बन्छु घैु अदलोकि सुद, जानि परे सद डंग | 
बीस-बिसे यह घसमती, नैहे तेरे संग ॥ का० निं० ७ | ६ 
भोजप्रवन्ध के एक प्रसिद्र पद्म+ का मावानुवाद है, जिसका अन्तिम 
चरण ऐ-- 
नैकेनापि सम॑ गता यसुमती चूनं त्वया यास्थति ॥ भो० प्र० ३८ 
तुल्यप्राधान्य तथा बाच्यसिद्धयंग के दो-दो उदाइरणों में से पहले उदाहरणों 
और अस्फुट तथा असुन्दर के उदाइरणों फे निर्माण में मम्मदोदु त उदाइरणों 
का तमाश्रय ग्रदण किया गया है-- 
/(१) लुल््य प्राधान्य-का० नि०-मानो सिर धघरि लंकपति श्री श्गुपति की बात | 
छुम करिहीं तो करहिंगे, दोड द्विज उत्पात ॥ 
का० प्र०-प्राक्मणातिक्रमत्यागो भषतामेष भृतये। 
जामद्ग्न्यस्तथा मित्रमन्यथा दुर्मनायते ॥॥ 
(२) वाच्यसिदुयंग-का० नि०-वरपा काल न लाल गृह, नवग करो क्रैद्दि देत । 
ब्यल सलाहक विप बरपि, बिरहित को 
जिय लेतु का० प्र०-सरणं च जलद भ्रुजगजं प्रसद्मकुरुते 
विष वियोगिनीनास || 
(३) प्रस्फुट-का० नि०-दमें तो विहारे मेह एकट्टू न खुख ल्लाहु, 
देखेहट दुखित अनदेखेहट दुखित है ॥ 
का० प्र०-अद्ष्टे दृ्शनोव्कयटा हृष्टे विच्छेदमोस्ता ॥ 
नाइष्टेन न इप्ठेन भवता लम्यते सुखम्‌।| 
(४) असुन्दर-का० नि०-विहंग सोर सुनि सुनि समुक्ति, पछचारे की चाग । 
जाति परी पियरी खरी, प्रिया भरी अलुराग | 
इस प्रकरण के अन्य पाँच उदाइरुण दास द्वारा स्निर्मित हैं3 | इनमें से 


“अपरांग? का उदादरण भ्रामक हे, यह इस लिख आए हैं। शेष उदाइरण 
शास्त्रीय हैं। 


६, 'मान्थाता च संद्ीपति? दृष्यएदि | सो७ प्र७-३०८ 
$, छु०--देखिये पृष्ठ २२२, दि० 
है, का० नि० ७ | 4,३१२, १६; १६, २१ 


र३र इिन्दी रीति परम्परा के प्रमुख आचार्य 


उपसहार 

दास का यह प्रकरण उन जैसे आचार्य की प्रतिष्ठा के अनुकूल 
नहीं है। श्राठ मेदों में से छ भेदों के लक्षण अव्यवस्थित है और 
अशत अशाप्लीय भी हैं । हिन्दी-ररीतिकालीन आचाय॑ उदाइरण-निर्माण 
में कुशल सममा जाता है, इस दिशा में दास की प्रतिमा निस्वन्‍्देद 
सराहनीय है | परन्तु इस प्रकरण में वे इस विशिष्टता को मी नहीं 
निभा सके | प्रकरण के कुल बारद्द उदाहरणों में से ठात उदाहरण वो 
सस्कृत अन्थों क आधार पर निर्मित हैं और शेप पाँच उनके अपने हैं ! ये 
समी शाल्लत्म्मत तो हैं, परन्तु क्वित्व की दृष्टि से केवल एक कवित्त" 
चमत्कार पूर्ण दे, शेष चार दोदे सामान्य को?ि के हैं| हाँ, झपराग” नामक 
भंद का स्वरूप शास््रानुकूल प्रतिपादित हुआ है, तथा इससे सम्बद सभी 
उदाहरण कवित्वपूण ई | 


9. प्रतापस्ताहि का गरुणीभूवव्यंग्य-निरूपण 


ग्रतापसाहि से पूछे 

दास और प्रवापसादि क बीच जनराज रचित 'क्वितारस विनोद! 
तथा जगरतसिद्द रचित 'शाहित्यसुघानिधि? में क्राब्यप्रकाश के शाधार पर 
गुणाभूद व्यर्थ का निरूपण किया थया दे, पर इनमें कोई उल्लेखनीय 
विशिष्टवा नहीं है ।* 


अवापसाहि 
धवापसादि-विरचित काव्यविलास के चतुर्थ प्रकाश में गुणोभूत ब्यय्य का 
निरूपण है | इसमें र६ छद दें। निरूपण का थाघार ग्रन्थ कुलपति के 
अन्य रस रहस्य? के माध्यम से मम्मर का काब्यप्रकाश है ] कुछ-एक स्थलों 
पर साहित्यदप॑ण का भी श्राघार लिया गया श्रतीत होता है । 
4 शुखीमूतव्यग्य का स्परूप 
अत्तापसादि न विश्वनाथ के अनुसार गुणीभूत व्यग्प का प्रिपय वहाँ 


3, का० नि० ७ | $३ 
विनोद, यु 
३, क० र० वि० ७ म विनोद, सा० सु० नि० ५ स तरय 
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मामा है, जहाँ व्यग्यार्थ का चमत्कार बाच्यार्थ के चमतक्तार की अपेक्षा 
अधिक न हो, अ्रथवा उसके सदृश दहो। 
चरंणत काव्य प्रसंग ते व्यंग्य म अतिसे दोइ । 
व्यंग्य दाच्य सम लखि परे मध्यम कहिये सोह 0 का० वि० ४ 
गुणीभूतवब्यग्य और स्वमि में प्रतापसाहि ने यह अन्तर बताया है कि 
«अंग प्रधान ते मध्यन्त काब्य है, अरु अंगी प्रधान ते उत्तम काव्य है? (का० 
सि० ४२६-इ०) पर यह अन्तर गुणीमूतब्यग्य के झाठ मेदों में से *अपराग' 
नामक केवल एक भेद पर घटित दो सकता है, “गुणीमूतब्यग्यः के समप्र 
रूपों पर नहीं। 
/शुप्वीमूवव्यंग्य के भेद 
प्रवापसाहि ने गुणीनूतब्यग्प के भेदों की सूची इस प्रकार दी है-- 
प्रकट व्यग, गुप्त (व्यग) ब्यण और को अग, वाच्यदिद्धांग, काक-फधित, 
सन्दिग, तुल्पप्रधान श्र असुन्दर*। इनके भ्विरिक्त मम्मद सम्भव “अस्कुट! 
भेद की गणना इस्होंने सूची में तो नहीं की, पर इसका लक्षणोदाइरण 
अस्तुत कर दिया है।* इस प्रफार भेदों की सख्या नौ हो जाती है । कुलपति 
क समान गुणीमूतब्यग्य के असुख्य भेदों की चर्चा इन्होंने मो नहीं की । 
उक्त ६ भेदों में से इन्होंदे फेवल अपरांग, वाच्यस्िशयय शरीर 
अस्फुत के लक्षण प्रस्तुत किए हैं; शेप भेदों को सम्मवतः लक्षण नाम 
अकाश? सम्रक कर परिमाषित नहीं क्या | पर इनमें मी अ्रन्तिम दो का 
स्वरूप भाषा-शैधिल्य के कारण स्पष्ट बढ़ीं हो पाया-- 
(क) वाच्य अंग तेदि सिद्धि जद व्यग्य कददत सब कोइ ॥ का० वि० ४४२२ 
(स्तर) जहाँ ग्यंग्य अति कठिन से सड़दे दिये निदारि॥) बढ 
अस्फुट तासों कह्त हैं कवि कोविंद निरधारि ॥ वद्दी--8॥३२७ 
मम्मठ ने अपराग नामक भेद के दो रूप माने हें--व्यग्य का श्रगी- 
मूठ व्यग्यार्थ ऊे प्रति अधवा बाच्चार्थ के प्रति अ्रग बन जाना [४ प्रताप- 
चादि ने इन झा उल्लेख इस मकार किया हे-- 


१५ पेखिए भ० प्र० एंठ २१६ पा० दि० २ 
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श्र 


र्‌र४ हिन्दी रीति-परम्परा के ध्रमुप आचाय॑ 


व्य॑ग्यादि पोषत व्यंग्य कदि वाच्यद्ि योपत व्यंस्थ । 
अपर अह्न सो बव्यग्य द्रे विधि कहि निरव्यग्य ॥ का० वि० छा५ 

“अपरांग! के सात रूप हैं, जिन्हें रसवत्‌ आ्रादि नामों से पुकारा जाता 
है। प्रवापतहि ने इन सभी रूपों के उदाहरण प्रस्व॒त किये हैं, जो 
कि सभी शास्तनुकूल हैं। पर एक स्थल थोड़ा भ्रामक है। समाहित 
अलकार के लक्षण में प्रतापसाद्दि ने इसे भावशान्ति का पर्याय मानते 
हुए* भी मावशान्ति, भावोदय, भावसन्धि और मावशबलता--इम सब के 
निरूपणानन्तर यह लिख दिया दै--इति समाद्दितमए, जिससे प्रतीत होता 
हैं कि भावोदय आदि शेष तीनों अलकारों को भी इन्हें 'धमाहित! नाम 
देना अ्रभीष्ट है, परन्ठ यह उनकी भूल है। उम्मंव है, यह लिपिकारों की 
भूल का परियास हो । 

प्रतापराद्दि सम्मत शुप्त अ्रयवा श्रतिगुस नामक भेद का उल्लेख 
काव्यप्रकाश आदि सस्कृत के काव्यशास्रों में नहीं किया गया। बस्त॒त्तः 
यूह अथवा अतिगूढ़ को गुणीभूतव्यम्य कहना थुक्तिसगत है भी नहीं) 
क्योंकि व्यग्य की व्यग्यता उसकी गुप्तता में ही निद्विव है--कामिनीकुच- 
कलशवत्‌ गृढ' चम्रस्करोति (९ अतः गुप्त श्रयवा श्रतियुप्त ब्यग्य को गुणी- 
भूल व्यंग्य कहना व्यम्य की रुत्ता नष्ट करना दे। इस प्रकार से तो व्यंग्य- 
काव्य का विषय प्रबिर्ल हो जाएगा | यदि प्रतापसाहि इस भेद को भ्रष्ट भेदों 
की सूची में नगिना कर केवल इसका उदाइरण प्रस्तुत कर देते तो उस 
अवस्था में यद्द समाधान अपयुक्त रहता कि इसे अगृद्ध नामक गुणोभूत 
व्यग्य के प्रत्युदादस्ण-स्वरूप प्रस्ठुत किया गया है, श्रौर वस्तुस्पिति है भी 
यही कि गुप्कः अगूढ़ का प्रतिरूप है) परन्तु अध्टमेदों की दूची में शुप्तः 
की परिंगणना से तो यह ज्ञात दोवा है कि ग्रतापणादि इसे शुरीमूतब्य॑ग्य 
स्वीकार करते थे, पर यद्द उनका भ्रम हे । 
भेदों के उद्याहरण 

उदाइरण-निर्माण के समय गतापसाई के सामने कुलपति का रस 
रहस्य भी है। प्रकरणान्त्गंत कुल १८ उदाइरणों में से केबल पाँच उदा« 
इरण प्रवापसादि के अपने हैं। ऊर्जस्वित्‌ अलकार के एक उदाइरण के 
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स्वनि और ग़रुणीमूत व्यग्य श्रेश 


निए अझप्यय्पदोक्षित की सदायना ली गई है," और काक्वाह्तिप्त के उदाहरण 
के लिए मम्मठ की ।* रोष ११ उदाइरणों में कुलपति के उदाइरणों का 
परिवरद्धिद आकार है| इनमें भाव तो वद्ो दे ही, प्रायः साषा भी वही है | 
निम्मलिखित तुलना से इस घारणा को पुष्दि हो ज्ञाएगी३-- 
१ रसवत्‌ अलकार-- 
का० वि०--होय थों काह्हि कहा को कहा सु 
मिलती झिन पीतम सरों ठकुरायन ॥ 
२० र०--मिलि पिय मन मावरि करों, कालि कदा धो होय ॥ 
# ऊजस्वित्‌ भ्रलकार-- 
का० बि०--रावरे सरासन के श्रासन सो श्रवीर 
इुगन के तीर सये नद से रज्ञत है| 
र० २०--तजत सार साजत नदी, सूरवीर दा नीर ) 
» समाहित अलकार-- 
का० बि०--छुख घातक पातक प्रवल तजत जुरत निज पास | 
राम तिदारो रूप लखि दूरि होत जम श्रास।॥ 
र० २०--गरनि गरज्ि दरपावते, पावऊ सद॒हि बढ़ाय । 
जात न जाने कित गये, देखत केसोराय ॥॥ 


४. भाषोदय अलंकार-- 
का० वि०--कहई परताप काम केलनि घधघून मिलि 
रमत दमेश दुख दोखन विसरि कै । 
विबत्रन अनूप राम रूपदि निदारि तबे 
द्विपरे हहरि भागे भेचक भभरि के ॥ 
२० २०--अरिगण निजमन्दिर रमत, युवतिन सग सुभाय । 
राम रूप लखि चित्रह, उठत पिरत भहराय व 
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२३६ हिन्दी रीति-पसम्परा के प्रमुख झाचाये 


४. सावशवलता झलेकार-- 
का» वि०--सजल नैन घुलकित पतन आतम्द बढ़त अपार ) 
दोत हिये सुमिरत सुजन दरारथ राजकुमार ॥ 
र० २०--पुलकत तन झरु मलक दृग आनन्द उमंग अपार ॥ 
भक्तर के उर होत हैं, सुमरत मन्ददुभार॥ 
<. वाब्यसिद्धयंग-- '; 
का० वि०9--चल्नत मंत्र तंत्र न कछू दमहत कछु उर माह। 
त विरद भुजंगम की उशो परी हरी भुख छोंढ ४ 
र० २०--तन तल्लफत जलपत बचन, तलपहु कल दछिन नाहिं | 
विरद्द भुजंगम विप फरी, हरी हरी मुख छांहि॥ 
इनके श्रतिरिक्त 'रसबत्‌'! और “प्रेयस्वत्‌” अलंकारों के दूसरे. उदाहरणों 
“म्राव6न्धि? अलंकार तथा अस्फुट और सन्देह नामक भेदों के उदाइरण- 
निर्माण में भो इन्होंने कुलपति का समाअय अद्टण किया है।१ 

प्रतापसाहि ने जिन मेंदों के स्वनिर्मित उदाहरण प्रस्त॒त किए हैं, 
उनके नाम हँ--शअगूढ़, गुप्त (श्रथवा श्रतिगुप्त), रसवत्‌ तथा प्रेयस्वत्‌ 
नामक अपराज्ञ और तुल्यप्रधान। काव्य-सौन्‍्दर्य फो दृष्टि से प्रथम दो भेदों 
के उदाहरण अपेक्ञा-कृत अधिक चमत्कारपूर्ण हैं। उनका भावा इस 
प्रकार है-- ' 

(१) रात्रि भर परकीया फे राय रतिक्रीड़ा की बात को छिपाते फ्यों 
हो लाल! अधरों पर अंजन झौर ट्ृदय पर टूटी माला सब रहस्य खोल 
रही है। >+>का वि० ४३ 

(२) कोक-कलाओं में नियुर, नरयौवन-टम्पन्न, काम की वरंगों से 
तरंगित और एक दी पर्येक पर सोये हुए. मी ये दोनों ठए्डी झआाहेंमर 
रहे हैं। ++का# वि० ४४ 
प्रथम उदाहरण में परोपभोग रूप ब्येग्पार्थ ( वाच्यार्थ फे 2 समान ) 
अगूढ थ्र्भात्‌ अत्यत्त अस्पष्ट है; श्र दूसरे उदाइरण में प्यद एर-वनिता 
पर ग्यासक्त है और वह पर-पुरुप पर आठत्त'--यह ब्यंग्याथ अतिगुप्त है। 
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ध्वनि और शुरयीभूत ब्येग्य २३७ 


उपसंह्यर 

प्रतापतादि का यह प्रकरण गुणीमूतब्यग्य का अधिकांश रूप में 
यथार्थ स्वरूप उपस्थित करता हे; परन्तु इस फा श्रेय भतापसाहि की अपेद्य 
कुलपदि को अधिक है, निसके ग्रन्थ से इन्द्रोंने सहायता ली है| इसका 
प्रमाण यह दे कि कुल १४८ उदाइरणों में से १९ उदाहरण कुलपति की 
छाया पर निर्मित हैं; शेष उदाइरणों में से २ उदाइरण सरकृत के उदाहरयों 
पर आधारित हैं, और श्रन्य इनके अपने हैं ) जहाँ प्रतापताहि ने थोड़ी 
नवीनता लाने का प्रयास किया दै,व्दाँ वे प्रायः सफल नहीं हुए. । कुलपति 
ने/र गुणीभूत-ब्यंग्पय फे८ भेद माने ये, पर इन्होंने गुप्त ( अतिगुप्त ) 
नौमक एक अन्य भेद गिनाया दै; जो कि शास््रानुमोदित नहीं है | बुलपति 
नेथ्ाठों मेदों को 'लक्षण-नाम प्रकाश” समझ कर उनऊे लक्षण प्रस्तुत 
बर्ई, किए. थे, इघर प्रवाएनादि ने दीज़ शेदों के रच्ुग प्रस्तुत फिए हे, 
पर इनमें मी दो भेदों के लक्षण श्रस्पष्ट हैं| निष्कर्ष यह कि इस प्रकरण 
की व्यवस्था का भ्रेय प्रतापसाहि की अपेक्ता कुक्षपति कौ श्रधिक है, भौर 
श्रव्यवस्पा प्रतापसादि की श्रपनी है । 


तुलनात्मक सर्वेक्षण 


चिस्तामणि को छोड़ कर शेष चारों आाचार्यों ने गुणीभूतब्यंग्य का 
निरूपण किया है। इन सब का मूलाधास्स्थ काव्यप्रकाश है। प्रतापतादि 
ने कुलपति के भन्ध झे भी सद्दायता ली हे । 

कुलपति का प्रकरण सर्वाधिक व्यवस्थित और शास्मरसम्मत दे | 
सोमनाथ के कुछ-एक उदाहरण शास्त्रीय दृष्टि से शिथिल हैं। दास के प्रक- 
रणमें गुणीभूत व्यंग्य के ८ भेदों में से ६ भेदों का स्वरूप श्रशात्रीय श्रपवा 
शिथिल दै श्रौर उनके स्वनिर्मित उदाइरण भी प्रायः लमत्कारहीन हैं। 
प्रतापसाहि के प्रकरण में जो स्वच्छता है, उसका श्ैय कुलपति को है। 
डदाइरसणों को सरसता की दृष्टि से कुलपति सर्वश्रेष्ठ हैं। इनके धाद 
सोमताय का स्थान है। दास के भी “अ्रपराग” नामक भेद छे उदाइरण 


'िस्सन्देह सरस हैं | प्रतापसादि के स्ानिर्मित उदाहरण साधारण 
कोटि के हैं । 


पंचम अध्याय 
रस 
पृष्ठभूमि : संस्ट्व-काव्यशास्र में रस-विवेचन 


संल्कृूठनकाव्यशास्र के झाठदास मं आदि से अ्न्द तक रफ्-निरूपण 
को किसी न किसी रूप में अवश्य स्थान मिला है। मरत ने रसविपयक 
प्रायः सूमी छधामग्री थर्ठुत की है | उनके बाद लगमगर साध सौ वर्षों तक) 
यद्यपि अलंकार-सम्थदाय का महत्त बना रहा; परन्तु एक तो स्वयं अलंकार- 
चादी श्राचायों ने रस को मद स्पान-स्थान पर घोषिव की है; और 
दूधरे, सम्मबदः इसी काल में द्वी मटट लोह्चट आदि आचार्यों मे रसस्वरूप- 
निर्देशक मरत-दूत को गम्मीर व्याख्या प्रस्दुव करके रससम्पदाय की घारा 
को अ्ज्ुरण्य रूप से अवाहित द्वोने में सदयोग दिया है। श्रलंकारवादियों 
के बाद आनन्दबर्दन श्रौर अ्रमिनवगुप्त जैसे युगप्रवर्चेक ध्यनिवादियों 
का समय ग्रावा दहे। इनके अवुकरण में सम्मट, विश्वनाथ, जयबांय 
सरोखे महान्‌ आवचायों ने रख को स्वमि के एक मेद के रूप में स्वीकार 
द्विया है । 


इस प्रकरण में इस मरठ दया मरत-यत्र के व्यास्यादाशों और 
आअलक्षार-सम्प्दाय और ध्वनिनसम्थदाय के आचारयों द्वारा श्रतिपादित रछ- 
विवेचन ही चर्चा करेंगे । 


मरव झुनि और रख 
(१) 
रस नाटक का अनिवायं ठक्त है । इस हिट से सरत मुनि के लिए 
अपने ग्रन्य मास्यशास्त्र में रसविषयकर चर्चा का समावेश करना निवान्ट 
अनिवारय था। यही काएए है दि रखसम्बन्यी समी श्रायश्थक उपकरण 
कह पिवरु८ इस अन्य में प्रस्युत किया गया है | 
नाअ्रति के आधार पर नन्दिफेश्वर को रख के प्रदर्संद्ध दोने का 


रश्स र्श्ध 


अय दिया गया है; ओर भरत को नाध्यशास् के ५ पर फिर भी भरत का 
रस के प्रति समादरमाव कुछ कम नहीं है। उक्त ग्रन्थ के रख विकल्प! 
और '“मावब्यंजक? नामक अ्रध्यायों में उन्होंने रस ओर भाव के स्वरूप का 
उल्लेख किया है; इनके पारस्परिक उम्बन्ध का निर्देश किया है।झआठों 
रखों का परिचय देते हुए उन्होंने प्रत्येक रस के स्थायिमाव, विमाव, अनु« 
आब, व्यभिचारिभाव और सातक्त्यिकमावों का नामोल्लेख किया है। रखों 
के ब्यों और देवताओं से अवगत कराया है; तथा रखों के भेदों की चर्चा 


की,दे । 
८ (२) 


मरत ने मूल रूप में रस चार भाने ईँ--श्रृज्ञार, रौह, योर और 
भीमत्स | किए इससे क्रमशः हास्य, कदुण, अदभुत और भयानक रसों की 
उत्पत्ति मानी है।* श्रृज्ञार और द्वास्य, बीर और अदुस्‍्ृत वया बीमत्स 
और भयानक रख युग्म का पारस्परिक कारणकार्यमाव होने फे कारण 
जत्पाधोत्यादक-तम्बन्ध स्वृतःसिद्ध है। रौद्र और कश्ण में भी यह सम्बन्ध 
मनःस्थिति के झ्राधार पर परिपुष्ट हे। सबल पक्ष का निर्वल पक्त पर 
अकारण और निर्दंयतापूर्ण क्रोध सामाजिक के द्धदय में कदणा की ही 
डत्पत्ति कर देता है। 

इस प्रकरण में भरत ने रसों के विभिन्न मेदों का भी उल्लेख किया 
है ।5 आगे चल कर इनमें से कुछ तो प्रचलित रहे और कुछ अपचलित 
हो गए--+- 

(क) प्रचलित मेद--श्रृज्ञार के सम्भोग ओर विप्रल्मम्भ दो भेद। 
हास्य के ( उत्तम, मध्यम और अधघम कोटि के व्यक्तियों के प्रयोगानुसार ) 
स्मित, विहसितादि छः मेद; तथा वीर के दानवीर, धर्मवीर झौर युद्वीर ये 
तीन मेद | 

(ख) अप्रचलित भेद-श्रृज्ञार के बाडनेपध्यक्रियास्मक--तीन भेद | 

इास्य के ग्तत्मस्थ और परस्य--दो मेद 


$.. रूपकनिरूपणीयं भरतः, रसाधिकारिक नन्विकेश्वरः । 
जाका० सी०--१म अ०, एप्ट ७ 

३२% ना० शा३० झो३र-४१९ 

३. ना० शा० ६॥४८ दत्ति; ६७७८३ 


र्इ० हिन्दी रीवि-परस्परा के प्रमुख श्रचाये 


द्वात्य और रौद्र के अग-नेपस्य-वाक्यात्मझ--तीन तीन मेद । 

करण के धर्मोपघातज, अ्रपचयोद्ूमव और शोकक्ृत--तीन भेद + 

अयानक के स्वभावज, रध्वतमुत्य और कृवक--तौन भेद, 

तथा व्याज-अ्पराघष-त्रास गत अन्य तीन भेद 7 
बीमत्स के क्षोमज, शुद्द भर उद्वेगी--तोन भेद ) 
अदुघुत के दिव्य थौर आवन्दज--दो भेद ] 
(१) 

भरत ने रस-प्रकरण में भावों की संख्या ४६ गिनाई है--८ सेंपायि- 
माव, ३३ व्यमियारिमाव और ८ सास्विक भाव (१ श्राठ स्थाविभावों के 
अनुकूल रचों की सख्या भी इनके मत मे आठ दै*; शान्त रस वा उल्लेख 
इस ग्रन्थ में नहीं दे। स्थायिमाव ही अन्य शेप ४२१ भावों से संयुक्त होकर 
रखत्व को आस करता है, श्रतः स्थायिमाव श्र अन्य मावों में वैछा ही 
पारस्परिक [मुख्य-गौण] एम्बन्ध है, जैछा राजा और उछके सहचरों में 


होता है ।* 
स्पष्ट है कि भरत ने स्थायिभावों और व्यमिचारिमावों फे खाप 
स्वम्भ, स्वेद, वैषध आदि आच्तिक भावों को मी 'माबः नाम से ग्रभिहित 
किया है; पर सार्विक भाषों को 'भावः की सा देना युक्तिसंगत नहीं है| 
बस्तुतः मानसिक आवेग ही काब्यशार्र में 'भावः कहलाते हैं। छात्िक 
भावों के आधार निस्सन्देद विभिन्न मानसिक आेग हैं, पर उन अ्रविगों 
की ग्रतिक्रिया-स्वरूप ये स्वयं स्थूल रूप में प्रकट होते ईं। थ्रत:, जैधा कि 
आगामी अआचार्यों फे विवेचन से स्पष्ट है, इन्हें अनुमाव? की सका 
मिलनी चाइए, न कि 'माव? को | स्वयं भरत ने भाव को वरिमाषा में 
कवि के मानसिक शआवेगों को हो भाव! नाम से पुछारा है--* 

चागड्झुखरागैश्व,. सप्वेनामिनयेन शव) 

कवेरस्तगंत भाव भावयन्‌ भाव उच्यते 

विभावेनाहतो योअ्य॑सूवनुभानेन ग्रम्यते ॥ 

बायद्ञसच्यामिनये: स भाव इति संशित; ॥ ना० शा० ७२,३ 





3, ना०्या० ७६ (दृचि)ते २. ना० शा० ६78५-१५ 
कई. ना० शा० ७७ (वृत्ति), पृष्ठ «१ 


रस 53.3 


मरत के कथनानुतार भाव का व्युतत्तिपरक अथे है--“साववस्तीति 
भादा: । कि भाषयसम्ति १ डच्यते--वागइ्सच्दोपेतान्‌ काय्यार्थाद्‌ भावयन्तीति 
आावाः”--वाचिक्‌, भ्रॉगिक तथा सात्तिक अभिनयों के द्वार सामाजिक 
के दृदय में जो काज्यार्थों का मावन (श्रवगमन) कराते हें, बे माद कहाते 
हूँ । सात्त्विक भावों को वागद्भामिनयों की पंक्ति में सम्मिलित करना निश्चय 
ही इसी तर्ष्य का पोषक है कि ये अ्न्तर्गत भावों के प्रदर्शक हैं, पर स्वयं 
भाव नहीं हैं । 
* यहाँ स्वमाबत: एक अन्य अरन उठता है; माव और रस का 
/पिरत्परिक सम्पस्थ क्या है | भरत के अजुसार इनमें एक दूसरे के प्रति 
कारण-कार्य-सम्बन्ध दै--भावों से विभिन्न रखों की अभिनिसि (उत्पत्ति) 
होती है। रस की यह श्रप्िनिदेचि स्वदः नहीं हो जाती--इसके लिए मादों 
को झमिनय का आभय लेना पड़ता है और तमी इम कह सकते है कि 
अब कोई मी भाव ऐसा नहीं है, जिसमें रस नहीं हे; थौर कोई मो ऐसा 
रस नहीं हे जिसमें माव नहीं हे || 
भरत के अभिमत का निष्कर्ष यह है-- 
(१) स्थायिमाय, व्यमिचारमाव, और साल्विक भाव ये सभी भाव 
कहते हैं | 
(२) इनमें से स्थायिमाव (अ्रपने सद्धायक ब्यमिचारिमावों के साथ) 
रसावस्था को तमीं पहुँचते हैं जब इन्हें अंगिक, वाचिक और सास्विक 
आ्मिनयों का श्राश्रय मिल्लता है। 
(३) भावों (स्थायिमादों और ल्यमिचारिमाबों) और रखों में क्रमशः 
कारण-कार्ये सम्बन्ध हे; झोर यह सम्बन्ध अन्योग्याथित्त हे | 
(४) 
मरत के कथनाठुसार विभाव, अनुमभाव और ब्यामिचा रिभाजों 
के संयोग से रस की निर्षात्त दोती हे--'विभाबाजुभावव्यमिचारि- 
सयोगादू._ रसनिष्पच्ति; ४३ उनके इस रिद्धान्त-कयन में यद्यपि 


१. भा० शा० ७स अध्याय का आरम्भ 
३. न भावहोनो$स्ति रखो म सादो रसवर्जितः॥ 

परस्परकृता. सिद्धिस्तयोगसिनये  भवेद ॥ ना० शा० इा॥३६ 
है. नाब शब् दुप्ड छप 


श्ध्र हिन्दी रीतिययरम्परा के प्रमुख आचाये 


स्थायिभावों को स्पान नहीं मिला, पर जैसा कि उनकी अपनी व्याख्या 
से स्पष्ट है, उन्हें श्रभीष्ट यशी है कि स्थायिभाव ही उक्त विमा- 
चादि के द्वारा रसत्व को प्राप्त दोते हैं ।५ मरत ने उक्त सूत्र की व्याख्या करते 
हुए लिखा है कि “नाव्य-जगत्‌ में विभावादि का यह संयोग रस (श्रास्वाद) 
का जनक उस प्रकार है, जिस प्रकार लौकिक संसार में नाना प्रकार के 
ब्य॑जनों, मिष्टान्नों और रासायनिक द्वब्यों का पारस्परिक संयोग इर्षोत्पादक 
पड्रणतास्वाद को उत्पन्न कर देता है। स्थामिभावों का यह श्रास्थाद तभी 
सम्भव है, जब ये 'नानाभावामिनय! (नाना प्रकार के भावों के नाटकीय, 
अभिनय) से प्रकट किए गए हों; भर बाग (वाचिक); अग (आंगिक) तथा 
सच्त्व (सात्विक श्रमिनयों) से संयुक्त हों !*--भरत-सूत्र की यह व्याख्या 
रसस्वरूप पर एक क्षीण सा प्रकाश डालती है। इस ब्याख्या में प्रयुक्त 
“नानाभावामिनय” और “बाग श्रग? को श्रतुभाव के श्रन्तंत माना जा 
सकता है; और 'सत्त? को सास्विकभाव के भ्रन्तमंत । 
(५) 
भरतसूत्र के ब्यास्याता--मरत-प्रतिपादित सूत्र निस्सन्देद व्याख्यापेन्ष 
है | इसकी ब्याख्या श्रागामी विद्वान्‌ श्राचार्यों ने, जिनमें से मद्द 
लोल्लट, भी शकुक, भट्ट नायक और श्रमिनव गुप्त के नाम विशेषतः 
उल्लेखनीय हैं, श्रपनी अपनी प्रतिभा के अ्रनुसार करते करते रस का मूल 
भोक्ता कौन है--हस प्रश्न के साथ साथ इस जटिल समस्या को भी 
सुलमाने में प्रदत्त हो गए कि भोक्ता को किस क्रम और किस विधि से रस 
का श्ास्वाद प्राप्त दवता है | भरत से पूंबर्तो किसी श्राचायें श्रपवा स्वय 
भरत को भी इस कथन की इतनी विशद और विवादपूर्य व्याख्या श्रमीष्ट 
होगी--श्राज तक की अ्रनुठन्धानों के बल पर निरचयपूर्वक कुछ कद 
सकना अत्यन्त कठिन है। इस कथन में विभाव, श्रतुभाव और ब्यमि- 
चारिभाव का जो स्वरूप भरत को अ्रभीष्ट है, बह्दी श्रागामी श्राचायों को 





3, & & »% > शव नानासावोपदिता अपि स्थायिनो भावा 
रसत्वमाप्लुबन्ति । जमा» शा+ घृष्ट ७१ 

३. यथा दि नानास्यंजनसंस्ततमन्‍्न॑ भुंजाना रसानास्वाइयन्ति 
सुमनसः पुरुषा हषांदीश्चाप्यधिगच्छुम्ति तथा नानाभावाभिनयव्यंजिताद घाग- 
डउसस्वोपेतान्‌ स्थाधिभावानास्वादयस्ति सुमनस, प्रत्तकांः ---ता० शा+ 'ए७ ७१ 


रश्स र्ध३ 


भी है; पर विवादसस्त दो शब्द ईैं--सयोग और निष्पत्ति, जिन पर आधुत 
विमिन्न व्याख्यानों का उल्लेख श्रवेक्षणीय है। 
(१) भट्ट लोल्लट 

धमिनव-मारदी? के अनुसार मसत-सूत्र* के प्रथम ब्याज्याता भई 
ज्ोल्लट के मठ में-- 

(१) उपचिवावस्था श्रर्थात्‌ परिषक्व॒ता को प्राप्त स्पायिभाव ही 
<एयए नाम से अमिरित होते हैं / स्थाथिगाव, जो कि स्‍्वर्य तो अउपचित 
(झपरिपकय) ईैं, बिमाव अ्रनुभाव और व्यांमचारिभाव का सखयोग पाकर 
जश्न उपचित इतते हैं; तमी इनका नाम रस पढ़ जाता है। 

(२) यद रख अनुकार्य--बास्तविक रामादि-में मी रहता है; और 
अभिमय-फशौशल के बल पर रामादि का अनुकरण करने बाले नठ में भी ९ 

काव्यप्रकाशकार मम्मट ने उपर्युक्त सिद्धान्त के द्वितीय श्शः में 
थोड़ा संशोधन उपस्थित करते हुए, बास्तविक रामादि में मुख्य रूप से 
श्स की हिपिति मानी है; और नय में गौण्य रूप से। मरत-यूत्र-स्थित संयोग? 
और लोल्लट-प्रतिपादित 'उपचितः शब्दों के आधार पर लोल्लट-सिद्धान्त 
के प्रपम अ्रश की विशद्‌ ब्याख्या करते हुए मम्मट ने विभाव, अनुमाव 
और व्यमिचारिमावा का स्थायिभावों के साथ सयोग-पम्बन्ध निम्न प्रकार 
से प्रदर्शित किया है-- 

(क) श्रालस्वनो दोपन-विसावों तथा स्थायिभाव में जनक-जन्य संबद्ध 
है; (ख) श्रतुमाव तथा स्पाविभाव में गम्प-गमक-सम्बन्ध है; और (ग) ब्यमि- 


१. यहाँ 'सूत्र! शब्द सिद्धान्त-कथन के अर्थ में प्रयुक्त किया जा रहा 
डै, अपने पारिभाषिक अर्थ से नहीं | 
३- भट्लोल्लटस्तावदेद॑ स्याचचह्े--विभाषादिमि+ संयोग्रोअ्याद्‌ 
स्थायिन: ततो रसनिष्पत्तिः॥ २८ » »# * स्थारयेव विभावाजु- 
भावादिभिरतचितों रस. | सर्पायी त्वनुपच्चित | स चोभयोरपि--अनुराय 
अलुकतर्यदि चाजुसन्धानवलादू॥ ना० शा० (अ० भा०) प्रष्ट र७४ । 
कुछ इसी प्रकार की घारणा अलेफार बादी दण्डी ने भी प्रकट की थी-- 
रति, ख्ारतों याता, सूपबाहुलययोंगतः। 
आय च परां कोर्ट कोपो दौद्धस्व्मतां गतः वा 
जाओ भा०, इृष्ट २८४, का० द० रारद3, रथ 


र४४ हिन्दी रीति-परम्परा के प्रमुस भ्राचाय* 


चारिभायों तथा स्थाधिभाव में पोषक-पोष्य-सम्बन्ध है | इस प्रकार मम्मट की 
व्याख्यानुसार स्थायिभाव विभावादि के द्वारा ऋ्मशः जन्य, गम्य और पुष्ट 
होकर “रछ? रूप में प्रतीयमान द्ोता है ।१ मम्मट को इस नि-सम्बन्ध-निर्देश 
की प्रेरणा निस्‍्सन्देद अभिनव-मारती से मिली होगी। 

मद्द लोल्लट ने अपने ठिद्वान्त मे यय्पि सद्वदय का उल्लेख नहीं 
किया; पर निश्चित द्वी उसे अ्रभीष्य यददी है कि सद्वदय तो रख का भोक्ता 
है ह्वी। बद नय्-्मटी के माध्यम से उसी रस को प्राप्त करता है, जिसे 
वास्तविक राम-सीतादि नायक-नायिका ने प्राप्त किया दोगा । 

भट्ट लोल्लट के सिद्धान्त पर थ्रागे चल भरत सूत्र के अन्य 
व्याख्यादां शकुक ने अनेक श्राक्ेप किए । उनका एक श्रा्तेप यह है 
कि 'उपचित स्थायिमात वो रस नाम से पुकारने में” यह निश्चित कर 
सकना असम्भव है कि रति, दास आदि स्थाविभाव कितनी मात्रा तक 
उपचित होकर रस वहाते हैं। मात्रा-निर्षासर्ण के लिए यदि यह मान 
लिया जाएं कि उच्चतम पयकाष्ठा तक ही उपचित 'स्थायिमाव? रख 
कह्ाता है, तो भरत-सम्मत द्वास्‍्य रस के स्मित, श्रवदृ्षित थ्रादि छ भेद; 
तथा श्रृज्ञार रस के श्रन्तर्गत निरूपित काम की अभिलाप ब्रादि दश ब्रवस्थाएँ 
असगत द्वो जाएँगी; क्योंकि इन दोनों रखों में स्थायिभाव कवल उच्चतम 
वोडि की उपचितावस्था के सूचक न द्वोकर उत्तरोत्तर प्रकर्प के सूचक हैं ।९ 
अतः लोल्लट का मत सीमा-निर्धारक न होने के कारण शिधिल है। 

शक्रुक का दूसरा आ्चेप है कि लोल्लट द्वारा प्रतिपादित विमाब 
और स्थायिभाव में उत्पादकोत्पाथ रूप कारण-कार्य-भाव सम्बन्ध की 
स्पापना भी नम्नलिखित दो कसौटियों पर खरी नहीं उतरती--(१) कारण 
(कुम्मकारादि) व नष्य दो जाने पर मी कार्य (घट) की स्थिति »मी रहदत्ती 
है, और (२) कारण (चन्दनावलेपन) और कार्य (मुगन्ध-मुखानुभव) की 





३. का० ग्र० ४२८ (ज०) 

२, श्रनुपचितावस्थः स्थायी माव., उपचितावस्थो रस इस्युच्यमाने 
पड़ैकस्प स्थायिनों सन्दतममन्‍्दरतरमन्दमष्येत्यादिविशेषापेछया आनन्‍्वयाप्रत्ति ॥ 
एवं रसस्थापि तीवतीवतरतीग्रतमादिभिरसंज्यत्य॑ प्पधते । अथोपचयकार्४ प्राप्त 
एवं रस उच्यठे, वर्दि 'स्मितमबदसितं विहसितमुपहसित घापद्टसितमतिहसितम्‌' 
इति योढात्य॑ ह्ास्यरसस्थ कर्थ भवेद्‌ ॥ --का७ अ्रजु०, पृष्ठ ६४ टीझा भाग 


रस २४५ 


अंक साथ स्थिति कदापि सम्मत्र नहीं दै--इनमें थोड़ानबहुत पूर्वापरमाब 
'झवश्य रहता दै। पर इधर एक तो विभाव के नष्ट दो जाने पर (स्पावि- 
आधवाप्मक) रस भी नष्ठ हो जाता है; श्रोर दूसरे विभाव झ्ौ८स्ण दोनों साथ 
साध अवरिपित रहते है, उनमें पूर्वापर-सम्बन्ध कदापि सम्भव नहीं हे ।* 
शंकुक का एक झन्प मबल श्रा्षेप दे कि लोललट का यद्द पिदान्त 
कि “सामाजिक नायक-नायिका दारा अनुभूत रख का आस्वथादन नट-नटी 
के माध्यम से प्राप्त करता है? अतिव्याप्त दोष से दूषित है। जिसमें रत्ति 
आदि स्थायिभाव द्वोगा, रस भी उसी में होगा, न कि किसी श्रन्य में-- 
इस ब्याप्ति के झनुसार केवल नायकननायिका ही रसास्वादन-प्राष्ति के 
अधिकारी ठहस्ते हैं, न कि नट-नटी और न उन फे माध्यम से सामाजिक भी | 
और फिर; सामाजिक मूल नायक के रतति-इासादि भावों से कदाचित्‌ आनन्द- 
मुल्क रस प्राप्त कर भी ले, पर शोक-भयादि भावों से रस प्राप्त करने में 
चइ नितास्द असमर्थ रहेगा। लोल्ल८ के पक्षपाती यदि यह कहें कि 
“सामाजिक नट में ही रामादि का शान प्राप्त कर रामगत-मूल रत का 
आस्वादन प्राप्त कर लेते हैं? तो फिर उन्हें यद भी मान सेना दोगा कि 
लौकिक शृज्ञार श्ादि को देख कर श्रथवा 'ृंगारः शब्द को सुन कर 
सामाजिकों फो रस का आस्वादन प्राप्त हो सकता है [६ 
शक्कुक के उपर्युक्त श््तेपों से प्रेरणा प्राप्त कर काब्यप्रकाश के 
डीकाकारों ने मट को रघ्तोपमोक्ता न मानने फे लिए एक अ्रन्थ तक भी 
अध्तत क्रिया है कक लोक में कोश, शोक श्रादि वि्वृत्तियों का उत्तरोत्तर 
द्वास क्षेत्े रहने के फारण नट के लिए--जो नतो सर्वश है; भ्रौर न 
योगी हैे--यद जान उकना नितान्त असम्भव है कि राम झादि नायक ने 





२«. फार्यस्वे) घटादिवत्‌ विभावादिनिमित्तनाशेषपि रसालुवृसिप्रसंग 

इति भावः । न चास्पालौकिसस्थ स्वश्रकाशानन्दात्मकस्य लौकिकप्रमायगम्पत्वम्‌ । 

ि +-+एकावली (टीका भाग), धृष्ठ ८७ | 

घ॒लना्थ--नहि घन्दनस्पशज्ञानं तब्जन्यसुखज्ञानं चैकदा संभवति। 

++सा० दु०, ३, २० पृत्ति 

२. सामाजिश्रेपु तदमावे तप्र उमत्झाराहुभवविरोधात्‌ । न च तस्तानमेव 

चसत्थारहेनु : ॥ शास्द्तब्शने्प तदापत्ते : । लौकिरशद्गारादिद्शनेनायि 
मफारप्रसंगात्‌ | --झ्० प्र» (प्रदौप) एप्ट ६) 
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अमुक अवसर पर किंदर्ना मात्रा तक रति, शोक, क्रोध थ्रादि का अनुभव 
किया होगा और अमुक अवसर पर कितनी सात्रा तक ।* अत लोल्लट के 
मत्तानुसार सामाजिक के लिए नट के माध्यम से रामादि के द्वारा आस्वादित 
मूल रख का आास्थादन कर सकना नितान्त अठम्मव है | 

निष्कर्ष रूप में कहें तो लोल्लट पर किए गए आ्लेपों में से एक 
आप दहे--विमाव और रस में कारणकार्यसम्बन्ध को लोकिक सीमा 
का उल्लघन, और दूसरा आज्ञेप हे--नायक गत रखास्वाद प्राप्ति के 
लिए, नग रूप माध्यम की व्यथता | लोल्लट के पक्षुपातियों के पास उक्त 
दोनों प्रधान थ्राक्षेपों को छिल्न भिन्न करने फे लिए एक दी प्रबल तक है--- 
काध्यकृति को सवोश रूप में श्रलौकिक मानना ) मूल नायक और उसके 
रत्यादि स्थायिमाव जो निस्सन्‍्देद लौकिक हैं, और जिन्हें काब्य-नाटकादि 
में बणित हो जान पर क्रश विभाव और रस नामों से अभिद्वित 
किया जाता है, अलौकिक घन कर अ्रव लौंकिक कारण कार्यवस्मन्ध 
की परिभाषा और सीमाओं क॑ बन्धन से नित्ान्त बिनिर्मक्त हो 
जाते हैं ) माता कि नट मूल रामादि नायक की चित्तवृत्तियों का चित्रण 
कर सकन में नितान्त असमर्थ है, पर वस्तुत उसका सम्बन्ध तो केवल 
रामाययादि काव्य-्ना|ट्फात श्र्लोकिक नायक आदि के साथ है । 
अम्याससद्ध न नाव्यन्सगीत शास््रादि में निर्धारित नियमों के आधार पर 
काब्य-्वाय्कादि में चित्रित पात्रों की उन्हीं भामिक चिचृत्तियों काजों 
कि काज्यसौन्दयप्रदान की क्षमता रखती हैं, सफलतापूर्वक अनुक्रण करके: 
सामाजिकों क लिए, रसास्‍्वादप्राप्ति का कारण बन जाता है ) सामाजिक 
इस रसास्वाद को अपने परम्परागत सस्कार्रा की प्रबलता क कारण यदि 
रामायणादि कार्यों के पात्रों का रणास्वाद न समकत कर ऐतिट्वासिक रामादि 
का रसास्वाद सममने लग जाते हैं, तो इसमें बेचारे 'नदः का क्‍या 
अपराध और उसकी माध्यम रूप में स्वीकृति पर क्या आाक्षेप १ यद्दी स्थिति 
कल्पित आख्यान निरूपक नारकों पर भरी घरित ह्वाती है; सामाजिक नठ 
के अमिनय-कौशल द्वारा प्रबन्ध-गत पान के रसास्वाद को लोक में बतमान 


३. प्रन्यवैदोपपष्या तादशकक्पनायां मानामावाच्च ॥ 
का० भ० (प्रदीप) 'एप्ट $% 
9 पृूतू इ३ 


श्ख र४७ 


तत्वश्श अन्य ज्यक्ति का रसाल्वाद समझ कर स्वयं मी वैश्य ही श्रास्वाद 
प्राप्त कर लेता है ।१ 
किन्दु बस्त॒द; लोल्लट के पकषपाती काब्य-नाटकादि के पात्ो को बोच 
में लाकर लोल्लट के विरोधियों को करारा जवाब देने का प्रयास करते करते 
लोल्लट-म्मत धारणा को अ्रन्य रूप में उपस्थित कर देते हैं । लोल्लट को 
न के माध्यम से ऐतिहासिक रामादि नायक द्वारा श्रास्पादित रस की 
प्राप्दि झ्रमीष्ट है, न कि रामायणादि में कविनिर्मित रामादि द्वार थास्वा- 
दित रस की । अ्रस्व॒ ! कुछ विदान्‌ लोल्लट के इस सिद्धान्त को 'आरोपवाद' 
के ताम से पुकारते हैं उनके अनुवार सामाजिक नद्य मैं मूल नायक का 
लियरोप करके, उसे मूल नायक ही सममः कर, रसास्वादन करते हैं ।९ पर 
इसे 'झारोपबाद! कहना समुद्ित नहीं है। क्योंकि, आरोय” में उपसान 
और उपमेय दोनों का झ्लन बराबर बना रहता हे; पर लोल्नठ के भत में 
नट को नट न समझ कर अभिनय-कोशल के बल से आत्तिदश रामादि 
सममक लिया जाता है; अतः इस रिद्धान्त को 'आ्रान्विवाद! कहना कहीं 
अधिक सगत प्रतीत द्वोवा है । 
इमारे विचार में लोल्लट का सिद्धान्त इतना आन्‍्त नहीं है, जितना 
कि बाल की खाल उतारते हुए उसके विरोधियों ने इसे ऐसा दिद्ध करमे 
का प्रयास किया दै। स्वयं शंकुक ने, जैसा कि हम आये देखेंगे, अपना 
मत अ्रसन्दि्ध रूप से इसी भित्ति पर खड़ा किया है कि“जब तक सामा- 
जिंक नट को उसके अमिनय-फौयल के बल्ल पर राम्धदि नईीं समझ 
पाता; तब तक उसे रसास्वाद प्राप्त नहीं हो सकता ॥ शेप रहा 
सिद्धान्त का दूसरा पक्ष कि वाघ्तब्रिक रामादि को रस-पराप्ति मुख्य 
रूए से होती दे श्र नट को भौण रूप से | यह पक्त शिगयिल अवश्य है, पर 
अशतः शियिल है । दास्तविक नायक लौकिक था; उठ का रत्यादिनन्य 
आनन्द अथवा शोकादिजन्य दुःख मो लौकिक या, झवः उसे श्रृंगार रस 


3. रसप्रदीप--शष्ठ २२ 
२. (क) 'सुत्यतया दुष्यन्तादिगत एवं रसो रच्यादि & »# # 
अनकर्तरिं नटे समारोष्य साद्मास्खियते । -रसगगाःभर, पृष्ठ ३३ 


(खत) नदे तु तुल्यरूपताजुसन्धानवशाद्‌ आरोप्यमाणः सामरामिकानां 
चमकारदेतु २३ ++ऊ० प्र० (पदीप) पृष्ठ ६३ 
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अथवा करण रस की सक्ञा देना शास्रसम्मत नहीं है। शेष रहा नय क 
श्सास्वादप्राप्ति का प्रश्न) सफ़ल अभिनेता तत्छुण के लिए तो निश्चिए 
दी यह भूल जाता है कि वह अमिनेता मात्र हे, ठीक उसी छ्ुण वह ३ 
सामाजिक द्वी के स्मान रसास्वाद प्राप्त करने लग जाता है," और तम 
इम उसे वास्तविक रामांदि समझने लगते हैं--रगमच की यही तो महत्ता 
है। इतना सब स्व्रीफार करते हुए भी लोल्नट के अनुसार दम रस्यादि 
स्थायिभाव को विमावोसन्न, और इस सिद्वान्त को 'उसत्तियाद! के नाम से 
स्वीकार नहीं करते | स्थायिमाव इर घ्यक्ति के द्वदय में वासना रूप से सदा 
रहते हैं, विभावों करे द्वारा उसन्न नहीं दोते, इन से श्राविभू'त अवश्य दो 
जाते हैं। इस प्रकार हमारे विचार में शकुक की घारणा सर्वा श रूप में 
अमान्य, आन्त अथवा निर्मूल नहीं है । इसके अतिरिक्त भरत-बूत्र के भावी 
व्याख्याताबं के लिए भी यह मार्ग प्रदर्शन करती है; इस दृष्टि से भो इसकी 
मद्देत्ता कुछ कम नहीं है| 
(२) शकुक 

भरत थूत्र के दूसरे ब्याख्याता शकुक ने मंद्ध लोल्ल< के छिद्धान्त 
का जितनी यूहमता श्रौर सतकंता के साथ खण्डन करने के लिए महान 
अ्रयास किया है, अ्रपनी व्याख्या में उन्होंने उसी श्रतुपात से कोई विशेष 
नवीनता प्रस्दृत नहीं की) इनका रिद्रान्त नितान्त मौलिक न द्दोकर 
लोल्चट व ही ढिद्वान्त की मूल मित्ति--नट की माध्यम रूप से रत्ीकृति-- 
पर अवश्थित है। फिर भी दोनों के दष्टिकोणों में किश्विद्‌ थन्तर है; लोल्लट 
के मत में सामाजिक नट पर मूल नायकादि का “आरोप? कर लेता है; श्रौर 
शक्कुक के मत में बह अनुमान? कर लेता है। पर दोनों विभिन्न इण्टिकोयों 
का परिणाम एक ही ह--सामाजिक द्वारा उठी रस की आस्वाद प्रान्ति 
जिमका श्रास्वादन ऐतिहासिक श्रथवा प्रसिद्व क्पानकों में रामादि, और 
काल्पनिक कयाश्रों में किसी भी लौकिक ब्यक्ति ने प्राप्त किया झोगा। 
लोह्लट ने इस स्व्र॒त, पिद्व परियाम का सम्भवतः जान घूम कर उल्लेख 
न किया हो, पर शझ्ुक ने इसका स्पष्ट शब्दों में उल्लेख करते हुए इसके 
स्वसम्मत मूलयूत साधन “श्रमुमान? पर भी प्रकाश डाला है। 
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रख रच 


शकुक ने इस धपआ्नुमान! को अन्य लौकिक अजुमानों से विलक्षण 
माना है। अन्य अजुमानों की प्रतीति खम्पक, मिथ्या, सैशधात्मक अथवा 
साहश्याव्मक होती है, पर नट को रामादि समझने का झनुमाव उस प्रकार 
है, जिस प्रकार “चित्र तुरग न्याय? से चित्र पर श्रक्रित 'भागता छुआ 
अश्व? जीवित अरब न द्ोता हुआ मी भागता सा अतीत होता है| यह 
अनुमान तभी सम्भव है, जन्र नद स्वथ भी कविविवक्धित अर्थ की गम्मीरता 
तक पहुँच कर अ्रभिनय की शिक्षा और अम्यास के बल पर भूल नायकादि 
का सफ्ल श्रमुक्रण करता हुआ अपने आप को रामादि समझने लग 
जाए। इस प्रकार शक्कुक फे सिद्यान्तानुजार भरतसूत्र-स्यित 'छयोग! शब्द 
/बिभावादि और रस के बीच लोल्लद के मतानुसार उत्मायोयादक सम्बन्ध 
का ोत॒क न द्लोकर अ्रनुमापक-अनुमाष्य (गसहन्गम्य) सम्बस्ध का चयोतक 
है।इस अनुमान को शिक्षि इस प्रकार छोगी--एमोडप छीतपिपपक- 
रतिमान्‌, सौताविषयककाक्षादिमचात्‌ | 
इस प्रकार सामाजिक नठ के सफल अमिनय को देखकर उपमें 
रामादि के रत्यादिभावों की विदमानता अजुमित कर लेता हे | नट-सम्बन्धी 
बिसाव, झनुमाव और व्यभिचारिभाव अत्र उसे कृत्रिम न दिखाई देकर 
स्वाभापिक से प्रतीत दोोने लगते हैं । पर मूल उमस्या अब भी शेष रह जाती 
है--नट के इन रव्यादिमायों से सद्ृदय का क्या सम्बन्ध हे ! उत्तर स्पष्ट दै-- 
नटगत रत्यादि स्पापिमाव अनुमित द्वोते हुए, भी रगर्मचीय सौंदर्य के कारण 
इतने प्रवल द्वोते हें कि सहृदय इनके द्वारा स्वत रख की च्ंणा करने लग 
जाता है, श्रौर इस च्॑णा में सहायक द्वोती हैं उसको आअपनी वासनाएँ 
अर्थात्‌ पू्वजन्म-संस्कार ।* ल्ोल्लट इस स्वत-सिद्ध घाग्णा के विपय में मौन 
रहा था, पर शक्कुक नै न केबल मूल बिपय का स्पष्टीकरण कर दिया हे, 
अपितु भावी सुविख्यात आचार्य अमिनव गुप्त द्वारा स्वीकृत रखातुभूति के 
मूलभूत साधन--एद्दद्यगत वासना का भी उल्लेख किया है । 
उक्त कथन से स्पष्ट है फ्ि शकुक के सिद्धान्त के दो भाग हैं-(१) 
सामाजिक द्वारा नद में--उस नट में जो कुशल अभिनय की तल्लीसता में 
अपने आप को मी रामादि नायक समझने लग जाता ह--रामादि के 
रत्यादिभावों की अनुमिति, और (२) तमी सामाजिक को अपनी बासना 
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रश५० हिन्दी रीति-परम्परा के मुख आचार्य 


हारा उन माों के रंगमंचीय सौन्दय-श्रमाव के बल पर रखानुभूति की 
प्राप्ति | शकुक के पर्र्ची आचार्यों ने अ्रतुमानदाद पर अनेक श्रास्षेप 
किए। ब्यमिवादी आनन्दव्द्धन के अन॒यापियों ने, जैसा कि इम पीछे लिख 
आए हैं, अरवुमान? को ध्वनि के श्रन्दर्गत माना हे*, और इस प्रकार उन्हींने 
शकुक के सिद्धान्त की जढ़ काठ दो है | आनन्दवर्दन से पूर्व मद वौद और 
भट्ट नायक इस सिद्धान्त का खणडन प्रस्तुत कर गआये ये । मद् तौत का 
प्रद्धर सिद्धान्त के प्रथम भाग पर था; और मद्द नायक का दूधरे भाग पर | 
मद्द तौत के कथनानुसार यथार्थ अथवा मिथ्या भी साधन से 
तत्सम्बन्धी साध्य का तो अनुमान हो जात है, पर वास्वत्रिक साध्य के 
सहश' दिसी अन्य साध्य का अनुमान नदीं दोता | उदादरणार्य, धूम ब्थवों 
कुण्मटिका से भ्रप्नि का हो अमुमान सम्मर है, पर भ्रग्मिसदश रक्तवर्य छपा-* 
कुसुमों का श्रनुमान द्वास्यात्यद दे। अनुमानवाद की इस क्धीटी पर शंकुक 
का धिद्धान्त खश नहीं उदरता । बढ के इत्रिम रप्यादि स्पायिभावों द्वारा 
सामाजिक को मसले दी लोक में बर्दमान किसी रतिसान्‌ व्यक्ति की भ्रदुमिति 
हो जाए, पर तत्तइश भूतकालौन राम! अपवा किसी ब्रन्य ब्यक्ति की 
अनुमिति जिसे कसी साभाजिक अथवा नट ने नहीं देखा, श्रतुगान का 
पिपय नहीं है । इस प्रकार वास्तव में श्रकुंद भी नद का क्रोध-ध्यवहार 
समाज के किसी क्रुद्ध प्रकृति व्यक्ति का अठुमान तो इस सकता है, 
पर भूतकालीन अ्रद्धष्टपूव मीमसेन आदि किसी क्रोधो व्यक्ति का नहीं [९ 
भरत-यूत्र के अन्य व्याख्यात मद नायक के कथनाऊुसार कादि- 
तोपन्थाय से सामाजिक द्वारा नद पर राम की अनुमिति ह्वीकार का भी 
जाए, वो भी इक्से सामाजिक को स्तप्रात्ति होना सम्मद नहीं है। झवुमान* 
प्रक्रिया द्वाए न राम-सीता अथवा ने दुष्पन्त-्शकुस्तला और ने उनके 
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रस श्ग्र 


परच्परोद्दीपक व्यवद्यर हमारे दिमाद बन सकते हें | उनके प्रति इमारा 
संस्कारनिष्ठ भ्रदामाव इमारी रसल्न-ग्राप्दि में बाघक सिद्ध होगा । खोता और 
शकुन्दला को श्रनुमान-पश्षिया द्वारा न तो इसारे लिए, अ्रपनो ग्रेयश्ी के रूप 
में मान सेना सम्पय है; और न उन के स्थान पर इमें अपनो प्रेयरो की 
रुव्ृृति हो आना सम्मत हे | इसी प्रकार 'राम” सरीखे देषठा अथवा मद्दापुरष 
आदि के साथ मी सामाजिकों का साधारणोकरण अनुमान द्वारा रुम्भत्र नहीं 
है; राम के उमान समुद्रोज्लंघव जैसे अरम्मय कार्यों को कर सकने की 
कुल्पना तक क्ुद्ध सामाजिक अपने मन में नहीं ला सकठा।१ काल्यनिक 
कपानक-युक्त नाटकों के इदलौकिक पात्रों के साथ भी अनुमान द्वारा 
समानाठुभूति दचि-तैचित्य के कारण सम्मव नहीं है| भ्रतः अनुमान दारा 
रस्याप्ति में न तटस्थ (बट और रामादि) सद्यायद् सिद्ध हो सकते हैं; और 
ने स्वयं सामाजिक दी अवास्तविक दिमावादि रस-सामग्री से इस प्रक्रिया 
द्वारा रसास्वादन प्राप्त कर सकते हैं ।६ 
स्पष्ट है क्रि अनुभानयाद पर भट्ट तौत का खणडन मूलत: शाजीय 
ठिद्वान्तीं पर थ्राघुत है; और मट्ट नायक का व्यवह्ास्मुलक तकों पर। 
ध्वनि में अनुमान के अन्तर्भूत दवोने को चर्चा दम पंछे ययास्यान कर आए 
ईं; अतः यहाँ उसी आदूर्ति अनावश्यक है। मछ् नासक के तर्क बस्तुतः 
उनके वश्यमाण मावकल्त व्यापार को पृष्ठभूमि वैश्र करते हैं। उनके मत 
में सामाजिक नट ढो ब्रमुमान द्वारा रामादि मल्ते ही समर ले, पर नट के 
माध्यम से उसका समादि के साथ खघारणीकरण (समागाल॒भूति) अनुमान 
द्वारा सम्मव न होकर भावकल्न ब्यापार द्वारा सम्भव हे, लो रखनुमूति- 
प्राष्ति की पूर्वावत्पा हे । 
५ बेस: देख जाए वो गअनुगन का विपयर प्रत्यक्ष रूप से 
पूर्वदष्ट घटनाओं पर अदज्षम्बित है। अतः सफल अभिनय को देखझर 
सामराबिक का नट को अहष्टपूव शाम, डुष्बन्तादि के रूप में गमुमित कर 


१- नचसा मतीतियुंका सोताइेविभावनवाव्‌। स्वकान्तास्टृत्यसंचेइ- 
चाद्‌ देवतारी साधारणीकरणायोग्पत्वाद । समुद्दोग्लंघनादेरसाधा- 
रगयाव्‌। जाऊका० अनु? (बृक्तिमाग) शृष्ठ ७ 

४६«. ने ताहल्थेत नाउ्मगतल्ेव रसः प्रतीयद्े नोच्ययते ॥ 

“ाज्० प्र० चतुर्ष उत्घास, पृष्ठ २० 


श्भ्र दिन्‍्दी रीवि-परम्परा के प्रमुख आचार्य 


लेना अनुमान का विषय नहीं है--क्सी अन्य अत्यक्ष दृष्ट व्यक्ति का 
अनुमान भले ही वह कर रहा हो | इस अनुमान के अतिरिक्त 
कभी कमी बह यह मी श्रजुमान लगा सकता है कि नंट नी 
का रगमचीय जगत्‌ से बाइर मी ऐसा द्वी रत्यादि-सम्बन्ध चलता 
होगा ) स्ष्टतः ये दोनों अनुमान लौक्कि हैं; और यदि शक्ुक के 
अन॒मानवाद को खॉँचतान कर देश-काल की परिधि मे बाहर का विषय 
मान लें, तो सामाजिक यह मी अनुमान लगा सकता दै कि इसी नट-मदी 
के द्वी समान दुष्यन्त-शकुन्तला आदि में रति-सम्बन्ध होगा; पर इससेआगे 
सामाजिक के रखास्वाद पर शक्कुक का सिद्रान्त घस्ति नहीं होहा ) शक्कुक के 
विरोधियों को सबसे बढ़ी ग्रापत्ति यही है । निस्सन्देह ग्राज तक किसी भी 
सामाजिक ने रखनुभूति के सम्रय निम्न अनुभ्यवसाय-मूलक कथन का 
ज वो कमी प्रयोग किया होगा और न कमी किसी के लिए कर सकता 
सम्मव है--मिरा अनुमान है क्रि मैं स्वयं दुष्पन्त या शकुत्तला बब कर 
रखनुभूति को प्राप्त कर रहा हूँ ।! ऐसे कथन का प्रयोक्षा निश्चित ही 
प्रक्तित व्यक्ति समझा गया होगा, अथवा समका जाएगा। 
शकुक का विद्वान्त लोल्लट के मिद्वान्त से ग्रठप्रेरित है, श्रवः लोल्लट 
के सिद्धन्त पर मद्द नायक द्वास प्रदर्शित उक्त चुटियाँ इस सिद्धान्त पर भी 
लागू होती हैं। किन्तु फिर भी इस छिद्वान्त को अपनी विशिष्ट देन है। 
सामाजिक के प्रश्न को स्पष्ट रूप में उठा कर; तण सामाजिक की 'बाएना? 
को---जो मद्द नायक की 'मावना! और अ्रमिनव मुस्त की 'चित्तदृति! की 
पर्य्याय दे--रखानुभूति का साधन माने कर शकुक एक ओर तो लोल्लद से 
आये बढ़ यए दें, और दूसरी ओर भावी आचार्यों के लिए्ट एृष्दमूमि मी 
तैयार ,कर गए हैं; और साथ ही पूर्वापर विद्धान्तों के बीच श्रृद्धला- 
स्थापन मी | इसी में दी शदुक-विद्वान्त का सद्त्त निद्धित है । 
३, भट्ट नायक 
अरवयुत्न के तीसरे च्याख्याता मद नायक ने रखातुभूति की समस्या 
को एक नई दिशा की श्रोर मोड़ दिया। लोल्‍्लट का “श्रायोपपाद! श्रौर 
शंकुक का अनुमानवाद! सामाजिक को नट के माध्यम से मूल मायक रामादि 
द्वारा अनुभूत रस की प्राप्ति कराने के पक्ष में था। पर उद में प्रमृशा दो 
आपत्तियाँ थीं--अ्रदृष्यपूर्व [रामादि] चरियों की रखान॒भूति की मात्रा पे 
सम्बन्ध में श्रशन; श्र दूसरे के ब्यवद्वार्ों के प्रति हमारी संस्कारनिष्ट एप 
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परम्परागत थद्वा, घृणा अथवा रुचिवैचिज्य के कारण तादात्यन्सम्बन्ध की 
अस्थापना । भट्ट नायक ने दोनों आपत्तियों का समाधान अचूठे दज से 
प्रस्तुत किया। उसके मत में काव्य झ्र्पात्‌ शब्द के तीन व्यापार हैं-- 
अभिषा, भावकत्व और भोग | अभिधा व्यापार, जिछ में अमिधा और 
लक्तणा दोनों शब्द-शक्तियाँ अन्तर्भुत हैं, सामाजिक को काब्याथथ का बोष 
कराहा है। काव्याथ-बोष होते ही साधारएीकस्णातपयक 'भावकत्व! व्यापार 
द्वारा स्थायिमाव और विभावादि व्यक्ति-विशेष से सम्बद्ध न रह कर 
साधारण रूप घारण कर लेते हैं। उदाइरणायं, दुष्यन्‍्व और शकुन्तला फे 
पारस्परिक रति-व्यवद्वार को रंगमंच पर अमिनीत देखकर अथवा काब्य में 
पढ़े कर सामाजिक को यह ज्ञान नहीं रहता कि यह व्यवद्वार टितिदासिक 
ि्परवन्‍शादुन्तला का है; भ्रयवा रंगमंचीय नट-नटी का है; उत्त का श्रपना 
/और उसकी श्रेयसी का है; किसी पड़ोसी? दग्पती श्रथवा किसी अन्य प्रेमी- 
प्रेमिका का है । मावकत्व भ्यापार काव्यनाटकीय उक्त व्यपद्वार को सा्वेकालिक 
और सार्बदेशिक प्रेमी-प्रेमिकाशरों के रति-व्यवह्दार का साधारण रूप दे देता 
है। परिणाम-स्वरूप अब सामाजिक को न तो दुष्यन्त-शकुन्दला के बास्त॑- 
दविक रतिव्यवह्वार के मात्राजोघ की आवश्यकता शेप रह जाती दै; और न 
उन के प्रात परम्परागत श्रद्धाजन्य संस्कारों के कारण रसासुभूति की प्राप्ति में 
कोई झन्य बाघा रद जाती दे। साधास्णीकरण दोते दी सामाजिक का 
सख्ग्रुय उस के द्वदयस्प अ्रन्य सत्र प्रकार के रजोग्रुय और तमोगुण सम्बन्धी 
भावों का तिरस्कार करके स्वयं उद्विक्त (प्राद्भूठ) हो जाता हे। इसी 
सध्वोद्रेक से प्रकटित आनन्दमय झनुमव को, जो तन्‍्मयता के कारण अन्य 
सांसारिक भावों से शून्य, अतए्व अलौकिफ रद्दता है, भट्ट नायक ने शब्द 
के तीसरे व्यापार (भोग! अथवा 'भोजऊत्व” नाम से पुकारा है | इसी के 
द्वारा सामाजिक रस का मोग झयवा आस्वादन प्राप्त करता है।* यहाँ 
यहद्द स्पष्ट कर देना ग्रावश्यक दे कि शब्द के उक्त तीनों व्यापार इतनी 
ल्वप्ति गति से सम्यज्ञ होते हैं कि काल-ब्यवघान-यवक होते हुए भी 
धएतपत्मपत्नभेदनन्याय! से व्ययधान-रददित उममे जाते हैं । 
आऑभिषा-व्यापार के द्वारा काव्याथ-बेघ के उपरान्त भट्ट नायक का 
भोजकत्व (साधारणीकरण) व्यापार रतास्वादन-प्रक्रिया में निस्सन्देह एक 
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अनिवार्य कड़ी है । इती व्यापार के दी बल पर एक दी काज्य बयवा नोटक 
से सभी देशों और कालों के विभिन्र वर्गों के हृदय सामाजिक रा्र-द्रेंघ, 
अद्वाअभदा, स्नेइ-यूणा आदि इन्दों से नि्लित होकर काव्य-ससास्वादन की 
पूवे स्थिति तक पहुँच जाते हैं, और तभी 'प्रोग! ब्यापार उन्हें रखास्वादन 
करा देता है | भट्ट नायक को उक्त दौनों व्यापार काव्य-्नाटकौय शब्द फे ही 
अभीष् हैं; लोकवार्त्तागठ शब्द फे नहीं। फवि का मह्ठ महिमशाली कविल्ल- 
कर्म ही सामाजिक को सापारणीकरण को श्रलौकिक ध्रवस्पा तक पहुँचा 
देहा है। दुलसो का कविल नाध्िकों शथवा विदेशियों के भी इृदय में; 
जत्हुण के लिए ही हह्ीं; भारतीय झबतार राम के प्रति भद्वामिव जगा 
देता है, भवभूति का कवित्व जननी रीता के मक्त सामाजिकों को भी; एक 
जय के लिए सदी; सीता के साथ 'इह मया सइ शवितमः को स्मृति दिलावे, 
दिलावे उसे खाघारण कामिनी के रूए में उपस्थित कर देता है, ओर कालि- 
दास का कवित्म पार्वती माता के पुजारी सामाजिकों को भी पाती का 
अपूर्य यौधन सौन्दर्य दिजाते दिखाते; कुछ क्षणों तक सही; उनके परम्परा 
ननि8 भरद्ामाव को धराशायी करके उसे सामात्य भुन्दरी फे स्तर १२ पहुँचा 
देता है । और सब से बंढकर फवि के कवित्व का दी यह प्रमाव है कि 
बाहमीकि और तुलगी का काब्य एक ही दाशर्ये राम के भर हपारे हृदय 
में समय समय पर मित्र भिन्न भावों को जगा देता है। भट्ट नायकन्सामंत 
भावकत्व-ध्यापार के पीछे भी निससम्देद कवित्व-कर्म करा महामद्िमशाली 
प्रभाव माक रहा है; तमी उतके रिद्रास्त-्वाक्य में 'काब्ये नादये च' का 
प्रयोग हुआ है--जिन का कर्ता कब! कहता है) रम्भवतः भाववल- 
व्यापार की प्रेएशा भट्ट नायक को भरत से मिली हो, निदोने भाव! पी 
कवि के अ्रभोष्ट भावों पर आधुत स्वीकर तिया है---कवेस्‍्तगंत भाव 
भावयन भाव उच्यते | ना० शा० ज२ 

रहालुभूति की समस्या को सुलझाने सें भट्ट नायक का सावकत्व- 
ज्यापार पर श्राभित 'साधारएीररण! भामक तस्व इतना सत्य, विस्तन 
और मर्मस्पर्शी है कि अमिनव गुप्त जैसे तल्वविद्‌ थ्राचाय ने न फेवल इसे 
स्वीकार किया, श्रपितु इसी ब्याद्पा भी वदयमाण विमिद्य रुप में मल्ुत 
करके इस तत्व फी धनिवायंता घोषित वर दी ) 

मद लायक के साधारणीकरण? वत्त से सदमद होते हुए भी थ्रमि- 
अब गुप्त इनके द्वाएं प्रतिपादित शब्द के मावकाव और मोजकल्व ब्यापारों 
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से सहमत नहीं दैं--“प्रयम तो ये दोनों ब्यापार किसी अन्य शास्त्र अथवा 
काव्यशास्त्रीय किसी अन्य आचाय॑ दारा कमी मौ श्रतिपादित नहीं किए 
गए,”* और दूसरे, मायकत्व ब्यापार का घ्यनि में और मोजकत्य व्यापार 
का रसास्वाद में अन्वर्भाव बड़ो सरलता के साथ किया जा सकता है | किन्तु 
फिसी भी बबीन सिद्धान्त का केवल इसी आधार पर खण्डन करना अथवा 
उस स्पसम्मत सिद्धास्त में अन्तर्भूत करमा कदापि सुक्ति सगत नहीं दै कि 
यह आज तक पूर्वाचार्यों द्वारा प्रतिपादित और अनुमोदित नहीं हुआ । इसके 
लिए प्रबल तर्बों की अपेक्षा रहती दे। अमिषा ब्यापार का तो शब्द के साथ 
निस्सन्देह पत्यक्ष सम्बन्ध है, पर मावकत्व और भोजकत्व व्यापारों का 
यह सम्नन्ध प्रत्यक्ष नहीं है। इन के स्वरूप में भी स्पष्द अन्तर ऐ-- 
अभिषा व्यापार स्यूल और बाह्य है और शेप दोनों व्यापार सक्षम शौर 
आम्यन्तर हैं। भावफत्व व्यापार शब्द से प्रेरित न होकर विभावादि सम्पूर्ण 
सामग्री से प्रेरित दवा है--साधारणीकरण जैसे मानसिक व्यापार को कोरे 
शब्द का व्यापार मान लेना मनोविशञन फे विपरीत है। इसी प्रकार 
भोजकत्व व्यापार को मी, जो एक तो मावकत्व जैसे मानसिक व्यापार का 
अमुबरत्ती है, भर दूसरे सच्त्वोद्रेंक जैसे उत्कृष्ट मनोन्यापार का उद्‌गमयिता 
होने के कारण एक ग्रकार का सूहम शान है, स्थूल शब्द का ब्यापर 
मान लेना श्रसगत हे । अत. अ्मिनव गुक्त भावकत्व-ब्यापार को ध्वनित 
(न कि भावित) स्वीकार करते हुए इसे मइनायक से पृ्ववर्ती आचार्य॑ 
आानन्दवर्द्धन द्वारा प्रचालित ध्वनि? में अन्त्मृत करते हैँ और मोजकत्- 
ब्यापार को “रसप्रतीति? में । बस्तुत ध्वनित्रादियों ने मावकत्व व्यापार को 
श्वनि के अ्रन्तर्गत मानकर जितना अपने सिद्धान्त के प्रति पक्षुपात प्रकट 
किया है, उतना भद्दनायक के भ्रति अन्याय भी किया दे। स्वय ध्यनिबादी 
मी ठो ध्वनि (व्यजना) को शब्द का ब्यापार स्वीकार करते ६। भद्दनायक 
को निस्सन्‍्देद 'शब्द! का केबल स्थूल रूप अ्रमीष्ट नहीं होगा, अपितु 
सुद्रम रूप मी अवश्य अभीष्ट द्ोगा। 
७, अभिनवसुप्र 
मरत-सूत्र की व्याय्या--मरत-्यूत्र के चौथे व्य ख्याता अमिनवगुसत 
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के मत में* मरत-यूत्र का सार रुप में अर्थ है-विमावादि श्रौर स्थायिमावों 
में परस्पर व्यजक-ब्यग्य रूप संयोग द्वारा रस की अभिव्यक्ति होती हे । 
अर्थात विभावादि ब्यंजकों के द्वारा रत्यादि स्थायिमाव ही साधारणीकृत 
रूप में ब्यग्य होकर भुज्नारादि रखों में अ्रभिव्यक्त होते हैं; और यही कारण 
है कि जब तक विभावादि की अवध्पिति बनी रहती है, स्खाभिव्यक्ति 
भी वन ठक होती रहती है, इसके उपरान्त नहीं 

उपर्युक्त ठिद्धाल्त फे निरूपण्‌-परंग में ऋमिनवगुत्त ने निम्नलिखित 
दस्यों को मी स्पान दिया है--+ नल 

(१) राह्ददय ऋड्मने और रक्नुमूति प्रात करवे का श्रधिकारी वही 
सामाजिक ठदृर्ता है, जिद पूर्वजन्स के तत्कारों, इस जन्‍म के निमी 
अनुभवों श्रथवा लौकिक ब्यवहारों के दर्शनाम्याध के बल पर रत्यादि 
स्थायिभाव वासना रूप से सदा दत्तंमान रहते हैं! 

(३) काब्य-नाथकादि में जिन राम-सीतादि तथा उद्यान, चन्द्रादि 
कारणों; भूविदेप, भुज-प्रचालनाद कार्यों तथा लजा, हर, श्रावेग श्रादि 
सहकारी कारणों का बेन किया जाता है; वे लोक में भले दो कारणादि 
मामों से पुकारे जाएं, पर काब्य-तादक में श्र॒लीकिक रूप धारण कर लेने 
के कारण इन्हें कमशः विभाव, श्रमुभाव शोर सचा रिमाव को रुंशा दी जाती 
हैे--(बाहें वो इन्हें अलीकिक कारणादि भी कद उऊते हं।) 

(२) लौकिक कारणादि को बिभावादि नामों से पुदारने का 
एक ही पमुस कारण दै--लोक में इनका मूल रामादि रूए व्यक्तिविशेष से 
जियत सम्बन्ध रददे हुए, भी काब्यन्नाटक्रादि के प्रसंग में सद्दृदय निष्ठ 
स्थादिववासना के द्वारा स्वेखधास्ण के लिए प्रतोति योग्य होना । बूधरे 
शब्दों में, ये कारणशादि झद व्यक्ति-डिशेष से सम्बन्ध खोकर ताधारण हूप से 
यकन् सद्ददय सम्बद्ध दो जाते है । 

विमावादि की साधारय रूप से प्रवाति को एक पहचान तो यह 
है कि उध उसय सामात्रिक इतना तन्मय, आत्मविभोर धौर आनस्द- 
विह्वल हो जाठ। है कि उसे न दो यह कहते बदता है कि ये दिमावादि 
अमुक (रामादि) व्यक्ति फे हैं; अपया मेरे है, अथवा कियी प्रन्‍्प 

3... इस मकरण में शमिन्वगुस का मत फ्ाम्यप्रकाश चतु्ये उन्‍्तास 
(एृषप्य ६१-६५) के भार पर निरूपित किया गया है॥ 


्््स रह 


व्यक्ति के हैं; और न यह कहते बनता दै कि ये विमावादि अमुक व्यक्ति के 
नहीं है, भ्रथवा मेरे नहीं हैं, अथवा किसी मो व्यक्ति के नहीं है | और दूछरी 
पदचान यह दै कि सामाजिक किसी मी अन्य ज्ञान के सम्पक से शून्य हो 
जाता दै। बस, इन्दीं अवस्पाओं के चोतक साधारणीऊरण के होते ही 
खामाबिक की रखामिव्यक्ति दो जाती दे | 
बस्तुतः श्रभिनवगुस का अ्रमिव्यक्तिवाद मद्द नायक के मुक्तियाद 
का दी घ्वनिं रिद्वान्त में ढाला हुआ रूपान्तर माप दे | मद्द नायक-्सम्मत 
अभिषा व्यापार के अन्तर्भूत श्रमिधा और लक्षणा नामक दोनों शब्दव्यापारों 
को ध्वनिवादों मी स्वीकृत करते हैं। भद्ट मायक सम्मत “मावउत्य! नाम से 
न सही, पर इसके साधारणी+ऊरणात्मक स्वरूप से अमिनबंगुस पृर्णत- 
सद्दमत है। मद्द नायक का “मोबकत्व' श्रमिनवगुत्त के मद में रतामि- 
ब्यक्तिः नाम से अभिदंत हुआ दै। रस को 'वेद्ान्तरसम्पक्शुस्य मानने के 
लिए श्रमिनवगुप्त को मट्ट नायक के “तच्तपोद्रेकः तत्यसे प्रेरणा मिली प्रतीत 
टोती दे, क्योकि सत्य के उद्रेंक का सदज परिणाम दे मन की समादिति और 
मन को सम्रादिति ही वेद्यान्तर-स्पशंयून्यता है| शेष रद्दा अमिनवगुप्त द्वारा 
स्वीकृत स्थायिमाबों की सामाजिक के अन्त:करण में वासना रूप से स्थिति का 
प्रश्न | इस ओर मद्ट नायक ने तो निश्सन्देद कोई सकेत नहीं किया, पर इस 
ओर शक पदले स्पष्ट राब्दा में द्वी उकेत कर चुके थे | सम्भवतः मद्ध नायक 
ने स्थायिपाय को मस्त-स॒त्त में स्थान न मिलने के कास्ण सामाजिक के 
श्रस्त.करण में हियित स्थायिमावों की शोर जनबूक कर कोई सकेत न किया 
हो, अथवा मण्त के समय से दी प्रचलित स्थागिभादों की सखुमाजिक के 
अन्त: एण में अवस्थिति को निर्जिबाद और स्वत,सिद्ध मान कर इस ओर 
सक्त करने की कोई आ्रावश्यकता दी न सममी दो, पर सामाजिक के लिए 
साथारणीऊस्य जैसे मनोवैज्ञानिक तत्व को स्व्रीकृत करने थाले भट्ट मायक 
को सद्धदूयगत स्थायिमात्र की स्थिवि अवश्य मान्य द्वोगी, इसमें त़निक 
भी सन्देद नहीं । दँ, श्रभिनवगुत का अय विषय को स्पष्टतापूर्वक सुल्लकाने 
मे अवश्य निहित दे। इनके मत में शृद्धारादि रख की कोई स्वतन सत्ता नहीं: 
है, अविद्व साप्नाजिक के अ्न्त.करण मे वासना रूप से स्थित रत्यादि स्थायि- 
माव ही साधास्णोहझृत विमावादि क द्वारा व्याजत होकर भृगारादि रस रूप 
में अभिव्यक हो जाते ै--और लगभग इसा तथ्य को मरतसृज़ के प्रथम 
व्याख्याता मद्द ज्ञोक्लट ने प्रकारान्तर से इन शब्दीं में प्ररण किया 


श्थ्ष हिन्दी रौतियस्परा के प्रमुख आचार्य 


या--स्थास्ये३ विभावाहुमावादिमिद्णचितों रसः । स्थायो (भावः) स्वचुपचित/ + 
६आ० भा पुष्ठ रुकछ) | 

रस का स्थायिभाव के साथ सस्बन्ध-अमिनवगुप्त और उसके झनु- 
यायियों के मत में सट्ठदय के ब्रन्त/करण में रत्यादि स्पायिमाव चाउना 
रूप से उठ प्रकार सदा रिद्यमान रहते हैँ निछ प्रकार मिद्ठी में गन्य; श्रौर 
जिस प्रकार मिट्टी में पूब-वेयमान गन्ध जल वा हयोव पाकर प्रकट हो 
जाता है, उठी प्रकार स्थाविमाव मी विभाव, श्रनुमाव और व्यमिचारिमाव 
के सयोग से व्यक्त (चर्विठ) हमे पर साहित्यिक भाषा में एस! नाम से 
पुकारे जाते हैं ।+ एक अन्य लौकिफ उदाहरण मे गइ सिद्धत्व और शपिको 
स्पष्ट दो जाएगा--जिक प्रकार जासन (सडे आरे) के खयोग सेंदूथ दही? ५ 
के रुप में परिणत हो बाता है, उसी प्रकार विभावादि के सथोग से रपायि- 
भाव अपने चब्यमाण रूप में परिणत द्ोफ़र “रसः माम से अभिद्दित होते 
हैं । दूछरे शब्दों में, श्त.करण में वासना रूप से स्थित रत्यादि तमी तक 
स्पायिभाव कह्टे जावे ई, जय तक वे विमावादि द्वारा अर््यम्राण अवत्पा 
सह नहीं पहुँच गाते | इसी अवस्था वो पहुँचते ही उनका नाम रखे हो 
जाता है, श्र वे स्थामिमाव नहीं कद्ाते | धष्ट दै कि स्पायिमाव तो पूर्व- 
रिद्व हैं, पर रख पू्॑सिद्ध नहीं हे | श्रत स्थायिभावों की रस रुप में ब्यमि- 
व्यक्ति उस प्रकार नहीं मानी जाती, बिस प्रकार अन्पक्रारस्थ पूरे- 
विश्वमान षढ दीपअक्राश के द्वाया घट रुप में शकट होता है ।६ अन्धक्रापध्य 
श्र प्रकाशस्थ दोनों ही घट शक हैं; पर बासना रुप में स्थित स्थायिमाव 
और बब्य॑गाणावस्पावत्न स्थायिभाव दोनों अ्लय शलग हैं। पहले शा 
नाम स्पायिभाव है, ओर दूसरे का नाम रस | 

रस का विभावादि के साथ सम्वन्ध-- 

इस सम्मन्ध में मिम्न बातें उल्नेजनीज़ हैं-- 

(8) रह की प्रवोति चमी तक रहती है, जब्र तक विभावादि की 
प्रतीर्ति रइती है । दूहरे शब्दों में, विमागरादि और रह की अति में कारण- 
कार्यरूप पूरा पर सम्सत्थ नहीं है; अपिठ दोनों म्रदीतियों का एक्च शरीर 





१. का० प्र७ ३२८ 
3. ब्यक्तो दृष्यादिस्थायेद रूपान्तरपरिणतों स्वक्तीकृत एवं रस. ने हु 


दीपेन घट इय पूर्वसिद्धो ब्यज्यते । स्ला० दु० ३॥॥ (धर) 


रस रथ 


समकालीन अ्रवस्पान है । अठः काव्यशासत्र की भाषा में रस को समूहा- 
लम्ननात्मक' और 'रिमाबादिजीवितावधि? * माना गया है] 

(२) स्सास्वादन प्रकिया में ययपि विभाव, अनुभाव और व्यमिचारि- 
भाव खण्डश: एक-एक करके प्रतीत होते हं; (यद अलग प्रर्न है कि उनकी 
यह खण्डश: प्रतीति श्रति त्वरित होने के कारण लक्षित नहीं द्ोती); पर 
रस-प्रतीति में ये तीनों असएड एवं सश्लिष्य रूप में ही सद्यायक द्ोते हें; तमी 
रस को भी झ्रखण्ड् माना गया है ।३ और यही कारण है कि रसचर्वणा में 
विमावादि में से किसी एक की सर्वाधिक श्यवा स्वातिच्छादक रूप में 
प्रवीति नहीं मानी गई--“प्रपानक रसुन्‍्याय? से तीनों की संश्लिष्ट, श्रतएव 
“विचित और अवर्णनीय प्रतीति हो रही होती हे ।४ 

(३) इसके अतिरिक्त रस-प्रतीति में विभावादि समान रूप से सह्यायक 
दोते हैं। यही कारण हे कि किसी रचना में विभावाद में से केवल किसी 
एक का वर्णन द्ोने पर भी शेष दो भावों की समान रूप से आक्तिप ्ारा 
स्वतःप्रतीति द्दोने पर द्वी रसचर्बणा सम्मव है, अन्यथा नहों ५ 

(४) लौकिक फारण, का और सद्दकारिकारयों को काब्य-नास्य के 
अन्तर्गत क्रमशः विभाव, अ्रतुभाव और राचारिमाव के नाम से भी तमो 
पुकारा जाता है, जब ये व्यक्तिगत सम्बन्ध छोड़कर साधारणीकरण व्यापार 
छवारा सादकालबिक श्रौर सावंदेशिक रूप प्राप्त कर लेते हैं ।६ अमिनवगु्त 
और उनके अनुयागियों के भव में उन्हें यह रूप व्यज्नानत्ति के द्वारा 
प्राप्त होता है। 





१« यस्मादेष विभावादिससूद्दालम्बनात्मरः । 
तस्मान्न कायें:. »< # %&॥ सा० दु० ३२१ 

३२. फा० प्र० पृष्ठ श॒झे 

३. विभावा अनुभावारच साखिका ब्यसिचारिणः $ 
प्रतीयमाना प्रधर्म प्ण्डशो, थान्त्यययदताम ॥ सा० दृ० प्र ३० 

४. स्रा० द० ३॥३६ 

७, यद्यपि विभावानामसाजुसावानां>< न + स्यगिचारिणां 
केवल्ञानामय स्थिति;, तथाप्येन्नेपामसाधारग्पय मिल्यन्यतमद्यादे पक 
सति नानैद्धन्तिस्त्वविति ॥ --का० प्र० ह्य्ट हद 

$, का» प्र पृष्ठ ३१-६३ 


र६० ट्विन्दी रीवि-परम्पय के प्रमुख आचार्य 


निष्कर्ष यह कि लौकिक कारणादि काव्य-्नाटक मे ब्यजना बृत्ति के 
बल पर विभावादि नामों से अभिदित दोते हैं। ये। विभावादि सदृदय के 
स्थायिमावों को जब चब्यमाण स्थिति तक पहुँचा देते हैं, दो इन्हें रखा 
नाम से पुकारा जाता है ) यद्यपि विभावादि के उछप्ोग्र द्वारा निष्पच्ति हो 
चबंणा की होती है; पर “चबंणाः को ही (रस? का अपर पर्याय मान लेगे 
पर विभावादि के सयोग द्वारा रस की भी निष्पत्ति गौण रूप से मान ली 
जाती है (१ और यही कारण है द्वि विशावादि और चब्णा में कारणकार्य- 
सम्बन्ध की स्वतःसिद्त स्वीकृति के साथ-साथ विभावादि और रस में भी 
कारणकाय-सम्बन्ध की गौय रूप से स्वीकृति कर ली जाती है, पर बल्लुतः 
विमादादि और रस में समूहालम्भनात्मक रूप सम्बन्ध शोने के कारय 
विभावादि को 'कास्णः और रस को “कार्य! नहीं माना जा सकता ।* 

रस का स्वरूप--किंसी मी मावप्रघान और चक्तुरिन्द्रियबबाह्य पदार्प 
का स्वरूप सयत, नियत ओर सश्जिद शब्दों में निर्धारित कर सकना न 
केवल कठिन है, अ्रपित निवान्त श्रतम्मव है| ऐसे रपलों में एक वो" 
ब्यास्यात्राक रूप को श्रपनाना पढ़ता दै; और दूसरे “मेति-मेदि प्रकिया 
को | एर फ़िर भी जब स्वरूप की इयत्ता-मांत्र के सम्बन्ध में ग्राशका तपा 
और अधिक शानप्राप्ति की मिशासा बनी रहती है, तो शाप्त पुरुषों के 
अशञमव को साक्षी रूप में उपत्थित करके कुछ सौमा तक इसे शान्त कर 
शिया जाता है) टीक यही स्थिति रठत्यरूप-निर्भारण के विषय में भी है, 
इसे नपे तुले शब्दों में प्रस्तुत कर सकना आलकारिडों के लिए नितान्त 
असम्मव सा हो गया। 

अलकारियों ने रठ को वेशद्यान्तरस्पर्रशून्य, अश्षाश्वादसह्दोदर; 
अखगड, चिन्मय, स्ववप्क्षश और श्रलौक्कि माना हे । 

रखास्वादन के समय सद्ृदय का उचगुय अन्य दो शु्णो-रजस्‌ शौर 
छम्ठ का झ्ाआ्छादम कर लेता है, यददी कारण दे मि उस समग्र किसी 
भी अन्य विषय का ध्यान तक थास नहीं फ़्टकने पाता | यौगिक चेत में 
जिस प्रकार कोई विरला मशझाद्‌ गरमाधिस्थ योगी अद्यारयाइ--अद्धाशास्ति रूपी 





$, घर्वेणारिष्प्या तस्व निष्पच्दिरवरितेति कार्योडप्युब्यताम । 
+-छा# प्र+ ३४ 


२, सा दु० शार। है, सा« द७ दे ।२,३६ 


रस रष्र 


आनन्‍्द---को प्राप्त करता है, उसी प्रकार साहित्यिक चैत्र में सी कोई पुएय- 
चान्‌ सदृदय शगभस वैसा री आनन्द पास करता दे । 

रस झअखणड, चिन्मय और स्वयप्रकाश दे। रसास्वादन के लिए 
यद्यपि रत्पादि और विभावादि की सहापता की अपेक्षा रहतो हे, अठ+ 
विभिन्न विषयों से निर्भित होने के कारण रस को अखएड” मानने पर 
आपत्ति की जा सकती है, पर वस्ठुतः रस रत्यादि और विभावादि से अलग 
और कुछ मी नहीं है; रत्यादि और विभावादि के ज्ञान से वह नितान्द 
अभिन्न है।* इनके समूहालम्बनात्मक ज्ञान का नाम द्वी वो रस है, अतः 
अपने ही श्रश्ों से निर्मित पदार्थ को श्रस्मडः ही मानना चाहिए। रस 
स्वथ चिन्मय अर्थात्‌ झ्रात्मस्वरूप शान है, यह शाप्य नहीं है। पर स्वय 
ज्ञान दोते हुए भी यह किसी शापक की अपेक्षा नहों रखता--मला वये को 
भी कभी अपने आपको प्रकाशित करने के लिए. किसी अन्य साघन को 
आवश्यकता रही दे--तमभी रस को 'स्वप्रकाश! तथा 'स्वाकार इवा5मिन्नोडपि 
गोचरीकृत:? कहा गया है |3 

लौकिक पदार्थों अथवा विषयों की परिधियों में बद्ध न द्वो सकने के 
कारण रस अ्रलौकषिक है | उदाहरणार्थ कतिपय परिषिर्षां निम्नलिखित हैं-- 

१) 

लौकिक पदार्थ कार्य और शाप्य द्वोते ई । उदाइरणार्थ छुलाल- 
चअकरादि 'धद? के कारक हेतु हैं और “दीप? अन्धकारस्थ घट! का शापक देतु 
है। अतः घट काय मी है, और ज्ञाप्य भी। पर रस न तौ कार्य है और न 
शाप्प हे | क्योंकि कुलाल-चक्रादि के विनध्ठ होने पर मी पट की स्थिति ण्नी 
रहती हैं, किन्तु इधर रस “विमावादि-जीवितावधि! है--विभाबादि के समूह 
पर द्वी इसकी,स्थिति झवलम्बित है; इसके अभाव में रस की एत्ता दी सम्मद 
नहीं है । श्रतः यह कार्य नहीं है। यह ज्ञाप्य भी नहीं है, क्योंकि ज़्ौकिक 
ज्ञाप्प पदार्थ कभी कभी विद्यमान दोोते हुए भी प्रतीत नहीं दोोते, जैसे 
अन्धकारस्थ घट, अगवा एथ्वी में गढ़ा हुआ धन; पर रख को बिद्यमानता 
होने पर इसकी अतोति अवश्यम्भावी हे [४ 


६, ९. खाए दु० देत२८, २६ ३. का& प्र० पृष्ठ ६३ 
४. एके एच न कार्य: विसावादिविनाशेशपे त्त्प सम्भयप्रसंगात्‌ 3 
सावि काप्य: सिद्धस्य तस्पास्मम्भवात्‌ [--का० धघ्र० पृष्ठ, ४७ 
(ख) छा+ दु० ३२०, २१ 


रद्र हिन्दी रीवियरमपरा के प्रमुख आचाय॑ 


(२. .) 

लौकिक पद्ाय॑ वेतमान, भूत श्रथवा भविष्यतकालीन होते हैं, पर 
रस साज्ञात्‌ आनन्दमय और प्रकाशरूप होने के कारय न भृत है शोर न 
भविष्पद्‌ है। यह वर्तमान भी नहीं है। क्योंकि वर्तमान लौकिक पदार्थ 
कार्य ऋथवा शप्य होते हैं; एर इघर रछ के कार्य अथवा काप्ए न होने के 
कारण प्राचीन श्ाचार्यों ने इसे वर्तरान मी नहीं माना |" रस नित्य मी 
नहीं है, क्योंकि विमाबादि के झान से पूर्व इसकी रुचा ही सम्मब नहीं है ।* 

डे 

रख लौकिक दिपयों के समान न तो परोक्ष ज्ञान है और ने 
अपयेक् शान है | क्योंकि राज्ञात्‌ आनन्द का विषय होने के कारण इसे 
परोक्व नहीं कद सकते हैं; और शब्द का विषय द्वोने (दूखरे शब्दों में 
चाज्षुप विषय न होने) के कारण इसे अपरोज्ष नहीं कइ सकते |३ 


(ञ 

रख न निर्दि कल्पक शान हे, आप सबिकल्यक ।४ निर्विकल्मक 
शान किसी भी प्रकार की विशिष्टता की अपेक्षा नहीं स्खता-घट के 
धटल्म! को जानने से पूर्व “यह कुछ है? फेवल इतना ही मात्र ज्ञान निर्बि- 
कल्पक कद्दाता है; पर रस दिभावादि के बोध से सम्बंद मी है और परस 
आानन्दमप मी है--उसकी यह विश '्टठाए उसके निर्विकल्पक शान शोने 
में बाधक हैं ) सविकल्पक ज्ञान शब्द का विषय होता है) उदाहरणार्थ 
घट, पट आदि पदार्थों का बोष इन्हीं शब्हों से दो आता है। पर रखा 
शब्द बहने मात्र से रस का बोध नहीं होता | रस अनुभूति का बिपय है, 
तमी रस को वाच्य न मानकर व्यस्य माना गया है। झतः रत संबिकल्प 
शान भी नहीं दे । 

पर सत्य तो यद है कि रस का इतना विशद, व्याख्यात्मक और 
नकारात्मक स्वरूप प्रस्तुत करके भी काव्यशारूयों की इसके स्वरूप के 
विषय में जिशासा शा्त नें डुईं; और दमो उन्होंने इसे प्यनिवंधनीय! 
कट्ट कर भ्रकारान्तर से अपनी पराजय स्वीकार कर ली हे। पर दाँ, रस? 





$- २, स्मा० द० ३) २३, रे३; रे) रेप 
३. सा० द० दे(२२, रहे; २३; रेथ 
४... के » प्र७ पृष्ठ ३४, सा० दु० शे।ररे-२५ 


रत प्र 


नाम का कोई शान हे अवरय, और इसका ग्रवल प्रमाण दे--सद्ृद्यों का 
चव॑णा-ब्यापार, जो रस से अभिन्न दोने के कारण रस का अपर पर्याय है।" 
अलंकार-सम्प्रदाय और रस 

अलकारवादी आचार्य--अलकार-सम्पदाय के प्रमुख दो स्तम्म हैं-- 
मामह और दण्ढी। इन आचार्यों ने रख की महत्ता स्वीकार करते हुए. 
सी रस, भाव आएदि को रसबत्‌ आदि अलकारों के अ्रन्तर्गत सम्मिलित कर 
अलकार-सम्प्रदाय की पुष्टि की हे। उद्मट भी निस्सन्देह अलकारबादी 
आचार्य रद्द होगा--अपने 'काव्यालकारसाससग्र३? में भामह द्वारा निरूपित 
सुमी अलकारों का लगभग मामइ-सम्मत निरूपण सरल शैली में प्रस्तुत 

/“र उन्होंने अ्र॒लकास्वादी आचारय॑ मामइ का अठुक्र्ण करते हुए 

प्रकारान्तर से अलकारवाद का समर्थन किया है | इसके भ्रतिरिक्त इनका 
'मामइ-वियरण? नामक विज्यात (पर अ्रप्राष्य) प्रन्प तो इन्हें मामह का 
अनुयायी सिद्ध करता दी है 

रुद्वट की स्थिति उपयुक्त तीनों थ्राचायों से विभिन्न है। वह एक 
ओर भामइ आदि के अलंकार-सम्पदाय श्रोर वूसरी ओर मावी श्राचार्यों- 
आननन्‍्दवर्द्दन आदि के रखथ्वनि उम्प्रदाय से प्रभावित है| निस्सन्देद उसका 
झ्ुफाव रस-सम्प्रदाय की ओर अधिक दै । यद्दी कारण दे कि एक ओर तो 
उसने रसबत्‌ आदि श्रलकारों को अपने अन्य में रथाव नहीं दिया, शोर 
दूसरी ओर रसवादियों के समान रख की महत्ता स्वीकार करते हुए उसका 
पूरे चार (१२-१५) अच्यायों में विशयद रूप से निरूपण क्रिया है। 

अल्लकारवादियों द्वारा रस की मदचष्व-स्वीकृति--भामह और दणडी ने 
रस का भद्दत्व स्पष्ट शब्दों में स्वीकार किया है। दोनों आचायों ने रख को 
महाकाब्य के लिए एकआवश्यक तत्त ठह गया है | मामह के कथनानुसार 
नारस और शुष्क मी शाज्रौय चर्चा रख-सयुक्तता के दी कारण उस प्रकार 
सरल प्राह्य बन जाती है, जिस प्रकार मघु अथवा शर्करा से आवेष्टित३ 

१. ममाण चर्वेणैवात स्वामिन्ने विहुपों मतम्‌ ॥ सः० दु» श्२६ 

२०. (क) युक्त लोकस्वभावेन रसेरच सरल; एथक्‌ ॥ का० ० १२९ 

(सर) प्र्तकृठमसदिष्ते रसभाव निरन्‍्तरस्‌ ॥ का० दु० १३८ 
नै, स्वादुकाब्यरसोन्मिश्र॑ शास्प्रमप्युपयु जते | 
प्रथमालीइसधव, पिचन्ति कद औपबिस ॥ का० झ० डा३ 


२६४ हिन्दी रीति-पर्परा के प्रमुख आचार्य 


कद ओपधि । दरडी ने स्वसम्मत वैदमे सारे के प्राश-स्वरूप* गुरों में से 
माय भुण क दोनों रूपों--वाकगठ और वस्थ ग्रत-को रस पर ही 
अवलम्बित माना है। उनके शब्दों में माप्ुयं गुण की मधु के समान 
रसवत्ता सधुपों पर समान रुद्धदर्या को प्रमत्त बना देती है ।* बाक्गत माधुय॑ 
का अ्रपर नाम भ्ुत्यनुप्रास है३, और वस्तुगत माधुय॑ का अपर नाम श्ग्ाम्यता 
है। “थ्रग्राम्यता? दी काब्य में रस-सेचन के लिए सर्वाधिक शक्तिशाली अ्रलकार 
(गुण) है (४ दरणड। ने श्रप्नाम्यता क॑ दोनों उपरूपों--शब्दगत और श्र्थगत, 
(विशेषत श्रथ॑ंग्रव)-को मी रस पर द्वी अवलम्बित माना दै ।५ 

इस प्रकार अलकारवादी मामह और दण्डी ने रक के धति समुचित 
समादर भाव प्रकट क्या दे। इसक कारण अनेक हो सतते हैं। दोनों 
आाचार्यों (निशेषत' दरढी) का करिद्ददय 'रढः के प्रति श्राकृष्ट शेकर 
उसका गुण गान करने को बाध्य हो गया हो ) श्रथवां मरत के समय से 
(लगभग पिछले छ सात सो वर्षों से) लेकर मामह और दण्डी के समय तक 
चला श्रा रह। रस सम्प्रदाय का अक्षुण्ण प्रमाव श्रलकार सम्प्रदाय के कट्टर 
पत्तपातियों को कुछ सीमा तक सद्दी प्रमावित करने से विरत म द्वो सझा 
हो। रुद्रट का कुकाय रससम्प्रदाय की ओर अधिक है---यह इम पाछे क 
श्राए हैं | भामइ श्रौर दण्डी के समान इन्होंने मी रख को मद्दाकात्य के 
लिए द्यावश्यक तत्य माना दै | प्रथम बार इन्होंने ही बैदर्मी श्रादि रोतियों 
और गधुरा, ललिवा मामक दृत्तियों के रखठुदूल प्रयोग की शोर निर्देश 
ऊिया है,* श्रृंगार रस के अस्तर्गत नायक-नायिका-मेद का ब्रिरूपण किया 


$, का० दु० १४२, विशेष विवरण के लिंए देखिये भस्तुत प्रबन्ध 
गुण प्रसरण । 
३, मघुर रसवद्‌ यादि, दस्तुस्यवि रसस्थिति ॥ 
ग्रेब मादन्ति धीमन्‍्तो मधुनेव मघुबता ॥ का० दृ० $॥५१ 
३५. फा० दु० १५२ 
४... कामे स्वाष्यलंकारों रसमर्थे निविश्चति ॥ 
तथाष्यप्रास्यतैचैन भार धदति भूवसा ॥ का० द० 8२ 
७, अपग्राम्योअ्थों ससावद् शब्देअऐे प्राग्वताअएयेव । 
का० द० $६४ ६५ 
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है; और श्रृंगार रस का प्राघान्य स्पष्ट शब्दों में घोषित किया दै ।३ इन्होंने 
रस के ही आधार पर काव्य और शास्त्र में एक रपष्ट विभाजन रेखा खींच 
दी है--काब्य में रस के लिए कवि को मदान्‌ प्रयत्य करना चाहिए; 
अन्यया बह [नीएस] शात्त्र के समान उद्देजक रह जाएगा ।* रख के श्रोचित्य- 
यूश प्रयोग करने पर भी रुद्रठ ने बल दिया है | उनके कथनातुसार प्रतंगा 
लुकूच रस के स्थान पर प्रन्य रक्त का अनुचित प्रयोग श्रयवा प्संगानुकूल भी 
रस का निरन्तर (सीमातिशय) प्रयोग (विरसता? नागक दोप कह्दाता है ४ 
स्पष्ट है क्लि रुद्रट का उपयेक्त इष्टिकोण रखवादियों के दो श्रनुकुल है । 
>... अलंझरारवादियों द्वारा रस का अलंकार में अन्तवर्भापय-भामद, दण्डी 

और उद्मट तीनों आचायो ने रत, भाव, रखाभासे और भावामास को 
झमरा; रसवत्‌, प्रेयस्वत्‌ और ऊर्जस्थि श्रतद्भारों के नाम से श्रमिद्वित किया 
है, तथा उद्मय ने 'समादित!ः नामझ अन्य अलकार को भावशान्ति का 
भर्याय माना है | भामद और दण्डी ने भी 'रुमाह्ित! अलकार का निरूपण 
किया है, पर उतका सस्बन्ध (स? के साथ खींचतान कर द्वी स्थापित किया 
जा सकता है। 

यद्यपि दण्डी को भामइ से और उद्मट को भामइ ओर दर्डी से 
इस बिपय को श्रस्तुत करने में प्रेरणा मिली है, पर उदाहरणों की दृष्ठि से 
दण्डी श्रौर उद्‌भट का यद्द निरूपण क्रमशः जत्तरोत्तर प्रमल है; और 
परिमाषाओों की दृष्टि से उद्मट इन सबसे आगे बढ़ गए. हैं। उदुभट 
द्वारा प्रतिपादित परिभाषाएँ विषय को अत्यन्त स्पष्ट और विकसित रूप में 
अख्खुत करती है | 

रखवत्‌ अलकार की परिभाषा दण्डी के शब्दों में अत्यन्त सीधी-सादी 
और सक्षिप्त है--रसबद स्सपेशलम | (का० आ० ३३७५) | उद्मठ ने 
आामई के ही शब्दों को श्रपनाते हुए उत्तमें रत क श्रवयव-भूत पाँच साधनों 
की ओर भी निर्देश कर दिया है-- 





१. का० आऔँ० १२वां, ३३ दां अध्याय २. का० आअ« ६४३६८ 
३... तस्माक्तस्कत्तब्य॑ यत्तेन. मत्टीस्फा स्तर ५ 
उद्व जनमेतेपां शास्रवदेवान्यथा हि स्थात्‌ ॥ क्य० अ० ३२२ 
३४... छा० ० ११३२, १४ 
१७ 


रद६ हिन्दी रीठि-परमपरा के प्रझख आचार्य 


रसवईशितस्पष्ट्यक्षरादिस्सादयम्‌ । 
स्वशब्दस्थायिसचारिविमादामिनवासथद्म्‌ | का> सा० सण्दारे 
इन पाँच साधनों में से स्थायी, सचारी और विभार तो रख्सग््रदाय 
द्वारा स्वीकृत हैं, अपमिनयः मस्तन्सम्मत आगियादि चार प्रकार के 
अमिनयी का पर्याय है । इस साधन की परिंगणना से प्रतीत होता है कि 
उद्मठ को या तो मरव के अ्रुसार केवल लादक को ही रस का जियय 
भानना अमीष्य है, काव्य के अन्य श्रगों को नहीं, या फिर उद्मद के 
समय तक केवल नाठक को ही रस का विपय माना जाता रहा होगा। 
पाँचवा साधन दै--त्वशब्दः | प्रतिद्ारेन्दुयान की व्याख्या के श्रनुतार 
इसका अर्थ है मृन्नारादि रखों, रत्यादि स्थायिमावों और श्री खक्पादि 
रुचारिमावों की स्तशब्दवाच्यता ।५ स्वय उदमढ ने रसबतु अल़्कार के 
उदाइरण में स्पायिमाव वाची कन्दर्प (रवि) ओ्रर सचारिभाववाच। श्रौत्मुस्य, 
चिन्ता वथा यमोद (्‌र्ष) शब्दों का प्रयोग किया दे !९ रस के उदादरणों में 
त्वश्नभ्दवाब्यता? की यह शर्त उद्मट के समय म सम्मवत श्रनिवार्य रही 
ड्वागी, क्िघका कि आगामी आचार्यों को खण्डन करके इसे रछ-दोप मानना 
पड़ा होगा।९ 
ग्रेय (प्रेवस्वत) की परिभाषा मामद ने मह्हुत नहीं की। दरबी प्रद्युव 
परिभाषा 'फ्रेय प्रियवर[ण्यानम? (का० आ० २२०७४) को रसष्वनियादियों 
द्वारा उम्मत भाव” क निकट खींचतान बर लाया जा सकता है। उद्मंझ 
की परिसाषा कह्टी अधिक स्पष्ट और बिपयादुरूल दै--अमुमाब श्रादि के 
द्वारा रठि झादि स्थायिमायों का काब्य में बन्चन मेयस्पत्‌ का विषय है।४ 
दूसरे शब्दों में, वह काब्य जिसमें स्शायिमावों वो रखावह्या तक नहीं 
पहुँचाया गया, ध्रयस्वत्‌ अलकार कद्दाठा है। निस्सन्देद रख-स्वजिवादियों 
का ऐस काब्य में ही 'माव! की विद्यमानठा श्रमीश है, पर वहीं जद्ाँ 'माव?ः 
अगीभूत रूप में वर्णित न दोकर द्यगभूत रूप में बणित किया जाए। 
उर्वघ्दि अलझर के मायद श्रोर दरढी दारा अखत उदादरणों से 





9) ३, का० सां० घं० (टीज़ासाग) पृष्द ५३ न्‍ 
३, का ग्र० ७६० 
४, रत्यादिशानों साठानामनुभावादिसूचन 
यह्क्ार्म्य वष्यठे सहिस्वस्पेयस्वदुदादइतस्‌॥ का० सा० स० शर 


रस २६७ 
प्रकट द्वोता है कि इस अनकार का सम्बन्ध फेवल ऊर्जस्वि वचनों के कथन 
से है, रण और भाव सम्वन्धी किसी अनौचित्य से नहीं है ।१ दणिद प्रस्दुत 
प्रिमाषा--'ऊर्जस्व रूढाइकारम? (का० द० शर७३) मी ऊर्जस्बि के 
वास्तविक स्वरूप--रस भावाभासत्व--को स्पष्ट शब्दों में प्रकट नहों करतो | 
पर उद्भट ऊर्जस्वि के इस रूप कौ अपनों परिभाषा और उदाइरण 
दोनों में निस्सन्देद स्पष्ट कर पाए हैं--काम, कोच श्रादि कारणों से रसों श्रौर 
भावों का अ्नौचित्य रूप से प्रवत्तेद ऊजेस्पि श्रलकार का विषय है | उदा- 
हरणाथे--शिव जी के काम का वेग इतना बढ़ गया क्रि वे सन्मागें को 
छोड़ कर पावती को बलपूर्वेक पकड़ने को उद्यत हो गए. ।3 उदुभद की यह 
/वरिभाषा रसध्यनिवादियों द्वारा सम्मत परिभाषा से मेल खाती है। अन्तर 
इतना है कि रसथ्वनिवादी अगभूत रक्ष्भास मावामा8 को ऊर्जस्वि अलकार 
मानते हैं और उद्मट अगीमूत रखामांस-माबामास को | ऐसा प्रतीत होता 
है कि भामह और दर्डी के समय में ऊर्जस्वि श्रतकार का जो स्वरूप था, 
बहू उद्भठ के समय तक आते झाते रस्ध्वनिवादियों के उदीयमान अभाव 
के कारण बदल गया ! 

समाहित की परिमाषा में उदुमठ ने रस, भाव, रसाभास श्रौर 
भावाभास कौ शान्ति को--इतनी अधिक शान्ति कि जिसमें (समाधि 
अवस्था के समान) अन्य किसी रख, रणाभास आदि के अनुभावों की प्रतीति 
न ह्ी-- इस झलेकार का विपय माना दै।* रसध्वनिवादी आनायों श्ौर 
डद्भट की धारणा में यद्दाँ भी यही प्रधान अत्तर है, जिसका पीछे प्रेयस्वत्‌ 
श्रौर ऊर्जेस्बि अलकार जे निरूपण में उल्लेख किया जा झुका हे। समाद्वित 
का अर्थ है एक माब का परिद्वार अ्रयवा द्यास्ति। समाधि और समादिति 
शब्दों में प्रत्यप भेद के अतिरिक्त और कोई अन्तर नहीं दे। यही कारण दे 


4... का० आर० ३॥७, का० आ० शारेदइे-२८५ ड 
३, अनौछित्यप्रदत्ताना करामफोघादिकारणात्‌। 
भावावा च रसाता च बन्घ उर्जल्वि कथ्पत्ते ॥ का० सा० सण्साज 
३ तथा कामोस्य बड्थे यथा हिससिरे खुलप्म ६ 
खप्नद्ीतु पवजृते हठेनापास्य सत्पथस्‌ पर का० सा० स« पृष्ठ ७३ 
४... रसभावतदामासबूत्ते.. प्रशसवन्धनम्‌ । 
अन्यानुभावनिस्थुन्यरूपं यक्तत्‌ सम्माहितर ॥ का० साढ स० ७ 


र्द्ष८ इिन्दी रीति-परम्परा के प्रमुख आचार्य 


कि भामह और विशेषत दणडी द्वारा प्रस्तुत समाहित श्रलकार का 
उदाइरण तथा दरण्डि-छम्मत इस अलकार का लक्षण भी रसध्वनिन्वादी 
अम्मठ के समाधि अलकार का दी रूप प्रस्तुत करता है ।१ यदि अलकार- 
बादी आचार्य॑ उदूमट ने इस अलकार के निरूपण में भी भामह और दण्डी 
का अनुकरण न करके रखब्बनिवादियों का दी अ्रतुकरण किया दे, तो 
इसका श्रेय रस-सम्प्रदाय के वर्धमान प्रमाव को ही मिलना चाहिए। 

इसी सम्बन्ध में उद्मट प्रस्तुत उद्दातत अलकार का एक भेद भी 
अवेक्षणीय है, जिसम उन्होंने और उनके ग्रन्थ के ब्याख्याता प्रतिह्ारेन्दु- 
राज ने अ्गभूत रसादि को द्वितीय उद्याच श्रलकार के श्रन्दगंव सम्मिलित 
किया है ।* उनके इस कथन का श्रतुमोदन आगे चल कर अ्लकार-सर्वस्व 
क॑ प्रणेता रब्यक ने भी किया है-- 

यत्र यस्मित्र दशशने वाक्यार्थीमता रसादयों रप्वदाधलंकारा; 
सजांगभूतरसादिविपये द्वितीय उद्दत्तालकार ॥ 

-+थ्रल० स्बे० छठ २३३ 
उपयुक्त विवेचन से यह मिष्कष निकाला जा सकता है कि 
अलकवारबादी थ्राचाय-- 

(१) अगराभूत रख, भाव, रखामाठ भावामास श्रौर भावशान्ति 
को क्रमशः रसवद्‌, प्रेयस्थवत्‌, ऊर्जस्वि श्रौर समाहित अलकारों से अ्रभिष्ठित 
करते हैं, श्रोर 

(२) अऋगयूत रखादि को द्वितीय उद्याच श्रलकार से | 

रसवादियों द्वारा अलकारवादियों का खण्डन--श्रल कारवादी 
आचार्यों का दृष्टिकोय रसध्वनिवादी आचार्यों के दृष्टिकोण से निताम्त 


4. का० श्र० ३१०, का० आ० २१६८-२६६३, का० प्र० १०११२ 
(सूउ), ५३४ (पद्च सब्या) 

२ उद्यत्तरद्धिमद्स्तु चरित॑ व महात्मनाम । 

अउपलक्षणतों प्राप्त॑ नेतिवृत्तत्यमागतम्‌ ॥ 

हट. हा >< यतर च॑ रसास्तात्पर्य णाउवगर्यस्थे तत्र 
ज्षेपा. हा 2 रसवदलवारों भवति॥ तेन डिबाच 
व यत क्रोडे! इस्याथु दापालकारोदादरणे कुतोड्म्न रसददलकारगन्धोडपि । 
सदुक्तम उपलक्षणत्ां ग्राठमिति ।--करा० सा० सं० ४५ (बृत्ति) 


रस रघछ 


भिन्न हे | अलंकारवादियों के मत में काब्य के समी झग--गुण, रोति, दृत्ति, 
रस आदि-- उसके शोमाकारक घमम हैं, और ये धर्म अलंकार नाम से अमि- 
हित होते हैं | सम्भव॒तः इनसे प्रभावित होकर रोतिवादी बामव ने अलंकार 
को न केवल सौन्दर्यजनक धम कहा; अपित “सौन्दर्य” को हो अलकार की 
सजा दी। निष्कर्प यह कि अलकारवादी “अलकारए को काब्य का सर्वे 
सर्वाश मानते हैं। पर इधर रखवादी इसे सौन्द्योल्रादन का साधन-मात्र कहते 
हैं। इनके मत में इसका साध्य रस है। सौन्दर्य-बर्ून की प्रक्रिया इस प्रकार 
हे--अश्रलकार प्रत्यक्ष रूप से शब्दार्थ रूप शरीर को शोमित करते हुए भी 
मूलतः रसरूप आत्मा का ही उपकार (शोमावद्ंन) करते हैं। किन्तु यह 
तैनतान्त आवश्यक नहीं कि वे सदा ही इसका उपकार करें, कमी नहीं मो 
करते | दृष्टिकोण की यद्दी विभिन्नता ही रछ को एक ओर गौय ध्यान और 
दूसरी ओर प्रधान स्थान देने का प्रमुख कारण हे । 

उपर्युक्त दृष्टिकोण रसवदादि अलकारों और रस, रसामास झादि के 
पारस्परिक सम्बन्ध पर भी लागू छोोता हे। रखयादो रख, भ्मावं, रताभास- 
भावामाज और मात्रशान्ति को क्मशः रखबदू, प्रेयस्वत्‌ , ऊर्जस्ति और 
समाहित अलकारों से तभी अभिद्वित करते हैं, जत्र ये अगी (प्रधान) रूप से 
बर्णित न दो कर अग (गौण) रूप से वर्शित किए गए हों-- 

प्रधानेअ्यत्र वाश्याें यश्रफन्त रसादयः॥ 
कास्ये त्तस्मिछलेकारों रसादिरिति से मति: 0 ब्चू» रोज 

यह्दी कारण है कि आ्रायः सभी रसवादी आचार्य इन्हें गुणीभूतव्यग्य के 
“अपरस्याग! नामऊ भेद के अन्तर्गत निरूपित करते हैं; न कि अनुप्रास, 
हपसादि चिज्रालकारों के खाय | रसब्वनिवादियों दारा अगभत रणखादि को 
रघबदादि अलकारों में अन्तभृंव कर लेने पर उद्मट-सम्मत द्वितीय 
उद्दात्तालंकार सम्बन्धी घारणा भी स्वतः ही आमान्य सिद्ध हो जाती है--- 
रसादीनामश्स्वे रसवदायलफार: अग्स्वे तनु द्वितीबोइफ्तालकार:--तदादि 
परास्तम | सा० द० १०६७ (दरत्ति) 

रखादी आचार्य अलकारवादियों की इस घारणा से किसी भी 
ए्पिति में सइमत नहीं हैं कि अगोमूव रखादे को अलकारों के अन्दर्यत 
माना जाए। इनके मत में रतादि ग्रलकाये हें ओर उपसादि अलकार | 
अलकार का कार्य है अलकार्य का चमत्कारोसादन। यदि रसादि को ही 
अलकार मान लिया जाए, तो फ़िर वह किस के चारुत्व को बढ़ाते है 


२२७० हिन्दी रीति परम्परा के प्रमुस श्राचार्य 


भला कोई स्वय अपना भी कमी चारुत्य देत हो सकता है-- 
यत्र चे रसस्थ बाक़्यायमिवस्तत कथमलम्ारत्वमू्‌। अलकादों हि 
चारत्वहेहुप्रसिदध | न व्वसावामैवा5:सनरचारत्वदेतु | ध्व० २५८ (दृत्ति)। 
अत श्रर्लकरार्य तो ग्रल॒कार स रुदा ही विमिन्न रहेगा ।१ 
५ उन्तक द्वारा अज़कारवादियों का ससडन--रखवादियों क्रो 
उपधुक्त घारणा से वक्नोक्तिडादी शुन्तक मी पूर्ण रूप से सइमत हैं ) भामह, 
दयढी श्रौर उदमट के उपर्युक्त मठ का सगढस करते हुए रखवादियों क 
समान उन्होंने भी रछादि का अलकार का विपय नहीं माना ! इठ समर 
में उन्होंने दो प्रमुप तक उपध्यिव किए हैं-- न 
परदला तक यह कि रस अलक्षाय है| उसे रतवदादि झलकार माने 
लेने पर श्रपन में ही निपा का पिरोध हो जायया--अलकार्ये श्रपया श्रल 
करण क्या करेगा १ क्‍या कभी कोई अपन वन्‍्धे पर स्वय मा चढ़ सकता 
दे ।१ वरबुव रस से श्रपन स्वरूप के अतिरिक्त किसी श्रन्य (प्रलकार आदि) 
दच्त की प्रतीति नहां द्वो सकती, फिर उस श्रलकार कैसे मान लिया जाए 
इस सम्बन्ध में कुन्तक का दूसरा तक॑ यह है कि “रखबदलकार” इस पद 
क शब्दार्थ की सगदि नई बैठती | इस पद के दो पिप्नई सम्मब दैं--(क) 
रस जिसमें रदता है, वदद रसबत्‌ , उस रखबत्‌ का अलकार ८ रखयदलकार | 
(स) जा रखवान्‌ मी दे श्रीर श्रलफार मौन्ूरख्यदलंकार २ पर ये दानों 
'जिग्र६ रस (अलकायं) का झलकार छिद्ध करत भ गत नहीँ हा सकते-- 
अलऊारों न रसबत्‌ परस्था्मतिभासनात्‌ ! 
स्वरूपादतिरिक्तस्य शब्दार्यासगतेरपि ॥ व० जी० ३॥३१ 
क्स्तु छुतक अलकारबादियों का सण्दन करते हुए भी रखवत्‌ 
अलकार क स्वरूप के विषय में रख्यात्यों से सहमत नहीं दे कि अगभूत 





$ रसमावतदाभासभावशान्त्यादिरक्रम । 
मिन्‍नो रसाइलझारादलकाय॑त्तया स्थित ॥ का धर ४२६ 
२ ब० जञा० १9३ तथा वृत्विमाग 
३ (क) रसा विद्यते निष्यने भस्वति मतपत्थपे बिदविते तस्यालंकार 
इति पष्ठीसमास क्रियते । 
(खत) रसवॉश्चासावलफारश्चति विशपणसमासों घा। 
घ० जी» प्ृष्ट ३४७ 


रस २७१ 


रस को इस अलकार की सा दे दी जाए। उन्होंने यहाँ परन्परा विद्द 
भी एक नितान्‍्त मौलिक घारणा अश्रस्तुत की है। 'रसवत्‌? का उन्दोंने सीघा 
सा अर्थ किया है--जा अलकार रस के दुल्थ रहता दे, उसे 'रसबत! 
अलकार कहते हैं। अलकार की यह स्थिति तमी सम्भव दै, जत्र रसबत्ता 
के विधाम से वद सदृदयों को आह्वाद प्रदात करने का कारण बन जाए-- 
रसेन पर्त्ते छुल्य॑ रसबचविधानतः । 
यो अलंकार $ स रपतत्‌ सद्विदाह्ग्दनिर्मिते ॥ ब० जी० शाइ७ण 

और इसी महत्ता के कारण उन्होंने रसवत्‌ अलकार को सब अ्रलकारों का 
'ज्ञीवितश माना है ।* 

कुन्तक का अ्रमिप्राय यह दे कि उपमादि अलकार यदि केवल कोरी 
कल्पना की ही सृष्टि करते हैं, तब तो वे [साधारण] शथ्र॒लकार मात्र हैं; पर 
जब वे विशिष्ट चम्रत्कारयुक्त विषय-सामग्रो को--शतनी विशिष्ट कि जो 
“सब? क ही निक्रट पहुँच जाती है--प्रस्तुत करके सद्धदयों को आहाद 
देते हे तो दददाँ घददी उपमादि थलकार रसवदुलकार नाम से पुकारे जाते हैं।* 

निष्कर्ष यई्‌ कि कुल्तक के मत में-« 

(१) उपमादि अ्रलकार सामान्य स्थिति में तो अपने अपन नामों से 
पूकारे जाते है ) 

(२) परन्तु जब वे सरस रचना के छुल्य आहाददायक सामग्री 
प्रस्तुत करते हैं, तभी वे “रखवद्लकार? से अमिद्दित छोते हैं । 

(३) रसवदलंकार रस के तल्प श्राह्मदक द्ोने के कारए सब अल- 
कारों का जीवित ( सर्वोत्तम अलकार ) हे, पर साक्षात्‌ रस नहीं है। 

उदाइरणाथ, क्सी रस-विद्दीन रचना में उपमा का प्रयोग उपम्ा 
अलकार कट्दा जाएगा, पर किसी अ्रन्थ [सरत] रचना भें यद्दी प्रयोग शृद्जार 
रस अथवा किसी अन्य ( बस्ठु अथवा अलकार सम्बन्धी ) चमस्कृति का 
आमाष्तर, अ्रतएव सद्ददयाह।दुकारी द्वोने के कारण 'रसबदलकार! नाम से 
पुकारा जाएगा । 

झुन्तक ने उपयुक्त विग्रह के आधार पर रसवत्‌ श्रलकार के बिपय 





१. यथा स रवन्नाम सर्वाल॑झारजीवितम्‌ । व० जी० ३॥१४ 
३. यथा रस काव्यस्थ रसवचां तद्धिदाह्मद च विदधाति एबमुपमा- 
दिरिप्युभव निध्यादयन्‌ मिन्‍नो रखवदुलंडार) सम्पयते |--बर० जो*» ३॥३६ 


२७२ हिन्दी रीति परम्परा के प्रमुख आचार्य 


में जो नवीन धारणा उपस्थित की है, बह प्रेयस्वत्‌ आदि अन्य अलकारों 
के विषय म उपस्थित नहीं की | कारण यद्द दो सकता है कि 'प्रेयस्यद्लकार? 
आदि पदां का शाब्दिक ट्र्थ अथवा पिम्रह उन की धारणा पर इत्तना 
चरितार्थ नहीं हो उफ़्ता जितना कि 'रखदल्काएः का उपयुक्त विमह) 
किन्तु एिरि भी इन अलफकारों के विषय में भी उन्हें यही घारणा अभीष्द 
हागी, इसम नितान्त सन्देद नहीं है । 

कुतक की यह घारणा मौलिक और नवीन इाते हुए. भी दमारी 
इष्टि में वैज्ञानिक नहीं है| प्रथम तो कोरा अलकार प्रयोग जो सी भी 
(वस्तु, श्रल़कार श्रथया रत क) चमयज़ार का ग्रदुशन नहीं करता, 
'काब्य! सज्ञा से अमिद्दित दोने का वास्तविक अधिकार। नहीं है, और 
दूसरे यदि चमत्कार प्रदर्शक श्रतएवं सद्ृददयाहादक अ्लकार-प्रयोगों का 
एख्पदल्लकार! से आमद्वित क्रिया जाएगा, दो शुद रस के उदाइरय 
नितान्त दुर्लम द्वो जाएगे। जिस किसी भी काव्य स्थल मे अलकार के 
सैंकड़ों भेदापमेदा में से किसी भी एक भेद क कारण चमकारोपार्दम होगा, 
वह्दीं 'रसबदलकार! की ही स्वीकृति प्रकार।न्‍्तर से यह ऐिद्वान्त मानने को 
बाध्य कर देती है कि शुद्ध रण का स्थल अलक्षार प्रयाग रदित होना 
चाहिये | पस्दुत अलकारवादियों का मत रसवादियाँ से कयल घाह्य रूप से 
दी भिन्न दे, आन्तरिक रूप से नहीं। अन्तर क्वल सज्ञा मिन्नता का है। 
अग्रीमूत रखादि को 'रछादि! नाम समर पुकार कर वे 'रसउटलकारा 
नाम स पुदारते हें और श्रग॒भूत रखादि को 'द्विताय उदाच श्रलकार नाम 
से, और इधर रसयादी अगीमूत रसादि को अलक्ार की सशा देन के पक्ष 
में नहीं दें, अगभूवत स्खादि को भले द्वीये रखदादि श्र॒लंकार नाम से 
जपमिद्विव कर लें । दस प्रकार कुन्तक 'रख्दलकारः की नवीन धारणा 
समुप।स्थत करऊ इमारे बिचार में अलकारपादियाँ स भी एक पग पीछे हटे 
६, ग्रागे नहीं बढ़े । अलकार घ्वनित काब्य चमत्कार को ध्यन्नि का एक 
प्रकार न मान कर अलकार मान लेना मनस्तापक नहीं हैं | 

रसबदादि अलकार्रों की अपेक्षाइव उत्हष्टता--रखादि को 
रसरदादि अलकार नास से अ्भिदित करते हुए भी रख की मदत्ता को 
मुक्तऋण्ठ से स्वीकृत करने वाले अलकारवादा श्राचार्य रवउद्‌ श्रलेकारों 
का उपमादि अन्य अ्लकारों की श्रपेन्षा कुछ ग्रश तक उ कृष्ट कोटि व 
शोम[-ऋरक घम शअदश्य मानते द्वोंगे, इसमें तनिक भी सन्देद्द नदी. द्ोमा 


रख रेछरे 


चाहिए | आगे चल कर कुन्तक ने रसबंत्‌ अलकार को अन्य अलकारों 
का “जीवित? मानकर इसकी उत्कृष्टता स्पष्ट शब्दों में घोषित की दै। 
रसघ्वनिवादी मम्मद आदि आधचार्यो ने रखवदादि अलकारों को उपमादि के 
साथ जित्रकाब्य में स्थान न देकर गुणीभूठव्यग्य के अपरस्यांग? नामक भेद 
के अन्तर्गत निरूपित करके प्रकारान्तर से इन्हे उपमादि की श्रपेक्षा उच्च 
कोटि का काव्य स्वीकृत किया हे | 

परन्यु इधर विश्वनाथ ने “अपरस्थांग” गुणीभूतव्यग्य के प्रकरण में 
मम्मय प्रस्तुत उदाइरणों वे समकक्ष उदाहरण प्रस्ठुत करते हुए भी रसवदादि 
अलकायों का उपमादि अलकारों फे साथ निरूपित करके प्रकारान्तर से इन्हें 
सम-कोटि के ही अलकार भाना हैं | इस सम्बन्ध में पिश्वनाथ द्वारा प्रस्तुत 
बिचार विमर्ष श्रवेज्षणीय है -- 

रखबदादि को अलकारत्व के साथ सम्बद्ध करने के विपय में चार 
बिकल्प रुम्मव हैं-- 

क, रखव॒दादि श्रल॒कार नहीं है; 

रत, र्खवदादि को गौण रूप से अलकार कहना चाहिए. 

गे, रसवदादि को प्रधान रूप से अलकार मानना चाहिए; 

घ, रखबदादि उपभा।द के सगकक्ष अलकार हैं| 

इनमें से प्रथम तीन विकल्पों को विश्वनाथ ने अशात आचायोँ 
के नाम से उद्दृत करके अन्त में चतुर्थ त्रिकल्य को अपना मस्तव्य 
छहराया है-- 

(क) अलकार वे होते हें जो बाच्य और वाचक (श्र और शब्द! 
की शोभा को उत्पन्न करते हुए रखदि क डपकारऊ द्वों* पर रस भाव 
आदि तो शब्द और अथ के उपकाये हैं, उपकारक नहीं, श्रतः वे (अगरूप 
से वर्णित किए. जाने पर भी) अ्रलकार नद्ीं द्वो सक्ते | 

(खत) रखबदादि को उपमादि के समान मुख्य रूप से न सद्दी, पर 


॥. सा० दु० १०१ 
२» केचिदाहु >वात्यवाचरुरूपालऊरणसुखेन रसाद्यु पफारका एबालंकारा: | 
रसादुपस्तु घाच्यवाचकाम्यामुपकार्या एवेति न तेपामलकारता भवितु' युक्ा + 
जासा० दु० १०६७ (बृत्ति) 


ख्ज४ दिन्दी रीति-परस्परा के ग्रमुख श्राचार्य 


और रूप से तो अलकार मानना ही चाहिए, क्योंकि श्रगभूत रखदि 
भी अगीभूत रखादि का उपकार दी करते हैं ।* 

(ग) यदि अलकारों का प्रमुख उद्देश्य रखोपकाग्त्व है, चच तो केबल 
रक्षददादि को दी अ्लकार कइना चाहिए । उपमा, रूपक श्रादि को 
अलकार कद्दना तो “अजायलस्तन? के समान दे [९ 

पर विश्वनाथ को न तो रखबदादि को अलकार म मानना झभोीष्ट 
है; न वे इन्हें गोण रूपए से अलकार मानते हैं और न फेवल रसखवदादि को 
डी अ्रल्षकार मानना उन्हें स्वीकृत है। वे इन्हें उपमादि अलकारों के 
समकक्ष अलकार मानते हैं। उनका तक है कि अलकार का अलेंकारतव 
केवल रसोपकार पर निर्भर नहीं है। रसोपकार तो दाचक श्रादि--पद, 
'पढांश, वाक्य, थथ आरादि--भी करते हैं; १२ इन्हें घलकार नहीं कहा जाता )३ 
बस्तुत* श्रलकार का अलकारत्व शब्द और श्रर्थ के उपकार के भाष्यम से 
रस के उपकार करने में निद्धित है। यह धारणा जैसे उपभादि श्रलकार्यों 
पर लागू डोवी है, वैसे रसबदादि श्रलकार्रों पर भी--श्रयभूत रसादि अपने 
ज्यजक शब्द और श्र से स्वथ उपकृत होकर प्रधान रस के व्यजक शब्द 
और श्रर्थ के उपकार फ द्वारा प्रधान रस का उपकार करते हैं, श न कि 
शब्द और श्रथ का उपकार किए बिना। उदादरणाथ-- 

अय स रशनोव्कर्षो पीनस्तनविमर्दन:॥) 
नाभ्यूरजधनस्पर्शी नावीविख सन कर; ॥*£ 


$- अन्ये तु-रसाच्ु पकारमाश्नेशेद्दालंहतिध्यपदेशो.. भाक्तरिचरन्तन 
अखसिद्धयं गीझाये युद 4 (वह्दी) 

२० अपरे च-रसाथ्‌ पकारसात्रेशालकारत्द मुस्यतों रूपकादौ मु बाच्या- 
चू पधानस प्रजागलस्तनन्वायेन | (चही) 

३. यदि शव रसाय्‌ पकारमाजेणालंहतिस्व तदा बाचकादिप्वपि तथा 
असम्येत | (वही) 

४. अभियुक्तास्तु-स्वस्यजरवास्यदाचकाय्‌ पहतेर गभूते रसादिभिर गिनो 
रसादेवॉच्यवाचडोपस्कारद्वारेणो पकुदंदूलिरलंकृतिब्यपदेशों लम्यते | (बही) 

७. मद्ाभारत के युद्ध में भूरिथ्दा के कट कर अलय पढ़े हुए हाथ फो 
देखकर उसऊफी पद्ढी का विलाए--यद बढ दाग्य है, जो (सरमोग्राकस्टर २२) 


रस रज्2 


इस पद्म में विश्वनाथ के मतानुसार अग्रभूत भ्रुगार रस अपने 
व्यजक शब्दार्थ से उपकृत होकर अज्ञीभूत (प्रधान) करण रस फे ब्यज्ञक 
आब्दार्थ के उपकार के द्वारा उस प्रधान (करुण) रस का उपकार करता है, 
न कि (माधुये श्रादि गुणों के समान) रत का राक्षात्‌ उपकार करता हे। 
विश्यनाथ द्वारा अलकार को परिभाधा को ग्सर॒दादि अलकारों पर 
बटित करने का यह प्रयास निस्सन्देद स्तुत्य है किन्तु यदि देखा जाए तो ये 
अलकार उपमादि की अपेज्ता एक पग और आगे बढें हुए हैं। इनके 
उदाइस्णों में रखादि में से किसी एक को--(जो कि वसघ्तुताः श्वनि का ही 
एक भेद है)--गौण बनकर ही अन्य प्रधान रस के शब्शय के उपकार द्वारा 
“उस का उपकार करना पडता है, पर उधर उपमादि द्वारा रसोपकरण क्षेत्र 
आओ रसादि के गौण द्वोने का प्रश्न द्वी उपस्थित नहीं होता | अतः रखबदादि 
अलकार उपमादि अलकारों की अपेछ्ञा उच्च कोरि पर श्रवत्यित हैं, 
'इसो कारण दमारे विचार में इन्हे विश्वनाथ के मतानुबूल नित्र काब्य का 
विषय न मान कर मम्मट फे मतानुकूल ग्रुणीभूतम्यग्य का ह्वी विधय मानना 
अधिक तक्सगत भरोर युक्तियुक्त प्रतीत होता हे । 
ध्वनिसम्प्रदाय और रस 
ध्वनिवादी आचार्य और रस--भरत मुनि और श्र॒लंकारवादी 
श्राचार्यों के उपरान्त ध्वनिवादी भझ्राचार्यों का युग आता है । ध्वनि-सिदान्त 
के मूल प्रवर्तक आचाये आनन्‍्दवंर्दन हैं और ध्वनिनिरूपक प्रमुख श्राचार्य 
हैँ---मम्मर तथा जगन्नाथ | यों तो रखबादी विश्वनाथ ने भी अपने गअन्ध में 
अब॒नि प्रकरण को स्थान दिया है, तथा हेमचन्द्र, विद्याघर और विद्यानाप ने 
भी श्यनि का निरूपण किया दे, पर इन स्थलों में विशेष मबीनता नहीं हे। 
मम्भट और जगर्नाय ने आनन्दवर्दन के अनुकरण में ध्यनि के एक मेद्‌ 
अखलइपक्रम व्यम्य के अन्तर्गत रण, माव आदि का प्रतिपादन क्रिया है, पर 
विश्वनाथ ने रसादि का उक्त ध्वनि मेद का समानाथ्थक स्वीकार करते हुए. 
भी इनका विस्तृत निरूपण ध्वनि प्रकरण से पूर्व द्वी प्रस्तुत किया है | कारण 
स्पष्ट है, विश्वनाथ द्वारास्वमि के स्थान पर रस की काव्यात्म रूप में स्वीकृति | 
पर इतना राइस विश्वनाथ भी नहीं कर सक्के कि स्वनि के असलक््यक्षम 
करघती को खींचा करता था, पीनस्तनों का विमर्दंन करता था, नामि, उरु, 
जघन का स्पश काता था और नीदी वन्‍्धन को खोला करता या ॥? 





रण याचीन कवियों की कान्य-साथना 


कू 


ब्यंग्य (रठादि) नामक मेंद की अस्द्रीकृति करके दे श्वनिवादियों की पुष्य 
प्रुसरा का उल्लंघन कर देठे | 

रस ६ ध्वनि का एक भेद--रख, माय, रखमासादि को घ्यनि का 
एक भेद स्वीकृत करने में आनन्दयर्दन का प्रमुख वर्क है छि रणदे की 
अनुमूति व्यज्षना बृत्ति ( ख्वनि ) द्वारा दोती दे; न कि ग्मिपा दृचि के 
द्वारा ।" झ्रठः ये वाच्य ने द्वोकर ब्वंग्य ही है | इस तक की पुष्टि में एड 
प्रमाण को यह ह कि (किछी मी रचना में उिमावादि की बरिपक्त खास्मी के 
अमाबव में रस, स्थाविभाव और विमावादि, अथवा इनके विमिन्न प्रद्मारों 
में छे एक अ्रपया अनेक का नामोल्लेस छाच कर देने से रखासुभूठि नहों 
दो जाती [९ उदाइरणार्थ-- 

(क) तामुद्रीढ्य करंगाडी रसः न; कोध्प्यजायत ॥ 

(ख) चन्द्रमण्डलमालोक्य ख्गारे मस्दमन्तरम्‌। 

(ग) अज्ञायत रतिस्व॒स्पास्वग्रि लोचनगोचरे । 

(प) जाता लत्ाघतों सुग्ध प्रियस्य एरियुरवने । 
इन बाकयों में रस, श्रृंगार, रति और तडा शब्दों को विद्यमानता होने पर 
मी अलौकिक चमन्‍्द्ारजजनक रखदि की प्रवीढ़ि नहीं होती। उक्त व को 
पुष्ति में दूसरा प्रमाण यद है कि “विमाबादि की संयुक्त सामग्री का व्य्ञना 
(प्ानि) दवाय प्राप्य] ब्यंग्ार्ष ई। रखनुमूति कराने में क्रय है; तु कि 
[ध्रिमिषा द्वारा धाप्य] ठाब्याय ९ उदाहस्याय--'शून्यं वायणह विलोक्य 


३ रसादिलज्ञपः पमदों वाच्ययामर्ब्यादिस: श्र्ाशवे, न हु साइाच्दम्द 
स्यापारत्ियय इंति वाय्याद्‌ दिमिद्व एव॥ घ्वस्पा० १४३ (यदि) 
३० न हि. धद्रारादिशम्दसात्रमानि विमाधादिप्रतिद्रादगादिते कल्ये 
मसनागरगि रघदसश्र्तीठितस्सि । घ्वस्था० (४ वृक्ति 
३, (क) उस झगादी को देखडर हमें कोई विचित्र रस उत्यूद्व दो गया। 
(ख) इप चन्द-मयइल के देखकर हमात मन अद्वार में मस्त हो गया । 
(ग) तुर्े देख लेने पर उस में रति छप्न्न हो यई। 
(घ) प्रिय हे शुम्दन छरने पर बढ मुख्धा कज्यठती हो गई 
ड, पतश्र स्वामिध्रादमन्तरेण केवजेस्थोर्थर!ी विमावादिस्यों विशिष्टेम्यो 
रखादीतों. प्रतीति 5 ॥..._ तस्माव्‌ » » » अभिषेषसामर्व्यादिमिवमेद 
रहादीनास । ने ्वमिधेयार्व कमतित्‌ । ध्वन्या० ११४ (बृच्िः प० २० 


रस र७७ 


शयनाद्‌ .««------* इत्यादि श्ुगार रस युक्त रचना में विभावादि-सामत्री 
के सयोग की वाच्ष्रांता चाइलोत्पादक नहीं है; अपितु सायक-नायिका 
के उल्लास और आवेग पूर्ण प्रणय की प्रतीति रूप व्यग्याधे दी चमत्कार का 
कारण है। हाँ, वाच्यार्थ साधन अवश्य है; पर साध्य तो ब्यग्याथ ही है । 
रसध्वनि : ध्यनि का सर्वोत्छिष्ट भेद--ध्यतिवादियों के मता- 
नुसार ध्वनि के अमुख दो भेद हैं--लक्षणामूला ध्वनि और अभिषामूता 
ध्वनि | लक्षशामूला ध्यनि के भी दो भेद हं--अठ्लक्ष्यक्रम ब्यग्य (अर्थात्‌ 
रखादि), और रंलक्ष्यकमम व्यग्य | सलद्षयक्रम व्यग्य के मी प्रमुख दो भेद हैं-- 
यस्पु ध्वनि और झलझ्लार घनि | इस प्रकार कुल मिलाकर घनि के प्रशुप 
प्राँच भेद हैं । पर इन भेदों में से ध्वनिवादियों मे यत्र तत्र अपने ग्रंथों में 
। स्सादि ध्वनि की न फेवल सर्वोत्कृष्टता घोषित को है, अपिव्र अन्य मेदों के 
चमत्कार को भी रखादि ध्वनि पर अबलम्बित माना है ९ 
स्वनिवादियों दारा प्रस्तुत रखादिध्वनि के उदाहर्णों से यदि शेप 
चार ब्वनि-मेदों के उदाइरणों की तुजना की जाए तो रखादिध्वमि की 
उत्डश्वा स्वतासिद्ध हो जाती हे। रसादिष्वनि के उदादर्खों में बाच्यार्थ के 
शान के उपरान्त ब्यग्याथ की प्रतीति के लिए सद्ददय को शण भर के लिए, 
भी रुकना नहीं पढ़ता; पर शेप बार भेदों के उदाहस्णों में ज्यग्यार्थप्रतीति 
के लिए सद्दृदय को कुछ न कुछ झाज्षेप करना पड़वा है; जिस के लिए, उसे 
कहीं अधिक श्रथवा कहीं थोडे क्षुणों के लिए. अवश्य झकना पड़ता है। 
उदाहरणाप-- 
(क) अर्थोन्‍्तरतक्रमित घाच्य ध्वनि फे-.. 
“में कठोर दृदय राम हैं, सत्र कुछ सहन करूँगा?» इस डदाइरण में 
राम राब्द का 'दुःखातिशय सहिषूपु? रूप ध्यन्यथे; 
(ख) श्रत्मन्त तिरस्कुत वबाच्य घ्वनि के-... 
आप ने बहुत उपकार किया है, थ्राए की सुजनता के क्या कइने?४ 
रब 





4. बी० प्र० शा३० 
३, प्रदीयमानत् चाश्न्यसेददर्शनेअपि रसभास्सुखेनेबापेक्षर्ण भाघान्याव। 


“घध्वन्या» १५ (बृत्ि) 
हे. हितस्घश्यामलसान्विलिप् 0: ६ + ३८ ॥ . ध्वन्या७ २ ये उ० 


४. उपझत बडु तत्र किमुच्यते सुजतता& ३८ >। का७ प्र० शर९ 


र््८ हिन्दी रीति परम्परा के अमुख आचार्य 


इस उदादेरण में “उपकार! का “द्रपकाए रूप और सुजनता का 'सलता 
रूप, घ्वन्यथं, 

(ग) बल्तुच्षनि (सलद्पक्मन्यत्य) के-- 

'हैपधिक | इन उन्नत पयोधरों को देसकर यदि शिछ्ौना श्रादि सुस- 
साधनों से रहित इस घर में राठ शिवाना चाहते हो दो रह जाबो!' इस 
उदाहरण में कामुकी आमीणा 'का निमन्‍्तण' रूप स्वत्थथ, तया 

(ध) अलक्वारध्वनि (वब्यकरमव्यग्य) के-- 

हे रुख | प्रियन्सज़्स क समप विभ्न्ध ोकर सैकड़ों मधुर बचना 
बोल सकने के कारण तू घन्य है, पर मैं तो नितान्त उशाहौन हो जाती हूँ 
इस उदाहरण में 'तू तो ब्रधन्य हे,पर मैं घन्य हूं), व्यतिरिकालड्ारमूलक यह 
ध्व्यर्य वाच्यार्थ प्रतीति ऊ दुस्‍ुत बाद प्रतति नहीं होते ! इन उदाहरणों में" 
व्यंग्य की प्रतीत के लिये दुछ जय श्रपेद्चित रहते हैं,और साथ ही अपनी 
शोर से श्यत्तेप भी करना पढ़ता है, पर 'शून्य वासरहं विलोक्य शयनादू. १5 
इत्पादि रस्स्यनि के उरादरणों में नायक नायिका क्षी अयशत्यिय रूप 
ब्यग्याय॑प्रतीति त्वर्ति और बिना श्राषक श्राक्षेर किये हो जाती दे । 
इमरे विचार में रसध्वनि की सर्वोत्ृष्टवा का यहों प्रदुख कारण है। 
इसके अ्रतिरिक्त एक यौण कारण मी दे--ध्वनि क श्रन्य मेदों के उदाइस्ण 
व्यापक श्रथ में रस, माव आदि में से किसी न किसी के उदाइरणस्वस्प 
उपस्पित किये जा सकते हैं । उदाहए्य थे हिमालय के आगे मारदश्टराप 
द्वारा प्रावती के विवाइ प्रसक्ष की चर्चा चलने पर पार्यत्ती मुख मौचाकरफे 
लीज्ञा-कमल की पछुड़िया गिनन लगीं" आजन्दवर्दन द्वारा प्र्ठुत रलदपक्रम 
व्यस्य श्यनि के इस उद्ाइस्य में 'लाला कमल की पखुड़ियाँ गिन ता! बाच्यार्थ 
है, श्रीर 'लज्ञा का आवर्भाव! ध्यम्शयं । निध्तन्देद प्रथम भौर द्वितीए श्रर्थ 
की ग्रतीति मे थोड़े छयों का व्यवपान श्रवस्यम्मावी है, पर फ्रि मो इस 
कथन को (पू्ेणग विप्रज्म सृद्घाट८:) 'माव? का उदाहरण बढ़ी यरलता 
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रस न्ण्ध 


के साथ माना जा सकता है। अतः रसादि-्ध्वनि की सर्वोत्कष्टता 
स्वत सिद्ध हे । 

काब्प (शब्दार्थ) और कार्ब्पचमत्कार के बीच स्वनि वस्तुतः एक 
माध्यम है ध्वनिवादियों ने इस काव्यचमध्कार को भी “ध्वनि! अर्थात्‌ 
व्यग्पार्थ की सशा दे दी हे | ध्वनि अर्थात्‌ काब्यचमत्कार के विभिन्न भेदों में 
एक स्पष्ट विभाजक रेखा खींची जा सकती दै-- 

रसादि-ध्वनि चरम कोदि का काब्यचमत्कार हे; तो ध्यनि के अन्य 
भेद उससे निम्न कोटि के काव्यचमत्कार हैं| 

च्यनिवादियों ने रस (रठ्वनि) की महत्ता एक अन्य रूप में भी 
उपस्थित की है। उन्होंने काव्य (शब्दार्थ) के सभी चाबत्वद्ेदुओं--गुण, 
रीति और अलँक्ार--को रस्ब्वनि के साथ सम्दय कर दिया है--* 

वाच्यवाचकचारूत्वदेतूनों विविधात्मनाम । 
रसादिपरता यत्र स घ्वनेदिंपयों मतः #रे घ्व० २। ४ 

और इस प्रकार द्डि-सम्मत वेदर्भ मार्ग के प्रायभूत, गुण? अब रस के 
उत्कर्षक धर्म मान लिए. गए;३ वामन-सम्मत काब्य की आत्मरूप रीति? 
की सार्थकता अब रसादि की अमिव्यत्रत्री अथवा उपक्र्म्ी रूप में स्वीकार 
कर ली गई ।*४ सब से ग्रधिक दयनीय दशा अलकार की हुई। भामद्दादि- 
सम्मत काव्यसर्वस्व अलकार अब शब्दार्थ के घ्म बन कर परम्परा सम्बन्ध 
से रस के ही उपकारक मात्र घोषित कर दिए गए; और वह भी अनिवार्य 
रूप से नहीं ।५ इतना ही नहीं, भ्ररितु कोरे “अशकारः को चित्र अथवा 
अधम काव्य कह कर इसके प्रति ग्रवद्देलना प्रकद की गई | 

निष्कर्ष यद कि रस की सर्वोत्कष्टता और मद्तत्ता की सिद्धि में 
घ्यनिवादियों ने अपना पूर्ण बल लगा दिया, यदाँ तक कि “दोष? की परि- 


$, विशेष विवरण के लिए देखिये गुण, रीति, अलंकार और दोप--« 
प्रकरण 

३२, ज्दों माना प्रकार के शब्द और अर्थ तथा उनके चारुत्य-हेतु (शाब्दा- 
संकार और अर्थालेझार) रसपरक (रसादि के अंग) होते हैं, धह घनि 
का विषय है । 

है, का० प्र० ८। ६६ ७, घ्वन्या० ३॥ ६ , सा० दुं० ६। १ 
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भाषा मी उन्होंने रस के अपकर्ष पर आधुत की,१ और दोष के नित्यानित्य 
रूप को भी रस के द्वी अपकर्ष अथवा अनपकर्ष पर अवलम्बित किया।* 
चौरे घीरे इस धारणा का परिणाय यह हुआ कि आगे चले कर विश्वनाथ 
मे पसः को 'काव्य की आत्मा रूप में छोषित कर दिया | 
१. चिन्तामणि का रस-निरूपण 
चिन्तामणि से पूर्च 
चिन्ताम'ण से पूर्व रस निरूपक उपलब्ध अन्‍्यों में केशव य्णीत' 
रखिक-प्रिया उल्लेख्य है ) इस ग्रन्थ के दा प्रधान लक्ष्य हैं--शुज्ञार रठ का 
प्रतिपादन तथा राधा इृष्ण परक उदाहरणों की प्रस्तुति । इन्हीं दो सकल्पों 
को केशव श्ारम्म में द्वी अन्य की आधार शिला मान के चले हैं--- 
(क) नघट्टू रस को भाव बहु, तिनके भिन्न विचार ) 
सब को केशवदास दरिं, नाइक है शड्वार ॥ २० प्ि० १ | १६ 
(ख) फदि केशव से बहु रस्िक जन, नव रस में अजराज नित 4 २० व्रि० 44२ 
यही कारण है क्रि (१) अन्य के सोलइ प्रकाशों में से चौदह प्रकाश श्रज्ञार 
रस को समर्पित हुए हैं; और केवल एक (चौदहवें) प्रकाश में द्वास्प, क्ण्ण 
आदि शेष ब्राठ रसों का चलता सा निरूपण है, तथा इन्हें भी शृज्नार रस 
में अन्तभू त करने का दवस्यजनक और विफल प्रयास किया गया है। (२) 
अन्य के लगमग समी उदाहरणों में राघा कृष्ण को नायक-नायिका रुप में 
पस्तुत किया गया है तथा सा्ली-सम्राज की सार्थकता भी इसी तथ्य में 
निहित है कि वे राघा-कृष्ण की प्रेम-सम्बन्धी बाघाओं को दूर करें-- 
राधा दरि बाधा दरण वर्णों सखी समाज । २० मर १4 | १६ 
पर राधा कृष्ण को ही शृज्ञार रस का आलम्बन बना देना अन्धथकार को एक 
स्थान पर खटका अवश्य है, और उन्होंने रसिक समाज से शरमान्याचना 
भी कर ली दे-- बट 
राधा राधा-रमण के कहे य्थाविधि हाव । 
दिरई केशबद॒त्स की उमियो कदि कविराय ॥ र० आ० ६ ॥ थ० 
अज्ञार रस क दो प्रमुख मेदों-- सवाग और वियोग का निरूपण इस 
अन्य में किया गया है। जियोग के पूत्रानुराण, मान, कण तथा प्रवास 
नामक मेदों में से अयम दे मेदों का ठम्बकू तथा शेप दो का साधारण 
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विवेचन किया गया है। श्रृद्धार रख के प्रधान विषय नायक-सायिका भेद 
का सी इस ग्रन्थ के पूरे आठ प्रकाशों में उल्देख है | 
रस की अभिव्यक्ति के सम्बन्ध में केशव का निम्नलिखित उल्लेख 
अमिनभगुप्त के मवानुसार है-- 
प्िल विभाव अनुसाव घुनि, सचारी सु अनूप 
व्यग करे थिर भाव जो सोई रसु सुख रूए ॥ र७ प्रि० १ | ३ 
सथा उपमानुपुष्ट निम्नलिखित क्यन-- 
ज्यों बिन डीठ न शोमिये, लोचन लोल विशाल | 
स्थो ही केशव सफल कवि, विन वाणी न रसाल ॥ र०प्रि०१ । १३ 
“में केशव का रस के प्रति छमादर-माव इस तथ्य की श्राशका तक नहीं 
आये देता कि यही अन्धकार आगे चल वर अपने दूसरे अन्य कवि प्रिया 
पें--अलकारवाद? वा समर्थक बस कर भू-भी आदि बण्ये विषय (अलकार्य) 
को मी श्रल्कार नाम ते अ्रमिट्टित करेगा। 
क्स्घु ऐैसा कि हम आगे देखेंगे चिन्दामणि अस्दुत रत निरूपण पर बेशव 
का कुछ भी प्रमाव लक्षित नहीं द्वोता। चिन्तामणि का उद्देश्य न श्ृज्ञार 
रस को 'रतराज? घोषित करना है, न शृज्ञारेतर अन्य रस को इसमें समा- 
'ब्ष्ट करना इन्हें अभीष्य दे, न रूपक व बल पर शनराज़ में नवरस-ब्पातति 
आथधवा नवरस में बचराज का वास इन्हें मान्य है, न प्रचछप्त और प्रकाश 
गत हपों फे सेलवाड़ भें चिन्तामणि की अ्रभिरुचि दे, और व रसिक-प्रिया 
के अध्याय-क््म को ही इन्होंने अपनाया दै। 
चबिन्तामणसि 
चित्वामणि-रचित कविकुचकल्रतर में आठ भ्रकर्ण हूँ। पाचर्वे 
प्रकरण के तान भाग हैं | पाँचवें प्रकरण के दूसरे माग से स्वनि-निरूपय 
का आस्म्म दो जाता हे [ इसी भाग भें ही अतलृस्यक्रमव्यग्य घ्वनि के 
अन्तर्गत विन्तामणि मे मम्यठ के अनुसार रख का निरूपण प्रारम्भ कर 
दिया हे, और आगे चल कर विश्वनाथ के अनुणार शृज्ञार रस के अन्तर्गत 
नायक-नाविका मेद का | इस प्रकार रसनिरूपण अन्य की समाप्ति तक चला 
जाता है | ग्रम्य में कुल ६३६ छा हैं, जिनमें से ५३० छन्हों में रस का 
निरूपण है। सष्ठ है कि अन्य का श्रषिकाश कलेवर रस प्रकरण को 
अमित हुआ है । इस प्रकरण के ५३० छन्हों में से २२२ उन्दों में नावक- 
नापिका भेद दो स्पान मिलता हे। 


श्ध्व 
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शण-निस्पण के गिए चिस्तामण ने प्रतापर्धय शो भूषण श्र साहत- 
दर्पण के श्रिर्त्ति दरारुपक तथा वाब्यप्रवाश या भी श्श्रय शिया है। 
ध्यनि और रसादि 
विस्तामगि ने गम्मठ फे सम्राग रसादि को ध्यनि के एक भेद-- 
ग्रणतवपामन्यग--फे श्र्तगंत मिरूपित किया है) रखादि श्राठ हैं-- 
रख, भाव, रयामात, भावाभार, सावशानिद, सायोदय, सावसस्धि और 
भावशप्रराता ।१ रस यो “्यंग्यः मानते हुए, इन्दोंने कट्दां है कि--- 
यद्द रस एनि सु श्रक्षट्यप्रमष्य॑ंग आ्रापु धुनि धारि। 
आंगारादि विशेष प्रद घाचक फद्दत विचारि॥ 
पाथक् यद रु यद जो सब साधारम भाम | 
चिस्तामनि पर पद्दत दे समुझी धुध श्रमिराम ॥ 
प्र गास्दुग हों पद्सहू थंघन रस थी छोर । 
थाएँ (हि) रस टौर में ध्यर्त्न पद्त सच योई ॥ 
फ० छु० घ० ८0१५१-१५२ 
अर्थात्‌ रणों वा शृगारादि भाग तो पेवल बाचक श्रथवा साधारण 
झमिधान गान है) यदि रए यो शृंगारादि नागों से पुकारा जाएगा, तो इस 
प्रकार रस था मन्पन द्वो जाएगा, श्र्थात्‌ इस्से रण के शब्दार्थलमात्र की 
ही प्रतीति ह्वोगी, रसानुभूति यी नहीं | यदी फारण दे कि रत बाचक ने 
ऐपर व्यंग्य! पइता है। रएश है कि चित्तार्माण की उक्त धारणा घ्वनि» 
पादियों!फे दी श्रगुगश्ञ दै१-- 
गे दि थंगारादिशय्दुसाप्रभाति 2८ % % पाय्ये मनागपि रसवष्वप्रतीति- 
ररित । शरमादू २ »६ २ अभिषेयसामर्ध्या छिप्तध्यमेय रसादीनाम | ने रवभि- 
प्ैयाव पर्था घयू | -+प्यस्या० $)४ यृज्ति, पृष्ठ ३६-२७ 
झपने उक् कपम की पृष्ठि चिन्तामणि ने मम्मटांदि फे समान 
“रयादि रफ्शन्दन्याध्यता? नामक दोष पी घ्ीकृति द्वारा भी की है।5 
रस फी अभिव्यक्ति 
रस फी झरभिव्यक्ति फे विषय में चिन्तामणि ने जो विधेचन प्रखुत 


$, कह कु० श० ७५॥ २३ ४६, ४७ 
२, विशेष विवरय के किए देपिप्‌ प्र० म० (छ २७६-३७८ 
है, फ० छु० रा० ४८४; पा० प्र० ७४६७० ॥ 


स्‍् रद 


किया दै वह काव्यप्रकाशकार मम्मट और काव्यप्रकाश में सिहपरित अ्मि- 
नवशुप्त के सिद्वास्तों पर आधृत दै-- 
(क) रप्मादिक हेतु जो कान और सहवारि। 
ज्ञग में सेई कहत है, आन नाम निरघारि ॥ 
जिमप्वनादिक अलौरिर ब्यायारानि सुमित्त 
से विभाव अनुमाय अर सचाही घरि वित्र । 
(यो) थाई साप्तानिक द्विव बसत वासवा झूप+ 
ड्यक जिशावादिकनि मिलि रस हो मिलत अनूप ॥ 
सर जन साधारत प्रिविध व्यापार सो तीत ॥ 
सहेदुय दिय चिर भार को व्यज़न घरस गवीन 
(ग) कहर अधाक्रम अधिक यह तीनहु को क्रम बोइ। 
ब्यज़न को न लग्पी परे तो अलक्ष्यण्म होड़ ।॥ 
(घ) साधारत व्यापार घल सब स्ाधारन होह। 
वियत प्रमातदि मै यवत्रि तदपि अ्रपरस्तित हाह ॥ 
(ड) भद्दातद उरलास धह सुकून सेबत कोइ 
खःण्जन सुक्दद सु ग्रन्थ में रस निसुयना सोइ ॥ 
क० कु० क० ५२ ६३,६०,६६,६०,४६,६१, ६२ 
श्रयोद्‌ (क) लोक में रत्यादि स्थायिमावों के जो कारण, कार्य और 
-« र्काएण होते हैं, काब्यनाठकादि में ने विभावन, अगुभावन और 
संचारण य्यापारों द्वाय भ्रक्नौकिक विभावादि शब्दों से पुकारे जाते हैं।* 
(एस) पामाजिक के हृदय में बाउना रूप से स्थित रत्यादि स्पायिमाय 
उक्त बिमाबादि के सयोग से ब्यक्त (चर्बित, आ्रास्वादित)? होने पर रस» 
नाम से अ्मिह्दित होते है | 


१. जुलनाथ-कारणात्यथ कार्यारि प्हकादीणि थानि थे । 
रव्यादे स्थायिनों लोके ताति चेन्नाट्यकाब्ययो 
दिमाया अनुभावास्तव्‌ कब्यन्ते ध्यमिचारिणः ॥ 

का» प्र० ४[२०,२८ 

३, शुलनायै--व्पक्तिरचर्दश्वेति पर्योवः | का० अ० [मिदीप) पृष्ठ ८8 


है. शुक्षनार्थ--व्यक्त : स पैदिभावायौ; स्थायीभाव रस. स्थल; 


का प्र० ३:२५ 


र्पड हिन्दी रीति परम्परा के प्रमुख आचार्य 


(ग) शिभावादि के इस सयोग में विभावादि का यह क्रम होता हुआ 
भी श्रति बरता के कारण लक्षित नहीं होता ।* 

(४) यदि स्थादि स्पायिभाव रामादि नियत ग्रमाता (व्यक्ति ) से 
सम्बन्ध रखते हैं, तथापि व्यजना बृत्ति के द्वारा साधारणीकरण के बल से 
दे श्रपरिमित पमाता (सावंकालिक और सार्वदेशिक सामाय व्यक्तियों) से 
सम्बद्ध दो जाते हैं |९ 

(ड) इस आनन्द दायक और उल्लासकारी रस का कोई सुझृती 
सद्ददय ही भात्ता दोता है ।* 
शसाभिव्यक्ति के साधन 

(क) स्थायिभाव श्रौर सचारिभाव-- 
मूल तत्त्व--मन विकार कद्दि भाव सो करन चासना रूप | 

विविध अंध करता कहत ताको रूप अनूप ॥) 

काब्योदित रामादि सुख दु सादनुभव जात । 

मन विफार सचारि तजि यह थाइ यिर बात ॥ ७४२१५०,५३ 
अर्पात्‌ू सामाजिक के अन्त करण में बासनारूप से स्थित मनोविकारों 
को भाव कहते हैं । ये भाव कान्य और नाटकों में बणित रामादि [ मूल 
नायक ] के सुख दु व आदि के द्वारा अजुभवन्योग्प बन जाते हैं। स्थायी 
ओर सचारी भावों के मूल ठत््व यही मनोतिकार (भाव) ही हैं। 





३ तुलनाध--व सल॒ विभावानुभावष्यमिचारिण ऐव रस | अपितु 
रसस्ते इष्यस्ति क्रम | स तु लाघवात्त लक्ष्यते | 

>-#० श्र० श२५ (बचि) 
३ तुलनार्थ--लोके प्रमदादिभि 2८ *( » पारणवादिपरिहारेय दिभा 
बनादिग्यापारवंप्वाद लौरिकविभावादिशब्दग्यवह्ाय॑ 9८ 2९ »< 
साधारण्येन प्रतीतरभिष्यक्त सामाजिकार्ना दासनाव्मतया स्थित 
स्थायी रत्यादिकों वियतप्रमाट्यवत्वेव स्थितोओरे साधारयोपाय 
बलाव्‌ ५६ *< * अपरिमितमावेन प्रमात्रा & » ३६ घर्यमाण 
>% २६ # अलौफिझ्चमलारकारी सेट गारादिफों रस 3९ 3८ 3९ इति 
श्रीमद्भिनध्युतपपाद | >-वा० प्र० ४ ्थ उ७ पृष्ट ६१६३ 

३० छुलवार्ष--घुण्यवन्त अमिए्वन्ति यरोगिव्‌ रससंतक्रिय ! 
+->स्रा० दु० ३ य परि> पृष्ठ ७० 


रस स्प्स्श 


चिन्तामरि की उक्त घारणा विद्यानाथ-प्रणीव प्रवापरद्षयशोभूषण? 
ग्रन्थ की 'रमनापण! टीवा के कर्चा कुमारस्वामी के इस कथन पर श्राधूत है 
जो घनजयातुप्रेरित दे-- 
कॉब्पैनअमभिनयेन वा निवेद्यमानरामादिसुखदु प्रायवुभवजनितवासनासख्प+ 
संस्कारापरपर्माय सामराजिकमनोविकारों भाव । तदुक्ता (दशरूपके ४४४)-- 
बसुखदु खादिभिभाविभांवर्तवुभावभावनम्‌ | --प्र० र० (रलापण) इछ २२७ 
स्थायिभाव--जो नहिं जाति विजाति सो द्ोइ तिरसकृत रूप । 
जब लग रसु तब लग सु घिर थाई भाष अनूप ॥ 
आये क्‍्यावे आपने रूपदि और असेद। 
जो विरुद हैं भावननि रहि विच्द्ेदक मेद ॥ 
सो थाई है समुद सो जब लगि रस श्रास्वाद ॥ 
तब लगि यद वह रहत दे जो थाई अवियाद ॥७२।०"२,५४७;५७ 
थ्र्थात्‌ स्थायिभाव वे कद्दाते है, जो सजातीय श्रथवा बिजातीय-- 
अ्रविरुद्ध ऋथवा विरुद्व->भावों से तिरस्कृत श्रथवा नष्ट नदी दोते ; श्रोर रत 
की रिथतिपर्यन्त वत्तमान रदते हैं और सद्धदय को आनद देते हैं| चिन्ता- 
मणिकी इस धारणा वा खात भी प्रदापदद्वदशाभूपण और उस पर ६एनापण? 
शैका है, जिनके कर््ताओ ने दशरूपक की कारिकाओं को उद्धृत किया है )९ 
इर्दोंने स्थायिमायों की सखझ्या नो मिनाई हे। 
प्रथमदि रति अरु दास घुनि बहुरि लोफ गन क्ोघ 
पुनि उत्साह जुगुप्स पुनि विस्सय सम सय बोध ॥ जराषद 
संचारिभाव--जे विशेष ते थाइ को अभिमुश्त रहे बनाइ। 
से सचारि वर्णिये कद्दत बड़े कविराइ॥ 
रहत सदा विरभाव मै प्रगट द्वोत इड्ि भांति ॥ 
ज्यों क्लोल समुद्र में यी सचारी जाति ॥ ६८, 
३» (क) तथा चोज़्त॑ दशरूपड्के-- 
सजातीपैविजातीबैरतितिरस्कृतसृतिमाद्‌ । 
याघबदसे चरत्तेमान: स्थायीमाव उदाहतः ॥॥ 
जा? रुक दुष्ट: ९३२४. (बरचलु दुशलूपक में अजाठ) 
(ख) विरुद्धैरविरुदैयां आवै्विस्छिवते न या | 
आरस्ममाव॑ नयत्यन्यान्‌ स्थायीद लवशाऊर/॥ा 
“रला० टीडा एष्ठ २२०; दु० रू ०शारेछ 


श्यद हिन्दी रीवि-परम्पण के प्रमुख आचर्य 


अर्थात्‌ सचारिभाव वेवद्दाते हें, जो स्थायिभातों के अभिष्रख (अनुकूल) 
बन के ददते हैं। जिस प्रवार समरद्न में वरगें उदभूत और दिलीन देती 
रहती हैं, उठी प्रकार रुचारिभाव भी स्थायिमावों में उद्‌भृत और विलीन 
दोते रहते हैं। चिन्तामणि सम्मत सचारिभाव का उक्त स्वर्प घनजय के 
इस कथन पर आश्रित है-- 
विशेषादामिसुस्येन चरन्‍्तो व्यमिचारिणः। 
स्थाविन्युन्मग्भनिर्भग्ना कल्लोला इव वारिधों ॥ द० रु० श० 
इन्होंने ३१ सचारिभाय गिनाए हैं । इनके स्वृरूप-निर्धारण में इन्होंने 
प्राय धनजय ओर विश्वनाथ से सद्दावता ली है, और कहीं कह्दी विधानाथ 
से भी | उदादरणा्थ-- 
(१) घतजय से-- 
निर्वेद--दिन्ता०--सच्दग्यान विपती इध्यांदिक. अवमाव। 
जहा कीजियतु आन सो तद निर्वेद दखान ॥ ६११५ 
घन--हस्वक्ानापदीष्यदेनियेंद. स्वावसानदम ॥ 0६ 
जडढता--चिन्ता०--सकल आचरन ज्ञान वो अ्क्षमता तित होइ। 
प्रिय श्रत्निय देखें सुने ज़डता कदिये खोइ॥ ६३२० 
घन०--  अप्रतिपत्तिचेंडता. स्वादिशनिष्टदर्शनशुतिभि । ४॥१३ 
(२) विश्वनाथ से-- 
गर्ब-- चिल्ता०-- विद्यादश्य प्रभाव छुल ख्य अहकृत गये । 
होत धन्य अपमान कर जमे चेष्टा से ॥ द।१४ 
विश्व०->गवोँ. मद प्रभाव रिय्वास इुलतादिज: ( 
अवशासबिनासागदशराविनयादिक्त्‌ ॥ ह॥१५४ 
फविशेध--विल्ता ०--निद्धा को अय्सान जो विदोध मन आजित 
इग मरदन अंगराई अरु जभारिक इत जान ॥ ६६० 
विश्व०-- निद्ापगमद्देनुम्यो विवोधरचेततागम ॥ 
जम्मागमयनयनमीलनायावलोय्ड्त्‌ ॥ देह पा 
हपे-- चिन्दा०--इष्ट दस्तु पाप दरख मत असार जो होइ। 
आसु स्वेद गदगद्‌ वचन वरनत दै सब कोइ॥॥ ६३० 
मु विश्व०--दर्पस्पिष्टावाप्तेमेन मसादो5श्ुगद्गदा दिकरः ॥ रे६५ 


रस रेप 


(३) विद्याताथ से-- 
प्रवा-- चिन्ता ०--कछ्ध अपराध ले जहां रोस चंड अति होइ। 
तजनादि कारन जहाँ होह्‌ उप्रता सोइई॥ ६३३ 
विद्या० --दइप्टेडपराधे चण्डत्यमुप्रता सर्जनादिकृत्‌ । 
प्र० रु० भू०, एए रण७ 
इसी प्रकार ग्लानि, अमप, निद्रा और मोह फे स्वरूप-निर्धारण में 
चिन्तमणि पर घगंजय का प्रभाव हे; और स्घृति, लब्जा और मति फे 
स्वरूप-निर्धारण में विश्वनाथ का ।5 कुछ-एक संचारिभावों की परिभाषा में 
चिन्तामरणि वी मौलिकवा भी स्पष्ट फलकती है। उदाहरणार्थ, मर के लक्षण 
में घनंजय और उसके अस॒रुरण में विश्वनाथ और विद्यानाथ ने केवल 
मदिरा का ही मदोत्पादक रूप में उल्हेस किया है; पर चिन्तामणि ने मदिरा 
के अतिरिक्त धम, विदा, रूप भौर यौवन का भी ।९ निस्पन्देद धनादि-ननित 
अद मद्यजनित मद की अ्रपेक्षा साहित्यिक दृष्टि से अधिक चमत्कारोत्पादक 
है। मरण के विषय में घर्नजय ओर उसके अनुकरण पर विदानाथ ने 
केवल इतना उल्लेख किया है कि इसका वर्णन वर्जित है; और विश्वनाथ 
ने फेपल इतना कि शर शआ्रादि के द्वार मरण-क्रिया सम्पन्न दोती हे, और 
इसके अनुमाव श्रेगपतनादि हैं; मस्ण-दर्णन करने योग्य स्थलों का मी 
विश्वनाथ ने उल्लेख किया दे।४ पर इधर बिस्तामणि का निरुषण 
साहित्यिक दृष्टि से अत्यन्त सराहनीय और उपादेय है-- 
प्रानस्याय कदियत सरन सु तौ प्रगट जंग माहि । 
संग्रामादिक छोड़ि के और घरनन में माहि ॥ श 


१. क० कु० त० ६२०,४२,५०,६५ ; द० रु० ४३१०,१८,२३,२३ 
२. क० कु० त० ६।४६,६२,६७ ; सा० द० ३॥१६२,१६५,१ ६३ 
३. (को) दर्पोस्कर्रा मदुः पानात्‌ | दु० रू० ४२६ 

(ख) मदो मद्योपयोगजः । सा० द० ३१४६ 

(7) घन विद्या ख्पोदुमव आसव जोवन जाता 

उपजत है मद भाव ठित कदति अलस गत बात ४ 

क० क० त्ै० ६५२ 
४. द० रू० ४३३३; प्र० रु० प्रष्ठ २५६३ 

सा० दु० ३।१५७; १६३-१६४ 


श्प्ष हिन्दी रीति परम्परा के अम्रुख आाचाए 


जो वह क्यबहू चनिये तौ ताहे उद्देत | 
खडद्भारादि प्रवन्ध में मरत न वरनत जोग ॥ क० क० ६॥७० 
अर्थात्‌ स्ग्राम (वीररख) को छोड़कर सृज्ञारादि अन्य रखें में मरण का वर्णन 
नहीं करना चादिए । वीररस में यह सचारिमाव उद्दीपक होने का कारण बन 
जाता है| सम्भव है, मद और मस्य विषयक इस घारणा के निर्धारण में 
चिन्तामणि पर अपने समय में प्रचलित दशरूपक अथवा साहित्यदपैण की 
कियी ठीक का अभाव दो, पर सामग्री के अभाव में जब तक इछ 
शारणा का खोत अ्रमास रहेगा, तब तक विन्दाम शणिकोंद्दीइसकार्भेय मिलता 
रदेगा | हिल्‍्दी आचार्यों में इनसे पूर्ववर्ती प्रदुप आ्राचार्य केशवदास ने मी 
इस और कोई सकेत नहीं किया था। 
(ख) विभाव, अनुमाव तथा सात्विक भाव-- 
विभाव और अलु॒माव के स्वरूप-निर्धारण में विस्तामणि ने मग्मटाजु- 
कारी विदयानाथ और उनके टीकाकार कुसमारस्वामी का अरतुकरण 
डिया है-- 
(क) थाई हेतु जग मध्य जो कवित्त मध्य सु विभाव | 
(सर) इति कारज अजुभाव गनि, ए कटाक्ष दे आदि। 
मधुर अंग ईहा कह, सट्टदय सुखद अनादि ॥ ५७२६८ 
ले पुनि थाईं भाव को यरूद करें अनयास। 
तादि कद्वत अयुभाव दे, सब कवि बुद्धि जिलास ॥१ द्षाव, २ 
लोक में स्थायिमाब के कारण (रामादि) काव्य-नायक में वणित किए जाने 
पर विभाव कहाते हैं; और कटाक्षादि रूप मधुरागप्रदर्शन कार्यों को 'अमुमावर 
क्दा जाता है | ये स्थायिमार्वा को अनायासु प्रकट कर देते हैं । 
चिस्तामणि ने विभाव के दो भेद गिनाये हैं--आाल म्बन्न और उद्दीपन) 
आलम्बन विभाव के अन्वर्गत इन्होंने विश्ववाय के समान नायक-नायिका- 


३, छुलनाथ--(क) विम्राव; कथ्यते तय रसोस्प्रादनफ़ारणछ | 
ग्र० रु० य० घरष्ट २२२ 
> (ख) का्यमतोज्लु भाव: स्थाव्‌ कटाबादि- शरीरजः ॥ (बी) 
अर विवेपकटाद्ादिविडारों दृदयस्यितम | 
सा स्यवक्ति य लोडनुमाद इतोरित: ॥ वही (रापण)श४ ३२३ 


रस र्द्छ 


भेद का निरूपण किया है! उद्दीपन विभाव के रुम्बन्ध में इनके कथन पर 
विचार करने से पूर्व विषय सुकरता के लिए विद्यानाथ और विश्वनाथ सम्मत 
भेदों की चर्चा बर लेना आवश्यक है | विद्यानाय ने श्रृंगार तिलक के उदर्ण 
देकर उद्दीपम-विमाद के चार भेद ग्रिनाए है --(१) झ्रालम्बन के रूपयौवनादि 
गुण, (२) उसकी योवनोद्मूत दावभावादि चेशएँ, (३) उसके चूपुर, अ्रग- 
हारादि आगूषण, और (४) मलयामिल चद्ध आदि तदस्थ उद्दीषक विषय ।९ 
विश्वनाथ ने भी ३*हीं चारों रूपों को स्वीकार करते हुए प्रथम तीन भेदों को 
एक ही रूप तथा चौथे भेद को दूसरा रूप मानकर उद्दीपनविभाव के दो 
रूप माने हैं ।२ पर चिस्तार्माण की धारणा इन सब्र से विपरीत है। चन्द्र, 
उशान आदि तो निस्सन्देद उद्दीपनविभाव ईं--- 
जे ततस्थ उन कहे है चद बागइम आदि । 
ते उद्दीपन कट्टि सै दे यह बात अनादि ॥ क० क० त५ ८।३६॥७१ 

पर शेप तीन भेद उद्दीपक नहीं हे। आालम्दन के रूप, यौवन श्रादि गुण 
झालम्बन से एंधक्‌ नहीँ भाने जा सकते, इन गुणों के प्रिना काब्य के 
आलम्बन विभाव की मल्वा रुत्ता द्वी वया ! इसी प्रकार आलम्बन के मूपुर 
शआादि बाह्य सृद्ार मी श्राहमम्बन के ही रूप दूँ। शेप रदी हाय, माव आदि 
चेष्टाए, इनका अ्रस्तभाँव बड़ी सरलता के साथ अजुभाव में किया जा 
सकता है [३3 

पर चिस्ताभणि की उपयुक्त घार्णा से हम पूर्ण रूप से सहमत नहीं 
है। भ्रालम्बन के रूप, यौवनादि गुण और कटवकु एबलादि आभूषण निष्स- 
न्देह भ्रालम्बन के ही अश हैं । पर आल म्बनगत चेष्ठाश्रों का अनुमाव में 
अन्तर्मांव केबल शृगार, बीर, और रौद्र रों में ही सम्भव हे, शेष करुण, 
भयानक आदि रखों में नहीं। राम सीतादि शृगारसीय आ्लम्नों की हाव- 
भावादि चेष्ट/ए उद्दीषक होते हुए भी श्रनुभाव के अन्तर्गत मान्य हैं। यदि 
सीता की चेष्टाओं को उद्योपन बिभाव और केवल राम की चेशाश्रा को अनु 
भाव भ्ान लिया जाए, तो राम की चेष्टाएँ सीता के लिए उद्दीपन-साम्य- 
शूज्प रूप में स्वीकृत होकर रवि सिद्धान्त के एक मद्दान्‌ सत्य को ब्यर्थ घोषित 
कर देंगी | बस्ठतः भुगार, वीर और रौदरसीय आलम्बन विभावों के दोनों 
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ऋ६० दिन्दी रीति-परमपरा के प्रमुख आचाये 


पक्षों की बाह्य चेष्टाए, समान रूप से परस्परोद्दीपक हैं; पर इनमें अनुभावन- 
व्यब्द्र--अ्रान्तरिक भावों का प्रकटीकरण--उद्दोपन पक्षु की श्रपेज्ञा अधिक 
अयल है, अत. आ्राधास्येन व्यपदेशा; भवन्ति? के अनुसार इन्हें 'थ्रनुभावः 
की ही सशा मिलनी चाहिए; श्रन्यथा इन रखों में 'ग्रनुभाव! की परम्परायत 
रुत्ता का नितान्त निषेध मानना पडेगा | इधर इसके प्रिपरीत क्झण, भया- 
नक श्रादि शेष रसों के सम्बन्ध में चिन्तामणि की धारणा घटित नह होती। 
मरणासन्न संज्ञाहीन पुत्र की शिर.ऊम्पनादि चेष्टाएं शोकातुर पिता की शोक- 
यृद्दि लिए वो उद्दीपक हैं, १२ पिता की विह्लग-युचक इस्वघचालन श्रादि 
चेष्टाएँ उस पुत्र के लिए. उद्दीपक नहीं हैं ; ग्रतः करुणरसीय आलखन 
विभाव के एक पक्त॒ की बाद्य चेष्टाए उद्दीपन विभाव कही जाएँगी, तो दूसरे 
पक्ष की अनुभाव । इसी प्रकार भयानक सिह की बाह्य चेष्टाएँ भयभीत पुरुष 
के लिए तो उद्दीपऊ हैं, पर मयभीत पुरुष की बाह्य चेष्टाएँ हिंद के लिए 
उद्दौपक नहीं है | श्रतः भयानक रसीय झालम्बन के एक पक्ष की बाह्य 
चेष्टाएँ उद्दीपन विभाव कह्दी जाएँगी, तो दूसरे पक्ष की अ्रनुभाव | 

चिन्तामण ने स्तम्भ, स्वेद श्रादि झ्राठ सात््विक भाव गिनाए हैं १ 
इन भाषों को अनुभाव के अतर्गत सानने अथवा न मानने के विषय में 
चिन्तामरि मौन हैं। 
नव रस 
क, श्रृद्रार रेस -- 

श्रृज्ञार रस के निरूपण में चिन्तामणि ने विश्वनाथ और पिद्यानाथ 
दोनों का श्रतुकरण क्रिया है| श्ृगार रस का स्थायिमाव रति है। मन की 
लगन वो रति कद्दते हैं | इसके दो भेद हैं--सयोग और विप्रलम्भ । दम्पती 
के वि्ाणपूर्य तिद्वर-र्यन को सयोग कइते हैं; श्रौर मिलन के अभाव को 
विपलम्म । सयोग श्रृंगार मे वे शुम्बन, थ्रालिंगन श्रादि माना प्रकार के 
मोर्गों को भोगते हैं। यहाँ वक विन्वामणि का निरूपण विद्यानाथ के 
निरूपण से प्रभावित है ।९ 

आगे चल कर इन्होंने विश्वनाथ के श्रगुक्रण में प्रिप्रतम्म शुगार 
के चार प्रकार माने ईं--पूर्व राग, मान, भ्वार और करण [९ 
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१ पूवेराग--पूर्वरागात्मक विग्रलेम्म के अन्तर्गत पहले इन्होंने 
विद्याताथ के समान काम की बारद श्रसस्थाओ्ों के सूची प्रस्तुत की दे 
और फिर विश्वताथ फे सम्रान काम को दश श्रवस्पाश्नों की; जिनके 
नाम ये है-- 

(क) चज्लुप्रीति, मनः्णग, समलय, प्रलाप, जागरण, हृशवता, झरति, 
लबण्जात्याग, सम्पर, उन्माद, मुर्त्छा और मण्ण १ 

(छ) यरमिलाप, चिन्ता, रुतति, गुणरुथन, उद्देग, अज्ञाप, उन्माद, 
अ्याधि, जड़ता श्लौर मरण ।* 

इनके लक्षण निर्माण भे भी सिन्‍्वामणि ने स्यमावत३ क्रमशः विद्या 
नाथ और विश्वनाथ का अनुरुरण फ़िया है, पर उदादरण इनके अपने 
ह, जो रीतिफासीन बातायरण में ढले हैं। मरण के लक्षण भे सादित्यदर्पण 
की छाया ग्रवेज्ञणीप है-- 

कपहु मरने न घरनिये, जीवन क्यहू होह ६ 

तो पुनि बाड़ ज्याइयौ, यो करे सित्ा फोई ॥ फ० कु० त्त० दाजफ 
शुझनार्थ--रसदिस्येदहेलुत्वास्मरण नैय वर्ण्यते । 

जातप्राय॑ तु तद्बाच्यं चेतसामंजित तथा 

चर्य्यतेडपि यदि धरव्युसतीयन स्याददूरत: ॥ सा० द० ३११६३-१ ६४ 

२, मान--मात-पिप्रलूम्म को इन्दोंने पिश्यमाथ के समान कोप वा 
अपर नाम माना है; तथा इसके दो भेद मिमाए हैं-अशयोद्मर और 
ईष्योंद्मय ।३ प्रणत्र को मी क्या विचिय गति है। यहाँ एक शप्पा पर भी 
मुप्त दम्पती के द्वारा बारण के ब्रिना दी रोप किया जाता है-- 

दोत प्रतय की बुटिल गति वित बारन जो रोस | 

द॒पति को इक सेज में प्रनय-मान बिन दोस | क० क० ल० डा 
यह प्रणयोदूमत्र मान पिप्रलस्भ का विषय दै। ईध्यॉद्मय मान का कारण दै-- 
परनारीह्त सम्मोग का जाने । स्पमावद: सान का यद प्रकार ल्ियों के ह्दी 
'दौमाणः में जिसा है [४ माजुमिभ्र के श्रनुसार इन्होंने यहाँ मान के तीन 
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रध्र हिन्दी रीति परम्परा के प्रमुख आचार्य 


भेदों--लघु, मध्यम और गुर--पर अकाश डाल कर" विश्वनाथ के अठुकार 
मान-मोचन के निम्नलिखित छ. उपायों के लक्षणोदाइरण अस्त करिए 
हैं--साम, भेद, दान, नति, उपे्ञा और रसान्तर !* 

३ करुस--करूए विग्रलम्म वहाँ होता है, जर्श दम्पती में से किसो 
एक की मृत्यु दो जाने पर भी इसी जीवन में मिलने की श्ाशा बी रहे, 
उदाहरणार्थ काइम्बरी में पुएडरीक महार्वेदा दत्तान्त ! यहाँ भी चिन्तामणि 
ने विश्वनाथ का अनुकरण किया है )3 

४ अ्रवास-पग्रयास कहते हैं परदेस के वास को। प्रवासअन्य 
विप्रलम्भ के दो भेद हैं--भविष्यत्‌ और भूत ।४ विश्वमाय सम्मद वर्तमान 
प्रवास की चर्चा चिस्तामणि ने नहों की । विश्वनाथ ने प्रोषित पतिका के 
विपय में लिखा है-- 

तयागचेजमालिन्यमेरुवेशीघर शिरा 

नि.रवासोच्चुवासरदिवभूमिए/वादि जायते ॥॥ सा० दू० ३३२०४ 
शायद इसी कारिका से प्रेरणा श्रास करके चिस्वामणि तन समन दोत 
वियान को ताप निवास प्रकाश! (क० कु० व० ८। ८०) इतना मात्र 
लिखकर प्रवास विप्रबम्म श्रृगार के अनुभावा के सम्बन्ध में निश्चिन्त 
शे गए हैं। 

चिन्तामण ने विप्रलग्म शुृँगार का यदाँ तक विश्वनाय के अनुरूप 
निरूपण किया है, इसके पश्चात्‌ इन्होंने विशभ्लम्भ के सम्मट-सम्भत निम्न 
पाँच देलओों के उदाइरण प्रसख्छ॒त किए हैं--अ्रमिलाप, विरह, ईर्भा, प्रवास 
और शाप [५ अ्रमिलाप कहते हैं उम्मोग से पूववर्ती अनुराग को, और 
पिरह माम है गुरूजनादि की परतन्त्रता के कारण दम्पती का मिलनाभाव । 
इध्यां श्र प्रवास की चर्चा पीछे यथास्थान द्वो चुकी है । शाप 'लक्षयनाम 
प्रकाश? है| मम्मद ने शाप के उदाहरण के लिए मेपदूत का एक उदाइरण 


१, क० कु० त० ८॥६१, ६३, र० मै०, एप्ठ ८३ 

२, क० कु० त्त> 4।६७ ७०, सा० दु० ३२०१ २०३ 
३. क० कु० त० ८॥०८,०६, सा» दू० ३३२०३ 

४, क० कु० त० <[८०,८१ 

७ क० कु० त० ८१६३, का० भ्र० धर्थ उ०, पृष्ठ १०२ 


रस रध३ 


उद्ृत किया है, पर विन्ता्माण ने इस ओर इतना सात्र सकेत किया है-- 
शाप हेतुफ मेबदूत मे ।!* 

सत््वज्ञ अलंकार--2ज्ञार रस के प्रकरण में चिन्तार्माण ने माव, 
द्वाव झादि सच्चज अलवारों का मी निरूपण किया है। उद्दीपन विभाव के 
प्रठग में इन चेष्टाओं को इन्होंने अतुभाव का अपर पर्याय मान कर 
मौलिक घारणा की प्रतिष्ठा की है-- 

चेष्ट लाकी आपु ही वरनैगे अनुमाव | क० क० त० णाश४७ 

इस प्रसण के लिए. इन्होंने घनजय, विश्वनाथ और विद्यानाथ का 
आधार भहण किया है | धनजय ने राच्वज श्र॒लकारों की सख्या २० गिनाई 
है; विश्वमाय ने र८ और विद्यानाथ ने १८ ।९ चिन्तामणि ने विद्यानाथ- 
निरूपित १८ सरवज्ञ श्रल॑कारों की सूची प्रस्तुत करने के उपरान्त घनजय- 
मिरूपित २० अलकारं की सूची प्रस्तुत की है, और फिर विश्वनाथ निरूपित 
शेष ८ अलकारों की ।९ इनके लक्षण प्रस्तुत करने में भी उक्त क्रम को झप 
नाया गया हे--विद्यानाथ निरूपित १८ अलकारों के लिए, इन्दोने प्रताप- 
अद्भयशोभूषण का प्राय” अनुकरण किया दै,घनजय द्वारा मान्य कान्ति और 
दीप्ति नामक दो अन्य अलकारों के लिए दशरूपक कार्ड तथा विश्वनाय- 


शम्मत शेष ८ अलकारों पे लिए साहित्यदपंण का। उत्तज अलकारों की 
सूची इस प्रकार हे-- 


(क) अगज--माव, द्वाव शौर देला के 
(ख) अयत्तज--शोमा, कान्ति, दीप्ति, साधुर्य, भगलमता, औदायी 
और थैय॑ घ्न्७ 


(ग) स्व॒मावज--लीला, दिल[उ, विड्टिति, बिब्बोक, क्लिकिंचित, 
माद्गायित, झुद्मित, जिश्रम, ललित विद्धव, मंद, तपन, 

मौख््य, विक्षेप, डुवृहल, इसित, चक्वि और कलि- १८ 
योगर-श८ 
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इ्ह्ड हिन्दी दीठि परम्परा के प्रमुख थाचार्य 


इनमें से धनमग्र ने मंद से वेलि तक ये अग्तिम आठअलक्वार नहीं गिनाए; 
शरीर रिधानाथ ने इन यों के अ्रतिरिष्त कान्वि और दीश की मी गयना 
नहीं की ! विश्वनाथ ने मात्र से थैरये तत इन दुश अलबारों को 
नायिका क श्रातरितत नाक के झाथ मी सम्दद्ध किया है, * पर घनजय, 
विदानाथ और चिस्ताम णु ने इस आर कोई सुर नहीं किया | 
ख, थुद्वारेतर रस 

बिन्तामण ने भृदारेदर श्रन्द आ्राठ रखों में से श्रधिकतर रपायि- 
मावों का स्वरूप विद्यानाथ के अनुसरण पर निर्दिष्ट किया है, और शेप 
निरूपय विरवनाप के अत्ुस्रण पर ढ़िया है | इसड्रा वास्ण यह दे कि 
पिद्यानाप ने रत्यादि समी स्पा यमार्वा के लक्षोदारस्ण प्रस्तव करते हुए 
भी भर गारेदर सन्‍्य आठ रखों को निरूपण नहीं क्रिया । हिम्नलिखित 
प्ररग से उक्त क्यन की पुष्टि द्ो बायगी-- 

इास्य रख--द्यास्‍्व रस प्रिज्ञत आाईति, बचन और वेश से उप 
दोहा दे । इसका स्थायिभाप द्वाव है । द्वाउ वहते हैं वचन आदि की विदृदि 
से उन चित्त वे रिक्त को-- 

बचवादिक बढत निरखि दोन जु दिच विकास ।$ क० कर त० दोह 

सदर रस-रौद्र रस का स्थायिमाय ब्रोष है | शोध बहते है शत्रु 
द्वाय झत अपराध से जन्य वित्त के प्रक्मलन को-- 

अरि विरदित अरराध तें दिउ प्रजलन क्रोघ [ह क० त० छु० ८००७ 
इसका आलम्बन-प्रिमाव शतु है, और उद्दीपन उिमराव शत्रु को श्राचार- 
व्यवद्ार। मदुद्री-मग, दगां की अदझदा और श्रोप्ट-द्श इसके अ्रनुमाय दें, 
तथा उग्रता आदे व्यमिधारिमाय हैं । इस रस का रह रक्त है, श्रोर 
देवता यद्र दे ।* 

घीर रस--पर रख का स्पायिमाय उत््ताद दहै। उत्साद कहते हैं 
लोड़ोचर कार्य में स्पिर प्रवल को *-- 





३3. भावादा दुश पुंसों भवसयदि । सा० ढु० ३४३३ 

३५ हु+--वागादिवैहलीशदेतों विझसों दास इष्पत़े । सा० दे द($०६ 
३, तुछनार्थ--शप्रइताशयड्रेण मत प्रख्यलर्त कोच. । प्र० रु० पृष्ठ रश१ 
३४, क० छु० 9० ८)॥ ०७-३३०७ 

«७, तुलदायं--लोग्रेचरेए कार्येदु स्पेयान्‌ प्रयान दरपाह :] प०३०४प्ट ३६६ 


रस र्ध्ा 


हो लोकोत्तर काज में थिर मरजंत उत्साह  क० छु० सत० 2/4३ 
इस रस का श्यालम्नन ग्रिमाव जेतव्य पुरुष है; उसकी चेष्टाए, उद्दीपग- 
विमाय हैं। घणा आदि सचारिभाष ईं, तथा नायक के (धनुप आदि उठाना 
रुप) आवरण अनुमाव हैं। इस रस के चार भेद हं--दान, घगं, युद और 
दया । इसका देवता इन्द्र दै, तथा रग स्वरणंसम है ।* 

भयानक रस--भयानक रस का स्थायिमात्र भय है। भप कहते 
हैं, भशनक पदार्थ (विंद्वादि) की शक्ति से उत्पन्न चिच की विकलवा को-- 

रोद शक्ति भव चित्त की विछलता भय ज्ञानि ।* कण कु० त० ८१२६ 
जिस के द्वदय में भय उत्तर होता है; वह इसका आलगन विभाष दे; 
तथा शका, आन्ि आदि उचारिमाव ह ) इस रत का बर्ण काला है; तथा 
देवता बाल हे |३ 

धघीभत्स रस--बीभत्स रस वा स्था्रिमाब जुगुप्छा हे। घखतु फो 
देखने से उत्पनन घृणा को जुगुप्ठा कइते हैं। रुघिर, मास, मण्जा, हुर्गन्ध 
आदि इसके झालम्बन विभाव हैं; इसमें कृमि आदि का स॑चार उद्दीपन 
बिभाव है; भोर अ्रपस्मार, आवेग, मोह आदि व्यमिचारिमाव हैं | इस रस 
का पर्य मीला माना गया है; वधा देवता महा काल है ।४ 

अदूभुत रस--अद्भुत रख का स्पायिमाव विस्मय है । अलौकिक 
बस्तु को देखने से उत्पन्न चित्त-विस्तार को विस्मय कहते हेँ-. 

निरखि अलौकिऊ वस्तु जो होत चित्त-बिस्तार ॥५ 

स्रो विस्म थाई जिते सो अद्भुत रखसार ॥ क० क० त० ८१३८ 
इस रस में श्लीकिक बत्छु आलग्बन विभाव उसके गुणों का महिसा-बर्णन 
उद्दीपन विभाव, दर्शंकों द्वारा नेत्र-विस्पार आदि अनुमाव दथा ह्प॑, बितर्के 


१, क० कु० क० ८।११३-११३॥ सा० दु० ३॥२३२-२३७ 
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“>+अ्र० रुए० य० पृष्ठ २३४ 


श९ हिन्दी रीठि परम्पण के प्रमुख आचारय॑ 


आदि सचारिमाद् हैं। इसका वर्ण पीत है और देवता कामदेव है।" 
सचिन्वामणि ने विश्वनाथ के प्रपितामद के अठुकरण में अदुमुत को 'रस- 
सारः कह्दा है (६ वर इस कथन का केवल इतना अ्रभिप्राय है कि प्रत्येक 
रख में अद्भुवता अर्थात्‌ चम कार का अगरूप में रहना अनिवार्य है।पर 
जहाँ ब्रदुभुतता प्रधानता से प्रदर्शित हो जाती है, वह्दी स्थल अ्रदुभ्रुत रस 
का विषय है (३ ब्रवः श्रदूशत को 'रस्राज' की उपाशि से भूवित करना 
युक्ति-संगत नहीं है । 

शास्त रस--शाम्व रस का स्थायिभाव शम ( निर्वेद ) है । शम 
कहते हूँ वैरारप्र से उत्पन्त मन के निर्विकार को-- 

सम वद्ियत वैराग्य ते निर्विफार मन दोइ॥? क० क० त७ ७१३४७ 
संसार की निस्सारता अ्रथवा परमारथ; तथा ग्रतिविमलमति साधु व्यक्ति इस 
रस के आलम्बन विभाव हैं, और पुण्याभ्म, दस्क्तित्र, तीर्थ, रमग्य बन 
महात्माओं का सग झादि उद्दीपन विभाव हैं ) पुलक आदि अनुमाव हैं श्रौर 
इप छदि बंचारियाव | इत रस का दर्ए इुन्द और इन्हु के ससान शुअ 
माना गया है और देवता थ्री नारायण ।५ 
आष, रसाभास, भावाभासादि 

विश्वनाथ के झ्ठुसार देद, पुत्र, गुरु श्रादि में रति भाव; निर्वेदादि 
संचारिमावो को म्रधान रूप से अभिव्यक्ति और सामग्री के श्रभातर में उद्‌- 
बुद्गमात्र श्र्धात्‌ रस को अ्रधाप्त रत्याद स्थायिमाव--ये तीनों भाव के 
पिपय हैं ।९ पर चिस्त्रामणि ने भाव के लक्षण में मम्मट के अनुसार प्रथम 
दो विषयों को ही स्थान दिया है, तीसरे को नहीं-- 
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रख रछुछ 


देव-पुत्र गुर आदि जे तिन में जो रतिभाव। 

कै संचारी ब्यक्ति सो शुद्‌ माव समस्ाव ॥* कु० क७ त० ८॥१५८ 

रस और माव का अनौचित्य रूप से प्रदर्चन रखाभार और मावा- 
भाठ का विषय है; और भाव को शान्ति, तथा न भाव का उदय माव- 
शान्ति और मावोदय का ।९ भावों की सन्धि और मायों की शबलता को 
क्रमशः भावसन्धि और भावशत्रलता कहते हैं; इन्हें 'लक्षण-नाम-प्रकाश? 
सममकर चिन्वामणि ने इनके लदुयण नहीं दिए। उदाहरण सब के दे दिए 
है, जो कि इनके अपने हैं ) 
उपसंहार 

चिस्तामणि के रस-प्रकरण की प्रमुख विशिष्टता है रस-विपयक 
अचुर सामग्री का संचयन तथा संकलन और उसका व्यवस्पित तथा शुद्द 
सम्पादन । इसके लिए उन्होंने किसी एक ग्रन्थ का आधार न लेकर प्रताप- 
रुद्रयशोभूषण, काज्यप्रकाश, सादित्वद्षण त्या दशरूपक इन चारों 
ग्रन्षों का आधार ग्ररण क्रिया है। माव, स्थायिमाव, विभाव, उद्दीपन 
विभाष के श्रभेदों, अचुभाव और शृगार रस के स्वरूप-निर्धासण में उन्होंने 
प्रवापरद्रयशों भूषण तथा उस पर निर्मित रलायण नामक टीका का आश्रय 
लिया है, दो रसामिन्यक्ति चैसे गम्मीर विषय के लिए काव्यप्रकाश का | 
भाव, रखामास आदि को भी इन्होंने काब्यप्रकाश के अ्नुक्रण पर प्रस्तुत 
किया है। उक्त प्रसक्षों में स्थान-स्थान पर दशरूपक तथा साहित्यदर्पण का 
आधार भी स्पष्ट मलक्ता दे। सचारिभाव के लक्षण पर दशरूपक की 
छाया है, तो तेदीउ सचारियों के स्वरूपनिर्घारण में घनंजय, विश्वमाथ और 
विद्यानाय--दन ठीनों आ्राचार्यों के ग्रन्थों से सद्यापता ली गई है | चिन्तामरि 
की संचयन-अदृति का आमास इससे भी प्रकट होता है कि नायिकाओं के 
सस्वज अलड्डाणों को सूची प्रस्तुत करते समय इनके सामने उक्त तीनों प्रन्य 
ई; विग्रलम्भ सृज्ञार के विर्वनाय-उम्मत चार भेदों का निरूपण करने के 
उपरान्त वे मम्मर-सम्मत पाँच भेदों के थी निरूपण में प्रवृत्त हो गए हैं; और 
इसी प्रकार पूर्वंरागात्मक विप्रलम्म सृज्गार के प्रसह्ष में दियानाय द्वारा प्रस्दुद 


१. नुलताय--का० प्र० शाश्ट (सूत्र ) 


3, क० डें9 क० ८|३६२,६६५; तु०--सा०द० श२६२,२६६,२६७ 
श्छ 


श्द्द्८ इिन्दी रीति परम्परा के प्रमुख श्राचाये 


बारह कामदशाओं तक सीमित न रद कर विश्वनाथ द्वारा अस्छुद दश काम- 
| दशाश्री को भी इन्दोंने निरूणद कर दिया दे । 

उक्त अन्थचतुध्य में से अधिकांश सद्दायता प्रवापरद्रयशोभूषण से 
ली गई दे थ्राचार्य की यह प्रवृत्ति दिसाई देती दे कि रस सम्बन्धी जिन 
प्रश्नों का इस प्न्ध में श्रभाव है, उसके लिए वे शन्य अन्‍्यों का श्रम ले 
लेते हैं । उदाइरणार्थ, श्ृज्ञारेतर रसों के अ्रधिकांश स्पाषिभाषों के लक्षणों 
में इन्होंने विद्यानाथ का अनुक्रण किया है, पर इन रसो के स्वरूप निरिण 
के लिए. इन्हें विश्वनाथ का अ्रतुक्रण फ्रना पड़ा है। विदानाथ के 
जिन प्रसन्नों में थोड़ा शैथिल्य हे, ब्दाँ भी चिन्तामणि को अन्य अस्यों छी 
सहायता लेनी पड़ी है ) उदाइरणाये, इनका रणाभिव्यक्तियकक्ष विधानाप* 
पर भआरधृत न होकर मम्मट पर आधुत्त है। इसके अतिरिक्त सामप्री-सक्लेने 
के लिए तो इन्दोंने श्रन्य अयों का श्राथय लिया ही है। 

प्रवापरद्रयशो भूषण को अमुस आधार मनाते हुए भी चिस्वार्माण फो 
विद्यानाथ की यद निरूपण-पदति रुचिकर प्रतीत नहीं हुई कि नायक- 
नायिका भेद को रसनप्रकरण से पूर्व रखकर उसे स्वतन्त्र प्रकरण मान लिया 
जाए। श्रतः इन्होंने विश्वनाथ के समान रस-प्रकरण के श्रन्तगंत दी नायक- 
नापिका-दे-प्रसंग को स्थान देकर इसे रण विशेषतः सृज्लार रण का ही एक 
अग मानने की श्रोर भ्रकारान्तर से सुकेत किया है। इससे उनके स्वतन्त् 
चिन्तन का श्राभास मिलता है। 

कित्तार्माय का यश प्रकरण यद्यपि विभिन्न ग्रैथों से सेकलित सामग्री 
पर थ्राधुत है, तो भी बुछ एक स्पलों पर उनका भोलिक विवेचन स्पष्ट 
भलेंकता है। उदाइर्णाथं, धाव, भावादि रक्तज श्रलड्टारों को इन्होंने 
पअनुमाव? फे अ्रतर्गत स्वीकृत किया दै। विद्यानाय-सम्मत श्रतुभाव के चार 
जेद्दों में से दीन मेंदों को ग्रस्ीकत इनकी यूद्षम प्रतिमा की परिचायक है। 
मद और मरण नामक संचारिमावों के लक्षण नद्ीम हैं। अपने प्रकार के 
प्रथम एिन्दी-थाचार्य का रत और ध्वनि के पारस्परिक सम्बन्ध पर विवेचन 
प्रस्तुत करते हुए रस को ध्वनि का श्रय मानना, तथा उसे ब्यंग्याध्रित 
घोषित करना उनके पौढ़ शआचार्यत्य का द्योतक है ] कुज्ञ मिलावर उनका 
यद्द संव लनाधुत प्रबस्ण व्यवास्थव और निश्नन्त दे। 


अन-न्‍>प>नमनल-नननपनन++ 


9 प्र० रु० य० पृष्ठ २२६-२२७ 


श्स रध्छ 


२, कुलपति का रस-निरूपण 
कुलपति से पूर्च 


चिन्तामणि शोर कुलपति के बीच रस-निरूपक ग्रन्थों में तोष का 
“मुधानिधि! और प्तिशम का “रस्राज? ये दो ग्रन्य उल्लेखनीय हैं। एन्दी> 
रीतिकालीन अथ्थों में रत का निरूपण दो विधियों पर हुआ है ! एक सम्मठ 
अथवा विश्वनाथ के ग्रथों के श्रतुकरण पर और दूधरा भाठुगिश्र की रस 
मेंजरी के अनुकरण पर | पहली विधि में रस-प्रकरण ग्रध का एक भाग मात्र 
है और दूसरी विधि में यद्दी रथ का वरस्य॑-दिपय है | पदलती विधि में विश्व- 
नाथ के अनुकरण पर “वायक-नायिका-मेद! को भी शृज्ञार-रत-प्रकरण में 
स्थान दिया जाता है और भम्मठ के ध्नुकरण में इसकी चर्चा नहीं भी की 
जाती । दूसरी विधि में भुज्ञार रस तगा नायक-नायिका-शेद का निरूपण 
करना ही भ्रथकार का लक्ष्य द्वोता हे; कई गन्यकार शृज्ञारेतर अन्य रसों का 
भी चलता सा निरूपण कर देते हैं । तोप के सुधानिधि में मुख्यतः शुगार रख 
तथा तत्सम्बन्धी नायक-नायिका भेद का मिरूपण हे, और गौणतः सुश्नारेतर 
अन्य सखों की भी चर्चा सात्र है। मतिराम का रहराज भृज्ञार एव नायक- 
नायिका भेद का दी मंथ दे, पर इधर कुलपति के पंथ में मम्मट के अनुकरण 
में ध्वनि के अन्तर्गत निरूपित “रसन््करण” को पथ का एक भाग बनाया 
गया है; बायक-नायिका-मेद को यहाँ स्थान नहीं मिला । शुगारेतर रखें का 
मी यथोचित तथा मय्ेष्ट निरूपण है; तथा सब से बढ़कर _र्सामिव्यक्ति जैसे 
जदिल प्रश्नों के समाधान करने का भी सफल प्रयास है। चेन्र-विमिन्रवा" 
के कारण कुलपति का तोष अथवा मतिराम फे उक्त अंधों से कुछ सद्दायता 
लेना न रुमुत्विद था और न ही इन पर उनके प्रंपों का छुछ प्रमाष है। 


श्रव: उक्त आचायत्रय की पारस्परिक शुलना इमारी विंधय-लोमा से 
बाइर है। 


कुलपति है 

कुलपति ने अपने अंथ रसरहस्य के ध्यनि-निरूपणः नामक सौसरे 
प्रकरण में मम्मठ के समान अ्रसलद्यक्रमव्येग्य ध्वनि के अवगत रख, भाव आदि 
का निल्यण किया है, जो ७ दें पच से लेकर १०५ वें पद्य वक कुल ६८ 
प्यों में समाप्त हुआ है। निरूपण का आधास्मंघ यद्यपि साहित्यदपण ओर 
नहीं कहां काव्यप्रकाश है, पर विषय को सरत और सुब्ोध बनाने के लिए. 


३३०० इिन्दी रोठि परम्पस के प्रमुख आचार्य 


आचाय॑ ने अक्षरशः अनुयाद न करके विपय को यथारुम्भव अपने शब्दों में 
अस्त किया है। कद्दी कहीं केशव की रहिक-प्रिया से भी सद्ययवा ली 
गई दे। 
भाव 

कुलर्पाव ने मांव का स्वरूप इन शब्दों में प्रस्तुत किया दै--- 

दियो रह जब लगि रदे सब बृत्तित वो भूप । 
निश्चल इच्दा वासना, भात्र वासना रुप 6 

सो भाव चार प्रकार से उस होते ई--प्रिमाव, अड्ुभार, संचारी, 
स्वायीभाव और सात्विक भाव जो दे से अनुभाव दी में मिलता दे । इस कारय 
अबडू नहीं कहा ।! --र० २० ३॥१०, तथा घृद्ि 

उत्त स्परूप निर्धारित करते समय कुलपति के झामने केशय की 
रसिकप्रिया है,' जिठमे से इन्देने भाव वे भेदों को ठो एक सशोवन के साप 
अपना लिया है, पर भार के लक्षण को नहीं अपनाया। केशूर-स्म्मत 
*प्ाब! बस्तत अमुमाव का दी व्याख्याताक रूप दे । उल्तरति से पूर्यरर्ची 
मठिराम ने शसरा परिवर्द्ित रूप अनुमाव + ही प्रखग में उद्धुत किया है ।२ 

झब कुलपति सम्मत भाव के लक्षय वो लें | माव निस्सन्‍देद दृदयस्थ 
चासना (सस्कार ) रूप दहै।3 पर इसे 'सब वृत्तिम को भूप! अथवा 
“निरवल! मानने से इसका उक्त रूप 'स्थायिमाव? पर तो निस्सन्‍्देह घदित 
दो गाता दै--छ्वय दुलपति-निर्दिश्ट स्पायिमाव का निम्नलिछ्तित लक्षण 
इसका प्रमाण है-- 

सब भाषनि सरदार है, थरि सकै नदिं कोय। 
सो थिर भाव बखानिये, रस स्वरूप जो होय ॥ २० २० ३३२ 





१, श्रानन लोचन बचन मरा, अरुदत सन की वास | 
तादी सो सद कद्त दे, भाष कविन के तात ॥ 
भाव सु पांच पऊार को, सुन्र दिमाव अनुमाव] 
अस्थाई सशीवक कई, व्यमिचारी कव्िराय ह र० म्रि०87१,२ 
२... रसरात, पद्य-सख्या ३०६, ३१० 
३. ३६ 3८ »€ *सुग्रदु साधनुभवतनितवासनाहप, सस्मारापरपर्यायः 
सामाजिऊमनोविकार माव ॥ ग्र० र० य० (रवापय) शष्ट २२० 


स्स ड्न्द 


पर संचारिभाव का इसमें अ्रन्तर्माव न हो सकने फे कारण माव का उक्त 
लक्षण अब्पाप्ति दोष से वृषित हे | 
कुलपति ने साव के चार प्रकार माने हैं--विभाव, अनुभाव, 
सचारिमाय और स्थायिमाव | 
बाहना रूप माव? के अन्तर्गत रत्यादि स्थायिमाों और निवेदादि 
संचारिमार्बों को मानना वो युक्तिसगत है तथा स्वम्म, स्वेद आदि सात्विक 
भावों को मी छृदयस्थ मावों का बाह्य रूप मान कर प्रकारान्तर से 'भायर की 
रुशा दी जा सकती दै,पर राम-सीता एवं उद्यानादि विमावों शौर आलिंगन- 
चुम्बन, अगतिक्चेपादि अनुभावों को भी माय? नाम से झ्रभिद्वित करना युक्ति 
संगत नहीं है | 'विभावः और “ब्रनुमाव? पदों में 'भाव? शब्द के साम्य पर 
इन दोनों को भी “भाव? का प्रकार मान लेना असगत दै। दाँ, यद्दि कवि को 
कांव्यगत सम्पूर्ण सामग्री का कर्ता मान कर विभावादि को उसके भावों से 
प्रत स्वीकार किया जाए, तो दस दृष्टि से तिगाव और अनुमाव भी भाव 
के ही प्रद्वार मान लिए. आा सकते हैं, पर यह धारण भरत मत के अनुकूल 
नहीं रदेगी। उन्होंने ४६ भावों की सूची में इन दोनों--विभाव, अनुभाव-- 
मामक “तथाकथित! भावा को सम्मिलित सहीं [कया ।१ 
रसाभिव्यक्ति के साधन--विभाव, अनुभाव और सचारिभाव 
(क) सयरूप ओर भेद-- 
विभाव--जिन से जिनक्को जगत भ्रगटत है थिर भाव | 
हैई निल्य कवित्त में पावडं नाम बिभाव ॥ 
> > 3३८ विभाव है भाति। 
जे निवास पिर भाव के ते आत्वन जानि। 
सुधि आवबे जिनके लखे ते उद्दीप बखानि ॥ 
आलम्बन रति के कद्दत बवल तारि अरु कंत | 
उद्दीपन वहु भरने दे बन घन शरद वसत ॥ह० र० ३।११, १३ १७ 
अर्थात्‌ लाक मॉजनके प्रति श्रोर जिसमें रत्यादि स्थायिभाव प्रकढ 
होते हैं, वे ( दोनों ) काब्य में विभाव नाम से पुकारे जाते हैं। इसके दो 





4, चत्राष्टी स्थायिन त्ग्रस्त्रिशद्‌ ब्यभिचारिण, अष्टी सास्विका इ्ति 
भेदा । एचमेदे काव्यरसामिस्यक्तिदेतव अुकोनपचाशत्‌ भावार 
प्रत्यवगन्तब्या । ज>ना० शा० ७६ (जत्तिक 


श्णग्श हिन्दी रीति-परम्परा के प्रमुख आचार्य 
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भेद हैं--अलमन ओर उद्दीपग। जिनमें स्थायिमाव निवास करते हैं, 
वे आलम्बन विमाव क्‍ट्यते हैं, जैसे शृयार रस में मृवल नारी 
और उसका कान्त | जिनके देखने से [ स्थायिभावों की ] मुधि आती 
है, वे उद्दीपन-विभाव का कहते हैं, जैसे बन, घन, शरदू, बसनन्‍्त आादि। 
कुलपति-सम्मत विभाव का उक्त लक्षण केशब-म्मत विमाब के 
अनुकरण पर निर्मित है; और आलम्बन विमाव के स्वरूप में साहित्य- 
दपेण की छाया लक्षित होती है ६ उद्दीपन विभाव के लक्षण में 'सुधि आ्रावै' 
दाठ भ्रान्त दे | इसके स्थान पर “दिवि (दीसि ) होबै? पाठ दोना चाहिए-- 
उद्दीपन विभाव स्थायिमाव को उद्दीत्त करते हैं, न कि इनकी सुधि दिलाते हैं | 
अनुभाव--धिर भावनि को और को प्रगर्ट ते अनुभाव । 
बचने चितैबों वक्र विधि अर जे सात्विक भाव । 
आलिंगन चु'वन जिते ते सब दें. अनुभाव॥ र० २० ३॥१२,१६- 
अर्थात्‌ जो दृदयस्थ स्थायिभावों को औरों के प्रत्ति प्रकट कर देते 
है, वे अनुभाव कद्दाते हैं, जैसे सुवचन, वनरदृब्टि, आलियन, चुम्दन श्रादि । 
स्तम्म, स्वेद्‌ आदि सात्विक भाव मी अनुमाव के अन्तगंत मास्यहैं। 
स॑चारिभाव--संचारी जेहि साथ हल वहुत बढ़ावै दाव । 
अरू सब रस में संचरे )€ 9९ 2६ ॥ २० २० ३१२,१३ 
अर्थात्‌ जो भाव स्थायिभावों के साथ रद्द कर उनको सद्दायता 
करते हैं, तथा सब रसों में सचार करते रहते हैं, वे सचारिमाव भाव हैं । 
झतुभाव तथा सचारिमाव के स्वरूप-निर्भारण में कुलपति मे यद्यपि 
साद्तध्यदर्षण का समाश्रय ग्रदृण किया है, पर उनका प्रहुख उद्देश्य 
इस प्रसंग को सुब्ेध और सुरम रूप दे देना द्वी परिलक्तित दोता दे, न कि 
मूल पाठ का शब्दातुवाद-मात गस्ठत कर देना । 
इसी प्रकार तेतीख सचारिमार्बों के स्परूप निर्देश में मी इन्दोंने 
सादिस्यदर्षण-पस्ठुत लक्ष्यों वो मुब्रोच ओर स्षित्त रूप दे दिया है, जो कि 
सराइनीय है, उदाइरणार्थ-- 


३१. जिनते जगत अनेक रस पट होत अनयास | 
तिन सो विमति विभाव कहि बर्णत केशवदास ॥ २० ध्रि० ६॥३ 
२, आलग्बनो नायफादिस्तमालस्ब्य रसोदुगमात 7 सा०दृन्शाश्र 
झ्ू नुलनार्थ--घा० दु० ३॥$३२,१३३,१४० 


रस रेण्रे 


जिस-विफलता मोह है, रूदनि सुधि करि दोय 
रति सतोष भपानिये, लाज सदुचियो सोय ॥ शारर 
जहाँ कछ्ु काम्र च करि सके, इन्द्रिय निद्रा सोय | 
अमर्ष सो किये जहां, क्रोध अधिक थिर सोय ॥३२३,२७ 
पर कुछ-एक स्थल्लों पर स॒त्रोचता के कारण विपय आस्त श्रीर शिधिल 
अवधृश्य बन गया है । उदादस्णाथे-- 
(3) र० २०--मोद छू भ्रठि आनन्द ते मद कहिये पुनि सोष | ३॥३० 
सा० दु०--समोदहानन्दसंभेदों सदो मद्योपयोयज: । ३१६४६ 
(२) र० र०--होम सलिन मन दुःख ते; सब दीनदा कद्ाय। ३३२३ 
सा० दृू०--दौर्गत्याद्येरनौजस्य॑दिग्य॑ मलिवतादिकृत ॥ झा१छ७ 
हाँ, विमावादि का उक्त स्वरूप निध््सन्देह सुगम ओर निश्चान्त दे) 
इसी संग में यदि कुलपति विमाबादि तीमों को लौकिक रूप में कारण, 
कार्य, और सहकारी कारण नामों मे अमिद्दित करने की ओर भी सकेत कर 
देते, तो विषय का विवेचन अधिक रूपष्ट मी हो जाता और शास्त्रीय भी | 
(ख) रखाभिष्यक्ति मे विभावादि की सामूहिक-रूपता-- 
विभाव, अ्रनुभाव ओर सचारिभाव ये तीनों मिल कर ही रसा- 
पिव्यक्ति में सहायक होते हैं।करिसो रचना में विभावारे में से कियी 
एक का वर्णन झोने पर भी रस की अभिव्यक्ति तभी तक सम्मव नहीं 
है, जब जब तक शेष दो मार्यों को स्वयं; प्रतीति नहीं हो जाती-- 
करुँ विभाव, अनुभाव कहूँ, कहुँ संचारी भाव । 
क्यारेऊ प्रगटत रसहि, सिलहिं सुपूरन दाव॥ र० २० शा०३ , 
झुल्लपति की उक्त धारणा का खोत कान्यप्रकाश हे | इसके अनु- 
करण में इन्होंने विभाव, अनुमाव अथवा संचारिमाव-मिरूपक पदों के 
उदाइरण भी दिए हैं। इन उदाइरणों में श्राद्षेष द्वारा श्रन्य॒ दो भावों की 
स्वत:प्रतीति दोने के कारण रसानुमृति सहज-ठम्मव हो जाती है |* 
रसामिव्यक्ति और रस का स्वरूप ् 
भरव-सिद्घान्व और उसकी अमिनवगुप्त-ठम्मत व्याख्या 5 में कुस- 
पति ने लिखा है-- कट 5 व, 





4. २० २० ३५६४-५६; तुलनाथ-..का५ थ० ३४२७-२६ एबिभाग सहित) 
३. विशेष विवेचन के लिए देखिए श्र० प्र० प्रष्ठ रेड७-रण८ 
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मिलि विमाव अनुभाव अरु खंचारी सु अनूप । 

ब्यंय फियो थिर भाव जो, सोई रस सुख भूप ॥ 

नृत्य कविच देखत सुनत, भये आवरन मंगव। 

आनन्द रूप प्रफाश है, चेतन हो रस अग। 

बैसो घुस हे वहा को, मिले जगठ सुधि जाति । 

सोई यति रस में मगन, मये सुरस नौ भांति ॥ र० २० इ।३४-३६ 

(क) प्रिमाव, अनुमाव और सवारिमाव से व्यक्त ( ब्यंजना द्वारा 
घव॑णावस्थापन्न )* स्पायिमाव रस कहता है, जो श्रत्यन्त आामन्दकारक है, 

(स) नावक को देखते और काव्य को पढ़ते समय रुद्ददूय के समी 
सासारिक आवरण मंग द्वो जाते हैं; और 

(ग) तमी आानन्द-स्वरूप, स्वश्राश और चैतन्य रूप रस की थ्रनु- 
भूवि दोती हे । रख का आनन्द ब्रह्मप्राप्ति के मुखर के तुल्य दोता है। रत- 
मग्नता द्वोने पर सद्धदय के लिए जगत्‌ के अन्य प्रिपयों की सुधि जाती रहती 
है| वह रस नौ प्रकार का है । 

कुलपति का उक्त निरूपण विर्वनाय के निरूपण पर श्राभूव दे ।९ 


नवरस्त और भाव आदि का स्वरूप 

कुलपति ने इस प्ररुग में शृगार रस का स्वरूप निर्दिष्ट करने में 
मम्मठ और मतिराम का आश्रय अददृण क्रिया है; शान्त रस के निरूपण में 
विश्वनाथ और घनंजय का; श्रौर शेप रसों तथा भाव आदि के लिए फेवल 
विश्वनाथ का। यहा मी झाचाये का प्रमुख उद्देश्य विषय को संज्षित्त और 
सुगम रूप देना दी दै। इस प्रसग में शान्तरस-विपयक चर्चा विशेष रूप से 
उल्लेखनीय दे । 
(क) नवरस- 

झेंगाए--श्ृृंगार रस उसे कहते हैं; बहाँ पतिन्पत्नो की रवि प्रकट 
शेती है। इसके दो मेद हँ---संगोग और वियोग | नायक-नाविका के रमण 
को संयोग कहते हैं और मिलन की बाधा को वियोग-- 


4... स्यक्त: ब्यजनास्यरप्या सतिपादितः ( या० बो० ) 
डयच्चइति । स्यत्तिश्वदंणेति पर्यायः ( प्रदीय ) 
२. सा9 दु० ३॥१-३ 


रस ३०४ 


चदि तिय रति प्रगटे जहां सोई रस 2४ गार ) 
इक संयोग विषोग यारि, ताके इय परकार ॥ 
जैद्धि ठों नायझनायिरा, रमें मु हे संयोग] 
जहा अटऊ है मिलन की ताही कहत वियोग ॥ र० र० रारेह।४० 
इनमें से वियोग श्र्‌ गार के देठुजन्य पाँच भेद हैं-- 
आब वियोग कडि पच विधि तहीँ प्रव अनुराग 
विरह ईर्पा शाप पुनि, गसन विदेश विभाग ॥| २० २० ३।४३ 
अ'गार रस के उक्त स्व॒ल्प-निर्धारण में मतिराम की छाया लक्षित 
होती है, और पांच मेदों की गणना में मम्मट का अलुकस्ण किया गया है |" 
हास्य--नाटक अ्रपवा काव्य में दास? नामक स्थाय्रिभाव र्यंग 
(चब्यंमाणावस्पापन्न) हो जाने पर हाध्य रे कहता है | यह रख सद्टदयों 
के लिए सु दै। इसमें ( विदूषक आदि की ) ग्राकृति, दृष्टि, गति श्रादि 
विकृत होती है, उछको सभी साजसज्जा उलटी द्वोठी हे। योग्य ( मरूप 
बसु ) को भी वह ( जान-बुक कर ) अयोग्य ( कुरूप ) घना देता हे) 
विदूपक श्रमिनेता और दर्शक दोनों ही इस रस के आ्ालम्भ्न बिमाव हैं। 
मन्द, मध्य और उच्च स्वर से हंसना इस रस के अलुमाव हैं; तथा इ्प, 
उद्देग, चपलता आदि संचारिभाव हैं।* 
करुए--करुण रस का स्पायिमाब शोक है। दुःखी मित्र, शाप- 
अस्त बन्धु श्रथवा मृतक ध्यक्ति इस रस के विमाव हैं| रुदन, कम्प, रोमांच 
आदि अनुमाव हैं, तथा ग्लानि, दीनता, मूच्छों आदि उंचारी माव हैं ।रे 
विशवनाय के अनुकरण पर छुलपति ने वियोग श्रृंगार और करुण रख में 
यह अन्चर निर्धारित किया है कि प्रयम में तो मिलनाशा बनी रहती है, पर 
द्वितीय में नहीं -- 
जहां अआम्त है मिलन कौ, सो वियोग झद्धार । 
जहां सिलन की आस नहीं, ताह्दी करण विचार (४ र० २० रे।डर 





१, रसराज ३३४२-४७, रे८०; का० प्र० ४थे उ०, एप्ड १०२ 

२, हे, र० र० ५७-७६; ६२-६४ 

४. तुलनार्थ--शोरूत्यायितया भिन्‍नो विप्रलन्‍्मादर्य रसः॥ 
विश्रलस्से रति; स्थायी पुनः संभोगहेतुरः तर 


सा दु० २२२६ 
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सौद्र--रौद्र रस का स्थायिमाव क्रोध है। क्रोध की उसत्ति रण में 
रिपु (आलम्यन) को देख कर दोती है। गर्षोक्ति, शस्र निकालना, कुथ्लि 
भकुटि, अच्ण धग, अपरों का फड़कना आदि इस रस के अबुभाव है; 
और गयब॑, चपलता, विक्लता आदि सचारिमाव हैं) 

बघीर--वीर रस का स्थायिमाव उत्साह है। इस रस के चार भेद 
ह-..युद्, दान, दया और घर्मप्ीर । युदर्रीर रस का श्रालग्बन विभाव है--- 
समरभूमि में बलशाली शर्तु, श्रत्॒माव हैं--तीव घचन, मुलरक्तता, प्रगों का 
कूलना श्रादि, भर सचारिभाव हैं--वं, असू्रा आदि। दानवीर रस के 
आजम्न विभाव हैं--पवित्र तीयस्थान और दान के सुवात्र ब्यक्ति। दश- 
यीर रस का श्रालम्बन विभाव वह व्यक्ति है, जिसके विपय में सुनकर 
अथवा जिसे देखऊर दया उमर श्राए। सान्धनापूर्ण वचन और दुख का 
दूर करना इसरे श्रगुभाव हैं । गये और पैय॑ इसके संचारिभाव हैं। धर्मेवीर 
रस के विभावादि स्पष्ट ही हैं ।* 

बीर रस और रौद् रस में भ्र्तर यद है कि वीर रस में तो समता- 
(बिवेक-) पूर्ण उत्साह बना रहता है, पर रीद्ग रस में समता (विवेक) की सुधि 
भूल जाने के कारण भ्रविवेक् पूर्ण छोष बना रहता है-- 

समता की मुधि है जहाँ, सु है युद्ध उत्लाह। 
जदाँ भूले सुधि सम असम, सो दै क्रोध भवाद ॥ र० २० है।७३ 

भयानक--भयानक रस का स्पायिमाव भय है। व्यात्र, व्याल, 
विकराल सम्राम, शून्य वन रद्गांदि, तथा इनके द्वारा जिछके मन में भय 
उसन्न होता है, यद व्यक्ति--ये सब्र इस रस के आलम्बन पिमाव हैं | कम्प, 
रोमांच, प्रस्वेद श्रगुभाव हैं, और मोद, मू््या, दीवता थ्रादि छचारिमाव हैं !* 

बीभत्स--बीमत्स रस का स्थाविभाव जुगुप्सा (कुलपति के शब्दों 
में स्तानि) है | घुणामावोत्यादक और निविद तथा दूवित पदार्थों का दर्शन, 
सबण अथवा स्मरण जिमार हैं। तठुरूसन, रोमांच आदि श्रदमाव हैं, 
और दु से, अखूया थ्रादि सचारिमाव हैं ।४ 

अदुभुत--अदूशृत रख का स्थायिभाव श्राशचर्य है। खअनदोनी 





१, र० २० ३॥६६-६७ है 
२, र० र० ३७५०-७२; तुलनाथ--सा० दु० है१३२-२२४ 
३, र० २० ३])७६०-८१ ४० २० २० २]८३-८७५ 


पर झ्ण्७ 


घणना, अनुपम बचने अथवा रचना इस रउ के विमाय हैं। ग्दुददू वचन 
समुक्त्मन, रोमाच आदि इसके अनुमाव हैं; और इप, शह्धा, मोह झ्रादि 
सचारिधाब हैं ।* 

शान्त--शान्व रस का स्थायिभाव दही निर्वेद हे, जो तच्चत्ान से 
उत्पन्न दोता है। सिद्ध पुद्षों को मरडली, तप्रोचन, अखसार जगत्‌ की 
कथाएँ, श्मशान आदि--ये रब इस रस के आलम्दन विमाव हैं, सब 
ब्यक्तिपों में सम-ब्यवह्यार अनुमाव है, तथा थैये, इप आदि सुचारिमाव हैं। 

(स) भाव आवदि-- 

जहाँ स्थायिमाद के स्थान पर सचारिमाउ प्रधान रूप से ब्यक्त हों 
ऋरए जहाँ देव अथवा राजविपपक रति का वर्दन दो, यर्दां साव-ध्वनि 
मानी जावी है--- 

संचारी यह व्पग घुनि, देव राज रति होय ॥ 
तददों प्रधानता करे कइ्त, साद ध्वति है सोय एर०र०शह४छ 

गोविन्द उक्झछुर और विश्वनाथ ने रस रूप को अ्प्रात्त उद्बुरू सात 
रत्यादि स्पायिमाव को भी ममाव? छा विष माना दै,* पर झुलयति ने 
सम्मवत: मम्मठ के निम्नाकिंत कथन के अनुकुरण पर 'माव? के इस 
ठीझरे प्रकार को रुपाव नहीं दिया-- 

धरदिददेवादिविषया ब्यभिचारी तथाज़ितः | 
भावश प्रोक्तः हू >ग का० प्र० शहद 

रस और मसाव छा अनुचित रूप में दर्यन क्रमशः रसामास और सावामास 
कहलाता हे; नए माव आ उदय “माबोदयः तथा झावों को सन्धि और 
मिप्रण कमशः 'माउसन्धिश और 'माउ-शबचता? कद्ाठे हैं |३ 

रस और भावादि की प्रारत्परिक तुलना में निस्तन्रेद रख दो प्रघान 
है, पर किन्‍्हीं स्थत्तों पर रस की अपेक्ता भावादि की प्रधानदा उसी प्रकार 
हो जातो है, जिस पकवार सयारि के जिवाइ के ऋवसर पर राजा को भी 
उसके पीछे पीछे चज्ञना पटठा दे-- 

3 र० र० शा८३-८६, छइनघर 

है. औऋ मे हे अप्ृध्य रविदासाइवस्चात्ाप्तमा- 
झबुरुपा: प्राधान्वेव डाक्षितो ब्यभिचारों चमाद इप्वघा्त-्यन॥ 
ना प्र० (पीर ठीझा) घु० ३२६; तु०--सा० दु० इ।२६०-२६१ 


है, रण र० रा६८-१०४ 


रण्स ३०९ 


कुलपति की यह घारणा कि शान्त रख नाटक का विषय नहीं है, 
चनझ्लय क निम्नलिखित कथन से प्रभावित है-- 
शममपि केघियाहु: पुष्दिनोव्य छु नैतस्त्े | --दृशसूरफ शोश्७ 


(३) 

घनज्ञय के टीकावार घनिक ने शान्त रस को माठक का विषय न 
डोने का कारण यद दिया है कि 'शम? में समी ब्यापारों का विज्ञय 
हो जाने के कारण नाठकों में इसका अभिनय नहीं हो सकता," 
ओर वादी रूप में काब्य का विषय होने वा कारण यद्द दिया है कि 
काब्य में सूध्मातिसूक्म विषय भी शब्द द्वारा प्रतिपादित हो सकने के 
कारण शान्‍्त रस के निए राज्य का विषपर बने में काई आपत्ति नहों की जा 
सकती । पर सिद्धान्त रूप में घनिक को शान्त रस का काब्य में प्रधान रूप 
से प्रयोग रवीकार नहीं है| इस सम्बन्ध में उनफे कथन का हिन्दी में भावार्थ 
इस प्रकार ऐ--' शान्त रस का बिपय दु ख सुख, दष-राग एन किसी भी 
अकार की चिन्ता से विनिमु क्त दोने के कारण मोज्ञावस्पा में श्रात्म-स्वरूपता 
का ही बिपय है, अत (काब्य झ्रादि में) बद अनिबंचनीय है | यही कारण 
है कि स्वय भ्रुति को भी 'नेति नेति? प्रक्रिया का समाश्रय अहण कर प्रकारा- 
न्वर से इसकी अनिर्यंचमीश्ता घोषित करनी पडी। वस्व॒त; शान्त रस का 
आपस्वादन लौकिर विषयों के रस्िक जनों की शक्ति से बाइर दे |)< ८ 3८ 
फिर भी यदि कान्यादि में शान्त रस के शास्वाद का निरूपण किया जाता 
है, तो वह झ्ीपचारिक रूप से ।रक 





$« सर्वधा नाइकादाव्िनयात्मनि स्थायित्वसस्साभि: शमस्य निपिष्यते । 

तस्य सभस्तव्याप्रारप्रदिलयरूपस्या$मितयाज्यो गात्‌ । 
“-दशारूपरु ४३५ (बृत्ति) 
२. ननु शान्तासश्याइनमिनेयव्वाद्‌ य्यपि नाट्येडनुप्रवेशो नास्ति, सधापि 
सूझमातीतादिवस्वृना सर्देपामपि शब्दप्रतिपराताया विद्यमानष्वात्‌ काब्यदिपयत्व॑ 
न निर्वायते । “देशख्पयक $।४ ४ (सूक्ति) 
ई्‌, शान्तों हि यदि तावव-- 
नयय दु ख न सुख न चिन्ता न द्ेपयागों न च कािदिच्छा । 
रसस्तु शान्त कथितो मुनोन्‍्द्रे सर्देषु भावेपु शमपधान ॥ 


३१० इिन्दी रीति परम्परा के प्रमुप आचार्य 


इसी प्रसुण में घनिक ने शान्त रख की अस्वीक्षति के सम्बन्ध मे 
तीन घारणाएं प्रत्छुत की हैं-- 

(क) कई आचार्य इस रस को स्वीकार करते हुए. भी इसे काब्य, 
साठक आदि का विषय नहीं बनाना चाइते | इसुके प्रमाण स्वरूप वे मरत 
की साज्ञी देखे हैं, मिन्‍्शोंने आठ स्थायिमावों एवं रखें की गणना की है ।९ 

(एस) दूसरे आरा शम अथवा निवेद की नितान्त अस्वीकृति 
करते हैँ, यहां तक कि साधारण व्यवहार में भी इसे स्वीकार नहीं करत | 
इसका कारण यह है कि शम की स्थिति त्तमी सम्भव है जब राग द्वेंप भ्रादि 
इन्द्र मावों का नितान्त विनाश हो जाए, पर उसारोर्ल्पात्ति से लेकर श्रद्यावधि 
किसी भी संसारिक प्रायी के लिए ऐसी स्थिति न तो सम्भव दो पाई है 
ओर न होने की सम्भावना है) इस प्रकार शम श्रथवा निवेद स्थायिमीव 
यी संसार में कत्ता दी नहीं हे, श्रव; शान्त रस के अस्तित्व का प्रन दा 
उपस्थित नहीं होता ।* 

(ग) अन्य आचार्य शम स्थायिभाव अ्रथवा शान्त रस की स्वीकृति 
करते हुए भी इसका अन्त्भाव वीमत्स रस भ्रथवा बोर रछ में सानते 
हैं [3 ससार के अति पृणामाव शान्त रस का ५क श्रनिवाय तच्च है, अतः 
यह बीमत्स रस में अन्चर्मूत हो सकता दे। “शम? नामक स्थायिभाव की 
अन्तिम परिणति हे--परमात्म-तक्त्व अथवा भोक्ष की प्राप्ति ] दूसरे शब्दों 
में शम साधन है श्र यह ग्रास्ति साध्य दे। इस प्राप्ति के सभी साधनों 





इश्येवंलक्षण , तदा तस्य मोघावस्थायामेवाव्मस्वरूपापत्तिलक्षणायां 
प्रादुर्भावात्तस्य व स्वरूपेणाइनि्ंचनीयता । तथादि---श्रुतिरिपि से एप 
नेति नेति इत्यन्यापोदरूपेणाह । न च तयाभूतस्य शान्तरसस्य सददवा३ 
स्वादुयितार, सन्तिं। >> २ धद उत्तयव शान्तरसास्वादो 


निरूपित: । “-दरशारूपक श४७ (यृत्ति) 

३, सत्र केचिदाडु' नास्येव शयम्तों रक्ष , तरवाचार्येय विभावाध्पतिपादना- 

रलत्षणा<करणाव्‌ | +-बह्ी ४३५ (दृत्ति) 

२० अन्ये छ॒ धस्तुतस्तस्थाध्भाव॑. _वर्णयन्ति--अनादिकालमप्रवाद्ाइ5< 
चतरागद्वेपयोस्च्छेसुमर बयत्वाद्‌ । +-चद्दी 


३. अन्‍्ये तु॒वीरगीरुप्सादसन्तर्माँव वर्ययन्ति ! शव बहन्त, शममपरि 
नेच्चन्ति। न-पदी 


रस श्श्र 


को, जिनमे शाम! का प्रमुख स्पान है, एक प्रकार का उत्ताह नामक 
स्थायिमाव स्वीकार कर लेने से शान्‍्द रख का अन्तभोंव बोर रस में दो 
सकता दे । 
(४) 

स्पष्ट दे कि कुलपति को न तो अमाववादियों के समान शान्त रस 
की अस्थीकृति अमीष्ट है, न अन्तर्मावदादियों के समान इस रस का वीर 
अथवा बीमत्छ रस में अन्तर्भाव करना स्वीकार्य दे, और न घनिक के 
समान इन्हें इस रस को काष्य का प्रधान रूप में विषय मानना अस्वीकार है । 
इन के सामने थो दशरूपक की उपयुक्त पक्ति के ये शब्द हँ--'पुष्टिनाव्य पु 
मैतस्य१--और सम्भवतः इन्दीं शब्दों के आ्राक्षेप हारा, अपवा घनिक के 
बादिपक्ञ के उपयुक्त कथन द्वारा, अथवा युरुमुख द्वारा इन्दंने शान्त रख 
की केबल काव्य में प्रयोग-स्वीकृति कर ली दै, नाटक में नहीं। पर अपनी 
दोनों धारणाओं की पुष्टि में पनि+-सम्मत उपर्युक्त कारण उपस्थित न कर 
इन्होंने नवीन कारण उपस्थिव किये हं--'“नाटक बहुविपयी है श्रौर काव्य 
एकबिपयी; निर्वेदवासनाबंत? अर्थात्‌ वैराग्पवान्‌ व्यक्ति इस भय से 
[ शान्त रस प्रघान भी ] नाथ्क महीं देखता कि कई कोई विषय उसके 
लिए बिकारोत्वादक ने बन जाए? 

कुलपति ने शान्त रस की नाटक में श्रस्वीवृति के सम्बन्ध में जो 
कारण प्रस्तुत किया दे, बद काब्य पर मी घटित शो जाता है। शान्त रत से 
सम्बद्ध होता हुआ मी कोई काव्य आरम्श से अन्त तक एक विपयी कभी 
नहीं रद सकता, अन्यथा वह काब्य न रह कर उपदेशात्मक अन्य बन 
जाएगा। अतः शान्तरसात्मक काब्य से मी विकारोत्पत्ति कौ-यदि पह 
झोोवी दे तो--उतनी ही सम्मावना दे जितनी कि नाटक से। यइ अलग 
प्रश्न है [क अब्य और दृश्य काब्यों द्वारा प्राप्य प्रभाव को छिप्रता में काल 
का तारतम्य सदा और श्रवश्य बना रहता है। 

कुलपति की यह घारणा भी इसारे विचार में प्रान्त है कि बहु- 
विषयात्मक टोने के कारण शान्तरसलरवान भी नाटक निर्वेद्वासनात्मक 
सदृदय के लिए विकारोसादक है । बस्तुत३ सकुल नाटकों ( और काव्यों मे 
भी ) अघान रत का परयंवसान इतनी प्रबल शक्ति और हृदयहारिणी युक्ति 
से होता है कि पूर्व पक्ष स्वथ द्वो दब कर न केवल ग्रधान रस के विरुद्ध 
स्वप्रमावोलादन की छमता खो बैठता है, अपितु प्रधान रस की प्रमादशीत 
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चमत्कारोत्ादकत्ता में और भी सह्ठायक्र बन जाता है। उदाहरणाय्, 
वीररजअवान कियी नाठक (अथवा काव्य) में प्रमुख स्थायिभाव 
“उत्साइ? कौ पूर्ण परेणति हो जाने पर पूर्व वर्शित भत्य श्रादि नौच पात्रों 
द्वारा ससन्न कायरता-प्रदर्शक क्रिया-कलापों का प्रभाव नित्तान्त विनष्ठ हो 
जाता है, और वद्द न केवल वीर अथवा कायर भी सद्ददय को करिश्वित्‌ 
डद्वैलित नहीं करता, श्रपितु विलोम रूप से इसके स्थायिमाव को और 
आअधिक पुष्ट करता है । इसी प्रकार शान्तरस प्रधान नाटक अथवा काव्य 
में मी प्रसुख स्थायिभाव शम श्थवा निर्वेद की पूर्ण परिणति दो जाने पर 
पूर्व-बर्शिन सवार-मोद्दोलादक प्रसुगों का प्रभाव नितान्त जिनष्द हो जाता 
हे । यह न केवल सहृददय को किक्षित्‌ उदवेलित नहीं करता, अपित शास्त्र 
रस की विभावादि-साम्मी क उपस्यित रइते समय तर विलोम रूप से उसके 
स्वायिभाव शम को--ज्यवद्दर रूप मे क्ना चाहें तो उसके विरक्तिम्माव 
को--और अधिक पुष्ट कर देता है| जब्र यह स्थिति सामान्य रुद्धदय को 
दहोतो है, तो छिर निर्ददवासनात्मक विवेकशील सदृदयों के लिए वो कहना 
ही क्‍या ! श्रत: शान्त रस को नाटक के विषय के रूप में अत्वीकृत करना 
झुक्तिसगत नहीं हैं । 

शका अब भी शेप रह जाती है कि श्तिने सन्त-दवदय हैं जो भाटक 
देखते किरते हें जिनके लिए, शान्तरस प्रधान माटकों का निर्माण किया 
जाय | इस शका का समाधान श्रमावात्मक रूप में करने से सइल हो 
जाएंगा। कितने व्यक्ति ऐसे ईं जो वीर दोते हुए भी वीररस प्रधान नाटक 
ओर काव्य देखने झुनने में दचि नहीं रखते, भर क्वितने ही बीवराग ब्यक्ति 
ऐसे हूं जो भ्रन्य रसो के प्रावि रुचि रखते हुए भी श्र यार के प्रति दचि नहीं 
रखते--तहिं घोतरागायां २२'सारो न श्वष्य इति सो४पि रसाच्च्यवतामिति [०१ 
बस्तुतः मादक और काव्य सद्ददव समाज के विषय हैं, जिसके लिए सन्त- 
इृदव अथदा अन्त दृदय शेना आनियार्य नहीं है। ऐसी एक आपत्ति 
ओर भी की जा सकती दे। शान्त रस में ययार्थ रच रखने वाले व्यक्ति 
सार भर में मिलेंगे है कितने १ डिन्‍्तठु एक तो, यददी श्रापत्ति शान्तरस- 
प्रधान काव्य पर भी की जा सकती है, जिसमें कुलपति ने इस रख के 
विधान दी स्वोहृति की है; झौर दूसरे, इसी श्रारत्ति के आधार पर शान्त रस 
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की अस्वीकृति न केवल इस रस के श्रति अ्न्यायमूलक है, अपितु समाज 
को निर्वेद जैठो उद्ात बासना की अनुभूति और द-ज्जन्य शास्ति से बचित 
रखना है। अतः सहृदयों के बर्गविशेष अथवा उनकी बहुशख्या को लक्ष्य 
में रख कर किसी रस को नाथक श्रयवा काब्य में स्थान न देना 
अनुचित दे । 
(५) 
शान्त रस की श्रस्परीकृति पर घनिक के दो आत्तित शेप रह जाते 
ह६--इस रस को नाटक में श्रमभिनेवता और काव्य में अनिवंचनीयता। 
इन दोनों श्राक्षेगें बा कारण एक हो हे--निर्वेद (शम) में शेप सभी 
थ्यापारों का विलय | अभिनव गुप्त ने भी वादी के छुख में से इसी झ्राशय 
का चथन क्टलवाया है--न द्वि चेशब्युपरम" प्रयोगयोग्य |* निस्सन्देद 
' निर्बेद को पर्यवसानभूमि का, जिस में छभी विकार विलीन हो जाते हैं, 
अभिनय अथवा वर्णन कर सकना नितान्त असम्मत्र हे, पर यह स्थिति 
* फेवल निर्वेद तक ही सीमित नहीं द्े,अपिदु रत्यादि समी बासमाओों पर घण्त 
होती है । यही कारण दे कि रति की सुम्मोग रूप, अथवा क्ोघ कौ इत्या 
रूप पर्यवसान-भूमि का नाटक में प्रदर्शन वर्जित है। इसी प्रकार निर्वेद की 
झन्विमावस्था का--सुस्तदु खादि इन्द्ों से निर्लि्तता का-न तो अभिनय 
सम्मव है और न वर्णन | फिर भी सखार को अखार, मिस्या और माया- 
जाल में झ्रादिष्ट अतएव ल्ाप्य प्रदर्शित करने वाले कारणों अर्पात्‌ 
बिगाबों, उनसे मुक्त होने के अ्मिलापी निर्देददासनोद्रिक्त खुद जैसे 
सन्तमनीपी व्यक्ति के उत्तरोचर बृद्धिशील सुपर्षो अथांत्‌ अनुभावों तथा 
उसके दृद॒यस्ष चिन्ता, दर्प आ्रादि मावों अर्थात्‌ सचारिभावो का तो नाटक 
आदि में दर्यन उसो ग्रकार सहज-सम्मव है, जिस प्रदार भुगार आदि अन्य 
रसों के दिमाव, श्रनुभाव और सचारिमावों का। सम्मवतः इन्हीं विचारों से 
प्रेसिव दोकर रद्धब-प्रयीत काब्यालकार के टीकाकार नप्तिसाघु को शान्त रछ 
में मी विभावादि की विद्यमानवा के बल पर अमायवादियों को उत्तर देना पढ़ा 
ड्ोगा--करिचच्धान्तस्थ रखते नेश्म ॥ तद॒दुरूम । भावव्रिरणानामत्रापि 
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विद्यमानत्थात्‌ )* अतः इमारे विचार में, 'शम? को तत्वतः अनिवाच्धि 
मानते हुए भी ध्यवद्दार रूप में उसे काब्य और नाटक दोनों का बरय 
वियय स्वीकृत करना सगत है। स्वयं धनज्जय ने इसी मरसंग में 'शम! 
की प्रतीति के सम्पन्ध में चार विमिन उपायों का उल्लेख फ़िया है-- 
मुदिता, मैत्नी, कदणा तथा उपेक्षा, और घनिक ने इनका सम्बन्ध जमशः 
इन चित्तद्तत्तियों के साथ जोड़ा है--विक्ास, तिस्तार, छ्योम शोर विद्षेप 
इन दोनों आधार्यों के इस कथन का आशय यह दे कि तिकास आदि 
यह्म एव शान्तरिक वृत्तियाँ दर व्यक्ति में विद्यमान हैं पर श्नकी परिशति 
उपर्युक्त स्पूल एय बाह्य रूप में जिंक व्यक्ति मह्दो जाती है, बह ध्यक्त 
धशान्त?, अ्रधवा कुलपति के शब्दों में “निरवेदवासनावन्तः कह्दाता दै। शरद 
इसका शम अर्थात्‌ निर्वेद मुदिता, मैंती आदि बाह्य रूप में अकट हो जाने के 
कारण काव्य, नाटक श्रादि का विषय बने सकता है। वर्ुत्त शिमः की 
यह स्थिति अन्य स्थाविभार्वा की ठलना में किसी भी रूप में सिने नहीं है। 
काव्यशाज्रीय. [एवं मनोवैज्ञानिक) ठिद्वान्दों के अनुसार रति, हवा 
थ्रादि स्थायिमाव तथा निर्येद, लज्जा श्रादि सचारिमाव दर व्यक्ति में 
वासना रूप से विद्यमान रहते हुए भी काव्य, माठक श्रादि के विषय तब 
सक नहीं यम सकते, जब तक वे कियी प्रकार से वाह्य रूप में प्रकट नहीं 
हो जाते | ठीक यही ययथायेदा शम (निर्वेद) के सम्बन्ध में मी है| श्रतः 
अन्य रसों के समान शान्त्र रस भी काब्य और नाटक दोनों का समान रूप 
से प्रतिपाद विषय बन सकता दे। और यदि शम की प्रकर्षवा का--बूकरे 
शब्दों में मोज्ञावस्थाप्राष्ति का--वर्यन काब्य नाव्क आदि का विषय 
नहीं धन सकता--शम्रप्रकर्षोनिर्वाय्य , तो इसकी यह स्थिति भी रति 
आदि श्रन्य स्थायिमावों के ठीक अनुरूप ही है। उनकी पराक्राष्ठा को मी 





$ काब्यालंकार ( टीफामाग ) इृष्ट ३६६ 

२० धन झेय-- 
शमग्रकर्षों अनिर्बाच्य: मुदिवादेस्तदश मा ॥ 
घनिक-- 
अथादि वदुपायभूतो झुदितामैतीझरणोपेत्ञादिविसद्णस्तस्थ घ॑ 
विझसविस्तारणीमविदेष सुपतैवेति तदुक्तयैव शान्तरसास्वादो 
निरपित, । +-देशरूपक 9 | ४७ तथा दृष्ति । 


ह है| £ ५ 


रच £353.] 


कांब्य का वर््य विधय घोदित किया गया है | निष्कर्पतः अन्य रखें के समाव 
शान्त रस मी काव्य और नाटक दोनों का वरस्ये विषय बन सता है। 
हमार 
छुकपति के रस-निरूपण को प्रमुख विशिष्टता दे रसन्सम्बन्धी 
आवश्यक सामग्री को सुब्रोध और सुगम रूप में प्रस्ुत करना | विमाव, अतु- 
भाव और संचारिभावों ठथा नवरस और माब-रखाभास आदि के लक्षण 
इमारे उक्त कथन की पुष्टि के लिए. पर्याप्त हैँ । इस निरूपण के सम्रय 
कुलपति के सम्मुख विश्वनाथ और मम्म के अन्य हैं, एक-आध स्थान वर 
रसिक प्रिया से भी सहायता ली गई है, पर मूल स्थलों का रूपान्तर मात्र 
प्रस्तुत न करके हिन्दी के साधारण पाठक को इर्षष्ट में रख कर दे आवश्यक 
स्थलों को सुबोष रूप देते गए. हैं। शायद यही फारण दे कि झ्मिनव- 
गुप्त को छोड़ कर शेष तान प्रषिद्ध मरतन्सत़ ब्याख्याताओं का इन्होंने 
नामेल्लेख नहीं किया, और उनके ब्यास्पानों को चलता-सा रूप दे दिया 
है। चाह तो इम इसे एक श्रभाव भी कद्द सकते हैं, जिसके दो कास्ण 
सम्भव हं--विपय को गम्मीर रूप देने में कुलपति की अतमर्थता अ्रयवा 
तत्कालीन दिन्दी-पाठक को विषय का ज्ञान-मात्र करा देने का सकहप। यहीं 
कुछ-एक अन्य च्रुटियों का भी उल्लेख कर दिया जाए। भाव के कुलपवि- 
सम्मत चार भेद अशास््ीय और असगत हैं। उद्दीरन विभाव का स्वरूप 
आत्व हे। विमाव, अज्ञभाव भौर संचारिमाव--ये शाजीय परिमाषाए लोक 
में 'कारण? श्रादि नामों से पुकारी जाती हैं, इस ओर कोई सकेत नहीं 
हुश्रा | परिणाम-स्वरूप यह स्थल साधारण पाठक के सम्मुख स्पष्ट चित्र 
उपस्थित नहीं करता । वियोग श्ुंगार के उपभेदों पर मी ययैष्ड प्रकाश नहीं 
डाला गया। ह 
फिर मी समग्र रूप में कुलपति का यह प्रकरण सुनोध और रुक्षित 
दने के कारण उपादेय अवश्य है। इस प्रकरण की कुछ अन्य विशिष्ट्व[एँ 
भी हैं। कुलपति प्रपम्त आचार्य हैं, जिन्होंने भाव के केशव-सम्मत लक्षण 
की उपेक्षा करके उसे शास्त्रीय दिशा की ओर मोड़ दिया है। यद अलग 
प्ररन है कि वह अव्याप्त बन गया है, फ़िर भी मावी आचार सोमनाथ के 
लिए मार्ग-दर्शक हुआ दी इसी प्रकार शास्त रस को प्रह्मता अयवा 
अप्राह्मता के प्रश्व को कुलपदि ने उ्बप्रथम हिन्दीजगत्‌ के सम्मुख न 
केवल प्रस्तुत किया है, श्रपिद्ठ इस सम्बन्ध में मौलिक घारणा मी निर्धारित 
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की है। इन्दोंने इस प्रकरण में नायक नाविका-मेद को स्थान नहीं दिया, 
चाई तो इसे भी एक विशिष्टता मान सऊते हें। मम्मद जैसे तत्तवेत्ता को 
रख प्रकरण जैसे गम्भीर प्िपय में नायरका मेद जैसे अगम्भोर प्रछग को 
समापरिष्ट करना रचिकर प्रतीत नहीं हुआ । उम्मव है, इसके सम्मुख भी 
मम्मद का यही आदर दो । 

कुलप्रति ने चिन्तामणि के ग्रसमान यथपरि रस को व्यँग्य मानते 
हुए स्पष्ट शब्दों में ध्वनिवाद का समर्थन नहीं किया, पर मम्मड के अब 
फरण में इन्होंने ध्वनि पकरण में दी रस का सिरूपण करके प्रत्नारास्तर से 
ध्यनि की दी प्रमुसता धोषित की है। 


३, सोमनाथ का रस-निरूपण 
सोमनाथ से पूर्व 


कुनपति और सोमनाथ के बीच देव का रस-निरूपण उल्लेषय 
है; रस को देव के दर प्रय मे स्थान मिचा है। “काव्य रखवन! मामक 
कांब्याग निरूपक प्रथ में ईसे ग्रन्थ का एक भाग बनाया गया है, मार 
विलास” का पूव॑माय रस को सम्रपिंत हुआ दे और उत्तरमाग श्रलवार 
को | भवानी विलास, रस विलास आदि अथों का व्ये विषय द्वी रस है। 
उक्त सभोग्रषां में रस-निरूपण फे अतर्गत नायक-नाविकां मेद का भी 
यथेध्ट विवेचन किया ग्रया है ) इस प्रकार इन्होंने पिश्ववाथ तथा भातु- 
मिश्र दानों की निरूपण ग्रिधियों को अपना लिया हे । इन प्रपों में रेप 
विषयक गम्मीर शास्नार्थोंको छोड़ कर रस समइन्बी शेष लगभग रब 
सामप्री निरूपित हो गई हे, जिस पर विस्तृत अकाश दालना दसारी विषय 
- सीमा से बादर है | श्रत. यहाँ कुछ एक विशिष्यवाश्रों का उल्लेख कर देना 
चर्याप्त है-- 
” (क) रस काव्य का सर्योपरि शग दै---काव्य का सार अर्थात्‌ आधार 
निस्सन्‍्देद शब्दूगय है, पर शब्दार्थ का कवित्व रस पर दी आधुत दै-- 
काब्य सारशब्दा् को रस तिद्दि काम्यासार । 
देव की यह घारणा शब्दार्ष को काब्य का शरीर तथा रस को उश्को 
आत्मा मानने वाले विश्यमाय से त्रनुग्रेरिद मानी जा उकती दे । 
(3) देव ने भाव 3 दो भेद माने हैँ-.काबिक श्रौर मानसिक 


रस कर्ज 


स्तम्भ, स्वेद आदि ( सास्थिक भाव ) कांयिक है, वया निर्वेंद आदि 
( सचारिभार ) मानविक हैं। इठ घारणा का आधार रसतरगिसी है ) 

(7) 'छक्तर को जोड़ कर इन्होंने सचारिसावों की सख्या रेड मानो 
है। पर यह मय्ा सचारिमाव मो रण्तरगिणी से लिया गया है | 

(बे) इनके कयनानुसार रस दो प्रकार वा है, लौकिक वष्या अली- 
किक | लौकिक रस के शूगार आदि नौ भेद हैं, तथा श्रलौकिक रख के 

स्वापनिक, मानोरथ तथा औपनायक-ये तीन मेद | इन मेढों का खोल मी 
रखरगियी दे । 

(४) रखों में श्रृ गार रस को इन्होंने सब्रांधिक मद्दर्व दिया हे--रसों 
की सस्या नौ मानना समुचित नहीं है | वस्तुतः रत एक दी है, वह है 
झूगार [” देव कौ यद्द घारणा भोजराज प८ आभित है। भृगार रह के 
मदृस्व-्धूचक निम्नलिप्वित कथन में भी सोज की छाया स्पष्ट कलकती है-- 

आव सहित सिंगार में नव रस सूख्क अतन । 
डयों क॑ंझत मनिकनऊ को ताहि में नव रप्त ॥१ 

(व) रसों के पारलस्कि सम्बन्ध के विषय में देव ने दो रूप का 
उल्लेख किया दै-- 

(१) नी रखों में दीन रस मुख्य हैं--मश्रज्ञार, वौर और शान्त। इन 
में भी भृगार दी मुख्य है, शेप दोनों इसके आ्ाअत है । फ़िर इन्दीं दीनों पर 

(शैप छ रस थाश्ित ईं--श्ृज्ञार फे श्राश्नित द्वाल्य तथा मय हें, बीर के 
आ्राभित रोद्र तथा कद्ण ह ओर शान्त फे द्राश्रिद अद्भुत तथा भीमत्त 
है। यद घारणा पूर्णतः मान्य नदी है। 

(२) पूल रख चार हैं--भ्ज्ञार, वीर ,रोद्र और बीमत्स । शेप 
चार रस--द्वास्य, अद्भुत, कदण शौर मयानक क़मगः इन्हीं के आधित_ 
हैं। इस कथन का श्ाधार मरत प्रणीत नारयशासत्र है। * 

(छ) भृब्नार फे दा रूप हं--अ्रच्छठ और प्रकाश) सस्कृत आचार्यों 
में सर्वप्रपम रद्द ने इस योर सबेत क्रिया हे, और फ्रि भोतर ने। द्विन्दी के 
आचार्यों में देव से पूर्व वेशक ने रम्िकृपिया में इन भेदों के अनेक उदाइरणए 
प्रस्तुत किए हैं ] 

(ज) देव ने द्वात्य क तीन मेद माने हैं-"-उत्तम, मध्यम थौर झधम | 





३. इलिए 
१ जुलगाय--देखिए शष्ट ३३३ पा० दिए ३ २, भा० शा० ६१३६ 


ड्श्द हिन्दी रीति-परम्परा के प्ररुख आचाये 


इन भेदों का आधार स्मित, विश्सित थ्रादि प्रचलित छः भेद ही हैं। देव 
के यहाँ कब्ण के पाँच भेद हं--ऋरुए, अतिकरुण, मदृा।करुण, लधुकरुण 
ऋर सुपम्झुण । घीमत्त के दो रूप हैं--जुगुप्पाजन्प तथा ग्लानिजन्य; और 
शान्त के दो भेद हैं--भक्तिमूलक तथा शुद्ध । मक्तिमूलक शान्त वे तीन उप« 
भेद हें--प्रेममक्ति, शुद्ध भक्ति और शुद्ध प्रेम | 
देव के वरवर्तो श्राचार्य सोमनाथ ने अपने रस-निरूपण में देव वा 
किसी भी रूप में अनुफरण नहीं किया । यद्द संयोग की बात है कि एक तो 
सोमनाथ ने भानुमिश्र के अनुकरण में भाव के दो भेद माने दे--पआ्रन्तर श्रौर 
शारीस ओर दूसरे केशव के समय से चली शा रही हिन्दी-रीतिकालीन 
परम्परा के पालम-मांत्र में 8रदोंने भी श्ृृज्ञार को 'रसपतिः कह दिया है। इन * 
घारणाओं के लिए सोमनाथ देव के ऋणी नहीं हैं | देव जैठी क्रम-ब्यवस्पा 
और पुष्ठ शैली भी सोमनाथ में नहीं हैं । 
सोमनाथ 
सोमनाथ रचित दोनों ग्रन्धों--रसरीयूपनिधि और शृज्ञारविल्लास में र 
को स्थान मिला हैं | रसपीयूपनिधि की (७पीं तरंग से लेकर १८वीं तरंग तक) 
११ तरंगों में ध्वनि का निरूपण है | ध्वनि के ही एक भेद असंलदपरम- 
ब्यंग्य के श्रन्तगंद इन्होंने मम्मठ के अमुकरण में रस का निरूपण किया है; 
ओर श्रृंगार रस के भ्रालम्बन-विभाव के श्रन्तर्गत विश्वनाथ के ऋतुकरण 
में नायक-मायिका-मेद का। उपयुक्त ११ तरक्षों में कुल ४१६ पद् हैं; जिनमे 
से १२५ पद्यों में रस का वर्णन है। ३७६ पद्मों में मायक-मायिका भेद का 
और २२ पद्यों में ध्यनि के शेष प्रसंग का । 
अृज्ञारतिलास! स्वतन्त्र ग्रन्थ नहीं है, श्रपित््‌ रसपरीयूपनिधि से ही 
उद्धृत नायक-नायिका-मेद सम्बन्धी प्रकरण में यत्र तन माममात्र परिवत्तन 
करके इसे अलग अन्थ बना दिया यणा है। इस ग्रन्थ के प्रारम्भिक ४७ 
धरद्यों तक रख का प्रसंग दे, फिर इसके बाद नायक-नायिका मेद प्रवरण 
आरम्म दो जाता है। 
सोमनाथ के रस-निरूपण का प्रमुस आधार भानुमिथ् की रसतरंगियी 
दै। कहीं मम्मद और विश्वनाथ के ग्रन्थों से मी सद्दायता ली गई है | 
सात्र रे 
सोमनाथ ने भाव को रस का यूल बताते हुए सद्धदव में वासना रूप 
से स्थित चित्तदृत्ति को भार! की उंशा दी है | किसी रसपूर्ण रचमा फो पढ़ 


रण्स इ्र& 


कर अथवा सु कर सहृददव के हृदय में यो विकार उसन होता है, उसे मी 
इन्होंने 'मादः नाम से पुकारा दै-- 

रस को मुस भाव पदिचानी । त्ाह्ो यह लचण डर आती ॥ 

छिसपृत्ति ही लौ ख्हराय | भाव वासना रूर बताया 

रख भरुझूल चिझार छु होव ॥ तासी भाव कहत कवि गोत 

'दित्त किह्िं देवुदि एएथ, जड़ होई और के और ३ 

साको नास विकार कहि; वरवत कवि सिरमौर ॥| 

र० पी० नि० १६-६8; ४० वि० ४,७५ 

भाव के उक्त स्वस्प में भानुमिश्र क्री छाया मदण की गई है-- 
रसानुहलो विरझाशें भाव । विकारेइन्यथामावः ॥ सोमनायन्य्रस्तुत मा का 
यह स्वरूप पर्योत मात्रा तक ययथाय और उपादेव है। कुलपति ने भाव 
के स्वरुप-निरदेश में इसे 'निश्चल? और “द बृचिन को भूप? कद कर 
एकागी बना दिया था, पए सोमताय की परिमापा कहीं अधिक खेगत और 
ब्यापक दे। मा, निस्‍्सन्देह एकओर तो वासना रूप वित्तदृत्ति दोने के कारण 
रस का मूल दै; और काब्यरसास्वादक सद्ददय के दित्त विकार का मी वह 
अपर पर्याय दे*--इस प्रकार सोमनाथ ने भरत के इस कथन का प्रकारान्तर 
से शतुमोदन सा कर दिया हे--न भावहीनो<स्त रसो, न भावों रसवर्जितः ] 

कुलपत्ति के समान इन्होंने भाव के चार मेद गिनाए. हैं-स्थायिमाब, 
संघारिभाव, विमाव और अनुमाव॑ | सात्विक भावों को इन्होंने अन॒ुमाव में 
ऋलन्तर्मुत क्या हे ।* मानुमिथ और देव के अशुकरण में इन्दोंने उक्त चार 
मावों में से प्रथम दो को आन्वर माव कहा दे, तया अन्तिम दो को 
शारीर्माब--* 

भाव सु दे विधि उर सें आनो । अंतर अर सारोरिक सानौ 
अंतर कै थाई संचारी॥ झौर जानि सारीरिक मारी ॥ र० पी० नि० ॥६ 


$- तुलवार्य-काब्येनामिनयेन दा विवेद्यमरानरामादिसुखदुःखाद्ययुभव- 
जनितवापनारूप; संस्कारापरपयोयाः स्ामानिस्मनोविफारों सावः १ 
--प्र० २० (रव्ापण) पृष्ठ ३३० 
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पर जैसा कि कुलपति के प्रकरण में कह श्राए हैं, स्थायिमाव, सचारिमाव 
और श्रनुमाव के अतिरिक्त वविभाव? को मी भाव का भेद मानना उचित 
नहीं दे। भाव! शुद्ध मानसिक ब्यापार है, और विभाव के दोनों रूप-- 
आलम्बन और उद्दीपन--बाह्मय पदा् हैं| ग्रतः इनमें अगांगी माव की 
स्थापना अनुचित है । स्वयं भरत ने भाव के ४६ भेदों में विसाव की 
गखणना नहीं की।? इसी आधार पर माव का शारीए नामक भेद भी 
युक्तियुक्त मद्दी दे | 
* रखाभिव्यक्ति के साधन 
१. विभाव--जिस के हृदय में तथा जिस के प्रति रत्यादि स्थायि- 
भावों की उत्पत्ति होती है, वे दोनों विभाव कहते हैं-- 
(फ) जिद्दि तें उपजतु है जहाँ जिद्धिं के थाई भाव ॥ 
तार्सा कददत विभाव सब समुझ्ि रसिक कविराब ॥ र० पी० नि० 4॥4 ३. 
(ख) प्रसट्त थाई भाव हैं जिन के जिन तें मित्र 
ते कवित्त अह नृत्य में जानि विभाव विचित्र ॥९ %४० वि० १८ 
विभाव के दो भेद हैं--अ्रालम्बन और उद्दीपन । जिसमें स्थायिभाव 
रहता है; बद आलम्घन विभाव क्ड्ाता है और जिसके द्वारा स्थायिमाव 
चमक उठता है, वह उद्दीपन विभाव-- 


थाई भावनि कौ जु॑ बसेरी,। सो त्रिभाव आलग्वन देरौ। 

चमफि उडे पुनि जाहि तिदारें । सो उद्दीपन कद्दत पुरारें ॥ १२० वि० १॥१० 
उदाहरणार्थ, भृ गार रठ के आलम्बन विभाव नायक-नायिक्रा हैं, और 
उद्दीपन विभाव तरुषर, सरोवर, तड़ित्‌, धन, शशि, वसन्त आदि ]3 

२, असुभाव--जों रस [स्थायिमावों] को अकूट रूप में दिखाते हैं, 
वे श्रतुमाव कहाते हैं-- 
दुरसावै परझास रस सो अजुभाव बखाति | २० पी० नि० ११६ (दृत्ति) 

उद्ोहरणार्थ इसना, कठाक्षपूर्ण देखना, रसीले बचम बोलना, चुम्बन तथा 
स्तम्मादि झ्राठ सात्त्विक मार्यो का प्रकद होना ४ 





4, देखिए प्र० प्र० पृष्ठ २०३-२०३ 
३, तु०--रप्याद्‌ दुवोधरा लोके विभावा, काब्यनाव्ययो:॥ सा०द० ३१२८ 
३, ४, र० पी० नि० ७१७, १६; या ० दि० शाह१-३३ 


रस शरद 


३. सचास्भिव--जो नौ रसों में सचार करते हैं, तया सहायक 
कारण के रूप में स्थायिभावों के] साथ साथ रहते हैं, वे सचारिभाव 
कद्दते है । ये सख्या में तेतीस हैं--- 

कहै त्तीस अर तीन एू सडारी समझाइ ॥ 
नवहून रस में सचरत छो फे संग सहाइ॥ स्ट ० वि० शाश्६ 

चेदीव सचारिभाबों के स्वरूप निर्धारण में सोमनाथ ने रखतरगरियी 
का प्राय आशय भ्रहृण जिया हे, किन्यु कुछ स्थलों पर अभीष्टाय की 
स्पष्ट अभिव्यक्ति के लिए. इन्होंने परिवर्तन भी कर दिए हैँ। निम्नलिखित 
ठुन्नना से उक्त कथन की पुष्टि हो जायगी-- 


(क) रकततरणिणी के अनुरूप -- 

(३) र० पी०-सुभ न लखि सके प्रौर को सो निंदा सरसानि । १४३२१ 
आ ० वि०-पर को भज्लो न क्षपि सके, सु दह असूया जानि | १२२ 
र० त०--परोत्कर्षा सहिष्ण्ता अखूबा | पू० ७६ 

(२) २० पी०-षस्तु चाहती हाति भय ताजे सर बताय । शरर 
२० त०--अनिष्ट्शानिविचारों वा शंका | पू० ७५ 

(३) र० पी०-चिंता प्रिय को ध्यान) १२४ 
र० त०--चिता ध्यानम्‌ | पृष्ठ ८२ 

(४) र० पी०--उर झआानन्द सुह्प है। १२७५ 
र० त०-चेत श्रसादो हर्ष. ॥ पृष्ठ <८ 

(५) र० पी०-एति सस्तोष अपार । १३१६ 
र० त०-ति सस्तोष । पुष्ठ ८६ 

(६) र० पी०--क्ल न परे चित्त को कहूँ ताहि सोहि दहराइ। ३॥३१ 
र० त०--मोदो पेचित्यस्‌ । ४० ८३ 

(७) १६ ० वि>--दीं ही सबते अधिंक हों यही गरब अनुसान । ॥२८ 
र० त०--आत्मनि सर्वाधिकत्ववुद्धि | ए० ६१ 

(८) २६ ० वि०--सियल होत क्छु काज सें अग सु श्रम पहिचानि । ॥॥२७ 
र₹० त०--आयासप्रमब॒ पराभव श्रम ॥ पृ० ७& 
(ज) रसतर गिशी पर आशव, किन्तु अभिव्यक्ति में स्वतन्त्र-. 


(१) र० दि०--ठन मन दुख तें छीनता होति सु ग्लानि अपार । १२० 
र० त०--ग्वानिर्निबलता नि सहता दा | पू० छ& 


३२२ हिन्दी रीति-परम्परा के प्रसुख आचार्य 


(२) र० पी०--तिपद छीन मर छु.ख ते सो विपाद पहिचानि | १३३१, 
२० त०--इशसंशयोडविश्जिज्ञासा वा विपाद: । पु० ६२ 
(३) र० पी०--जडता सुध् निदान ) $)२४ 
र० त०--सऊल व्यवहाराक्षमश्ञानवचा जड़ता | पृ० ६५ 
(४) २० पी०--सुधि करिदो सो सम्ृति युनि । ११२६ 
र० त०--संस्कारजन्य॑ ज्ञानं स्टृति: | पु० 4४ 
(७) र० पी०--निरंसि आचिरज चित्तभ्रम्त सु आदेग पद्धिच्ानि । १३० 
र० त०--आऊर्मिक इश्टनिष्ोपपातविषत्त: संभ्रमो वा आ्रवेगः | पृ० ८६ 
४, स्थायिभावब--जो भाव अन्य भावों के स्पामिभृत हों, सदा स्थिर 
रहते हों, वे स्थायिमाव कद ते हें-.. 
(क) थिर अति थाई भाव बखानौ | सदर भावत्ति, को ठाकुर जानी। 
नौ विधि तादि हिये में झाहयो ! सो अब परगट कद्व सु सानो ॥ 
शरण धि० १३२ 
(ख) नायक सब ही भाव को टरे दरें ने रूप) 
तासों थाई भाव रूप कट्दि वरनत हैं कयि भूप ॥१ २० पी० नि० ७३१ 
स्थायिभाव तथा उसके भेदों के स्वरूपादि-निर्धारण में सोमनाथ ने 
भातुमिभ्र का अनुकरण किया है। अन्तर केवल इतना ऐ कि भानुमिश्र ने 
यर रस के तीन भेद मानते हुए; उत्साह के भी तीन मेद माने ई--युद्धवीरो- 
स्याह, दानवीरोत्साइ और दयावीरोत्याद, पर सोमनाथ ने विश्वनाथ के 
अखशुकरण में इक्ष रस का चीथा भेद 'बमबीरः भी स्पीकृत झिया है ।१ माउ- 
प्रिश्न ने निर्वेद के प्रति उपेक्षाभाव दिखाते हुए स्पायिभावों की सण्या 
आठ गिनाई है, पर सोमनाथ ने घनजय के समान निर्वेदस्पायिमाबात्मक 
शान्त रस को स्त्रीकार करते हुए भी इसका मादक में प्रयोग नहीं माना (१ 
बओीमत्स का स्थायिमाब मातुमिश्र ने जुगुप्सा/ माना है, पर सोमनाथ ने इसे 
<लानिः नाम दिया है। 
रत्यादि स्थायिमारों की परिमाषा में सोमनाय यद्ति भासुमिश्र- 





4, ठुलनाथे--पराश्नभिभाव्यो मनोविकारों वा सकक्षप्रघानों विडाये वा 
स्थाधिसावः [--र० त० पृथ्द 4$ 

२० र० त० पु० २३, र० पी० नि० ३80८ 

३, ४, २० त० ३७; ३० पी० ति० ७३३; ख्० वि० ११३६ 


रस रेश्रे 


शम्मत स्वरूप को यथार्थ रूप में चित्रित नहीं कर सके, फिर भी इनके निरू- 
वर्ण से इन माबों का सष्ठ चित्र सामने आ दी जाता दै। उदाइरणार्थ-- 
रति--इृष्ट मिलन की चाह जो रति समुझ्को सो मित्त | 
दरसन ते के भ्रवन तें के सुमिरत ते दित्त ॥ र० पी० भरे 
हास--फौतुद्ल के बचन से के उलदे अंग वास । 
लखि के द्वोत विकार हिय ताहि कट्ठत कवि हास ॥९ र० पी० ॥३५ 
डउत्साह-शुरू दान श्ररु दया दमत हिय में होत विझार 
गाहि सी उत्साड कद्ठगि बरनत रसिर उदार ॥* 
घर्मवीर चौथो उर आनो >< >»६ २ १ २० पी० १३६ 
भय--झूठि और अपराध ते अनपूरन सुन मित्र । 
होत विकार ज़॒ चित्त में सो मय जानि विचित्र ॥४ र० पी० ॥8० 
शलानि--निंय्य बस्तु दरसन परस सुमिरन सें अनयास ॥ 
डपजत हिये विफार जो सोइ ग्लानि प्रऊास ॥"२० पी० ३४१ 
दिश्मय--निरखि आचरिज जित्त में जो कछु होय विचार । 
सो विसमथ्र जानो प्रकट वरनत कब्ि निरधार ॥९१० पी० १॥४३ 
रस का स्वरूप ओर रसामिव्यक्ति 
जहँ विभाव अनुमाव अछू सहित सैंचारी भाव । 
स्यंग्य फियो थिर भाव इडि सो रस रूप चताव ॥७ 


$. तत्रेष्टवहयुसमीहाननिता भनोविह्वतिरपरिपर्णा रतिः । सा च॑ 
कवि दर्शनेने, ववचिच्चुवणेन, क्वचित्‌ स्मरणेन । 

२. तुझनार्थ--कुतृहलकृतवचनवेपवैसादरयझूतो मनोविझार; परिमितो 
हास :। 

३. तुलनाधे--शौयदानद्यान्यतमकृतः परिमितों मनोबिफार उच्साह : | 

४० सुलतार्थ--अपराधविकृृतरवविकृतसच्वादिजनितो अपरिप्र्णों. मनो- 
विकारों जगुप्सा । 

७.--हलवार्थ--अप्रियदृशनस्पर्शनस्पर णजनिता मनेविकृतिरपरिषूर्णों 
जुग॒ुप्सा। 

<५ शुरत्वण--वमस्कारद्शनअवणजनितोउपारिपिशों सनोंविकारों 
दिस्मय :॥ 


है +-₹० त० प्रथम तरंग 
७. तुलनाथ---२३० वि० राइज 


३२४ दिन्‍्दी रीति परम्परा के प्रमुख आचार्य 


सुनि ऋवित्त को चित्त मधि सुधि न रहे कडु और ॥ 

होइ मगन घडि मोद में सो रस कहि सिर मौर ॥ र० पी० ७४४, ४७. 
अर्थात्‌ विभाव, अ्रनुभाय और सचारिभाव के द्वारा व्यित (चर्ब्य- 
माणावस्थापत्न) स्थायिभाव रस कह्यता है| रस्मय काब्य को मुनकर रुद्ददय 
जिस आनन्द म मश्न होकर श्रन्य यबर॒ सांसारिक सुधि खो बैठता है; बह्ी 
दस का स्वरूप है। स्पष्ट दे कि उपयुक्त घारणा को प्रस्तुत करते समय सोम- 
नाथ ने श्रमिनवमतानुसार मम्मरोदुत रस स्वरूप को लक्ष्य में रफ़ा है ।९ 
नवरस और भावादि का निरूपण 


(१) 
नवरख के मिरूपण में सोमनाथ ने नवीन शैली को अपनाया है। 
उन्होंने पहले एक पद्म में नौ रसों के वर्णों का उल्लेख कर दिया है,* फिर 
श्रगले पद्य म उनके देवताशों का ।३ शृज्ञार रस वा निरूपण थोड़ा विस्तृत 
है, शेप थ्रार्ों रसों का स्वरूप एक दी शैली में अलग अलग पथों में इस 
प्रकार प्रदर्शित हुआ है-- 
(क) सुनि के सरस कवि को होत व्यंग्य तब द्वास। 
तब ही ताको हास्य रस फ्हियतु दे सविलास ॥ 
(स्तर) सुनतहि जद्दां कविच्च में ब्यंगि होय जब सोक। 
करणा रस तासों कहैं सरल सुफवि रस शोक | 





३ व्यक्त स वैविभावाधें स्थायी भावों रस स्थत ॥ का० ग्र० शरेट 

> ४ #% वेद्यान्तरस्पर्शशुम्य २ »६ २६ भन्यव्‌ सर्वमिव तिरोदधव्‌ 9८ 2 
-+#० श्र० ४२८ (#त्ति) 

२ शद्दवार का वर्ण स्यास दे, द्वास्य का रवेत, कदण का कपोतसम, 
रीब का अरुण, घीर का पीत, भयानक का सलिन (हप्ण), बीभास का भील, 
अदुभुत का गौर, और शान्त का अतिरतत | (र० ऐी० नि० 48३६, 2 ० वि० 
११४२ के थाघार पर) 

३ शद्वार का देवता हरि है, हास्य का प्रमण, करण का वरुण, रौद 
का रुद्ध, वीर का इन्द्र, भयानक का यम, य्रीमस्प का मदाझाल, अदभुत का 
विधि और शान्त का बढाया । (र० परी० नि+ बरघ३, 225 वि० २३२, 
के आधार पर; तुलनाथे -रसरक्प्दीपिका १॥२०, २१) 


रस ब्रश 


(रा) जब व्वित्त में ग्रानि के ख्लोघ व्ययथि टहराइ। 
ताहि रुद्व रस कदत हैं सबे सुकदि सुख पाइ ॥ 
इसी प्रकार सोमनाथ एक-एक दाहे में रति क अतिएिक शेप स्थामिमाबों 
और तत्सखन्घा रख का उल्लेर करते चले गए हैं | शेप रहे रखे के अपने- 
अपने विधाव, अनुमभाव, और सचारिभाव | इन्हें आचार्य ने पद्मनद्ध न 
करके रणों के उदाइरणों के अनस्वर प्रदर्शित कर दिया है। उदाइरणाय-- 
#इहोँ कान्ह और कस आलग्बन, कस की अनीति उहीपन, कानद यो भ्कुटी 
चद्ाइबों अलुमभाव और गये सचारी भाव, इनते क्रोघ स्थायी व्यगि, याद 
रुद रख ।” इसी प्रकार “कास अरू रति आतम्दत विभाष, और काम को 
करियो उद्दीपन, रति को विसूरियों अनुभाव, विपाद सचारी भाष, इनतें सोक 
थाइ ब्यग, बातें करुण रस 2? 

+ उपरबुक्त असग भ विश्वनाथ से सद्ावता ली गई प्रतीव द्वोती है । 
थोड़ी विपमतरा अवश्य है। विर्वताथ ने वीर रस का वर्ण ऐम बताया है, 
और अद्भुत का पात, पर सोमनाथ ने क्रमश+पांव और गौर । इधर विश्वनाथ 
ने इास्य छा देवता प्रभय बताया! है और अद्भुत का गन्धव; पर सोमनाय 
ने शमश+ परन और विधि । 'प्रमष' को लिपिकार्रा ने श्रमवश “पवन? लिख 
दिया हवा; पर शेष विषम्दा का समाघान करना सहज नहीं है | इस प्रसक्‍ग 
का विभावादि-निरूपण शास्त्र सम्मत और युक्तिसगत है | 

(२) 
सोमनाथ ने श्ुगार रत के अगुख दो सेद गिनाए हँ--सयोग श्रौर 

सयोग । सयोग दम्पती के मिलन अ्रथवा विरह्यमाद को कहते हैं, श्रोर 
वियांग दम्पतो के विछुड़ने को-- * 
(+%) दर्षति मिलि विधुर न जहाँ सनसथ कल प्रवीय । 

तादि सजोग सिंगार कंदि वरवत सुरुवि कुलीन ॥ र० पी० नि० ८ | २ 
(७) मातम के विद्धरनि विष जो रस उपजतु जाइ॥ 

विप्रलम्भ सिगार सो कहत सकल कविराइ ॥ र० पी० डि० ३५ | $ 
वियोग शृगार के केवल एक भेद 'ुर्वानुराग देदुक? की ही इन्होंने चर्चा को 
है, और उसके ब्रन्तर्यत श्रमिलाप, चिन्ता आदि दश दशाओं के 
लक्षणोदादस्ण मी प्र्दुत किये हं। विश्वनाथ-सम्मठ मान, प्रवास वया 
करुण देदुक विप्रलम्म के ये दीन भेद सम्मबतः या तो भूल से रद्द गए हैं, 
या लिपिकारों ने इन्हें भूल से लिपिब्द नहीं हिया। पर जेसा कि निम्न 


डर ईिन्दी रीवि-परम्पणा के प्रझुख आचार्य 


लिखित पद्म वी लेसनशैली से प्रवीव द्ीगा है, इस्दें ये मेद स्वीकाये अवरप 
होंगे, इसमें तनितर मी सन्देद नहीं है -- 
विप्रहम्म को भेद पुनि सुनि पूरव अनुराग 
है तादि में दस दसा वरनत सुरुबि सभाग ह र० पी० नि० 4७। ६४ 
(३) 
इसी प्रकरण में सोमनाथ ने रौद्र श्रौर बीर का अद्ार दिखाते हुए 
आलम्बन की मनःस्थिति पर प्रकाश डाल दिया है-- 
रौद्ध रस में फोघ की प्रघानता करिकै मूठ सत्य चचन बडिये को विचार 
नाहीं, और छुद्द वीर में आप-समर्यता के बचन अथान दे । 
अर्थात्‌ रौद्र रस में क्रोघी व्यक्ति मोघ के वशीभूत होकर सत्य, श्रस्त्य बकता 
चला थाता है, पर युद्रत्रीर में उत्सादी एवं आ्रात्मतमर्थ बीर विवेक को नहीं 
सोता | सोमनाथ यहाँ निस्वदेद विश्वनाथ से बढ़ गए हू, जिन्‍्दोंने मुख झौर 
नेनों की रक्तता पे आधार पर रौद्र और युदवीर रखें का अतर निर्दिष्ट किया 
शा---“र क्तास्यनेठता चाठ भेदिनी युद्धवीरत ॥! क्योंकि एक तो यह सदा 
श्रावश्यक नहीं है कि रक्तनेत्र और रक्तमुख वाले युद्रत्रीर भी व्यक्ति को 
उत्साई न माना जा कर नोघी दी माना जाए, और दूसरे नेत्ररक्तता थ्रादि 
सात्विक भारों की अपेक्षा, जिन पर मनुष्य का कोई वश नहीं चलवा, 
रच्चे और झूठे अल्ाप आई को छोव और उत्साद का मेदक बताना कह्ों 
अधिक संगत है। 
2 (४) 
शान्त रछ के विषय में सोमनाथ ने मी उन्दों दो तथ्यों की शोर 
सफेद किया है, मिनकी ग्रोर छुलप्रठि ० क्रिया ग्रा-- 
(की) सब ठें मन अति सिमिट के चसे ईश में जाय । 
ज्ञग बहु भातिन निदरियौ, सो निरवेद खताय ॥ ३० प्री० नि० ७४३ 
प्रगट द्ोय निरवेद जदाँ बह जात में आय [ 
मुनि कवित्त तासों कदे, साठ मु रससुद्र पाय ॥ र० पी० नि० 4६२० 
(थ) सात रस नद्दि दोठु दे नाटक में सुनि मित्र । 
बरमतठ हैं. कदिता विष, पढद्चित सुझृद्ि दिचित्र ॥) थ्र॑० वि० २३६ 
--श्क तो यद्द कि निवेद, जो शान्त रस का स्थायिमाव है, चेपल अह्मशन 
से प्राप्त होता है, न कि आए, दैरष्पा, गदकलद श्रादि कारणों से और दूसरा 


रस श्र७ 


यद्द कि शान्त रस नाटक का विषय बनने के अयोग्य है, यह पेवज काव्य 
का ही विषय है। इन दोनों तथ्यों पर इस पीछे विचार बर आए. हैं ।* 


घर 
सोमनाथ ने रठ के अतिर प रखामास, भावाभास, भाषोदव, 
भाषशान्ति, भावसन्धि और भावशवलता की भी चर्चा को दे। प्रथम तीन 
काव्यागों के लक्षण और उदाइस्ण प्रस्दुद किये हैँ; और शेप चार अ्गों के 
क्रेबल उदाइरण | भाव की परिमाषा में इन्होंने मम्मट के आअमुसार, सचारी 
भावों की प्रधान रूप से व्यजकता, तथा देव, सज आदि विषयक रति को 
तो स्थान दिया हे, पर विश्वनाथ वे समान उद्बुद्ध मात्र (रख रूप को 
अप्राप्त) सत्थादि स्थायिभाबों* को नहीं-- 
जह सचारी होत हैं व्यगि कविच में झानि। 
देव, राज़, रति भाव ध्वनि तह पहिचानि ॥3 र० पी० नि० ३७१ 
रसाभास और भावाभास को परिभाषा में सोमनाथ ने कोई नवीन घास्णया 
प्रश्तुत नहीं की-.- 
(क) अनलायक रस चरनियरे जद कवित्त में आय । 
रफ़ाभास तासों कहे सकल रसिक सुप्ठ पाय ॥ 
(ख) अवुचित भाव कबित्त में आनो, ताकी सावाभास बझानौ ॥ 


र॒० पी० नि० १७)१६,२० 
(६) 
खब्बार का रसराजत्व 


सोमनाथ ने क्षृगार रख को 'रसपतति? की उपाधि से भूपित किया है--- 
नवरस थो पति सरस प्रति रस सिंगार पदिचानि। र० पी० नि० ८॥३ 
काव्यशास्त्रीय परम्परा में इस घारणा पर ब्रिचार कर लेना झआाब- 


रुपक है। सामनाय से पूर्व हिन्‍्दी-श्राचायों म केशव और देव मी श्रृगार रस 
के बिपय सम यही धारणा निर्धारित कर चुक ये-- 


सब को केसवदास कदि नायक है लिंगार  र० प्रि० ३३७ 
भूलि कहत नव रस सुफवि सऊल्न सूल सिंगार। भ० वि० ३० 
+ बेंजिए पस्तुत अबन्ध पृष्ठ ३०८-३१७ 
8. स्रा० दु० ३॥२६ ०-२६१ 
३. झुलनार्थ--रविदेवादिविषया ब्यमिचारी सथाजितः भावः प्रोक्त | 
+-का« प्र० 8३७ 


इ्श्ष हिन्दी रीति-परमपरा के प्रमुख झ्ाचाय 


किम उधर सस्कृत के काब्यशात्तियों ने यद्यपि शुद्धार रस को 'रसपतिः 
अथवा 'रसराज! की उपाधि से विभूषत नहीं किया" पर अन्य रखों की 
अपेक्षा सर्वोत्कृष्ट रख के रूप में वे इसे काव्यशास्त्र निर्माण के श्रारम्मिक 
युग से ही घोषित करते रहे हैं। भरत मुनि के शब्दा में सखार में जो छुछ 
मी पविन्र, विशुद्ध, उज्ज्वल और दर्शनीय है, उसकी अुंगार रस से उपमा दी 
जाती है ।६ रुद्रट के कथनानुसार श्ुगार रस जैसी रस्यता को कोई अन्य 
रस उत्पन्न नहीं कर सकता | इस रस मे ही थात्राल वृद्ध सभी मानव (केबल 
मानव ही क्यों १ पशु, पश्ची यद्दां तक कि लता गुल्मादि भी) श्रोतप्रोन हैं। 
इस रस के समावेश फे बिना काध्य द्वीनवोडि का है | श्रत* इसके निरूे 
पण में कवि के लिए विशेष प्रयत्न अपेक्षित है।* और श्रानस्दवद्धन के 
शब्दों में शृगार द्वी सर्वाधिक मधुर ओर परमाइलादक रत है |४ 

उपयु क् स्थलों म भृगार रस की ग्रन्य रसों की झपेर्ा प्रकारान्तर से 
प्रमुखता घोषित की गई है, इधर थ्ागे चल कर थ्ाचार्यों का सम्भवतः एक 
वर्य एसा भी रह द्वोगा, जिसे न केवल रस की सशा अक्ले 'अृज्जार! रस को 
देनी श्रमीष्ट होगी, अपितु इस श्रन्य बीरादि रखों का श्राघार भी मानना 
स्वीकृत होगा | उपलब्ध खोतों के अ्रनुसार केवल भोजराभ ओर श्रग्नि- 
धुरायकार के हवा एपैत्सस्बन्ची मत को प्रमाण-स्थरूप उपस्यित किया जा 
वसकता हे-- 

भोज ने शृगार, वीर आदि दस रसों के स्थान पर रस वी सशा 





१. हाँ, रूपगोस्वामी ने 'मधुर! रस को 'भन्तिरस राट” अवश्य का है। 
-+3० भ्ी० म० एूृ० ४ 
३. यक्तिचिक्लोके शुच्ि मेप्य दर्शनीयं वा नच्छु गारेणालुमीयते । 
+-ता० शा० $]४५ (वृत्ति) 
है, सर्वेरसेम्य ४ ग्ारस्य प्राघात्ये अधिकटबिपुराद--- 
अजुसरतति रप्ताना. रस्यत्ामस्थ चान्य 
सफ्लमिद्मनेन  ब्याप्तसावालदमृद्स । 
संद्िति विर्चनीय: सम्यगेप प्रयलादु 
भवति विर्समेवानेन द्वीन दि काव्य || का० अ० 4४३3८ 
४० य्गार एव मधुर, पर भ्रहलादनो रस ॥ इयन्‍्या० रा७ 


रस शर्ट 


केवल श्रृंगार को ही दी;है ।१ श्रृंगार को इन्होंने अइंकार और अमिमान 
का पर्याव माना हे (* 
भोज द्वारा प्रयुक्त “थ्रहंकारः शब्द मिय्यागर्व अयवा उत्तेजनाजन्य 
अमिसान का वाचक न होकर मनुष्य का अपने भ्रति सहज अनुराग का 
औओदतक है। इसी अभाव, श्रात्मानुराग के कारण बह अपने व्यक्तित्व का 
अमास करने लगता है। क्रिसी कोमलांगी द्वारा स्निग्घ इष्टि से देखे जाने 
पर एक पुरुष में जो आत्मज्ञन, आत्मविश्वास और आत्मानुराग की 
भावना जाय्त हो कर उसे सहज सुख में आत्म-विभोर फर देती है, वद्दी 
ग्रहंकार? की ध्पिति हैं; और तभी उस पुदष का मनभयूर नाच उखता है, 
वह अपने आप को घन्य, कृतकृत्य और स्नेहभाजन मानने लग जाता है-- 
अह्ो अहो नमो सर्य यदु्ं वीक्षितोइनया | 
झुग्घया चस्तलारंगतरलायतनेत्रया ॥ ४० प्र० (रा०) ए४७६४ 
अस इसी अइंकार को रस कहते हैं | भोज के अनुसार रस को परिभाषा 
है--मनोनुकूल दुःखादि मार्वों में [मी] आत्मगत सुखद अभिमान की 
अ्रतीति ।$ इसी अहंकार का अपर नाम श्रृंगार है, क्‍योंकि यद्दी भाव सामा- 
जिक को धृग अर्थात्‌ सुख की चोटी ( पकाष्ठा ) तक पहुँचा देता है ।* 
अतः मौज को केवल अहंकार अपवा उसके पर्बायवाची श्रृंगार को ही रत 
की संशा देनी अ्रभीष्ठ हे, श्रन्य तथाकथित रसों को नहीं।५ 
&-+ न निरन्नटनक ४ 
$.. £४गारवीरकरुणादुभुतरौद्रहयास्य- 
चीभत्सवत्सलभयानसझ्शान्तनाग्न; | 
ह आम्नासिपु दशरसान्‌ सुधियो, वर्य॑ तु 
आयारसेव रसनादसमामनामः ॥ ० प्र० (रा०) पृष्ठ ४७० 
२, रसो5मिमानो5हंकारः श्ड्वार इति गीयते | स० क० भ० जा 
है. सनो<लुकूलेपु दुःजादिधु आत्मनः सुखासिमानः रसः 
- उदादरणार्थ--दुःखदात्तापि सुख जनयति यो यस्य वल्लभो भवति। 
दुयितनसदूयमानयो: विवर्धते स्तनयो: रोमांच; ॥ 
शा प्र० पृष्ठ ४६६ 
७, येन »'गें रीयते (गर्यते) स ऋगारः । चही, एछ ए७७ 
७. (क) स <'गार; सो5मिसानः स रस | 
(से) रसः हगार एव एक: | पही, छुष्ठ इज्छ 
रर्‌ 
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झददकारए मामक यह मूल प्रवृत्ति प्रत्येक व्यक्ति को सुलभ नहीं है। 
यह पुण्यात्माओं द्वारा पूर्वजन्म के निर्मेल कर्मो और अनुभवों से प्राप्त 
होती है ! यही मनष्य को आत्मा की सम्पत्ति है, और श्रेष्ठ गुणों के उदय 
का कारण भी !" सद्धदय, रसिक अथवा सामाजिक कदाने का श्रधिकारी 
भी केवल वही व्यक्ति हे, जिसमें यही आअहकार! नामक प्रदत्त जादत दो 
बुओ है | जिस व्यक्ति में अट्वार अथवा शृगार का श्र स्वत्व है, वही 
रखिक, कद्दाता हे, अन्यथा वह व्यक्ति नीरस कह जाएगा।* अद्दकारी- 
दूसरे शब्दों में श्ृज्ञारी-कवि अथवा सामाजिक ही जगत्‌ को रसमय बना 
सकता है; 3 और काब्यानन्द प्राप्त कर रुक्‍ता है। अद्वकारी श्रथवा 
भज्ञारी व्यक्ति में ही रति, दास, उत्साह आदि भावों का उदय होता है, न कि 
अनहतवारी, श्रभ्ृज्ञारी अयवा अरसिक ब्यक्ति में | श्रतः भरतादि के श्रनु« 
सार रत्यादि से रत की उत्पत्ति मानना) उचित नहीं है; श्रपितु श्रात्मा के 
अद्ृकार-विशेष श्रृज्धाराख्य रस से ही रत्यादि की उत्पत्ति मानना समु- 
चित्र है ४ 





$.. सत्वाव्मनाममलधर्म दिशेषजन्मा 
जन्मान्तरानुभवनिर्मितवासनोत्या । 
सर्वाव्मसंपदुद्यातिशयैकद्देतु रु 
जांगति को$ पि हृदि मानमयो विकार:॥ सा ० प्र० पृष्ठ ४६४ 
३. खज्ारोहि नाम )८ >८ »६ आव्मनो5द्ृकारविशेष; सचेतझ्ला रस्य- 
मानो रस इत्युच्यते, यद्स्तित्वे रसिकोअन्यथास्वे नीरख इति। 
>+वही, पृष्ठ ५३५ 
जुलनाअ--अग्निपुराणकार का “शद्घारी! शब्द भी रसिक का 
ही वाचक, है, न कि रतिग्रिय का-- 
शद्गारी चेत्‌ फविः कास्ये जात॑ रससय॑ जगत्‌। 
+ स चेद्‌ कंविदीतिरागो नीरस॑ व्यक्तमेढ तत्‌ )) झ० पु० ३३६३।८ 
( हल्वार्ध--घ्व# ३१४३ (बुत्ति), स० क० भ० था 
- 9. न हि रत्यादिगूमा रस ? कि तहि खद्ाए । खयारों दि दाम २ २ 
[४ » आमनो<5हकारदिशंप 2८ 3 > 4 रायादीनामयमेय श्रभवः इति । 
#प्रारिणों (यद्धकारिणों) हि र्यादयो जायन्ठे, ने अशद्वारिय” । रफारी दि 
रमसे, रमयठे, उप्सद्ध्ते, स्निद्मतीति । >ौ-म० म० (रा०) एप्ठ ४७० 


३, 


रख 5534 


दिपय की सष्यता के लिए इउ प्रकरण में मोजमतानुसार रत्यादि 
भातों; थद् कार (अथवा सुज्गभार) तथा रत्यादि के पारस्परिक सम्बन्ध; और 
रसों की सख्या पर भी प्रकाश डालना नितान्त आवश्यक है। 

भोज के मत में भरतादि के अनुसार रत्यादि आठ मभाषों को स्थार्यो: 
निर्वेद आ्रादि तेतीस मावों को सचारी*तथा स्वम्भादि श्राठ भाषों को साक््यक 
नामों से पुकारना उचित नहीं दहे। ये सभी भाव परिस्थिति और समय के 
अनुसार स्थायी और सचारी मी बन जाते है; तथा सच्च अर्थात्‌ मनःझ्ले 
प्रभूत होने के कारण ये सभी सात्चिक मी कहते हैं ।९ 

उपयुक्त ४६ भाव मनुष्य के भ्रहवकारतत्त से अक्ट दोकर इसी 
अदकार (अथवा शज्ार) द्वी को उस प्रकार प्रकाशित करते हैं, जिस प्रकार 
अग्नि स उत्पन्न ज्यालाए| स्वय अग्नि को दी चारों ओर से प्रकाशित करती- 
हैं;श भ्रथवा 'अद्कारः हप के समान है, और 'माव? उसे सामस्ववर्ग के. 
समान चारों शोर से घेर कर उयकी शोभा बढ़ाते रहते हैं |२ 

मोज के मत में उपयुक्त समी के सभी माब--न कि भरताद के 
अनुसार केबल रत्यादि श्राठ तथाकथित स्थायी माव--अ्रहकार के अनु- 
प्रबेश के कारण विभावषादि के द्वारा प्रकरष्ठाइस्था को पहुँच कर आानन्दप्द 
बन जाते हैं, और इन्हें यदि 'रस? नाम से घुकार भी लिया जाता है, तो 
केबल उपचार द्वारा द्वी । पर वस्तुतः ये प्रमुख रूप से ता 'भावः ही हैं... 





$, भोज ने सचारिभावों की सस्य्रा त्तो त्तेतीस मानी है, पर” भरतादिं-- 
सम्मत अपस्मार और मरण के,स्थान पर उन्हेनि इंरप्या और शस को ग्रिनाया है ॥ 
खा ० प्र० एंप्ठ ७४५०, ८४३७ 
३० वही, पृष्ठ ६७१, ५३७ 
३. रध्यादयो<र्धशतमेकविवर्जिता दि 
सादा; प्रथग्विधविमावभुवी भवन्ति। 
खद्भारतच्वममितः परिवारचस्त+ 
सप्तार्चिपं यू तिचया इप वर्धयन्ति ॥ चह्दी, पृष्ठ ४६३, 
४५ भादाः संचारिणों ये उ स्थादिनो ये च सार्चिफा, [ है 
सविभाराउुमावास्ते. स्य्वारस्थ प्रकाशक! ॥ 
प्रहतितममिमानछह सममतुभावदिभावदर्ग; । 
स्वमबसारमुऐेविद्राजुरास्ते ृशविप्िशधिह्तेदयु मौतिवरग: ( चदी, पृष्य ४७३ 
है 


डर हिन्दी रीति परम्परा के प्रमुख आचाय॑ 


क्योंकि एक वो ये मा सम्मत रस्-परिमापा--मनोमुरूल हु खादि में 
न्यात्मगंत सुखा भिमान की प्रतीतिः--ी कसौटी पर खरे नहीं उतरते, और 
दूसरे; ये समी मात्र अपने व्यापार द्वारा “्रदक्ार! रूप रस को दी प्रकाशित 
चरने के वारण “रत! नहीं कदे जा सक्‍ते। भाव और रस में स्पष्ट श्न्तर 
डै-- माव मावनापधय पर आारूद् हैं, पर रण भावनापथ से अतीत दै | इस 
अकार भोज को वेयल एक दी “अ्दक्राए! (श्ृज्ञार) रस स्वीकार्य है | हाँ, यदि 
रत्यादि मावजन्य आननन्‍्दग्रदान को मी उपचार द्वारा 'रख? कहना है, तो 
सभी मावों में आनरद-यदान की आमदा होने के कारण रखें को उज़्या ४६ 


खक पहुँचनी चा देए ।१ 
भोज ने 'श्यः को तीन कोियां में जिम किया है, रूढाइकारता 





$. (क) यद्योत्तम “त्रिमावाजुमावःयमिचारिसथोगात्‌ स्थाविनों रसावम' 
इति शंदरि मन्दमू, दर्पादिष्वि विभावाजुभावग्यम्िदारिसियोगस्प्न विध- 
शानसवात्‌ । तरमादू र्थादुय' सर्व एवैते साथा ॥ झद्न्‍धार एवं एको रस इति। 
वैरच सविभावाजुभावे: प्रराशमान, द्वार, विशेषतः स्वदते । 

“६ ० ग्र० एप ५१७ 

(ख) यद्यपि शक्भार एवं एड्रो रस", तथापि चजमव ये रत्यादय, ते 
उप्युदीपनविभावैरुद्रीष्यमानाई, तद॒लुप्रवेशादेव, सचारियाम्‌ अनुभावाना च 
निम्निच्मावसुप्रयन्त रसब्यपदेश क्षमन्ते । -थदी, परष्ठ,ए०२ 

(ग) आमावनोदयसनस्यधिया जनेन 

यो भाव्यतें मनसि सावतया स भाव; । 
यो भावनापथमतीत्य विवर्त्तमानः 
साहहतौ द्वदि पर स्व॒दते रसोसौ ॥ 
० प्र०, पृष्ठ ५२० 

से (रयादूव.) तु भाव्यमानखादू सादा पुत्र न रसा | यावसम्भर्च द्टि 
अखतया माश्यमानों भाव एवोच्यते, मादनाप्रथमतीतस्तु रस, । मनोडजुडछेपु 
डुध्खादिएु आस्मन- सुखामिमानो रस. । स तु पारस्पर्येण सुखद्देतुस्वाद्‌ रत्यादि- 
सूससु डपचारेण व्यवद्ियते ) अतो न रव्यादीतनों रस्म , अपितु भाइता 
विपप्रध्वाद्‌ मावश्वमेव । वही, पृष्ठ १७ 

(थ) रवयादीटामेकोनपचाशतो भी. विभावादुमावध्यमिचारिसेयोगाद 
शरप्रकर्षाधिगमें रसब्यपदेणदंता। “-धदी, पुष्ठ ४५० 


रस श्र 


अधांद मानव में अहंकार की श्रवस्थिति,यद रख की प्रपम कोटि है; रत्यादि रह 
भावों की परप्रकर्षता को [डिपचार द्वारा] रस नाम से व्यपदिभ्ट करना, यह 
दूसरी कोटि है; तथा रति, द्वाठ, उत्त्ताद, आदि भावों की प्रेमरूप में परिशति, 
यह वीससी (परम) को्ि है।* तीसरी कोडि को मोज ने 'प्रेमन? रख की 
भी सजा दी है २ सम्मवतः यहीं से प्रेरणा प्राप्त करके कवि क्यंपूर ने भी 
'ज्रेमच! रच में रच रतों का अन्वर्भाव स्प्रीकृत किया है; $ और दिन्री के 
शाचायों में देव कवि ने भी यही धारणा प्रकट को है-- 
भूलि कहत नवर प्र सुफवि सफल मसल सिंगार । 
त्तेहि उद्भाह विरवेइ ले दीर सान्‍त सचार )) भवानी बिलास, १० 
भोज सम्मत उपयेक्त विवेचना का निष्कर्ष यह है कि रत्पादि सभी 

(४६) भाव, जो मानव के 'अहकार! की उपज हैं, काव्य-नाटठकादि में 
वणित झ्थवा दर्शित होने पर विभावादि की सद्ययठा से रसिक के अहंकार 
को जाएत और पुष्ट करते हैं| उनके रत में 'अइकार? शब्द रक्षा का 
परयवियाची भी हे और हु याए का भी । नित्टन्देद भोज रस को 'अदंकार? 
शब्द्‌ का पयोय सान कर सानव-दुदय की अवल गहराई तक पहुँच गए. 
हैं। “आाव्मनस्तु कामाय सब॑प्रिय॑ मसवति? बृद्दारएयक उपनिषद्‌ (२४२) 
क्रे इस कथने के अनुसार मानवहदय द्वारा ह्िसी केपग्रति प्रकटित स्नेह, 
शोक, उपद्वास, उत्साइ, क्रोष, घृष्ठा, विस्मय, भय, निर्वेद, आदि माय उस 
के अपने दी सन्तेपष के लिए हाते ऐं--इसी सन्‍्दोप अथवा शअ्ञत्मानुराग का 
बाचक ही भोज का पारिमाषिऊ शब्द अदृकारः अथगा अभिमानः हे | 
ध्यहंकार! रत्यादि भावों का जनक मी है और इनसे परिपोष्य सी ६ 
'अहंकाए! ही छी जाएति और सुतुत्ति कान्य का चरम लक्ष्य है। 

- भोज का उपर्युक्त मौलिक चिन्तन काब्यशात्र और मनोविशन के 





$« 2४० प्र० (रा०), एष्ठ ४६३; ७२७ 
२, रसस्त्विह प्रेमाणमेवामनन्ति सर्देषामपि हि रस्यादिपरकर्पोण रति- 
प्रियो रणप्रियोस्सपेंमिय: परिहासप्रिय: इति श्रेम्ण्येव पर्यदसानाव्‌। 
ज+थु ० श्र० (रा०) एुप्ठ ४६६ 
३५ उन्मस्जेन्ति विम-्जन्ति भ्रम््यखएडर सत्वलः ३ 
सदें रसाश्च भावारच तरंगा इब दारियौ पर 


-ञ्० कौसतुम, इप्ठ १४७ $४फा 


इ्जेछ हिन्दी रीति-पस्थरा के प्रमुप आचार्य 


लिए: थ्रसंदिग्ध रूप से एक अमूतपूर्य देन दै--मरतादि का 'रख? अलोकिक 
आनन्द का बाचक था, पर भोज का सुखामिमानः रस.! काब्यगत 
अलौकिक आनन्द श्रर्थाव्‌ रत के मूल कारण का भी बोतक है। श्रतः 
प्रकार्तर से 'अद्टकारः को रस? कया पर्याव मानना तो ठीक है, पर येत 
आग॑ रीयते (गस्यते)' इस व्युतत्ति के आ्राघार पर श्रृ गार! को चरमावध्या- 
बाचऊ झदृकार और रस का पर्याय स्वीकार करना एक दृष्टि से समुचित 
होते हुए मी श्रूगाएः के परम्परागत स्थ्यु्त्प रूप अर्थ का उल्लघढ़ दोने 
के कारय आमक अवश्य है। वस्त॒त: इस ब्युव्रत्ति के मूल में पक्पात की 
प्रदृत्ति काय्ये कर रही है ! माज श्रृगार को ही सर्वस्व और सब्र रखें 
मिदों] का आधार मानने बाते आचायंवर्ग से प्रभावित था। शत्तः एक 
ओर तो उसने इसे उपर्युक्त ब्युत्पात्त के द्वारा व्यापक रूप से 'रसः का 
समानार्थक माना, और दूसरी ओर इसे 'प्रेमनए का पर्याय मान कर सब 
रसों का आधार घोषित किया | उन के मत में रति ही मरनादिनसम्मद 
तथाकथित श्ृुंगारादि रसें का मूल प्राण हे ) उदाइरणार्थ, रतिमावापन्न 
व्यक्ति रति प्रिय है, तो युद्दोत्साह-सम्पन्न व्यक्ति रणप्रिय | इसी प्रकार शोध, 
हास आदि मावों से युक्त व्यक्ति क्रमशः अ्मर्पप्रिय और परिद्वासधय हं। 
स्पष्ट है कि शृगार को सर्वमाय्राधार मानने के लिए ही बर्गगत पक्षपात 
के घल्ष पर इसे इतना व्यापक रूप दे दिया गया है। इस प्रकार से वीर रस 
का पक्षपाती भी कोई आचार्य र्युत्ताड, स्णोत्साही, अमर्पोत्साही, परिदासो- 
स्साद्दी आलम्बनों की कल्पना कर सकता है। और फिर, एक ही शृगार 
शब्द को श्र गार : अइकार ६ रस : प्रेमन्‌ (रख की तीसरी वोहि)-इन 
सब का समानाथक्र मानना जितना मौलिक घारणा का यूचक है, उससे 
कही झापक श्रव्यवस्था का उत्तादक और पक्षप्रात का ओतक है । * 
भोत ने ग्रह कार रूप रस की उपर्युक्त तीन को टिया मानी दैं---(क) रूढा- 
इकारता, (स) रत्यादि ४६ भायों की उपचार द्वारा रस्त्यपदिष्यता; श्ौर 
(ग) मरतादि-सम्मत श्रृगारादि रखां का प्रेमन्‌ रस में अन्तर्भाव। इन्द्रोंने 
उक्त कोटियां मे श्रन्य थ्राचार्यों द्वारा श्स्तुत रस-सम्मन्धी लगमग सम्पूर्ण 
पिषय सामग्रा को अद्वकारसख्पैक्प्रवृत्तिमनूलनक बना कर यथासम्भव सीमित 
अवश्य कर दिया है, पर पहली दो कोरटियों में थार? तत्त के अतिरिक्त 
» कोई विशेष नवीनता नदीं है । रूडाइकासता नासक ग्रथम कोटि में “रूदत्व? 
आर सग्तादि-सम्मत वासना? के ही सम्रकक्ष ठहरता है। द्वितीय कोटि में 


य्ख श्र 


प्रमाबादि द्वारा प्रकृष्ट ख्यादि को भाव” रू, और उन भावों द्वारा जाइत 
अभिमान की (रस रूप स्घेकृति में लगमग बैठा हो पूवापर सम्बन्ध है, 
जैसा क भरता ने स्पायिमायों की व्यक्तिश्अर्धाद्‌ चर्रया और चरया के 
आस्पड अर्थात्‌ रख में माना है। दी दूसरी कोरि में मात ने सचारी 
और सात्यिक भाया की मी प्रक॒ुष्टता को उपचार रूप से रस की सजा दी 
है, पर उनवी बरद्ध घारणा मा नितान्व मौलिक गयीं दे। मरतादि के मन में 
अधघानता ते व्यजिद सचारिभायों द्वारा प्राप्त आस्थाद की भी स्पीक्षति हुई 
है, जिसे विषय स्पण्ता के लिए (रख! के स्थान पर “मार! बी सा दी गई 
है। झ्लै,सास्विक भाषा की प्रधान रूप से व्यजरूता को यथ्रपे मंरत आदि ने 
झलग नाम से नहीं पुकारा, पर केगल अनुमाउ-वर्णनात्मक स्पला में 
विभाव और सचारिमायों के अच्याद्वार द्वारा रणास्वाद की प्राप्ति इन्हें मी 
स्वीकार्य दे। अब शेष्र रही भोज सम्भव रख की अन्तिम क्ोरि-प्रेमन, 
(अृगार) में सब रछों का अन्तर्भाव पर यह कोरि वैसा क्रि ऊपर कद्दा जा 
खुका है, वर्गंगव पद्षपात की ही झधिक परिचापिका हे। ढ़ की स्वीकृति 
में तो किर ससार के किसी भी शाम्यल्वर अयवा बाह्य न्यवह्वार और कार्य- 
कलाप का वर्गीकरण व्यर्थ सिद्ध द्वो जाएगा। 

निशकर्य यद कि-- 

(१) 'भ्रदकारः निंस्यन्देह सब मानसिक माों का मूल और सब 
आवों से पोष्ध माना जा सकता दे उसकी परिपुष्ट जाशति को रखा 
भी कई सज़ते हैं | “येन श्रृग रीयते' इस ब्युसति के आधार पर श्र गार 
को ब्यापक ग्रथ में (रस! अपथया अदकाए! का पर्याव भी खींचतान कर 
आन मकते हैं। हे 

(२) परल्तु भेज के अनुसार श गार को प्रेमन्‌ का पर्याय मान कर 
सभी रखा (मायों) का भु गार में अन्तर्भाव करके श्ुगार (अपवा रति) की 
आधारमूत रस मानना इमें स्वीकाये नहीं है| 

अन्व में यह स्पष्ण कर देना भी आवश्यक है कि भोज ने शृंगाए 
रस को अन्य रसों को अपेज्ञा उत्कृष्द रस सिद्ध करने का प्रथात सही क्रिया । 

रद न ५ हि 
हि भोज से ही लगभग मिजवा जुचता विद्धान्व अ्रसिपरायक्रार का 
है-- ध्रानन्द? परम ब्रह्म का सइजात है। आनन्द की अमिव्यक्ति 'चैवल्य 
चमकाए अपग “२०! कड्ाती! है, और चमत्कार अथवा रस का विकार 


३३१६ हिन्दी रीति-परमपरा के प्रमुख आचार्य 


(अभिव्यक्ति) अहकार”ः कहाता है | अइकार से 'अमिमान! की उत्पत्ति 
होती है, और श्रमिमान से 'रति? की | यह रति व्यभिचारिभाव झ्रादि के सयोग 
से श्र गार'नाम से घुकारी! जाती दै, और अपने अपने स्थायिभावों से परि- 
पुष्ट द्वास्य आदि इसी [रति अथवा शुगार] के द्वी मेद हैं ।१ भरत के समान 
अंगार, रौद्र, बीर और अद्भुत नामक चार मूल रखों को मानते हुए. भी 
अग्नियुराणकार ने रति को दी इन चारों का सूल साना है--रति के चार. 
रूप हैं--राग, सैछण्य, अ्रवष्टम्मभ और सकोच | इन से क्रमश श गार 
आदि चार रखों की उर्पात्त होती है, और इन चारों से प्रमश, हास्य, करुण 
अदभुत और भयानक की ।६ 

भोज ने अद्दकार? से रप्यादि समी (४६) भावों की उत्पत्ति मानी- 
थी, पर अमिपुराणकार ने एक श्रृ खला श्रौर मान ली है--श्रहकार से रति 
की उत्पत्ति होती) है, और रठि से अन्य रसें की | ध्ग्िषपुराणवार ने श्ह- 
कार और श्रमिमान में, तथा अभिमान और रति में उत्पादवोत्पाय सम्बन्ध 
का स्पष्ट उल्लेख क्या है, पर भोज ने झइकार, अमिमान और शृज्ञार को 
पर्याय मानते हुए भी श्रहृका र श्रौर शृग्रार में प्रकारान्तर से ही उत्पादको- 
त्ाद्य सम्बन्ध माना दै-- 

आत्मस्थितं गुणविशेषमडकृतस्य 
झ्यारमाहुरिह जीवितमास्मयोने ॥3 १४० प्र० भृष्ठ ५१३ 
इन दोनों आचारयों के सिद्धान्त में एक अन्तर और भी है। भोज के मत में 
ुज्ञाए' व्यापक अर्थ में 'रस? का पर्याय है, पर श्रमिपुराणकार के मत में 
यह रस का एक प्रमुख भेद है, जिसके द्वास्यादि अन्य भेद हैं। हाँ, रतिभाव 
से सब रठों की उत्पत्ति भोज को भी स्वीकृत थी, तभी 'प्रेमन! रूप में रस 
(औगार) की तृतीय कोटि का भी इन्हें निर्माण करना पड़ा। निष्कर्ष यह कि 
निरूपण प्रकार के थोडे बहुत श्रतर के साथ भोज और श्रमिपुराणकार 
शुगार को ही झ्न्य रसों का उत्पादक मानते हैं। 
५ 4 जद 


१, रे, थ० घु० इ३६$ ८ 

३, भोज द्वारा अहकार और डद्भार में उत्पादकोस्पाद्यसम्बन्ध की 
स्वीडृति करने पर भी इन दोनों शब्दों में समानार्थरूवा की स्थापना ल्ाचशिक 
पयोग एर आाशत दे। 


श्स शेर 


जैसा कि ऊपर कह्ट/ गया है, सस्क्षत के काव्यशास्तरियों ने श्रुगार 
रस को 'रसराज? की उपाधि से स्पष्ट शब्दों में सूषित न करते हुए मी इसे 
सर्वीक्षष्ट रत अवश्य स्वीकृत किया है। भरत, झट और आनन्दवर्दंन के 
कथन प्रमाण-स्घरूप उद्धत क्यि जा चुके हैं। भोज और अमिपुराणकार का 
विभिन्न दृष्टिकोण सर्वाश रूप में मनस्तोषक और चित्तप्रादी न द्वोते हुए भी 
प्रकारान्तर से भ्रृज्ार का सर्ोब्कृष्ट रस झवश्य स्वौकार करा लेता है | 
इधर आगे क आचायों ने श्रृद्धार की सर्वोत्कृष्टता सिद्ध के लिए कुछ श्रन्प 
कारण भी उपस्थित ।कए हैं । देमचन्द्र, विधापर, रामचन्-गुणचन्द्र आदि 
ने शृज्ञार को प्रथम स्थान इस ग्राघार पर दिया है कि “सका सम्प््ध न 
केवल मानवजाति तक सीमित है, अपितु यट्ट सकल जाति सामान्य, अत्तन्त 
परिचित एब सक्लमनोद्वारी हे 0५ घिश्वनाथ ने शृगार रस की व्यापस्ता का 
प्रमाण इस आधार पर दिया है कि चेवल एक यद्दी रस है, जिसमें उप्रता, 
मरण और आलस्थ को छोडकर शेष समी रुचारिभाषों, तपा जुगुप्छा को 
छोड़कर शेष रुभो सचारिमावत्वापन्न स्थायिभावों का समय अथवा परि 
स्थिति फ अनुसार सम्बन्ध रहता हे ९ दस्तुद देखा जाए तो उम्रता, मरण, 
शालस्प और जुगुप्सा का भी शुयपार रस के साथ किसी न किसी रूप में 
सम्बन्ध स्थापन हो दी जाता है। शारदाठनय समी सचारिमायों का शुगार 
रस से सबध स्वीकार करते हैं ।3 किन्दु कबल स्थायी और सनारिभार 
ही क्यों, अ्रमुभाव और सात्त्विक भावों ही सर्वाधिक स्थिति भी श्रुगार रस 
के दोनों भेदों--सयोग और विप्लम्म--के चाथ दही सम्भव ९। विप्रतम्भ 
भृज्ञार के पूर्व, सावन, प्रयास, करण और शाप देठक--ये पाँच भेंद,र्े 
काम फी चक्षु प्रीत आदि बारइ ठथा अमिलाष आदि अन्य दश अब- 
स्थाएँ,५ आलम्बन विभाव के अतगगंत मायक, नायिका, सखी, दूती आदि 
का विस्वृव मेदर्न्‍नहूपण, तथा नायक-जायिका के माव, हाव, देलादि सत्तज 


$ तत्र कामस्प सकुलनातिखुलभतयाश्त्यन्तपरिचितत्वेन सर्वान्मति 
इृषतेति पूर्व ऋड्डार ॥ 
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श्श्८ हिन्दी रीतियरम्परा के प्रमुख आचाय 


अलक्वार--ये समी प्रसंग श्रृद्वार रस की व्यापर्ता के साथ साथ इसकी 
अर्वोद्ृष्प्वा मी घोषित करते हैं । रखों में वेवल यद्दी एक रस है, मिहमें 
दोना श्राज्मम्ना (वथाउधित आलम्बन और श्राश्रय) की चेप्टाएँ एक दूसरे 
को उद्दोप्त रुरती हैं | दूसरे शब्द मे, श्रन्य रखों मे श्रालम्गनयुगल परस्पर 
शघ्रु अथया उदास न हैं, पर उपल इस रस के द्वा शालम्बन परस्पर घनिष्ठ 
मित्र हैं। और हरि, समय समय पर पिमिन ब्राचार्यों द्वारा स्वीकृत सौहार्द, 
भक्ति, का्एव द्रादि वयाकधित रखें का भी श्रुगार रख की व्यापतता में 
अन्तर्माप द्वो जाता दै | ग्रतः सोमनाथ रे शब्दा में शृज्ञार रस का रिस- 
पत्ित्व! निर्विवाद ठिद्व है । 
उपसंहार 

सोमनाथ के रस प्रकरण की प्रमुख प्रिशिष्ठता है एक ग्यथ पर-- 
आआ्राधुत न रदकर एकाबिक प्रथा से सामग्री का चयन । रखतरगियी के अतु- 
सार इन्होंने भाव तथा उसके चार मेदों का स्परूप निर्दिष्ट किया है। अ्रमि- 
नवगुस-सम्मत रस-म्वरूप तथा भाय, रसामासादि की चर्चा के लिए इन्होंने 
काव्यप्रसाश की सद्दायता ली है, थ्रीर शृज्नारादि नवरसों का स्वरूप-निर्देश 
तथा रख्यकरण में नायकलापिक्रा-मेंद का समावेश साहित्यदपंण के द्राषार 
पर किया है, तथा नय-रस को ब्न्य सामग्री साद्ित्यदर्पण से ली दे । 

पर सोमनाथ ने उक्त स्थलों का अनुत रण मात ने करके स्थान स्थान पर 
इनसे प्रिमिनता मी दिसाई है | उदादरणाथ, रसतर मिणी में उत्साह स्पायि- 
मात तथा बार रस के तीन तीन मेद माने गए हैं, पर रसपीयूपनिधि में चार 
बार। मानुमिश्र ने नियेद थीर तदनुखर शान्त रस वे प्रति उपेक्षा दिखाई है, 
पर इन्होंने कुलपति के समान इन पर यथोचित भ्रमाश ढाला दे ! बुछेक 
सारिमार्पा के स्यरूप निर्देश में मा इन्द्ोंने स्वतम्तता बरती है | माव? का 
लज्ञश रखतरगियी पर आ्राघुत इते हुए भी की श्रधिक स्पष्ट और स्वस्थ 
है। दिन्दी ग्रन्थों मे इनसे पूर्व 'माव! का इतना विशुद्ध रूप सम्मवत, 
प्ररुदत नहीं हुआ या। समन्‍्यय पद्रति पर आश्रित सोमनाथ की यह 
निरूपण-रीती एकदम नवान है। अपने समग्र रूर में यद शैली इनसे 
पू॑वर्ती किसी मी संस्कृत अथवा ईिन्दी श्राचार्य के अन्यां में इमे देखने 
को नहीं मिल्री। रौद्र श्रीर वीर रस के अन्तर-प्रदर्शन में विश्वनाथ 
32425 ० पक 

जे, र० त० पुच्ठ श्र 


रस रेशे६ 


का झमुकरण करते हुए भी इनकी अपनी शपऊ घाप्णा अवेक्षुणीय शोर 
सम्मान्य दे। 

सोमनाथ का प्रधान लदप दिनदी के सामान्य पाठक को काज्य- 
शास्त्र का साधारण ज्ञान मात्र करा देना प्रतीत होता हे। यही काएए है 
कि एक लो सुमम मापा का प्रयोग किया गया दे, और दूसरे शाल्जीय चर्चा 
से बचने का प्रयास हुआ दै। इस प्रकरण मे नतो लोल्जट आदि 
व्याख्याताधों का नामोल्सेल है; न अमिनययुप्त-सम्मत सिद्धाल्त पर यथीचितत 
प्रकाश डाना गया है; और न श्ुज्ञार को “रसण्ति! कहते हुए भी देव फे 
समान इस घारणा की पुष्टि की गई है | किर भी जिस उद्देश्य से श्स अंध 
का निर्माण हुआ है, उतकी पूर्ति इसके द्वारा सम्भव द्वो सकी होगी, इसमें 
चनिक भी रान्देह नहीं दे । 


४, भिखारीदास का रस-निरूपण 
मिसारीदास से पूर्व 
सोमनाथ श्रौर मिखारीदास के बीच गोविन्द श्रौर रसलीन ने कमशः 
*कर्गामएणे! सपा रिसप्रवोध? में रस का निरूपण किया है, पए उसमें कोई 
उल्तेसनोय मबीनता नहीं है | 
मभिसारीदास 
दास फे काव्यशास्र-विषयक तीन प्रन्ध प्रत्तिर हैं--रत सायंश, 
अृज्ञार निर्णय और काब्य निर्णय । ग्रथम दो ग्रस्थो का विषय रस है और 
सीपरे अन्ध में काब्य का सवीग-निरूपण है। रस छारांश में रस-पिपयक 
लगमग सथ्यूण स्थूल सामग्री का उल्लेख दे भर शृज्ञार निर्णय में केवल 
शृज्ञार रत की चर्चा है | इन दोनों अन्धों मे शुद्धार रस के श्रालखखन विभाव 
के प्रररणाल्र्गत विश्वनाथ के अनुकरर में नायकननायिका-मेद को भी 
सविस्तर स्थान मिला है। काव्य निशंग के रखागवर्णत सागझ चतुर्थ 
उल्ना6 में भी रछ को चर्चा की गई है [इस प्रकरण में उक्त ग्रधय की 
रस सम्बन्धों सामग्रो पर एंकन प्रकाश डाला जा रद्दा है । इससे आचार्य की 
सम्रमर विदार-घारा का परिचप्र मिलेगा ! 
अमिस्यणु का धरमुस आधार-अन्थ साहित्यदरप॑ण है। 
स्थायिताद, सहृदथ और रस की अभिव्यक्ति 
« - स्थाय्रिसाव सद्वदय केद्ुदय में दास करते हैं| ये सख्या में आठ 


३४० टिन्दी रीति-परम्परा के प्रमुख आचाय॑ 


हैं--प्रीवि, हपी, शोक, रिस, उत्साई, भय, घुणा और विस्मव ) इन 
स्थायिभाषों से क्रशः एक एक रठ की उत्पत्ति होती दे ।* 

परनजय के अठुसार दास ने नाटक में प्रयोग्य शृंगारादि आठ रखों 
को माना है; तथा शान्त रस की फेवल काव्य में ही स्वीकृति की है) इसका 
रथायिभाव निववेद है ।र 

स्थायिभाव ही र७ को बीज है। यहो कारण है कि जिस व्व्य् 
के छुदय में प्रीति, शोक, इसी, उत्ठाइ आदि स्थाविभावों का वास नहीं 
है, वे खरक काव्य का अवण करके भी द्रवित नहीं होते, पापाण के समान 
कठोर (श्रप्रभावित) बने रहते हैं ।३ 

रस की अभिव्यक्ति तभी सम्मव है, जब स्पायिमावों को विभाव, 
अनुभाव और सचारिभावों का सयोग प्राप्त हवा जाता है ।४ 

दास प्रस्तुत उक्त निरूपण काव्यप्रकाश तथा राहित्यदपण फे रत 
प्रकरण की छाया पर निर्मित है । रतामिव्याक्ति तथा उस के विभावादि 





(क) प्रीति हंसी अरु सोक रिस, उत्साहों भव मित्त 
पिन, विस्मय थिर भाव ये आठ ब्से सुभ चित्त) का० नि० श१ 
(रख) एक एक भ्ति रसन में उपजे हिये विकार । 
ताझे थाई नाम है, वरनत बुद्धि उदार ॥ २० सा० १३ 
२, नाटक में रस आठ ही कहो भरत ऋषिराइ। 
अनंत नव डिय सान्‍त रस, सद निर्वेदे थाई 0 
का० नि० ४४२, तु०-द० रू० शरे५ 
३ (क) जा दिय भीति न सोक दै, हंसी न उच्साद दाना 
से बानें सुन क्यों द्ववै, चढ़ दलों रहे पषानत का» नि ४७ 
मुलनार्थ-- 
सवासनानों सम्यानों ससम्यास्वादन॑ भवेव्‌ ) 
निर्वासनास्तु रंगान्तः फाप्यकुद्याश्मसन्निभा ॥ सा० दु० शा& (बृ०) 
(ख) वाले थाई भाव को रख को यीज़ यताव । का० वि० औ!# 
३; (क).. लक्षि विभाव शरतुभाव ही, चर थिर भाव नेक । 
रस सामग्री जो रसे, रसे सने घरि टेक । कार नि० शत 
(खत). जद्द विभाव, अतुमभाव थयिर, घर मादन का ज्ञान | 
पुक् दौर ही पाइये, सो रस रूप प्रमान ( २० सा शश४ट 


रठ ४१ 


साधनों के परस्पर-सम्बन्ध को समझाने के लिए इन्होंने एक अत्यन्त रोचक 
रूपक प्रस्तुत किया दै--आलम्बन विभाव नामक राजघानी में समन नामक 
शाजा के बयालीस पुत्र दें, जिनमें से तेतीस तो इघर उघर घूमने फिरने के 
कारण सारी क्द्दाते हैं. और नो राजधानी में स्थिर रहने के कारण 
स्थायी। स्थायी राजकुमार संचारी राजकुमारों के साथ जब मिलते हैं, तो 
उन्हें रस (युवराज) की पदवी प्राप्त द्वोती दै। राजपुत्रों के पास उद्दीपन 
विभाव नामक सम्पत्ति है। आप इन्हें अनुभाव नामक वाह्म लक्षणों द्वार 
पहिचान सकते हैं । इनमें से कोई राजपुत्र कभी तो [डिपमादि नामक] 
आभूषण घारण कर हेते हैं और कभी धारण नहीं भी करते | इन सबके 
दिघाता का नाम दे कवि-- 
जाए नृप सन फे बयालीस दिचारि देखो 
थाई विभिचारी सै लैंतिस बखानिये। 
थाई बढ़ि निजेर जपानी फिय्रो सानस में 
रस कहवायो विभिचारी संगी जानिये ॥ 
रजघानी भ्शलंवन संपत्ति उद्दीपता को 
चीन्हवैं को लच्डुन को अजुभाव मानिये। 
कोऊ रचै मूषन या सौं कोऊ विता भूपव हि 
कबिन को तिन्‍्द के चितेरे पदिचानिये ॥ र० सा०-५४० 
उपर्युक्त रूपक निस्सन्‍्देइ दास की कवित्व-प्रतिभा का मी परिचायक 
है; और विषय को सरल तथा सरस रूप में समझा सकने की क्षमता का: 
भी | इस पथ को पढ़ कर सद्दज द्वी में अनुमान लगाया जा सकता है कि 
यह पर्याप्त समय तक, सुकुमार मति छात्रों के लिए रसाभिव्यक्ति जैसे गृढ 
बिपय के श्रवबोध के लिए. एक वरदान सिद्ध हुआ द्वोगा और विद्वानों के 
लिए शिष्द एवं साहित्यिक विनोद की पर्यास्त सामग्री प्रस्तुत करता रहा 
होगा। हूँ, यदि सद्धदय नामक 'प्रजा? का भी इस राजधानी में उल्लेख 
दो जाता, तो सुकुमार-मति छात्रों को '(रस-स्पिति! का श्रवबोध भी कुछ झ्ेश 
तक द्वो जाता । 
रखामिव्यक्ति के साधन + विभाव, अनुभाव और संचारी भाव 
ज्ञोक में जो वारण, कार्य और सहकारी कारण हें, वे काव्य- 
माटकादि में वर्णित दोगे पर मशः विभाव, अ्नुभाव ओर संचारी भाव के 
नाम से पुकारे जाते हैं- 


ऊ 
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कारन लानि विभाव अर, कारत दे अनुमाव । 
व्यभिचारा सेतीस य, ज्ञई तह द्वाठ सहाय ३१ का» नि० 90८; ६ 
परिमाव--निवक छृदब मे रस वी उत्पात्त द्वाता है, उस विमाव 
कहते है। इसर दा मद ईं--आलम्बन और उद्दैपन। आलम्बन विभाव 
पर दो रस अवध्यित रहता है, और उद्दापन विभाय स रख उस प्रकार 
उद्दीत्त हवाता है, बिस प्रकार पवन स श्रम [६ 
अनुभाव--जिन किया, वचन, चंध्य आदि क द्वारा (नायक- 
साबिकादि पारा क) सानाछक जिचारा का शान हांता है, उन्हें अनुमाव 
कहये हैं | स्तम्म, स्वेदादि आठ सखाप्त्यक माबों का सा अ्न्तर्माय अनुमाय 
में किया जावा है। इन क अतिरिक्त भु गाररठाय नायिका क भाव, इाव, 
देला आद बस सत्वत अलकारों को मा मिखारीदास ने अनुभाव का सजा 
दी है।३ 
सचारिमाव--रकिक क दृदय में जा माद अनियमित रूप स उतन्न 
हाते है वे सचारिमाव कद्दाते हैं | य भाव स्थाविमायों क विदद्ध न रह कर 
कभी कम और कमी श्रधिक उनकी शसद्दायवा करते हू | स्पायिमावां के 
समान वे कमी मी स्थायरूप घास्ण नहीं करते, अपितु समुद्र में कल्लोलों 
के समान प्रकट हत और मिट्ते रहते हैं। ये समो रस॑ में उचारित दवाते 
रहते हैं, अत इन्ह ब्यमिचारिमाव मी कद्ते हैं ४ 
विभावादि का उक्त स्वरूप प्रधानव सादित्वदर्षण की छाया पर 





$ हछुलनाय॑--का० प्र० ४४२८ (पच्च) 
३०(क) जाको रस उत्पछ दे, सो विभाय उर आवि। 
आ्म्दन उद्दीपनो, सो दे विधि पद्िचानि ॥ २० सा० ० 
(छ). आल्ावन विल कैसेडु, वसि दहरे रस रग ) 
उदीएन ते शट्ठत ज्यी, प्रासझ प्रवेन असग ॥ २० सथा# २८० 
३. (क) कहूँ किया कहूँ वचन त्‌ कहें चब्य ते द्लि। 
ची की गति झानि परे, सो अनुभाव विशपि ह र० धघा० १$ 
(ख)। डपाचत जे अजुमाव ते, आर रीठि परत । 
ठासो साचिे कद्दद है, जिन का मठि अति स्वक्ञ ॥ २० सा» ३५१ 
गो. ठद्रि द्ाव इला सस्ल, अतनुभावदि की रैति | २० सा» इछ३ 
४. (%) भब सचारी कदत हो, जो सब में सचार ] २० सा इ०७७ 


रस रे४रे 


निर्मित है। दो स्थानों पर चिन्तामणि के अन्य से भी सहायता ली गई 
प्रतीत होती है--एक तो हवाव, देला आदि सत््वज अलंकारों (बाह्य चेशओं) 
को अ्रनुभाव के अन्तर्गत स्वीकृत करने में,' और दूसरे, सच्यारिसाव के 
लक्षण में | यद लक्षण चिन्तामणि ने दशरूपक के आधार पर निर्मित 
किया था, दास ने इसे ज्यो का त्यों उद्धृत कर लिया दें।? पर तेतीस 
सचारिभावों के लक्षणों में इन्होंने सस्कृत,य्ौर शायद हिन्दी के भी किसी 
पस्य से ग्त्यक्ष सहायता नहीं ली अतीत दोती । वे इनका अ्रत्यन्त साधारण 
झौर चलता सा रूप प्रस्तुत करते चले गये हैं। उदादरणाप-- 
_तिद्ा को अदुभाव जतु रोबो | आलस .श्रादि ते नैन मिलेबो ॥ 
हर॒प भाप घुलकादिक जानो ! परमानन्द प्रसन्न बखानों॥) 
शका दुष्ट हानि भय पाई। तेहि विचार दिन रेत यवाई 0 
_डिंदा फिकिर हिये मह जानी । जहां कछु शोच करत है प्रानी॥ 
त्रष्रा भाव लज्जा अधिझाई॥ सब ही ठौर जाति ले भाई ॥ 


--रय सारांश पद्ध सख्या ४८१,४८४,४८५,४ ६४५ 

भिसारीदास ने इसी प्रकरण में श्र गार रस के नोयक-नायिका रूप 
अलम्बन विभाव, और चन्द्र, सुमन, सरखिंदूतिका तथा आआलम्धन की 
बाह्य रागप्रदर्शक चेष्टा रूप उद्दीपन विभाव की चर्चा करने के उपरान्त 
एक भ्न्य दथ्य की ओर प्रकाश डालते हुए प्रकारान्तर मे भू गार रस का 
वैचिब्य भी उद्योषित कर दिया है--/जिए ग्रकार श्रृ गार रस के (अआलम्बन 
तथा उद्दीपन) विभावों को सीमा[-इद्ध किया जा सकता दे, उस प्रकार अन्य रसों 
के विभाष को सीमापद्ध कर, सकना सम्भव नहीं है। यदि किसी पदार्थ को 


(रख) बिना नियम सब रसिऊ मै, उपज न थाइ ठाइ ) 

घर विभचारी कहत है, अरु सचारी नाउ॥ र० सा०-४७६ 
(ग) ब्यभिचारी तैसीस ये, जह सह होत सहाण। 

क्रम तें रचर अधिक अति ग्रद्ट करें थिर भाव ॥ का० नि० ७६ 
(घ) जे भ विशुद्ध है थाय के, अभिमुख रहें वनाथ् | 

ते ध्यभिचारी बरनिये, कहत सकल कफविराय ॥ का० नि० ४३६ 
(ड) रष्ठत सदा थिर भप्त सें प्रयद होत एहि सातति । 

ज्यों कजलोल समुद्र में व्यों सयारी जाति का० नि० एा४० 

3. देखिये प्र० प्र० पृष्द श४३. २. वही, घृष्ठ २८७५ 


ज्ड्र हिन्दी रीति परम्परा के प्रमुख झाचाय॑ 


एक रस का न्यारा (विशिष्ट) विभाव मान लें, तो यद अनुचित है क्योंकि 
वह अन्य रसों का भी विमाव बन सकता है” । उदाहरणार्थ, 'पिंदइ! भयानक 
रस का आ्ालम्बन विभाव है, तो उसका यह भयावह रूप रौद्र और वीर 
रसों में भी सम्भव है | ऐसी अवस्था में शरृ गारेतर रसों के आलम्बन 
विभाव के विषय में कोई सोमा निर्धारित नहीं की जा सकती-- 
ज्ञानो नायक नायिका, रस & गार विभाव। 
चन्द सुमन सख्त दृतिझा, रायादिको अनाव॥ 
झौरनि के म विभाव में, प्रगरि कह्दे एद्धि साज । 
सब के भरे विभाव है, औरों है बहु साज ॥ 
सिंद्द विभाव भयानक हूँ, रुद्द वीरहू होह। 
ऐसी सामिल रीति में, नेम कहे क्‍यों कोई ॥ का० मि० ३४१०-१२ 
रस, भावादि और रखदत्तियों का निरूपण 
(क) रू गार रस 
(१) 
भर गार रस का स्थायिभाव प्रीति (रवि) है। दास ने प्रीति! का 
'विशेषण 'डचितः देकर, तथा शृ गार रस के आालम्बन विभावों में राधा श्रौर 
राधा रमण (कृष्य) रूए नायक वाशिका को संदों कृष्ट बा कर ग्रकारान्वर 
से भृ गार रस को अश्लीलता से दूर बचाने का आदेश दिया है-- 
डचित प्रीत रचना वचन, सो सिंगार रस जान ( 
सुनत प्रीति धय चित द्ववै, तय पूरन परिसान ॥| का० नि० ३॥२ 
राधा राधा र्मण को, र्सश्गार में अंग । 
बन्द पर बारो कोडि रति, उन पर कोटि अनश ॥ २० सा०-१४ 
संस्कृत के आचार्यो में विश्वनाथ ने उत्तमग्रह्ततिपायो रसरय गार 
इष्पते! (सा० द० ३३८३) इस कथन द्वारा शिष्ट रतिभाव को हा श्र गार रस 
की यक्ञा दी थी, श्रीर हिन्दी फ श्राचायों में देव ने |निस्न कथन द्वारा -- 
सब झुखदायऊ नायिका नायक जुगल झनूप । 
राधा हरि आधार जस रस सिंगार स्वरूप ॥ भावविल्ास ७ ६ 
इसके श्रविरिक्त दास ने “चत्त द्रवैः शब्दों दशा इस रस को चित्तद्रुति 
ऋषरक मार्धु्य गुण से भी सम्बद् कर दिया है | 


रस रेड, 


(२) 
दास ने भ्ज्ञार रठ के पहिले दो प्रसिद्र मेद--उयोग ओर वियोग 
गिनाए हैं, फिर इनके दो दो और मेद--सम और मिश्रित-- 
शुभ सयोग वियोग मिलि, है रुखार है भा३। 
काट्टू सम सिधित मिले, दीन्हों चारि गनाइ ॥ र० सा०-२०४ 
सम भ्रृज्ञार से दा का अ्रभिष्राय है जहाँ नायक अयवा नायिका का केवल 
सयोगात्मक झथवा फेवल वियोगात्मक वर्णन किया जाए, श्लौर मिश्रित 
भ्रुज्ञार से उनका अप्मप्राय है जर्दई सयोग में दियोग का और वियोग में 
सयोग का वर्णन किया जाए-- 
सयोग ही वियोग है, वियोग ही सयोग।॥ 
करि मिश्रित खड्भार को, बरनत दे सब लोग ॥ र० सा००४१५ 
उदाइरणार्य-- 
(क) सौतुप सपने देखि सुनि, प्रिय विदुरन की बात | 
सुख ही में दु ख क्रो उदय, दपति हू है| जात 0 र० सा०-४१६ 
(ख) पत्नी शगुत सदेश लखि रिय बस्तुन के पाइ। 
अनुरा्िनी वियोग में, हर्षोरेय हो जाइ ॥ र० सा० ४३६ 
शृज्चार की इसी समस्या पर रसगगाघरकार जगन्नाथ एक अन्य दृष्टि 
शे झपने विचार प्रस्तुत कर ज्ुके ये) उनके कथपयानुसार सग्रोग अथवा 
वियोग श्रु'गार श्रन्त करण की प्रशृत्ति पर अवलस्बित है | एक तल्प पर सुप्त 
भी नायक-नायिका यदि किसी कारणन्वश एक दूसरे से रूठे हुए; हैं, तो 
सत्हुण के लिए काब्य का यद विषय (सयोग श्रृज्ञार अथवा मिश्रित भ्रृयार 
छा विषय न माना जाकर) वियोग भृज्ञार का दी विषय भाना जाएगा | इसी 
झकार सयोग भृज्ञार की भी यही अवस्थित हे |! दास प्रस्तुत 'मिश्रित सृन्षारः 
के उपयु क्त द्वितीय उदाइरण में जगन्नाथ की धारणा के अनुरूप मिश्रित 
अज्ञार न माना जाकर सुयोग शृज्ञर ही माना जाए, पर प्रथम उदाइरण में 


१ सयोगरच न दग्पत्यो सामानाधिकरण्यम्‌ | एकतल्पशयने5परोष्यांदि 
सदूमावे विप्रलम्भस्येव वर्णनाव्‌ । पुद्र वियोगोडपि न वैयथि 
करण्यम, दोपस्पोक्त वाद | त्तस्माद्‌ द्वविमौ सयोगवियोगाप्यान्त 
करणदृत्तिविशेषों | यसथुक्तो वियुक्तरचास्मीति घी | 

>_+र२० रा० $म झा० पृष्ठ ४१ 
दर 


३४६ * हिन्दी रीति-परम्पर के प्रमुख आचाय 


वियोग भृज्नार की अपेड्ा मिश्रित शृंगार मानना ही अधिक सरठुचित हे? 
साह्दांत्‌ श्रयवा खप्न में सिय वियोग के देखने भ्रयवा मुनने में दम्पवी में से 
कोई पक्ष किसी मी अर तक उस प्रकार का वियोग अ्रनुमव नहीं करता, 
जिस प्रकार जगन्नाथ प्रस्तुत उदाइरण में एक तल्प पर सुप्त दम्पती मान 
आदि कारणों से श्रदुभव कर सझते हैं। दात की यद घारणा निश्यन्देइ 
मौलिक होने के साथ ठाय जगन्नाय की एतद्विषयक घारणा की श्रपेद्या कहीं 
झधिक व्यापक है । 


(३ 
दास ने सयोग श्ज्ञार के दो श्रन्य रूप साने हैं--सामान्य शुज्ञार 
और संयोग शृज्ञार । प्रथम रूप में दाव, देला आदि सत्तज श्रलकारों (अरगु- 
मार्यों) की सद्दायता से नायक-नायिका का केवल रूप-सित्रण किया जाता 
१, और द्वितीय रूप में दोनों का विद्यर-पर्णव-- 
मिन्र मित्र धवि बरनिये, सो सामान्य विचार । 
मिल्लि विदरै दग्पति जहां, से। संयोग शयारु॥ २० सा०-२८२ 
तद॒पि दृषव देला सझल, अनुमावहि की रीति। 
साधारण अनुभाव जई, भगरि चेष्टनि प्रीति ॥ २० सा० ३४३ 
रूप चिघण में आलम्बन विमाव का पइला पक्ष श्रर्धात्‌ श्रालम्बन नायिका 
ऋयवा नायक होता दे और दूसरा पछ्च श्र्यात्‌ श्राश्रत्न कवि श्रयत्रा सद्ृ॑ंदय । 
दास ने रूपचित्रण को ठामान्य! श्ृज्ञार का नाम देकर उसे योग? श्ृद्षार 
से प्रपक माना है ) यद्यवि रूपचित्रण भी अपने श्रग्तिम रूप में सयोग भृन्नार 
का ही एक प्रकार है, भ्रतः ये दोनों एकान्ततः) एयक नहीं माने जा सकते; 
फ़िर भी 'छामात्य! और 'छेयोगः शुक्र में स्थूल धनन्‍्तर अवश्य है। कवि 
अयवा सद्धदय रूप श्राथय के लिएए सयोग श्रृज्ञार में नायक श्रौर नायिका 
दोनों आलम्बन दोते हैं, पर सामान्य शृत्नार में दोनों में से कोई एक। 
भृद्वार एस की व्यापकता दिलाने वी दृष्टि से ये दोनों मेद अवश्य माप्न हैं। 
(४, 
आये चल कर दाए ने ज्यजनऊता के आधार पर भायक नाविका 
के विद्ार वर्णन श्रर्यात्‌ सयोग शृ्वार हे दो नवीन रूप दिखाएं ईैं--मायक- 
अन्य भ्ृृज्ञार और नाविका-यन्‍्य सुद्वार-« 
उपनायै शद्धार रस निज आहन्दन दे । 
जन्‍्य जनऊता सौ क्दे उदादरण ग़ुनि सोड ॥ २० सा०-४४५ 


रस रेड 


अस्तुत: एकपक्तीय मानसिक अथवा शारीरिक रतिमाव को (संयोग! # 
नहीं कहते; अपित तंयोग के लिए रतिभाव का अतिदान भी अनिवार्य दे। 
दास-प्रस्तुत भनायक-जन्य भ्रृज्ञारः के उदाइरण में नायिका के रतिभाव-प्रदु- 
शन का ग्रतिदान नायक ने दिया है; और “नायिका-जन्य श्रृज्ञार! के उदा- 
इरण में नायक के रतिमाव-प्रदर्शन का अतिदान नायिका से | प्रथम उदाइरय 
में नायक को सुप्त छमफ कर उसे चुम्बित करने की अमिलाबा खेकर उसके 
पास गई हुई नायिका नायक द्वारा स्वयं चुम्बित हो गई है।* और दूसरे 
उदाहरण में नायक को कचुकीदन्द की ओर द्वाथ बढ़ाते देखकर आनन्द में 
विभोर नायिका (उसके स्नेइ-प्रदर्शन के प्रतिदान-स्वरूप) हंचवी, मुस्कातीः 
(एक ओर, शायद एकान्त में) चलन दी हे ।* सयोग श्रज्ञार के ये दोनों रूप 
मौलिक और चमल्कारपूर्ण तो हैं ही, साथ ही 'रविपतिदान! रूप में संयोग? 
की सुन्दर व्याख्या भी पस्तुत करते हैं । 
(५) 

वियोग सुन्नार का विषय दम्पती का विरह-वर्ण॑न है। विरद में मायक- 
नायिका के छद॒य में नाना प्रकार के ज्यवाजनक भाष उसन्न होते रहते ईैं-- 

जहं दग्पति के मित्तम बिन, द्ोत विधा विस्तार | 

डपजत अंतर भाव बहु, सो वियोग शुज्ञार ॥ २० सा० ३६७ 
दास ने 'रस सारांश? में विश्वनाथ के अनुसार वियोग श्रृंगार के चार भेद 
गिनाए, हैं--मान-पूर्वानुराग-प्रवास और कशणा-हेतुक; तथा 'काव्यनिर्यय” 


में मम्मठ के झ्नुयार पांच मेद--अभिलाप, प्रवास, विरह, असूया और 
'शाप-देतुक ।३ 


१, 'मिसु खोइबो लाल को मान सदी २ » ८? इत्यादि 


२० सा०-४४६ 
“शल्य घासगृह विलोक्य शयनाद्‌ >< )९ 2८? इश्यादि 


सा० दु० ३।११० (बृत्ति) का, अनुवाद 
२० ललकि गहत लखि लाल को ल्त्ती कंचुक्ी बंद। 
मिस ही मिस उंडि उडि हसति, अली चकी सानन्दु ॥ 
र० सा०-३४७ 


३, र० सा० ३६६; का० वि० ४२१; तुलतार्थ--सा० द० ३१८७; 
का० प्र० ४३२ (६०) 


शेड हिन्दी रीति-परम्परा के प्रमुख आचार्य 


काव्य निर्णय में 'अमिलाप' के अतिरिक्त शेष भेदों की इन्होंने परि- 
माषाएं प्रस्दुत नहीं की | अमिलाप को इन्होंने पूर्वानुराग का समानार्थक 
माना है ) श्रवण अथवा दर्शन से उत्पन्न सलग्नता, मिलनोस्कणठा, श्रत॒राग 
अथवा प्रीति को पूर्वानुराग कहते हैं-- 
लगन लगै सुनही लखै, उत्कण्य अधिऊाइ ) 
पूरद राग अनुराग घन, होत हिये दुख आई ॥ २० सा०-३८७ 
झुने लखे जह दंपतिहि, उपज श्रीति सुमाव | 
अभिलापे कोऊ कहे, को पूरव अनुराग ॥* का० नि० ३२३ 
पूर्वानुराग के उक्त दोनों माध्यमों में से “दर्शन! मामक माध्यम के 
दास ने पंच साधन गिनाए हैं--प्रत्यक्ष, स्वप्न, छाया, माया और चिंत्र-- 
इष्टि श्लुती है भाँति के दरशन जानो मित्र । 
इप्टि दरश परतडु सपन, छाया माया चित्र ॥ झा ० नि०-२८४ 
इनमें माया के अतिरिक्त शेष चारों साधन विश्वनाथ-सम्मत हैं [९ 
विदेश गधन-जनित विरदद को प्रवास-विप्रलम्म कहते हैं। ऐसी 
अवस्था में सभी उद्दीपक सामग्री दृदय को दरघ कर देवी है-- 
सो प्रवास विदेश यों, जहाँ प्यारी वरु पीड 
सिगरो उद्दीपन विषे, देखि डे दृष्दि जीड ॥ २० सा०-३६१ 
विश्वनाथ ने पूर्वानुराग के प्रकरणान्तर्गत काम की श्रमिलाप श्रादि 
दश दशाओं का निरूपण किया दे; और प्रवास के प्रकरणास्त्गंत श्रगा- 
सौष्ठवादि ग्यारह दशाओ्ं का | पर दास ने श्रमिलाप श्ादि दश दशाश्रों को 
थूर्बातुरग और प्रवास--दोनों से ठम्बद कर दिया है| इनके माम ये हैं--- 
अ्रमिनाप, चिन्ता, स्मृति, गुणकपन, उद्देग, अलाप, उन्माद, ब्याधि, जड़ता 
और मरण [१ मान-देतुक विमलम्म या वो ईर््या के कारण द्ोता दै, या 
(प्रणभोद्‌मूत) ग के कारय | मान तीन प्रकार का दे--गुर, लघ॒ और 
अध्यम-- 
इरपा ये उदोत से दोत दंपति मु ॥ 
गुरु लघु मध्यम सहित सो, तीन भाँति को जाबु ॥ २० सा०-३७० 
मान को दूर करने के छः उपाय ईं--साम, दाह, मेद, नि, 
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उपेक्षा और प्रसंगविष्वस। | मानोसत्ति के उपयुक्त दोनों कारणों का 
उल्लेख दशरूपक में भी मिलता दे और सादित्यदपंण में भी। मान के 
शुरु आदि सीन प्रकारों का उल्लेख भ्रृज्धारविलक और रखमंजरी में 
उपलब्ध है; तथा मान-प्वजन के छुट्टों उसयों का उल्लेख दशकूपक और 
खाहित्यदपंण फे अतिरिक्त भृंगारतिलक में भी है | दशल्‍लूपक और साहित्यन 
दर्पण में छुठे उपाय का नाम (“रखान्तर है; पर शृज्ञारतिलक में र्खान्तर 
का पर्यायवाची “संग-विध्वस! है ।* इधर दास ने भी पसग्र-बिध्वंस! नाम 
को अपनावा है। श्रक उपरुक्त सम्प विवेचन के लिए इत चाएं अपों को 
मूल आ्राधार माना जा सकता है| 
इसी प्रकरण में दास ने कदण दिप्रलम्स और करण रस के अन्तर 
को सममाते हुए कद्दा हे-- 
मरब विरद दे मुष्य पे, करन कर ने इठि माह) 
मरिनो इच्छुनि ग्लानि ते, होत निरास बनाइ॥ र० सा०-४१२ 
करुण-विप्रलम्भ का परिणाम निराशाजन्य ग्तानि से उद्भूत 
सरणेच्छा है। यथापे इस रत में मुख्य रूप से मस्णेब्छा बनी रहती है, 
पर फ़िर भी इसे करण रस का विषय नहीं मास सकते । उदाइरणार्थ-- 
घिग तोफ़ों इहा मनमोहन के बिद्धुरे विद्राइ गयो न दियो । 
इस पद्मोश में करुण-विप्रलम्भ का विषय मररेन्छा पर ही श्रवलम्बित हे 
विश्वनाथ फे अ्रनुतार कदर-विप्रलम्भ में नायक-मायिका में से एक की 
सत्य हो जाने पर भी किसी कारणवश इसी जन्म में पुनर्मिलन की झ्राशा 
बनी रहती दे, पर कदुण रख में नहों 3 दास शायद विश्वनाय-सम्मत 
इसी अन्तर झे असहमत होकर मस्णेब्छा को कदण-विप्रतम्म का विषय 
मान रहे हैं । पर इसारे विचार में दास की यह बारण/ अन्त है। इसके 
विवेचनाशुदार करण और करुण-विप्रलम्म में यइ अन्तर मानना पड़ेगा 
कि झालस्बम विभाव में से एक पक्ष के नष्ट हो जाने पर करण रस में तो 
दूसरे पक्ष का मस्ण निश्चित है; पर कब्ण पिप्रलम्भ में सरणेच्छा बर्नी 
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रहती है। पर यह अन्तर समुचित नहीं है। मसणेच्छा उक्त दोनों दी रखों 
ऊँ प्रायः बनी रह सकती है, और कमी इस ओर ध्यान तक भहीं जा 
सकता | बस्तुतः आश्रय! के मरण अथवा भरणेज्छा पर उक्त दोनों रसों का 
व्यावर्तक घम श्राश्रित नहों है, अपितु आलम्बन के इस जन्म में पुनर्मिलन 
पर ही आश्रित है। 
(स) शब्वारेतर रस 

हास्प रछ का स्थायिमाव हाउ है। व्यग्य तथा प्रभ_वत्रता-) एप 
वचन इसके विभाव हैं, विचिन स्वॉग तथा तके वार्ता इसके अ्रतुमाव हैं, 
तथा द्वास के द्वारा मनोजन्य विविध अनुभूदिया इस रस के सात्विक 
आव हैं।* 

करुण रस का स्थायिमाव शोक है | दु,ख और विपत्ति में पढ़ा हुआ 
प्रियजन इसका श्रालग्बन विभाव है। भूमि पर पतन, विलाप और निरश्वास 
इसके अनुमाव हैं ।६ 

घीर रस का स्थायिमाव उत्साह है। इसके विभाव चार प्रकार के 
पुरुष हैं--सत्य, दया, रण और दान में वीर। प्रतिश् और शूरता इसके 
अनुमाव हैं |३ 

आदूमुत रस फा स्थायिमाव विस्मय दे | सुन्दर चित्रादि नवीन वस्तुओं की 

श्राप्ति अ्धवा इनका दर्शन इसके विमाब हैं, और स्तम्मादि इसके झतुमाव हैं ।* 


4, ध्यंगि बचन अमर आदि दे, बहु विसाव है जासु 
शयाल स्वाय अवुभव तरेक, हसि तो थाई हगसु ॥ 
अलुभव सब इन रसिन को, साह्विक भरवे मित्त। 
दोइ ज्ञ वै ही भाँति एनि, सोज समझो चित्त ॥ २० स्रा० ४३८, ४४१ 
२, दिित दुःख विपति विभाव, करुनाः यरने लोक ३ 
भूमि-पतम विलपन स्वसन, अनुभव थाई शो ॥ र० स्ला० ४५र 
३, जानो वीर विभाव पै, सत्य, दया रन दालु ॥ 
अलुमव टेक और सूरता, उत्सद थाई जाजु ॥ 
बरने चारि विभाव के, चारथौ नायर घीर | 
डदादरण सब के सुनो, भिन्न मिच्च करे घीर ॥ २० सा० इफ५-इ५६ 
७. नई बात को पाइबो, अति विभाव छवि चित्र | 
अदभुत अनुभव थाडियो, विस्से थाइ सिद्र ॥ र० सा० श्र 


रख र्भर 


दौद रस का स्थापिभाव असीम कोप है। असहाय शत्रु इसका विभाव 
है। अरुणता और श्घर-दश इसके अव॒माव हैं।९ 
बीमत्स रस का स्पायिमाब घुणा है। घृणित और अस्वच्छ वस्त 
इसके विभाव है; नित्दा करवे हुए रुख मेंदगा इसके अजुभाव हैं [६ 
भयानक रख का स्थायिभाव भय है ) सधानक वस्ठ इसका विभाव 
है; और भय के मारे सुकड़ते जाना अन॒म्ाव है ।३ 
सान्‍्द रस का स्थायिमाव शमहे । ईशवर-कृपा, उमन-सग, तत्वश्ञान 
का उपदेश तथा तीर्थादि इसके ऋषदस्नन विभाव दें । क्षमा, सत्य, वैराग्प- 
स्थिति, धर्मकथा में रवि, देवता की ग्रणति दया स्तुति और विनय भाव--ये 
समी शान्त रस के अनुमाव हैं [* 
(ग) भाव, रसाभास आदि 
(१) 
दाय ने भाव, रसाभाछ आदि की गणना करते हुए विश्वनाथ के 
समान कद्दा है कि ये [रातों] काव्यांग भी 'रस! माम से णद्दीत होते हैं-- 
भार, उदै, सभ्यी, सबल, सान्तिहु, भावाभास ! 
रसाभास ये सुझ्य हैं, होत रसदि सो दास 6५ 
इनमें से इन्होंने भाव का लक्षण अपने किसी भी अयथ में नहीं दिया, पर 





4... भसहन बैर विभाव जदं, थाई कोप समुद्र । 
अरुने अधरन दरन, अनुमव ये रस रुद्ध ॥ २० सा० ३६४ 
२, थाई पिन विभाव जहं, घिन में वस्तु अत्वध। 
विरद्ि निंद शु्त मू दिवो, अनुभव रस विभव्स ॥ र० सा० ४६६ 
बात विभाव सयावनी, ओऔ दे थाई भाव। 
स॒ज्लि जैबो अनुभाव सै, सुरत्त भयानक ठाव )] ₹० सा० शह८ 
9, देव-कृपा सजन मिलन सत्द क्षान उपदेश 
तीरथ विभाव समर... ..याई सरेत सुद्देश श 
झम्य सत्य चैह्स्य-यिति घसे कया में चाड। 
देव प्रणति स्तुति विदय, युनों सात अनुभाद [| र०७ सा० ४७१ # श्ि७र 
3, रसभादौ तदामासौ भावश्य प्रशमोदयों॥ 
सन्धि शबलता चेति सर्वेशपि रसवादू रसा: ॥ खा० ६०३१२ ५६ » २३० 
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रससार्यश में प्रस्तुत ईिषं? सचारिमाद और काज्यनिर्ण॑य में प्रस्तुत मुनि- 
विषयक तथा बाल विषयक रति के उदाहस्णों* से प्रतीव शोता है कि उन्हें 
भाष का भम्सट-छम्मत निम्नलिखित स्वरूप अवश्य अभौष्ठ है-- 
रतिदेंदादिविपया स्यभिचारी तथामित-। 
साव प्रोक्त € > २ ॥ का० प्र० घ१७० 
इसके अतिरिक्त रस्सारांश में भाष प्रकरण फे अन्ठर्गत स्वफीया 
तथा परकीया नायिकाओशों और अऋजुशल सायक सबधी उदाइरण* अखुत 
फरके प्रकारान्तर से दास ने प्रधान रूप से ब्यज्वित विभाव फो भी 'माव? 
नाम से अभिष्टित किया है। 
रखमास और भागमाए का जो स्वरूप दास ने प्रस्दुत किया है, 
बइ भी मम्मठ, विश्वनाथादि के अनुकूल है-- 
(क) रस सो भासत होतु है, जद्दो न रस की बात ॥ 
रसाभास ताको फहै, जैहै भति अवदात ] र० सा० ५६० 
(ख) भाव उ अठुचित दौर दै, सोई सावाभास ॥ 3 क्र० नि० शेपरे 
शेष रददे भावोदप, भावसाीब, भावशबलता, और भाव-शान्ति नामक 
काब्याग । इनके लक्षण भी विश्वनाथ-सम्मत प्रस्तुत किए. गए. ईं-- 
ऊद्दित यात तच्दन लखे, उदे भाव की होइ ) 
बीचदि में है भाव के, भारसन्धि दै सोइ ग 
बहुत भाव मिलि के उहों प्रकट करे इक रग | 
सकल भाव तासों फहं, जिनकी बुद्धि उत्तेग ॥ 
भाव-साति सोदे जहों, मिदत भाव अन्यास ४ 
नवीन माव का उदय माबोदय कहाता हे, दो सावों की सन्पि को माद> 
सन्धि कहते हैं, दया दो से अषिक भावों को सन्धि को मावशबलवा | जहाँ 
एक माद मिट जाए, घढ्टाँ भावशान्ति छठी है । 
६२) 
रस्सारांश प्रन्य में एक रुपान पर इन्होंने रख तथा मावादि की 





$, रु० सा० ७०३ | का० नि० ४३०, ३३. २ २० सा० ७५) घण३ 
३, छकतायै---अभवौतिष्पप्टछाव आमासो रसमाउयोंस ॥  सा० द० ३१२६३ 
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का० नि ४।४७,५०,५१, 


रत रेश्रे 


पहिचान के सम्बन्ध में शंका उपस्थित करके समालोचकों श्रथवा संद्ददयजमों 
पर दी इसके समाधान का भार सौंप दिया है | उनके कथन का सास है 
कि दर रचना में रखों और भावादिकों के पारस्परिक अथवा एक दूसरे के 
पति मिश्रयों में से कोई न कोई मिश्रण अवरय पाया जाता है ] श्रतः ययपि 
यह निश्चय कर सकना अथवा समझा सकना कि अमुक रचना में कोन सा 
रस अथवा भावादि प्रधान है, ओर अम॒क रचना में कौन सा, अत्यन्त 
कठिय है; पर फिर भी साहित्य के पारखी यह विवेक कर ही लेते ई-. 
भाव माव रस रस मिले, स्यों स्यों घरिये नाम ॥ 
शुद्धि षल जान्पो परत नददि समुमैये को काम |॥ 
जिदि लक्षय फो पाश्ये, जहां फछू अधिकार ॥ 
घाद्दी फो घह कबित है, वरणत सुद्धि उदार ॥ र० सा०्जण८,णण०३ 
प्रतीष होता है कि दास को उक्त कथन के लिए विश्वनाय के निम्नलिखित 
कारिका-माग से प्रेरणा मिली हे -- 
प्रमाण चर्दणैवात्र स्वामिन्ने विदुपों मतय्‌ ५ सा० दु० ३॥ २६ 
दास की उक्त शंका निर्मूल नहीं हे । इस विषय को स्पष्ट करने फे 
लिए एक उदाहरण लैं-- 
एवं बादिनि देय प्रारवें रितुस्घोमुखी 
लीलाकमलपत्राशि गरणयामास्र पायंती ॥). 
इसे आानन्दवर्दन ने भ्रपंगत संलक्षयक्रब्यंप्य (वस्तु-घ्वनि) के उदाइरण७ँ- 
स्वरूप प्रस्तुत्त किया है, झौर विश्वनाथ ने भाव-ध्वनि के उदाशर्णु-स्वरूप [७ 
इस पथ को पूदोनुराग विप्रलग्भ भृज्ञार का उदाइरण माना जाए, झपबा 
अवद्धत्या! नामक सचारीभाव के श्रघाव रूप से ब्यंजित होने के कारण 


- स्व अपांत्‌ चदेंणा से अभिन्न--आस्दादस्वरूप--रस की सत्ता में 
सद्वदूय विद्वानों की चर्दणा द्वी प्रमाण है ॥ 


२. शिव द्वारा पादेती के साप विवाह करने को सहमति कौ बात जब 
सप्तर्षि-मण्डल ने हिमालय से कही, सो पिता (हिमालय) के पास बैटो पार्वती 
सुंद मीचा करझे लीला-कमल की पंखुड़ियां गिनने लूगी 


३, ध्वन्या० ३२। ३३ उृक्ति; सा० दु० ३ ३ २३० दृक्ति 


इपूड हिन्दी रीवि-परम्परा के प्रमुख आ्राचाय 


कराव! का-यह निश्चय कर सकना यद्यपि कठिन है, पर साहित्य के 
पारखी जानते दै कि 'रसः में विभावादि तीनों का परियोष झनिवाय है; पर 
भाव! में इस परिषोष की निवान्त आवश्यकता नहीं है। श्रत) उक्त 
पद्म 'रत-्वनि? का उदाहरण न होकर भाव-ध्वनि का ही उदाइरण है। 
(घ) रसनृत्तियाँ 

दास ने रस प्रकरण में वृत्तियों (रस-बृत्तियों) की भी चर्चा की है। 
मृत्तियाँ चार हें--कौसिकी, भारती, खात्विकी और श्रारमटी ।६ जिन रखें में 
उक्त बृत्तियों का प्रयोग किया जाता है, दास के अनुसार उनका विवरण 
इस अकार हे*.... 

कौष्तिकौ--क्दुण, हास्य और शृज्ञार 

सात्विकी--वीर, हास्प, भुज्ञार, अदुभुव भर शान्त 

आरमटी--भय, बीमत्स और रोद्र 
दास से पूर्व हिन्दी-रीतिकालीन प्रमुख थाचार्यों में से सर्वप्रथम केशवदास ने 
र-बृत्तियों का उल्लेख किया और रुस्कृत के प्रमुख साहित्याचार्यों में से 
भरत, घनजय, रामचन्ध-गुणचन्द्र, विश्वनाथ, शारदातनय भौर शिंगभूपाल 
ने [3 संक्ृत-आचार्यों में घनजय, विश्ववाय, शारदातनय और शिंगमूपाल 
एक-मत हैं, भरत और रामचजू-गुणचन्ध की घारणा शलग-श्रलग है, 
इघर केशव और दास की घारणा मौन आपस में श्रौर भ॒ रुस्कृत के 
किसी श्राचाये से पूर्ण रूप से मेल खाती है! निम्नलिखित ठालिका से 
इमारे इस कथन का स्पष्टीकरण हो जाएगा-- 





$- २० घ्वा०-५पछ 
३- सु भावनि युठ कौसिकी, करना हाप्त सिंगार । 
“ बीर हास शड्भार मिलि, सात्विक्ी हि निरघारि ह्‌ 
अय विभगस्त अर रौद ते, आरमटी उर आति॥ 
अदूभुत वीर 2द्रार युत, साँत सास्विडी जानि ॥ र०धा० ७५००, ण५६ 
३, र० प्रि० $५१,२,१,६,८४ ना० शा० ररशाइफ,श३: द० य० 
२।६२, ना० द० १५२-१५८; सा» द० दा ३२२; भा» प्र० पृष्ठ 
१२, पंक्ति १८-१३; र० सु» एछ ८७ 


रत पा 


चृत्तिननाम भरत धनजय आदि रामचन्ह गुणचन्द्र केशव दास 
कैशिकी श्रृंगार, श्रुगार सुज्ञर, करण, कद्ण, 
हास्य द्ास्य झुंगार, हास्य श्ृगार,शात्य 
साज्वती रौद्र, चीर बीर रौद्र, बीर, अद्मृत, वीर वीर, द्वात्य 
अद्भुत अदुगृठ, अंगार सुँगार, 
शान्त अदभुत 
शान्त 
आरमभणी भय,  रीद्र, बीमत्स वीर, रौद्र रौद, भय रौद्र,मय 
बीमत्स बीमज्त.. बीमत्स 
आरती करण, सच रस सब रस बीर, अद्युत, -- 
अद्भुत शांस 


इस स्थिति में यद् कद्ट सकमा कठिन है कि दास किस आधार्य का पूर्ण रूप 
से श्रनुकरण कर रहे है । ६, क़ैशिकी और श्रार्मटी वृत्तियों में उन पए 
केशव का प्रभाव स्पष्ट है | सात्वती के साथ इस्दोंने फेशव-सम्मत त्तीन 
रसों...अदूभुत, वीर, भृंगार के अतिरिक्त दाध्य और शान्त रस और जोड़' 
दिए हैं । दास्यतो शृज्ञार के साथ स्वव:सम्बद् हे दी; शास्त के लिए 
रामचन्द्र-गुणचन्द्र का प्रत्यन्ष अथवा अप्रत्यक्ष प्रभाव स्वीकार किया जा 
सत्य दे। भारती? को सूची में परियणित करके भी उसके विषय में? 
दाख का मौन रहना अवश्य खटकता है। कैशिकी और सात््वती वृत्तियों' 
को केशव और दास दोनों ने कमरा: कौशिकी श्रथवा कौसिकी। और/ 
सात्विकी नाम दिया है। इस प्रकार का श्रश॒द, ामकरण फेशव और 
दास जैसे आचायों को शोमा नहीं देवा। इसके अ्रतिरिक्त कैशिकी आदि 
वृत्तियों फे स्वरूप के सम्बन्ध में दास ने कुछ भी न लिख कर इस विपय को” 
चलता-सा रूप देकर इसके प्रति अपनी अवद्देललना पकर की दै। 
उपसंहार 

दास के काव्यशाज्-ए्मन्धी तीन अन्य हैं। उनमें से रस सारांश 
और सृझार निर्णय भंथों का विषय ही रस ( तैया नायक-नायिका-मेद ) 
है; और काब्य निर्णय नामक कान्यांग/निरूपक श्रत्थ फे एक सल्शास में 
रख को स्थान दिया गया है | रस-सामग्री के ग्राषिवय की 'इष्टि से उक्त 
अन्यों में से रत सारांश का अधिक महत्व है और उसके बाद काच्य निर्णप 
का । स्यं आचार्य दात ने भी इस ओर संकेत किया है-- 


श्ध्द्द हिन्दी रीति-परम्परा के प्रमुख ब्राचाये 


शड्भारादिक भेद बहु, अरु ब्यभिचारी भाउ ॥ 

पगव्यौ रस सारस में हां को करे बढ़ाउ ॥ का० नि० ४४७५ 
अपने रस प्रकरणों में इन्होंने साहित्यद्पंण को प्रमुख आधार बनाया 
है, कहीं कहीं काश्यप्रकाश, दशरूपक, रसमजरी तथा शृगारतिलक के 
अ्रतिरिक्त चिन्तामणि प्रणीत कविकुलकल्पतर तथा केशव प्रणीत रसिक प्रिया 
का भी अ्रतुकरण किया गया है, पर ऐसा अतीत होता है कि थ्राचार्य को 
विषय का स्पष्ट शान हे, और वे किसी सस्कृत श्रथवा द्विन्दी के अन्य पर 
अधिक निर्भर हुए जिना लिखते चले गए हैं । यदि ऐस्ा है तो दाठ के प्रौद 

ओर सफ़ल शआराचार्यत्व का प्रमाणं इससे बढ कर और क्या हो सकता है ! 
इनके प्रकरण में भट्ट लोल्लट श्रादि भ्राचार्यों के रस-व्याख्यान को 
छोड़कर रस सम्बन्धी लगभग रुभी सामग्री ब्यवस्थित रूप में समग्पादित की 
गई है। विमावादि साधनों, भरज्ञार रस तथा भृज्ञारेतर रसों, भाव, रणाभास 
आदि के श्रतिरिक्त कैशिकी श्रादि रस-दृत्तियों की भी दास ने चर्चा फ्री है | 
इमके रस प्रकरण की प्रमुख विशिष्टता है भ्ृक्वार रस को व्यापक रूप 
प्रस्तुत करमा | इस रस क सयोग तथा बियोग नामक प्ररिद्व भेदों फे 
अतिरिक्त सम तथा मिश्रित; सामान्य तथा सयोग, मायकक्‍्जन्य शृगार तथा 
नापिकाजन्य शुगार नामक मेदों की गणना कर इन्होंने श्रृज्ञार रस को 
व्यापक रूप प्रदान किया हे ! निस्तन्देइ ये सभी मेद सर्वाय रूप में उपादेय 
हैं। इनसे दास के प्रौढ आ्राचार्यत्व तथा मौलिक कल्पना का भी परिचय 
मिलता है | शृज्ञार॒रस-सम्बन्धी विभाव की सीमाबद्ता का उल्लेख कर 
दास ने भकारान्तर से शुगा ररस की सर्वोक्तृष्टता सम्बन्धी जो धारणा प्रत्धुत 
की है, यह भी सबंधा नवीन है | इसकी मौलिक चूम-बूक और आचार्यत्व- 
प्रतिभा का एक और नमूना है विभावादि और रस के पारस्परिक सम्बन्ध 
का यूचक एक मनोदारी तथा सुगठित रूपक, जिसमें राजवश को उपमान 
बनाया गया है और रस सामग्री को उपमेय | श्रमुक पव में कौन वा रख 
अथवा मावादि है, और थमुक पद में कौन सा, सद्धदय के विवेक को ही 
इस शका का निर्णायक निश्चित कर के इन्होंने कान्यशाज्ञ फे भ्रध्येताओं 
के शिर पर से एक बड़ा बोका सा उतार दिया है। भेदोपमेदों के सूदम 
अन्तर का जितना तकपूर्ण निरचय सद्दृदय का विवेक कर सकता है, ठतना 

शास्न्रीय स्थिर विदान्त नहीं कर सकते, इसमें तनिक भी सन्देद नहीं है । 

दास का यद्द प्रकरण निस्सन्देद अपने समग्र में उपादेय है, एक- 


रख रेभ७ 


आप स्थान पर दास अपने मत को स्पष्ट्तः प्रकट नहीं कर पाए, उदा- 
इरणाथ 'कर्ए रस और कण विप्रलम्म के अन्तर सूचक प्रसंग में। 
अन्यथा उनका यह प्रकरण सरल तथा सुबोष शैली में प्रतिपादित हुआ है; 
कतिपय मौलिक तत्वों से तो सयुक्त है ही । 


४, प्रतापसाहि का रस-निरूपण 
अवापखादि से पूर्व 

दास और प्रतापसादि के बीच रखनिरूपक ग्रथों में पदुमाकर-रचित 
बजगद्विनोद? तया बेनी प्रवीन-रचित नवरसतरग उल्लेखनीय हैं ॥ पर इन 
दोनों प्र्थों का प्रमुख उद्देश्य नायक-नायिकामेद का निरूपण करना हे, 
और गौण उद्देश्य स्सविधयक अन्य सामग्री अस्तुत करना | तमी मगला- 
चरण और आशअवदाताश्रों के परिचय के ठुरन्य बाद नायिका भेद आरम्म 
हो जाता है | बेनी प्रबीन ने “नवरसवरग? में इस प्रकरण के लिए! फेषल 
चार पयों में मवरस नामोल्लेख, रठलक्षण, स्थायिमाबननामोल्लेख ठया 
विमावमेद चर्चा प्रस्तुत करने के बाद 

आलम्बन दे नायिझा, अरु मायकु जी जाजु । 
जिन में आलबित रद्दत, सो स्थाई परमानतु ॥ नव रखरग १३३ 

इतनी मात्र भूमिका पर्यात समझी है | लगमग ऐसी रिपति प्ल्‍मकर को है। 
थे जगद्बिनोद में निम्नलिखित केवल दो दी पदों में मूमिका प्रस्तुत करने 
के उपरान्त अपने विषय की ओर चढ़ चले ईं-- 

नव रस सें श्ज्ञार रस सिरे कहत सब कोइ । 

सुर नायिरा मायरूदिं, आलबित हल होइ ॥ ११६ 

ताते प्रयमट्टिं नाविझा, नायक कहत बनाइ॥ 

झुगति यथामति आपनी, सुकविन को शिर नाइ ॥ जयदूविनोद $१० 

उक्त दोनों ग्रयों के निर्माण में मानुमिश्र-शैली को अपनाया गया दै। 
इघर भप्रतापसाद्दि के सम्मुख रसनिरूपण करते समय मम्भय-शैली का आदश 
है, अ्रतः भानुमिश्र और सम्मट में रस सम्बन्धी जितनी समानता है, उतनी 
पदुमाकर तथा बेनीप्रदीवन और प्रचापसादि में मी हे, पर प्रतापसाहिं किसी भी 
अश तक इन दोनों इन्दी आचायों के ऋणी नहों हैं | 
अतापधाहि 


प्रवापसाहि-रखित काज्यविल्यास के 'धुनि रूप वर्णन! नामक तुतीय 


इ्श्८ हिन्दी रीवि-परम्परा के प्रभुख आचाय॑ 


प्रकाश में असंलशक्रमब्यग्य नामक च्दनि-मेद के अंतर्गत रख-मिरूपण को 
स्थान मिला है, जो (१२ वें पद्म से प्ज, वें पथ तक) ७४ पयों में समाप्त 
हुआ है । निरूपय के अमुख आधास्ूअन्य काव्यप्रकाश तथा साहित्य- 
दर्पण हैं । कुछ स्थलों में रखतरगिणी और रसमंजरी के ग्रतिरिक्त रसरइस्य 
तथा रससारांश नामक दिन्दी-अन्धों का भी आभ्रय अहण किया गया हे 
भरवसूत्र के चार व्याख्याता 

प्रतापसाहि ने काव्यप्रकाश" के श्राघार पर मरत-सूत्र के प्रसिद चार 
ब्याज्याताओं--भट्ट लोल्लट, शक्ुक, मद नायक और अ्रमिनवगुत्त के 
सिद्वान्तों को उल्लिखित करने का प्रयास किया है, पर वे इनके यथार्थ रूप 
को समा सकते में सफल नहीं हुए । इनकी कारिकाओं एवं दृत्धिभाग का 
अंग खींचतान किये बिना समम में नहीं श्रातू-- 
अथ रस फो रूप कहते हैं-- 

चारि पछ कद्दि रसह्ि के काथ्यप्रकाश बखानि। 

यक विभाव के छान तें. रसहि जानत जाति ॥ 

यक अनुमित ते जानिये यक भोगदि ते जानि। 

येक व्यंजनर द्वेत दे घारि भोँति के मानि ।क्ा० वि०३१५, १३ 

अर्थात्‌ 'काब्य भकाश!? में रख रूप विषयक चार मत कद्दे गए हैं 
उनमें से एक मद्द लोलट्ट का मत यइ है कि विभाव (अनुकाय॑ और श्रमुकर्ता) 
के शान से रस की प्रवीति होती है। एक (शंकुक) अ्रमुमान द्वारा; एक 
(भट्ट नायक) भोग द्वारा और एक (अमिनवगुप्त) ब्य॑जना के द्वारा रस- 
प्रतीति मानता दे । 

इस प्रकार उपर्युक्त दो कारिकाओं में इन चारों मतों का स्थूल रूप 
प्रस्तुत करने के उपरान्त अत्र प्रतापवारि इन पर विशिष्ट प्रकाश डालने का 
प्रयाश करते हुए लिखते हं+-- 
भदट लोज्ट फा मत--जहाँ परस्पर दोत दे रस विवाद स॑र्बध | 

सो विभाव के ज्ञान से जानो रस संबंध ह* 

अर्थात्‌ थ्राचायों में रस-स्वरूप विषयक परस्पर विवाद समुपस्थित द्ोने पर 
विमाव (अनुकाय श्रौर अमुक्ां) के दो शान से रस-संबंध (रस का स्वरूप) 
जानमा चाहिए । 


$. फा० अ० ब्थें 3०, ए० ८७० इ५ २. का० वि० ३४१७ 


र्स डेप ६ 


शंकुक का समत--विभलादि थाई जहाँ दो घन मिलि जद होइ ॥ 
अनुमायक सायक कहत रख-संबंध सु सोइ॥ शर३ 
जद विभाव परम ते जो रस कहियत दोह । 
सो अनुभित रस जानिये कहदत सुकवि सब फोइ ॥ ३॥१८ 
अर्थात्‌ रण का सम्बन्ध झथवा रस को मिक्त्ति विभाव झादि और 
स्थायिभाव इन दोनों घटकों के परस्पर श्रतुमान-जन्य संयोग पर आश्रित 
है, औरसनुमान का मूल श्राधार है--परामर्श । 
अटट नायक का सत--विभावादि संयोग ले भोगक-भोगि बखानि। 
हि जहेँ द्लोइ संबंध यद्द तहँ सरस पहिच्यत्रि ॥ 
जद विभाष भावांत ते साम्य भाव व्यापार । 
खो भोगी रस जानिये मग्मर मत निरधार ॥३॥२९; ३३ 
अर्थात्‌ रस फी निष्पत्ति विभावादि और स्थायिभाव के “भोगक- 
भोगि? (मोज्य-भोज्यक) संयोग पर आराघृत है । भावांत (मावकत्व) ब्यापार से 
साम्यमाव (साधास्णीकरण) द्ोता है; तभी भोग ज्यापार द्वारा रस की 
निभ्पत्ति द्वोती दे। 
अभिनवसुप्त का मत--चव्वेना जन्य ते रस जहाँ स्यक्ति होई जेहि टौर ) 
कहयो व्यंजना देद सो कहत सुकवि,शिर्मौर ॥३२० 
अर्थात्‌ रस की अभिव्यक्ति चबंणा के द्वारा दोती हे, और इस 
अभिव्यक्ति का मूल है--वब्यंजना व्यापार 
स्पष्ठ है कि अवापधाहि उपयुक्त विवेचन में किसी भी व्याख्याता के 
डिद्रान्त को स्पष्ट नहीं कर पाए प्रतापसाहि द्वारा प्रतिपादित भद्द लोल्लट 
के तिद्वान्त में मूलाघारभूत अनुकाय और शअ्॒र्कर्ता द्वारा रस-प्रतीति फी 
चर्चा,नहीं की गई। शंक्ुक के सिद्धान्त में मूलाधार भूत 'चित तुरगन्याय्‌! 
की शोर संफेत नहीं हुआ । मद्ट नायक फे ऐिद्धान्त में भाषकत्य और 
मोजबतच्ब ब्यापारों को तो हडे-पूटे शब्दों में स्थान मिला हे, पर अभिषा 
व्यापर को नहीं; और आमनवगुसत का सिद्धाग्त भी अपने वास्तविक रूप 
को चित्रित करने में नितान्‍्त असमर्थ है! 
रस का स्वरूप 
श्‌ 
प्रतापणाहि ने रस का स्वस्प प्रतिपादन करने में मम्मट का 
झजुकरण किया है-- 


इहृ० हिन्दी रीठिपर्सरा के प्रमुख श्राचार्य 


मिलि विभाद अनुमाव मिलि मिलि सचारीमाव | 
इ््ग्य दोठ याई तद्दा रस कहि सो कविशाव" ॥ का० वि० ३२१ 
अर्थात्‌ उिमाव,अ्नुमाव और सचारिमाव के संयोग से अमिव्यक्त स्थायिमाव 
रख कद्ाता दै। 
मानुमिश्र के श्रनुवरण में माव का लक्षण प्रस्तुत करते हुए. इन्होंने 
रसामिव्यक्ति के तिमावादि साथनें को माव के दी चार मेदों के रूप में 
डलह्लिखित किया है--प्रसाजुदूलो विझारों भाव! यह सावर का सुस्य 
खत्रण देँ। सो चारि प्रकार कवि कद आए हेँ। (का० वि०) शर४। 
झुलप्रति तथा सोमनाथ के प्रसमों में कहा जा चुका है कि भाव का यह 
लक्षण नितान्द सगत है, भाव व स्थायी दथा सचारीमाव ये मेद मी खगव॑ 
हैं, ब्रद्ममायान्द्गंव छात्यिस्माव भी भाव के ही भेद मान्य ठश्राएं जा सकते 
है, पर व्रिमाव और अनुमाय को भाव के मेद्र मानना सुक्तिसगत नहीं दे | 
र्‌ 
विमायादि के स्वरूप निद्रेशन में इम्दनि विश्वनाथ वा श्राभय 
लिया दै। इनमें से विमाय तथा स्थायिमाव के लक्षणों में उन्हीं के शब्दों 
का प्राय अजुपतराद प्रस्तुत क्रिया है, और अतमाव तथा संचारिमाव के 
लक्षणों में उसकी छाया अ्रदण की है-- 
(क) बिमाव-- 
प्र० सा०--निन ते प्रझ्व्त जगत में रति ग्रादिऊ यिर माव। 
पावत दे सु कवित मैं सेई नाम विभाव ॥ का० विं० ३॥२७ 
वि० ना०--रस्याय दूवोधडा लोके विमावा काब्यनाव्ययों | सा० दु० ३॥२५ 
(सं) स्थायिमाब-- 
प्र० सा०--द्वदय कन्द ते उय्त जहें आनन्द अकुर जोय | 
यनि विल्‍्द अविस्द ते थाई कदियत सोय ॥ का० बिढ इ।२८ 
वि० ना०--अविरुद्धा विझद्वा था य॑ तिरोधातुमद्मा ॥ 
आस्वाइरहर कन्द्रोड्सौ माव श्वायीति संगत ॥ सा दृ० दे।408 


६... छुलनायै--विमादा अदुमावालत्‌ कब्वस्ते स्यमिचारिण”। 
ब्यक्ष सवैविंमावाधौं, स्थायी भावों रस स्थत व 
का० प्र० ४२८ 
३२. दुच्घिए प्र+ प्र० पृष्द ३०३, ३२० 


रस 5334 


यद्यपि प्रतापसादि विश्वनाथ के इस चालये को कि लिसे दिझुदध 

आअयवा अपिरुद् माव छिपा नहीं सकते, स्थायिभाव कद्ाता है? उक्त कारिका 
में रुषष्ट रूप से समक्का नदाां सके, पर अपनी बृत्ति में उन्होंने इस अभाव 
की पूर्ति का प्रयास किया है--विदद्ध अविस्द कहा, सो कढ़ियत है। वीर 
शैद्धादि में विख्द से आद्ार, हास्यादि में अदिरुद तें सो याह नौ प्रकार। 
डनके इस कथन का अमिप्राय यह हे कि श्रृज्ञार रस की रचना में रति 
स्पायिभाव को तिरोहित करने की छुमवा न बीर तथा रौद्ध नामक विरोधी 
रसों के उत्ठाइ तथा क्रोघ स्थायिभावों में है, और न द्वाल्य नामक अविरोधी 
रस के झस नामझ स्थाविभाव में । 
(ग) अन्नुभाव-- 

जै प्रतीति रस की करत ते अजुभाव भ्रमाण। 

सुज्न उछेप कठाश यच आलिंगत ये जान ॥१ ३॥२६ 


(पघ) स॑चारिभाव-- 
सझल रखसन में संचरे ते संचारी भाव] 
पुष्ट करत रस को सदा कहत सु कवि मन भाव ॥े शा२० 
तैतीस रुचारिभावों की सूची में प्रतापसाहि ने कुलपति के क्रम को 
प्राय: अपनाया देर; और उनके लक्षण निर्धारण में मी उन्होंने कहीं कष्ी 
कुलपति का उमाश्रय अदण किया है। उदादरणाध-- 
निर्घेद->(ह० सा०)-लखि संसार असाश जहें जिय में डए्जत खेद । 
डद्ासीनता विपय ते सो कद्दिये निरवेद ॥ ३॥३१ 
(कु० ५०)-जेंदि सेदि दिपि संस्थर सुख देखत उपज खेद । 
डदासीनता जगत में, जहाँ सु दै वि्वेद॥ ३॥१८ 
इलानि---(प्र० सा०)--य्याधि त्रप्रा रति आदि ते बल की हानि ग्लानि/ शरर 
(कु० प०)--आधि व्याधि ते जो भई, चल की द्वाति ग्लानि । ३११६ 
अखूया--(म० सा०)--पर उतकर्ष नसित सदै यदै असूया भाव।।३३३ 
(कु० प०)--अनसहिशे पर मतें को यही असूया होय ! ३२० 


$ रे: चुलनार्ष--सा० दु० श8३९-३३३६३४० 
है, २० २७ दे।३८ 
श्३ 


३६२ हिन्दी रीदि परम्सरा के प्रमुख आचार्य 


मदु--(प्र० खा०)--मादुक सुख सम्मोह ते मद कहियत सो भाव । दे३३ 
(कु प०)-मोह जू अति आनन्द ते, सद कहिये पति सोय 4 शर२० 

किन्तु अधिकाश सचारी माबों के लवण प्रशतुत करने में इन्होंने साहि- 
दपण का ही आश्रय प्रदण किया है। कहीं विरवनाथ सम्मद लक्षणों का 
इन्हाने अजुवाद प्रस्तुत किया है और कहों उन्हे सबश्षित रूपदे दिया है) 


लदाहरणाय-- 
(क) श्रम-- (अ० सा०)--रतिं अयास यति पेद ते श्रम जद श्रम फदि सोह । 
शाइेए 
(बि० ना०)--खेद्ो रत्यध्वग यादे श्वासनिद्रादिवृच्दम । ३॥१४६ 
चिन्ता--(अ० स्ा०)--जहाँ न इष्टहि पाइये ध्यात सु चिता जानि ! ३।३६ 
(वि० ना०)--ध्यान चिस्ता हिताउताप्ते । ३॥१७१ 
ओर्सुक्य-(प्० स्रा०)--चित्त विलम्ब नहि सदि सझुत ओऔतपुक््य स्रो जानि। 
१४२ 
(वि० ना०)--दृष्टानवाप्तेरौल्सुक्य कालपरेपासहिप्णता | ३३७६ 
(खत) स्पष्न और विवोध-- 
(अ्र० ह्य०)--सएनो जावहु सोइबो, बोध आाधरियों होइ।॥ १३४३ 
(वि० ना०)--स्वष्नो निद्रामुपेतस्प विपयालुभवस्तु य । शा३५२ 
निद्रापगमद्देतुभ्यों वियोधश्वेतवागम | ३॥॥७३ 
अधहित्था-[प्र० सा०)--अवद्विध्या ताड़ो कहत जहाँ अऊर दुराव ॥ ३४४ 
(बि० ना५)--भवगौरदलण्जादेहंपायाकारयुप्तिरददित्था । ३4५८ 
मरण ओर मूच्छा नामरू सचारी भार्वा को “लक्षणनाम प्रकाश! 
सममः वर इन वा लक्षण प्रस्तुत नहीं किया गया--मरन मूर्ख ज्ञानिये 
लक्षण-नाम प्रकाश । का० वि० ३३४७ 
मम्म” के क्थनानुसार प्रतापसादि इस घारणा से मी सदमत हैं कि 
ड्िभाव, शजुमाव और ख्चारीमाव ये तोनों मिल कर रस निष्पत्ति के 
वारण बनते हैं, पर इन में से किसे एक के वर्णित होने पर शैए दो के 
अध्याहार से मा रसनिष्पत्ति सम्भय इ्टा जातो है। हाँ, तीनों वे बणन में 
निस्प-देद चमत्कार अधिक रदता है-- 


३ का० प्र० धर उ० पृष्द धपू ६ 


न्श्कं चत््फ 


मिलि विभाव अलुभाव मिलि मिलि संचारी आय । 
न्यरे हो प्रगटत रस हि, मिले सु दे बढ़ाय ॥ का० वि० ३॥६८ 
रस-निरूपण 
काव्य विलास ग्रन्य में केवल भृगार रस का निलूपण हुआ दै। 
शेष रसों फे सम्बन्ध में प्रतापसादि का उल्लेष इस प्रज़र है-- 
अग्ने हस्थरस बर्णशनम्‌ रसचस्द्रिकायां। इति रसध्यनि । ३६१ (दृक्ति) 
रस चन्द्रिका रुम्भवतः प्रतापसाहि-प्रणीत काभ्यशात्न सम्बन्धी अन्य 
अन्च हे, जो कि अ्नुपलब्घ है| 
आगार रस--भ गार रस का स्पायिमाव रति है; दमग्पती उस 
का आलम्बन रिभाव है | श्रृंगार रस के दो भेद हें-सयोग और 
पियोग-- 
रति प्रगदे दपदि मिले सो फट्टि रस खगार । 
कहि संबोग वियोग है तासु भेद निरघार ॥ का० बि० शा8३ 
//.._ आगे चल कर सयोग श्रृंगार के दो भेदों की चर्चा की गई है श्रौर 
फिर वियोग श्रृंगार के पांच भेदों की। इनमें से वियोग श्रुगार के- 


पाँच प्रकारों का ठो नाम्ोल्लेख है, पर सँयोग श्रृंगार के दो प्रकारों का 
नहीं-- 


दै विधि कद्दत संजोग घुनि पांच प्रकार वियोग। 

शथरू पृथक इन सबने के भेद फहवत कबि लोग ॥ 

पूर्ववाग धुनि मान दाहि, बहुरि प्रवास बखानि। 

उत्कण्ठा पुनि श्राप कद्दि पांच भांति पह्चिचानि ह का० दि० देएणप 
सम्मवतः प्रतापसाहि को श्रृंगार रस के उक्त दो प्रकार मिखारीदास-सम्मत 
वसामान्य' और “रंयोग? नाम से अमीष्ट हों ।* 

वियोग झगार--वियोग श्रृंगार के उक्त पांच भेदों में से पूर्वा- 

सुराग तथा प्रवास के निरूपणश के लिए प्रतापसाद्दि ने साहित्यदर्पण का 
आश्रय लिया है, ओर मान के निर्पण के लिए रसमजरी का | उत्कण्ठा 
(श्रमिलाष) तथा शाप हेतुक मैदों की गणना के लिए काव्यप्रकाश को द्वी 
झाधार समकना चाहिए | 


₹. पूवांनुराग--(सीन्दय आदि) गुणों के श्रवण अथवा दर्शन से 


$, देखिए प्र० प्र० पृष्द ३४६ 
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(नायक नायिका में) परस्पर अमुराग के उत्न्न हो जाने पर वियोग-अनन्‍्य 
'विकलता को पूर्वानुराग कद्दते हैं-- 
अवण सुने देखत दसन दिये बढ़े अजुराग | 
बियरि मिले तन विझुलता कहिं पूरव अनुराग ॥* का० वि० रे'जर 

विश्वनाथ के अनुसार इन्होंने पूवराग के तीम भेद गिनाए हैं-- 
नीलराग, कुस॒म्मराग और मजीठराग |९ विश्वनाथ ने दर्शन के चार 
साधन गिनाए ये-इन्द्जाल, चित्र, स्वप्व और साज्ञात्‌ ।3 प्रतापणहि ने 
पूर्वानुराग के उक्त तीनों भेद्यें को दर्शन के अन्तिम तीन साथनों के साए 
अम्बद्ध कर लिया है -- 

सो तीनि भाति नील र'ग कुसुम र'ग मजीठ र“ग ते तीनहु दर्शण में 
जानिये। चित्र दशन में नीले र'ग अरु स्वप्न दर्शन में छुसुम रण भरु साध्षात्‌ 
दर्शन में मजीठ रस ॥ का० वि० (३।५२ छृचिभाग) 
विश्वनाथ के अनुसार नौली राग में म बाह्य ग्ाडम्बर होता है, 
और न बह द्ृृदय से कभी दूर होता दै। कुसुम्म राम में शोमा तो शोती है, 
पर राग समाप्त दो जाता दै। मंजिष्ठा राग में शोमा भी अधिक द्वोवी है.) 
और राग भी समाप्त नहीं द्वोता | प्रवापसाहि द्वारा स्पापित उपर्युक्त 'राग- 
दर्शन-सम्बन्ध' विश्वनाथ द्वारा प्रस्तुत राग परिभाषाश्रों की कसौटी पर सदा 
खरा महीं उतरेगा ) लोक-ब्वपद्वार ह्वी इस का प्रमाण है, पर्योकि यह सदा 
आवश्यक नहीं कि चित्र में दृष्ट नायक अ्यया नायिका के प्रति पूर॑ंयग 
रुदा ही बाह्याडम्बर युक्त हो और कमी भीद्धदय से दूर न हो। इतके 
अतिरिक्त विश्वमाय ने मीली राग के उदाइरण-स्वरूप राम-सीता के पूर्वा- 
नुराग को प्रश्ठुत किया है, पर किसी मी प्रख्यात रामचरित में इस राग का 
साधन चित्र-द्शन नहीं बताया गया। इसी प्रकार थस्वष्न-कुमुम्म! और 
*साह्षात-मजीठ' नामक तथाकथित दर्शन-रग सम्बन्ध मी लोक में सदा 
सत्य नहीं ठइरते । 

पूर्वाचुराग में जिन नयनप्रीति श्रादि दस कामदशाश्रों का उल्लेख 
अवसाहि ने किया है, उन में चिन्ता को छोड़ कर शेप सभी वही हैं, जो 
साहित्यदर्षण में किसी अशात आचार्य फे नाम पर उल्लिखित ईं। 'बिन्ता? 
नामक कामदशा या तो विश्वनाथ-अस्तुत अमिलाप, चिन्ता श्रादि दश 


॥, २) &, सा० द० ३ १८८,१ ३५-३१३६७; १८६ 
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दशाओं में से रहीत है; या फिर उक्त अज्ञात आचार्य-सम्मत चित्रासंग” का 
आन्व रूप है, जिस पर लिपिकारों का दायित्व उम्मबतः अधिक दै। 

२, भवास--प्रवास-वियोग प्रिय के विदेश-गमन के कारण सम्पन्न 
होता है | इस के तीन मेद हें--भूत, वर्तमान और मविष्यत्‌-- 

पिय विदेश विरह ते मिलन हेत अकुलाय ! 

भयो होत हल है तद्दा त्रिविध प्रवास गताय ॥ का० वि० इ।५६ 
प्रतापसाहि ने उपरुक्त स्वरूप और भेद-कथन के श्रतिरिक्त प्रवास- 
वियोगजन्य दश कामदशाओ्ों का भी उल्लेख विश्वनाथ के ही अनुरूप 
किया है ।* 

३, मान--मानद्देतुक विरद का कारण है प्रिय फे अपराध से नारी 
के छुदय में उत्पन्न रोपाग्नि | इस के तीन भेद हैं-लघु, मध्यम और गुर। 
प्रतापसादि-निरूपित यद्द स्थल रसमेजरी से प्रभावित दै-- 

पिय अपराधहि ते बढ़े तिय हिप रोप कुशालु | 

लघु भष्यम गुरु स्राव तहँ कवि जन कद्त सुजान ॥3 का० वि० ३७७ 
४, ५. उत्कपठा तथा शाप--मम्मठ के अचुकरण में इन्होंने 
उत्कण्ठा-(अमिलाष) हेतुक वियोग का उदाइरण मात्र ग्रस्त॒व किया है; 
और शाप छेतुक वियोग का मम्मठ के समान मेबदूत से उदाइरणर प्रस्तुत न 
करके चिन्तामेणि के समान इस ओर केवल संकेत भात्र कर दिया है-- 
“आप ते विरह म्रेघदूत ।! उपर्युक्त पाँच प्रकारों के अतिरिक्त मम्मट-सम्मत 
बिरद (गुइजनादि परतन्त्रताजन्य वियोग)का मी इन्होंने एक उदाहरण 
प्रस्तुत कर दिया है।* 


१, भैन-प्रीद्ि चिता बहुरि पुनि संरल्पन जानि। 
निंदु-नास फ्ूसता चहुरि पुनि कहिये रुचि हर्गने | का० वि० ३)६४७ 
हुलनार्थ--सा ० द॒० इय परिं० पृष्ठ ३७० 
३, व्याकुलता अंग की बहुरि पांडता जञानि। 
अरुचि अधोर जताय पुनि कृशता बहुरि खखानिता 
तनन्‍्मयता असहायठा पुनि कहि सन्ताप ॥ 
अुरबर घनि उन्माद कहिं विगह दृधप दस थाप ॥ झा० वि० ३४६६, ६७ 


हा तुलनार्थ--सा ० द० ३३२०४, २०६ 
३, तुलनाथ--र० मं» प्रष्ठ ८३ 


४. हुसनाथ का० बि० रे'६२-इ४, का० भ्र० ४ उ० घरष्ठ ३०२-३१०६ 
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मिश्रित झ्ज्लार--दरसी प्रकरण में प्रवापसाहि ने दास-सम्मत मिश्रित 
खुज्ञार क दो रूपो--सयोग में वियोग और पियोग में सयोग--में से प्रधम 
रूप की भी चर्चा की है-- 
काब्य में वाचक वाकन में सो जानि लीवे सभोग में वियोग । यथा-- 
लगत शअग सुरभित पियन सूचित भयो प्रभात । 
भरी प्रेम पिय ढिय परी ऊपरी अकुलात || का० वि० ३॥६४ 
दास के प्रकरण में कट्ट आए हें कि दम्पती वी इस सयुक्त दोते हुए भी 
चियुक्त तथा विय्ुक्त द्वाव हुए भी सयुक्त अवस्था को “मिश्रित क्ुगार! नाम 
देना युक्तिगयुक्त है, इसे जगताथ के क्थनानुसार केवल वियोग भृज्नार का 
विपय नहीं माना जा सकता ।९ 
भाषादि-निरुपणस 
माव, रखमास, मायमाख, मावोदय, मारशान्ति, सावसन्धि और 
मावशबलवा में से अदिम चार को 'लक्षण नाम प्रकाश! सुम्मक कर प्रताप 
राहि ने इनक लक्षण अस्व॒त नहीं झिये, फेवल उदाहरण दे दिए हैं। कुल- 
प्रति के समान माव के लक्षण में इन्दोंने साव्यप्रदाश का श्राव्रय ग्रह 
करते हुए प्रधानता से व्यन्ित सचारिमाय वया देव राजादि विषयक रवि 
को 'माव! नाम से आमिद्दित किया है-- 
सचारी श्राधान्य करि जहाँ ब्यंग्य य्टूराय । 
देय राज रति आदि दे भाव घ्वनि यहराय ॥४ का० वि० ३७७२ 
प्रवापसाइ द्वारा प्रस्तुत रसामास [और मावामास] के लक्षण, में मम्मद 
आथवा विश्वनाथ में से किसी का भा अनुक रण स्प्रादृत क्या जा सफता है--- 
जहं अनुचित रस भाव को रसामास तद्द जानि। 
रस अंयन अवगादि के कवि जन कट्दत चखानि ॥ का० वि० ३७८ 
रसघ्वनि और भापध्वनि में अन्तर-रसब्यनि और मावष्यनि में 
अन्दर निर्दिष्ट करने से पूर्य प्रतायता दि ने वादी वी ओर से शद्ढा उपस्थित 
करते हुए. कट्दा है कि जब [मरतकेधनानुवार] सब रखों में माव के 
ब्यजकता प्रघान रूप से स्व्रीहृत का जाती दे तो क्र रख्च्यनि और माव 
श्व॒नि में श्रन्तर क्या रदा+- 
4. दुछ्घिएं प्र० प्र० पृष्ठ ३४७५ टि० १ 
३, नुलनाय---का० प्र० ४)३५ 
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सबे रसन में होत है भाव व्यम्य परघान। 
रसघ्वन्ति भावध्वनि डि को भेद कहावत जान ७ 
दोय भेद क्‍यों करि कद रस ध्वनि भाव दस्यनि ] 
समाधान सो सुनहु अब भरत सूत्र मति मानि ॥ का> वि० ३७३, छछ 
शका का समाधान यह है कि [रसध्वनि में तो विमावादि का परिषोष अनि- 
चाय है, किन्तु] भावध्यनि में यह परिपोष निरक्षेत्र आर्थात्‌ श्रनावश्यक है। 
यही कारण है कि विभावादि के परिणेषामाब में किसी कपि की रचया से 
स्थायिभाव वो 'रस? की सशा न॒देकर विचार पूर्षक भाव? की सज्ञा दे दी 
जायी दे-- 
भाव घ्वनि में होत दिमावादि निरछेप । 
३ >< २ 
कवित उत्ति की बद्धू भें कीजे चारु विचार ) 
से द्विते भाव प्रतीति लहि पुनि थाई निरघार ॥ का० वि० ३।७७ 
अधिक सम्मावना यद्दी दे कि प्रतापसाहि ने उक्त घारणा के लिए साहित्य- 
दर्पण का आश्रय लिया है ।* 
उपसंहार 
प्रठाप्साहि के रखनिरूपण में श्रृज्ञरेतर रसों के अ्रतिरिक्त रस 
सम्बंधी लगभग शेष रुमी सामग्री का सम्पादन दै। इसके लिए, उन्होंने 
सादित्वदपंण, काब्यप्रकाश, रसतरगिणी श्र रसमजरी फे अर्तिरक्त रसरहस्य 
तथा रससारांश का आश्रय लिया है। प्रमुख आधार-प्न्ध सादित्यदर्पण है । 
हिन्दी-आचार्यों में ध्रतापताहि प्रथम आचार्य है, जिन्दोंने मद 
लोल्लग झादि व्याख्याताशों के रिद्वान्तों का उल्लेख किया है) यद्यपि ये 
दिद्वान्त अवतिसंक्षित्, अ्ज्यवत्पित दया अपूर्ण रुप में प्रतिपादित हुए है, 
पर प्रवापसाहि का महर्य इस तथ्य में निद्वित हे कि इन्होंने इस जटिल 


4, थे भापदीनो5स्ति रसो न भादो रसवर्जितः [ 
परस्परकृता. सिद्धित्यो. रसमभाययों: ॥ ना० शर३० ६३६ 
इत्युक्तदिशा. » ८ 4 रसेन सदैव वर्तमाना ऋषि 
र्र +९ ६... विभारािमिरपरियुष्टतया रसरूपतामना 
परद्यमानारच स्थायिनों भावा सादशब्दवाच्या ३ 
+-छ्ा» द० रे।२३० (बुच्चि) 
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शाख्रार्थ को अपने ग्रन्थ में उल्लिखित करने का साइस तो किया है। उनके 
कथनानुसखार इस सम्बन्ध में अधिक विस्तार को उन्होंने जानबूक कर महों 
आअपनाया--चारि पक्ष विवरन करत होय बहुत बिस्तार ।? पर इमारी निश्चित 
बारणा है कि अधिक वित्वार को ग्रवापचादि निमा मी नहीं सकते ये | इस 
का धधान कारण द प्रतापयादि की शियिल भाषा, जिसमें उन्होंने उक्त 
सिद्वान्त प्रत्तिपादित क्ये हैं | 

इनके रसनिरूपण की दो श्रन्य विशेषताएं हैं--स्थायिभाव का स्वरूप- 
निर्धारण श्र रख्वनि तथा भावष्वनि में श्रन्तर की स्थापना। पर इन 
स्थलों में भी भाषा का शैथिल्य बाघा बन कर श्रभीष्ठ ग्रमिप्राय को प्रकद 
नहीं होने देता | थ्र्थावनोध के लिए खींच तान करनी द्वी पढ़ती है। उक्त 
स्थलों के अतिरिक्त शेष स्थलों में, जहां शात््रीय चर्चा न होकर लक्षण मात्र 
प्रस्तुत किए गए हैं, विवेचन इतना श्रस्पष्ट नहीं है । 

प्रतापताहि का यह प्रकरण कुल मिला कर साधारण कोटि का है। 
मुज्ञारेतर द्वास्यादि रसों को यहां स्थान नहीं मिला । शृज्ञार रस में संयोग 
श्ृज्ञार के दो मेदों का उल्लेख तो हुआ है, पर उनका नाम नहीं बताया 
गया | दाससम्मत मिश्रित भ्रृज्ञार का निरूपण अपूर्ण मी है श्रौर शिषिल 
मी । हां, रस-सामग्री का चयन निस्लन्देद सराइनीय दे | प्रतापसाहि ने मम्मठ 
के समान रस-प्रकरण को “ध्वनि? के श्रन्तर्गंत उल्लिखित क्या है, इस दृष्टि 
से इन्हें ध्वनिवादी ग्राचार्य मान सकते हैं । 

हलनातमक चर्वेज्षए 

उपयुक्त पाच श्राचार्यों में से मिखारीदास को छोड़ कर शेप सभी 
आचारयों ने मम्मट के समान रस को श्वनि का एक मेद मानते हुए रस- 
प्रकरण को ध्वनि-प्रकरण के अन्तर्गत निरूपित क्या है। इस दृष्टि से इन 
आचार्यों को ध्विनिवाद? का समर्थक सिद्ध किया जा सकता है। विन्तासणि 
ने तो रपट शब्दों में रस को व्यग्यः घोषित किया भी है | दास ने काब्य- 
मिर्ण॑य में विश्वनाथ के समान रस को स्वतन्त उल्लास में स्थान दिया है, 
और भानुमिश्र के अनुक्रण में श्रुगारनिर्यंय तथा रक्साराँश में केवल रस 
का दी निसूपण किया है । कुलपति और प्रतापसादि को छोड़ कर शेष तीनों 
आचार्यों ने विश्वनाथ के समान नायक-नाविक्रा मेद को भी रस-प्रकरण में 
अस्त क्या दे | इस प्रकार इम कट्ट सकते हैं कि ये समी आचार्य 
वाब्योंगनिरूपक तो हैं, पर म तो मम्मट-रैली को प्रमुख रूप से अपनाते ई 
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और न विश्वनाथ-रैली को। हाँ, दास को छोड़कर भानुमिश्र की (रसमजरी? 
बाली शैली को इन उपलब्ध अन्यों में किसी ने नहीं अपनाया ) 

इन समी आचारयो की एक अन्य समान-विशेषता है संकलन और 
सचयन की प्रवृत्ति | यददी कारण है कि साहित्यदर्षण, काव्यपकाश अथवा 
प्रतापद््धयशोभूषण को प्रमुख आधार बनाते हुए मी ये आचार्य दशल्पक, 
रसमजरी, रसतरभिणी श्रादि अन्यों से सहायता ले लेते हें | चिन्तामणि इस 
दिशा ग्रेंसब् बढ़ गए हैं । कुलपति तथा सोमनाथ के इस प्रकरण की प्रमुख 
विशिष्ट्ता है भाषा की सुबोधता तथा सरलता | दांठ की मौलिकता उराद 
मौय है, विशेषतः श्रृद्ञार रख के नवीन मेदों की कल्पना में | दास के निरू- 
पण से ऐसा प्रतीत होता दै कि इन्हें द्रिपय का स्पष्ट शान दै झौर वे किसी 
अन्य को सामने रखे जिना लिखते जा रहे दें । उक्त श्राचायों गे से श्रकेले 
प्रतापसाद्दि ने मह लोल्लट आदि ब्याख्याताशं के छिद्वान्तों को उल्लिखित 
करमे का प्रयाग किया है पर भाषा-शैयिल्य के कारण के इसमें विफल रहे हैं। 

इन्र श्राचार्यो में से सोमनाय और प्रतापसाहि ने एक श्ाघ स्थान 
पर कुलपति का श्रतुकरण किया हे, विशेषदः भात्र के लक्षण और उसके 
पदों में | सम्भव है, इन्होंने मूल ग्रन्थ रखतरंगियी का ही अमुकरण किया 
हो, कुलपति फे रस-रहस्य से सद्ययतवा न भी ली हो । दास ने श्रमुभाप और 
संचारिभाव के स्वरूप-निर्धारण के लिए विग्वामणि से सहायता ली प्रत्नीत 
होती है, श्रौर प्रवग्पसादि मे शूज्लार रस के एक मेद मिश्रित शृकज्ञार के लिए 
दास से) 

उक्त पार्चों आाचायों में से प्रतापतादि का रस-प्रकरण माषा-शैधिल्य 
के कारण साधारण कोडि का है | सोमगाथ का यह प्रकरण सुनोघ है, पर 
गम्मीर नहीं हे । कुलपति का यह प्रकरण सुम्रोध दोते हुए भी गम्मीर झबश्य 
है, पर रस-सामओ्री थोड़ी है ) दास की मौलिफदा रस्सारंश में द्रष्टव्य है । 
चिन्ताससण का निरूपण सर्वाधिक रख-सामग्रो से परिपूर्ण तथा व्यवस्थित 
है| उद्दीपन-विभाव के भेदों में इनकी मौलिकता भौ स्तुत्य है। मौलिकता 


की दृष्टि से दास श्रौर उंकलन तथा ब्यवस्था की दृष्टि से चिस्ता्माण 
स्वोपरि हैं | 


पष्ठ श्रध्याय 
नायक-नायिका-भेद 


प्रप्ठभूमि :--संस्कृत-साहित्यशास्त्रमें नायक-नायिका-भेद निरुपण 
नायक-नायिका-भेद निरूपक आचार्य और ग्रन्थ 

सरक्ृत साहित्य-शास्त्र में नायक नायिका-मेद को नाट्यशास्त्र, 
कांव्यशास्र और कामशास्त्र सम्स्स्धी ग्रन्थों में स्थान मिला है-- 

(क) नाट्यशास्त-सम्बन्धी चार ग्रन्थ सुलम हैं-मरत का नाट्यशास्त्र, 
धमजय का दशरूपक, सागरनन्दी का नाटकलक्षणरत्लकोप और रामचरद्र- 
गुणचर्द्र का नादूयदर्पण | इन सब्र में नायक-नाय्रिका-मेद का यथास्थान 
निरूपण हुआ है, पर भरत के भ्रन्य के श्रतिरिक्त शेप प्रन्पों में श्रपने 
पूर्वयर्ती काव्यशास्त्रकारों का दी अनुकरण मात्र है। 

(ख) नायक-नायिका मेद की दृष्टि से काव्यशास््र-सम्बन्धी अन्थों--पे 
दो वर्ग हैं-- 

(१) श्रुगार रस के ग्रन्तर्मेत नायक-मायिका प्लेद निरूपक प्रन्थ इन 
अच्यों में से रद्द का काब्यालकार,मोज का सरस्यतीकणठामरण और श गार- 
प्रकाश तथा विश्वनाथ का साहित्यदपंण विशेष उल्लेखनीय हैं । इन के 
अतिरिक्त रुद्रमयट, श्रग्निपुराणमार, भीकृष्णकवि, वाग्मदूट प्रथम, 
देमचनत्द्र, शारदातनय, विद्यानाथ, शिंगभूपाल, बाग्मदट द्वितीय श्रौर केशव 
मिश्र के काव्यशास्तों में मी नायक-नायिका-मेद प्रकरण को स्थान मिला है, 
पर इन अस्पों में इस रिप्य छम्बन्धी कोई उल्लेखनीय नज्जीनता उपलब्ध 
नहीं द्वोती । 

(२) केवल नायक-नायिका-मेद निरूपक ग्रन्य--इस बर्ग में दो ग्रन्थ 
अति प्रसिद ई--भावुमिश्र का 'रसमजरी! श्रौर रूपगोस्थामी का 
“उज्ज्वलनीलमणि?। सीठरा ग्रन्थ सन्‍त श्रक्बरशाह “बड़े साइब? का “शु गार- 
मजरी! प्रसिद्नि की दृष्टि सन सही, पर विषय ब्ययस्था और मौलिक सान्यताग्ों 
की दृष्टि सेथ्रत्यन्त सम्मान क साथ उल्नेयनीय है। 

(ग) कामशास्प-सम्बन्धी चार प्रख्याद प्रन्ष मुलम ह--वात्स्यायन 
चा 'कामसूती!, कक्‍शोक (कोका परणिडत) का 'रविरइस्पः; मद्राकवि कल्याण 
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मल्ल का अनगरग? और ज्योविरीश्वर का पचचायक? अन्तिम दो मन्यों में 
मायक-ताविका-भेद का निरूपण रदि-रहस्य पर आधुव दै तथा अति सक्तित 
एज़ साधारण कोटि का और लगभग एक सा है| 
प्रमुख काव्यशास्त्रियों द्राय नायक-नायिका-भेद का निरूपण 
(१) मर्द 
भरतप्रणीत॒नाय्यशास्र के शसामास्यामितय” नामक र४ थें 
अध्याय में झ्नो पुदप सपोग [शु पार] के स्वरूप-निददेश* के उपरान्त नायक- 
नायिका-मेद का निरूपण है । बराह्योपचारः नामक २४ वें त्था 'पकृति- 
भेद! नामक ३४ ये अ्रष्याय में मी इसो प्रसग पर प्रकाश डाला गया है। 
यथा आदचाये का लक्ष्य नाटक की अमिनेय्ता के विषय में दिद्धान्त प्रति- 
पादन करना दे, पर साथ द्वी नर और नारी के पारस्परिक रति-सम्बन्धों 
त्तथा मुख्यतः इसी आधार पर विभिन्न भेदों की चर्चा भी की गई है। स्पान- 
“स्पान पर आचार्य कामशास्त-सम्बन्धी दिययों एर भी अपने समकालीन 
अथवा (ूपेवर्तो फामशासतत्र के किसी अन्य के आधार पर प्रकाश डालठे गए 
है। धमिनय-सिद्वान्तों का निर्माण ही प्रधान लक्ष्य होने के कार आचार्य 
साथ साध यह चेतावनी मो देते जाते हैं कि छी पुरुष के अ्रमुक-्मुक व्यवहार 
रगमच पर नहीं दिखाने चाहिए! वात यह है कि नाय्यशास्त्र में नायक- 
नायिका-मेद तथा वत्तखस्घी श्राश्यान यद्यपि गौण रूप में प्रस्तुत हुआ है, 
फिर भी झआगामी द्ाक्ार्यो द्वारा गस्छुत लगमग तभी नावक-सायिका-मेदों, 
और उन के उदादरणों के मूल खोत भरत के इन्हीं प्रस॑ंगों में यत्र तन छिपे 
पड़े हैं। इसी में दी प्रन्य और उस के प्रणेता आचार्य का मौरव निहित है । 
(क) नायक-भेद--नाव्यशाज् में निम्नोक्त आघारों पर मायक-मेदों की 
परिएणना हुई है--- 
(१) ग्रक्रि के आधार पर पुरुए (दायक) के तीन भेईइ--उत्तम, सध्यस 
ओर अ्धम [९ 
(९) शीत के आधार पर नायक के सार भेद--धीरोदव, घोरललिव, 
घीरोदाच और घीरप्शान्व [३ 
(३) नारी के प्रदि रतिसखन्धी तथा अम्य ज्यवश्वर के आधार पर 
इुष्स के पंच मेइ--चतर, उत्तम, मब्यम, आधम और सम्पदद [४ 
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(४) नायिका नायक के भति प्रेम श्रथवा क्रोध के आवेश में आकर 
जिन सम्बोधनों का प्रयोग करती हे, उन सत्र का स्वरूप भरत ने 
अलग अलग्र दिखाया दै | इस दृष्टि से भी नायक के भरत-सम्मत 
निम्नलिखित अन्य भेद माने जा सकते हैं- 
स्नेहावेश-जन्य सम्बोघनों के श्राघार पर नायक के खत भेद-- 
प्रिय, कान्‍त, विनीत, नाथ, स्थामी, जीबित और नन्दन ॥* 
क्रोधापेश जन्य-सम्बोधनों के झ्राघार पर नायक के सात भेद- 
दुश्शील, दुराचार, शठ, वाम, विरूपक, निलंज्ज श्लौर निष्दर ।* 

(ख) नायिका भेद--नाद्यशास्र में निम्नोक्त आधायों पर नायिका- 
भेदों का उल्लेख हुआ है-- 

(१) निम्नलिखित अलौकिक और लौकिक जातियों के शील के थ्राधार 
पर नारी ( नायिका ) के २१ भेद--देवताशीला, श्रसुरशीला, 
गम्धब्ंशीला, यक्षशीला, नागशोला, पतल्तीशीला, पिशाच- 
शीला, यक्षशीला, ब्यालशीला, नरशीला, पानरशथीला, 

इस्तिशीला, म्गशीला, मीनशीला, उष्ट्रशीला, मकरशीना, 
वनशीला, सकरशीला, वाजौशीला, महिपाशीला, श्जा- 
शीला और गौशीला ।३ 

(२) सामाजिक ज्यवद्वार के आधार पर नारी के तीन मेद--वाद्म 
(कुलीना), आम्पन्तरा (वेश्या) और बाह्माम्पन्तरा (श्रथवा 
कृतशौचा, श्रर्धात्‌ वेश्यावृत्ति त्याग कर शुद्व रूप मे प्रेमी के साथ 
रहने वाली); * और इसी झाधार पर दो श्रन्य भेद--कुलजा 
और कन्पका ।५ 

(३) नायक के खाथ संयोग अथत्रा वियोग को श्रवस्थानुसार नायक" 
नायिका के आठ भेद- वासकरुम्जा, विरहोत्कणिठता, स्थाधीन- 
पतिका, कलद्दान्तरिता, खण्डिता, विग्रलब्धा, प्रोषिवभततु का भौर 

अभिसारिका ।६ 

इसी प्रकरण में मरत ने खशण्डिता, विप्रलन्धा, कलझ्ान्तरिता 
और प्रोवित-पतिक्रा की श्रन्तःवेदना का भी उल्लेख किया दे, 
तथा स्वाधीनपतिका के उल्लास और अभिखारिकाफे घ्रमिध्॒रण- 
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प्रकार झो मी चर्चा की हे* । इस प्रकार मर्द के दश्कोय से 
उपर्वक्त भ्रष्ट नायिकाएं इन चार वर्गों में विमक्त कीजा सकती हैं-- 
(क) खर्डिता, विप्रल॒ब्धा, फेलडान्वरिवा और प्रोमरिवपतिका । 
(ख) स्वाधीनपतिका 
(ग) अभियारिका 
(घ) वासकतउज्ा और विरश्षेत्कस्ठिता 
(४) नायक के प्रति प्रेम के आधार पर नारी के ठौन भेइ--मदना- 
डरा, अनुरका और विरका [* 
(५) प्रकृति के श्राघार पर नायिद्या के तोन मेइ--उचमा, मध्यमा और 
झधमा 3 
(६) यौबन-लीला के झाधार पर नारी के चार मेद--प्रथमरीवना, 
द्विवीयदौवना, तृवीययौवना और चत्॒थयीबनाई 
(७) गुण के आधार पर नागिका के चार मेदु--दिव्या, दुपपत्नी, छुल- 
स्त्री और गणिका ।५ 
(८) राजाओं के अन्वदःपुर ने समाभ्रिव नारियों के प्रकार--मद्ादेवी, 
देवी, स्वामिनी, स्पारिता, मोगिनी, शिल्‍्पकारियों, नाय्कीया, 
नर्विक्म, अवक्षारिका, परिवारिका, संचारिह्रा, प्रेषयचारिरा, 
मदत्तरों, अतिद्ारी, झुझारी, स्थविय और आयुक्तिका ।६ 
(ग। दूती-भेव---आम्गग्नि की प्रशान्ति के लिए नायक अगवा 
नायिका द्वारा अपर पक्ष को रन्देश मेजने के लिए भरत ने दत्ती 
को अम्प्रयुक्त करने का विधान किया है।" पर दूतों मू्खो,-मुन्दरी, 
घनी अपवा दग्या नई होनी चाहिए | यद्द पोत्साइन देने में कुशल, मधुर- 
मापिणी, अवसर को पहचानने बाली, ब्यवशर-निषुया और रहत्य को 
गुप्त रखने वाली हो | पुरुष दूध मी यह कार्य सम्पन्न कर सकते हैं | 
उच्च जाति की अपेशा निम्न जाति की दूतियां परल्सस-सम्मेलन- 
कार्य में झधिक निषुणय होती हैं । इसी कारण मस्ठ ने सखी, प्रविवेश्या दया 
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कुमारी के अतिरिक्त इन दूतियों के नाम मी गिनाए. हं--कथनी, लिगिनौ, 
रग्रोपजीवना, दासी, दाइशिल्पिका, घात्री, पाखडिनी और ईज्ञणिका ।९ 


(घ) नायक-सखा--नाटकीय पत्रों की वो में बिठ, विदूषह् 
और चेट वी भी भरतमुनि ने गणना की है।* यही पात्र भावी आचायों 
द्वारा नायक सखा साने गए हैं, पर भरतने इनके स्वरूपाख्यान में कहीं 
भी इन्हें नायक-खखा के रूप में अ्रमिद्वित नहीं किया | 


(२) रुद्रट 

रुद्वव-प्रयीव काब्यालकार के १२ वें अध्याय में शरृ मार रस फे 
अन्तर्गत नायकबनायिका-मेद का निरूपण दे। यद प्रकरण इतना सुब्यके 
छथत है कि श्रागे चल कर शताई्दियों तक इसी भेद-योजना को ही मूल 
रूप में अपनाया गया | पर इस मुब्यवस्था का सारा भय रुद्रट को नहीं 
दिया जा सकता | भरत और रुद्रट के बीच लगभग एक सदसर वर्ष फे 
सुदीध काल में काल कबलिव ऋनक अन्धों में इस प्रठग की चर्चा हुई 
होगी, जिस का विकसित और पारष्कृत रूप दद्रटक अन्य में स्थाम पा 
गया | नो दो, आज वक की खोजों के अ्रमुसार काब्यालकार ही प्रथम 
काब्यशास्त्र हे३, जिस के नायक-नामिका-मेद को मूलरूप में अपना कर 
समय-छमय पर उस में परिवद्धन और परिष्करण होता रहा | 

(क) नायक तथा नायक-सह्दाय के सेद--भायक के नायिका के 
प्रति प्रेमज्यवद्दार के श्राघार पर <द्वव-निरूपषित चार भेद है--अनुकूल, 
दक्षिण, शठ थौर धृष्ट (४ मरत-सम्मत घीरादाचादि चार मेदों का उल्लेल 
रुद्रट न सम्मवेत, जाने दूक कर नहीं किया । वस्तुत ये भेद भू गार रस के 
मायक के हैं मी मह्दों ) नायक के नर्मतचिव (गुप्त दातों में सद्दायक ) पे 
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सायक-नाविका-मेद रत 


तीन ग्रेद हैं--.पीठमर्द, विट और विदूषक ।* भरत-सम्मत चेद को सम्मवत्तः 
हीन पान समक कर दद्वद ने अपने अन्य में स्थान नहीं दिया। 

(ख) नायिका-भेद--रद्व४ठ के अनुसार नायिका के (सामाजिक 
बन्धन के थ्राधार पर) पमुख तीन भेद ईं--आत्मीया, परकीया और चेश्या |६ 

आत्मीया फे रति-परिकास के आधार पर तीन भेद ई--पुरधा, 
मध्या और प्रगल्या । एक ओर गुस्धा जहाँ नवयौवनजनित-मन्मशोत्साहा? 
द्ोती दै, मष्या “श्राविर्भूत-मन्मथोत्साद्ा! और “क्िंचिद्धुतसुरत-चातुर्या द्ोवी 
है, वहां प्रगल्मा 'रत्तिकर्म-परिडता? होती है, तथा नायक के श्रक में 
द्रबित दोकर यह विवेक खो बैठती है कि यद्द कौन है, मैं कौन हूँ और 
य& सब कुछ क्या हो रह हे ॥३ 

इनमें से मध्या श्ौर प्रगत्भा के [ पति द्वारा प्राप्त प्रेम के श्राघार 
पर ] पहले दो-दो भेद हँ-.ज्येष्ठा और कनिष्ठा$; फिर इन दोनों के [मान- 
व्यवद्वार के श्राघार पर] तीन तीन भेद ईं--धीरा, अधोरा और सध्या। ५ 
इस प्रकार ये बारद भेद, और मुग्धा का एक भेद मिल्न कर आत्मीया के 
घुल् तैरइ भेद हुए: । 

परकीया के दो भेद हैं->कन्या और अन्योढा; तथा पेरया का 
एक ही रूप हे ( इस प्रकार नायिका के कुल १६ मेद हुए। 

आत्मीया के रद्रट ने फिर दो भेद माने हें--स्वाघीनपतिका श्रौर 
प्रोषितपतिका ९ ये दोनों भेद परकीया और वेश्या के किसी भी रूप मे 
सम्भव नहीं हैं। 

आत्मीया, परकीया और बेश्या के दो-दो अन्य भेद इन्होंने माने 
ई-.अभिसारिका और खगिडता ।* पर इमारे विचार में इन दोनों भेदों की 
संगति इन तीनों नायिकाओं के साथ घटित होना सम्मव नहीं हे । अमि- 
सरण का ज्षेत परकीया तक द्वी सीमित द, न वेश्या को इसकी श्रावश्यकता 
है श्रौरय श्रात्मीया को । प्रिस्थिविवश्ध कसी इन्हें अमिवरण करना 
भी पड़े, तो इमारे विचार में काव्यशास्त्र द्वारा तत्तुण के लिए इन्हें 
“परकीयार नाम से अ्रमिद्वित करने को श्राशा मिल जानी चाहिए । खणिडताः 
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का सम्बन्ध आात्मीया के साथ है, परकीया के साथ भी यह रुगत दो सकता 
है । पर वेश्या के साथ यह तक्सम्मत प्रतीद नहीं होता--पैशिक से एक- 
वेश्यानुरक्तता की आशा रखना उसके लिए. दुराशामात्र है। किस किस 
चैशिक के लिए वह खग्डिता बन कर दुखडे रोती रद्देगी। 
नायिका के भरत रुम्मत* स्वाधीनपतिका आदि श्राठ भेद तथा 
उत्तम, सध्यय और अधम तौन भेद काब्यालकार में मी परियणित हुए हैं; 
उपयुक्त १६ प्रकार की नायिकाओं के साथ इन भेदों का शुयनफ्ल नायिका- 
मद को (९६ ८८२ ३४८) इघ४ की सख्या तक पहुँचा देता है ॥९ काव्या 
लकार के टीकाकार नमिसाधु ने इस स्पल को क्षेपक माना है। | हम 
अमिसाधु से सइमत हैं क्योंकि एक तो स्वाधीन पतिका श्रादि सभी भेदों का 
आत्मीया, परकीया और वेश्या के साथ सम्बन्ध स्थापित महीं हो सकता 
और दूसरे इन भेदों में से उपयुक्त चार भेदों-स्वाधीनपतिका, प्रोषित- 
प्रतिका, अमिसारिका और खगणिडता--का एक हो प्रसग में दो बार उल्लेख 
तक तम्मत और मनस्तोषक भी नहीं है। 
अगम्या नारिया--रुद्वट ने निम्नलिखित अगम्पा नारियों का 
उल्लेख किया हे--उम्बन्धिनी, ससित ( मरित्रभाव से परिचित ), भोत्रिया, 
गाजदाय, उत्तमवर्णदारा, निवंसितदाय, मिनरइस्या, ब्यगा (विकृतांगा) 
श्र प्रवनिता (४ 


(३) मोजराज 
भोजराज के “सरस्वतीक्र्ठामरण” प्न्थ के “रसबविवेचन! नासक 


पाँचवें परिष्छेर में और शृज्ञारमकाश के “रत्यालखनविभाव्रवाश? नामक 
यर्द्वह॒वें परिच्छेद में नायक-मायिका-मेद का निरूपण हुथ दै। मोजराज के प्रतिं- 
पांदन की एक विशेषता दे--अ्पने छमय तक प्रचलित श्रधवा श्रप्चलित 
लगमग सभी काव्य ढिद्वान्तों का ययासम्मव वर्भबद्ध सकलन और सम्पादन । 
यह अलग बात है कि आगामी आचार्यो ने सम्मवत: उन के विस्तृत निरूपण 
से भ्यमीत द्ोकर उन का श्रमुकरण नहीं किया | उनके मायब-नाविका-मेद 


$, देखिए प्र० प्र० पृष्ठ ३े७र 

२. का० अ० पूध्ठ १५४-१४७५ 

३. पुनाश्चतुदंशार्यां सूले धद्िप्ता | का० अ्र० प्रष्ड १७५ टीकामाग ४- 
का० अ«० प्ष्द १७५७ 


नायक-नायिका-मेद रे७७ 


प्रकरण की भी यदी दशा दै । भेदों की भरमार द्वोते हुए मी इन्हें वर्गरद् 
करने और सश्षिप्त लक्षणों में निदिष्ट करने का प्रयास निस्तन्देष्द स्तुत्य है। 
अन्य आचार्यों ने भेदों के गुणन द्वारा परत्पर असम्तब श्रकारों को भी 
परस्पर सम्बद्ध करके बिपय को जटिल चनान फे साथ साथ संगत और 
लोकाचार-बिरुद बना दिया है | मौजराज के सरर्पतीक्स्ठामरण में तो यद्द 
भूल नहीं हुई, पर शु गारप्रकाश में वे भी इस लोम का संबरण नहीं कर 
सके | पर जो हो, कोष का मी झपना मद द्ोता है । मोजराज के नायक- 
नायिका-भेद का भी यदी महत्व दै । 
(क) नायकनमेद 
सरस्वतीकगठा म रण! में--इस ग्रन्थ में निम्नोक्त आधारों पर नायक- 
भेद प्रस्तुत हुए ं-- 
(१) कथावध्ठु के आधार पर--नायक (कथाब्यापी), प्रतिनायक, उप« 
नायक, नायकाभास, उभयाभाष, तियंगाभास | 
(२) गुण के आधार पर--उत्तम, मध्यम, श्रधम | 
(३) मकृति के आधार पर--साक्तिक, राजछ, तामस 
(४) परिप्रद फे आधार पर--साधारण ( अनेकानुरक्त ), अनन्यजाति 
(ग्रनन्यानुरऊ) । 
(3) बैर्यद्चि अथवा प्रवृत्ति के आधार पर--उदव, ललित, शान्त, 
डउदाच। 
शू गारप्रकाश* मे--इस अन्थ के नायक-मभेद प्रकरण में विशेष नवी- 
नता नदी हे | भरत-सम्मत घीरोदात्तादि चार प्रकार के नायकों का सरस्वत्ती- 
कशण्ठाभरण में परिगणित उक्त बारइ भ्रकार के नाथकों (उत्तमादि तीन, 
सात्तविकादि तीन, सावारणादि दो तथा उद्धतादि चार) से गुशनफल नायकों 
की सख्या को १०४ तक पहुँचा देता है | पर, भोजराज के मत में इस 
सख्या की समाप्ति यहीं नहीँ हो जावी। उनके बथनानुसार मनीषी इन 
भेदों फे मिथामिश्रण से अनेक अन्य मेद मी जान सकते है 3 
(ख) नायिका-भेद 


$> स० क० भ० ५।३०३-३०२, १३०७-१० ६ 

२. शुगारप्रकाश (राघवन) ए० ३२-३३ 

३. एव्मन्येश्पि विशेय सेदर संभेदतों मियः (उड० श्र० दृष्ठ झ्३ 
श्र 


श्ष्प [इन्दी रीवि-परम्पय के अम्रुख आचाये 


सरस्वती कर्ठभरण" स्रें-“-इस ग्न्य में निम्नोक्त आधारा पर नायक- 
भैदों को प्रस्तुत किया गया दै-- 
(१) कपावस्तु के आधार पर--नायिका ( क्थाव्यापिनी ), प्रति- 
नायिका, उपनायिक्रा, अनुनायिका, नायिकामास । 
(२) गुण के आधार पर--उत्तम, मध्यम, अधम | 
(३) वयः और कौशल के आधार पर--मुग्घा, मध्या, प्रगल्मा। 
(४) बैये के आधार पर-घीय, झघीरा। 
(५) परिग्रइ के आधार पर--स्वीया, अन्यदीया [ 
अन्यदीया के दो भेद--ऊढा, अनूठा । 
(६) उपयमन के आधार पर--ज्येष्ठा, कनीयसी | 
(७) मान के श्राधार पर--उद्धता, उदात्ता, शान्ता, ललिता | 
(८) बचि के आधार पर--सामान्या, पुनभू ( पत्थन्तरे प्राप्ता ) 
स्तैरियी ! 
(६) श्राजीबिका के ग्राधार पर--गणिका, रूपजीवा, ब्रिलासिनी । 
(१०) अवस्था के आधार पर--भरत-सम्मत स्वराधीनपतिका श्ादि [ 
अुंगार प्रकाशर म--इस ग्रन्थ में नायिका के प्रमुख भेदों तथा झव- 
स्थामुसार भेदों का उल्लेख है-- 
(१) प्रमुक्ध चार मेद--स्वकीया, परकौया, पुनभू' और सामान्या। 
स्वकीया ओर परकीया के भेद-- 
गुण के आधार पर--उत्तमा, मध्यमा, कनिष्ठा 
परिणय के आधार पर--ऊढा और बूढ़ा 
पैय के ग्राघार पर--घीरा, अधोरा 
बय; के आधार पर -मुग्बा, मध्यम्रा, प्रभल्मा 
पुनभू' के भेद--अछता, छत, यातायाता, यायावरा 
सामान्या क भेद--ऊंठा, श्रयूद्रा, स्वयवरा, स्वैरिणी, वेश्या 
वेश्या के भेद--गरणिका, रिलासिनी, रूपाजीबा 
न जाने किस प्रकार स्वकीया और परकीया नायिकाओं के उपयुक्त 
दस दस भेद भोजराज क्र कथनाहुसार परस्पर गुणनत्या द्वारा १४३- 





३, स० क० भ० ४)०३, १०२, १०७-१०७, ११०-३१३ 
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सायकन्नायिका-मेद रेछह 


१४३ को सझ्या तक पहुँच जाते हैं,* अन्य के उपलब्ध संस्करण से यह 
स्पष्ट नहीं होता | इसी प्रकार मांज के क्यनानुसार पुनभू, कौर खामान्या 
के भेद भा सैकड़ा तक जा पहुँचते हैं ।६ 
(३) नायिका के ग्रदस्थामुसार ८ मेद२--वासवसण्जा झादि सर्वप्रथम 
भरत द्वारा परिगाणत | 
(ग) नायक-सहायक 
शकार, ललक, पीठमर्द, विदूषक्र, विट, चेट, पवाक्ा, झ्ापताका 
और प्रकरी ।* 
(घ) नाविका-सखी-- 
सहजा, पूर्वजा, थगन्वः ।५ 
(७) विश्वनाथ 
विश्वनाय-प्रणीत साहित्यदपंण के तृतीय परिच्छेद में थ्रालम्रन 
ब्रेधाव के अन्तर्गत सायक-सायिका मेद का निरूपए है |६ इस प्रकरण में 
ज्कीया नायिका फे उपमेदों की वृद्धि और दूत दूती फे नये भेदों-- 
(निदृष्टार्थ, मिताप॑ श्रौर सन्देशद।रक के अतिरिक्त और कोई नवीनता नहीं 
है, पर बिषय का इतना सुब्यवध्थित श्रौर सरल निरूपण इन से पूर्द नहीं 
हो पाया था | अपने समय तक की विस्तृत सामओ्री में से सार प्रदण करके 
उसे सल्लिप्त रूप भें और विद्वानों तथा छात्रों, दोनों के लिए उपयोगी रूप में 
प्रस्तुत कर देना विश्वनाथ जैसे प्रौद और सुलमे हुए. आचार्य का ही काम 
यथा । गुणन-रीति द्वारा विश्वनाय॑-सम्मत नायक-मेद-सख्या ४८ हे; और 
नायिका भेंद-सख्या ३८४ ।५ स्वकीया के निम्नलिखित नये उपसभेद* इस 
सड्या में सम्मिलित नहीं हैं-- 


$. शतमेतत्‌ स्वकीयाना तिचत्वारिशदुत्तरम्‌ । 

सर टर् हर 

अमुमथ पररोयासूक्तबत्‌ कीत्त यम ॥ स्ट ० प्र० (राघवन) घष्ठ ३३ 
२. एव पुनर्भसासान्ययों: यथाप्तम्मवमुत्तमा (दि) भेदो ध्भ्यूडनीय, 
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डेघ० हिन्दी रीति-परम्परा के अमुख आचाये 


मुस्धा ्वकीया के ५ मेद--ग्रथम्रावतीणंयौदना ; प्रथमावती्णभदन- 
विकारा, रति में वामा, मान में मृदु, समधिक्लब्जावती | 
मश्या स्वकीया के ४ सेद--विचित्रसुरता, ग्ररूदस्मस्यौवना, ईपत्मगल्म- 
बचना, मध्यमबीडिता । 
अगल्मा स्वक्रीया के ६ मेद--व्मरान्धा, गाठतारुण्या, समस्तरत 
कोबिदा, भावोज्नता, स्वल्पत्ीडा, श्राक्रान्तन्नायका । 


(४) भासुमिश्र 

भानुमिश्र के दो अन्धों--रसतरमगिणो और रसमजरी में ध्रमश- रस 
और नायक-नायिका-मेद का स्वृतत्र रूप से निरूपण किया गया है। पर 
इसका यह तात्पय कदापि नहीं क्रि पू्व॑र्सी काब्यशासत्रकारों पे समान 
भानुमिश्र नायक-नायिका-मेद को श्रृ गार रस के आलम्बन विभाव का एक 
असयग स्द्रीकार नहीं करते । पहले तो “रसमजरी? मास ही इस तथ्य का 
सूचक है कि नायक-नायिका-मेद रस-प्रकरण का ही एक विभाग है, थोर 
दूसरे वे स्वय ही भन्पारम्म में इसी तथ्य की पुष्टि कर रहे हैं-- ५ 

तत्र श्यारस्पाभ्यद्ितत्वेन तदालग्बनविभावत्वेन.. भाविका 
तावत्षिरूप्यते ॥ २० मे० एृष्ठ ४ 

भावमिथर से पूर्ववर्ती काव्यशास्तरअणेवादं के अन्यों में शृज्ञार र 
के प्रकरण में आ्रालग्बन-विभाव के अन्तर्गत नायक-नायिक्रा-मेद जैसा 
विस्तृत प्रसण रसनिरूपण में एक अवाड्छित सी बाधा और विषय के 
श्रज॒गव में एक श्रनुच्तित सी विएमता उपस्थित करता झाया है। पर 
भानुमिश्र के इस स्वतत्र निसूपण से इनके ग्रन्थों में ये दोष नहीं रहे । इस 
का प्रभाव हिन्दी के रीतिकालीन आाचायों पर भी पड़ा । रखराज (मतिराम), 
सुखसागरवरग (देव) श्ज्ञारनिय॑य, रखताराथ (दास) आदि श्रनेक अन्पों 
में रसमंजरी के समान मायक-नायिका-भेद को स्वतत्र रूप से स्थान 
मिला है, न कि साहित्यदर्पण के समान रस प्रकरण के अन्तर्गत | इत 
अ्यवस्था से यह मान्यता प्राय: छिद्वास्त की कोडि तक पहुँच गई है क्लिकाब्य 
के दश अ्रगों में से नायक-नायिका मेद भी एक स्वतत्र श्रग है। 

भानुमिश्र का नायक-नायिका मेद प्रकरण उनके समय तक का 
विफसित रूप प्रस्तुत करठा दे | विषय के विस्तार और व्यवस्था की एप्टि 
ऑवएमफर्या अपेक्षयिि सैर एक औऑए ऑष्डफा के नाकों नें विफय 


नायक-नायिका-मेंद श्ध्‌ 


का विस्तार था, पर इतनो सुब्दवस्था नहीं थी; रुदट और विश्वनाथ के 
ग्रत्थों में व्यवस्था अवश्य थी, पर विषयन्सामग्री सछित और अस्वतन्त रूप 
मे प्रतिपादित की गई थी । किन्त माठुमिश्र के निरूपण में विषय का स्दृतस्त् 
विस्तार मी है, और उसका सुब्यवस्थानयूएं प्रतिपादन मी । 

रखमजरी में नायक-नायिका-मेदों के लक्षण इदने सयव है कि आचाय॑ 
आत्म-विश्वास के साथ उन में अव्यात्ति और अतिब्याति दोषों के झ्माव 
की सूचना भी ऋषवश्यकवान॒णार देते चलते हैं ।* इसके अतिरिक्त स्पान- 
स्थान पर तकेसम्मत आख्यान इत अन्य की अन्य विशेषता है | इन्हों सुपुष्ट 
विशिष्टताग्रों केवल पर दी यह ग्रन्थ हिन्दो के नायक-नायिकरा-मेद निरूपक 
लग्रमग क्षमी रीतिकालीन आचायों का प्रमुख आधघार- भनन्‍्प रहा है । 

(क) नायक-मेद्‌२--मालुमिश्र के अनुसार नायक के प्रमुख मेद चीन 
हैं. पति, उपपति और वैशिक | इनमें से प्रथम दो नायक नायिका के 
प्रति व्यवहार के झ्राघार पर चार चार प्रकार के हँं--अनुकूल, दक्षिण, 
धृष्ट और शठ । शठठा उपषवि का डियव धर्म है, भौर शेप्र दीन उस के 
अ्मियत धर्म ई । शठ के श्रन्तर्गत मानी? और “चद॒एः नावकों का मी मालु- 
मिश्र ने समावेश माना है, श्रतः इन के मत में किसी अशाव आचाय द्वारा 
सम्मत इन दो भेदों की गणना प्टथग्‌ रूप से नहीं करनी चाहिए. । चदुर 
नायक दो प्रकार का होता है--ब्ाक्चदर और चेष्यचदर। इन्होंने वैशिक 
के तीन भेद माने हं--उच्तम, मध्यम और अऋघम | बस्तुत: यही तीयों 
भेद पति और उपपत्ति के भी सम्भव हैं | प्रोषण के आधार पर नायक तीन 
प्रकार का द्वोता है--ओपितपति, प्रोषितोपपति और प्रोषितवैशिक । 





$ उदाइरणार्थे--तत्र स्वामिन्येवानुसत्ा स्वीया। मच परिणीतायों 
परयगामिन्यामब्याति:, अन्न पतित्रताया एवं रूइय्त्वात्‌॥ रण० म्र० पृष्ठ 

२ उदाहरणार्थ--(क) धौरत्वमधीरत्व॑ तदुभय वा सावनियतमर । 
परफीयायां मावरचत्‌ तेपामावरयकत्वाद । मातरच न एरडीयाबरसिति 
चस्तुमशक्यव्वाद्‌ 4 २० सै० पृष्य ३०, 

(छ) स्वीश्स्पसस्दु अछत युदर अस ॥ अजच्यतासम्पारक्स्प श्वेताया- 
भरणस्प स्पीपासिसारिकायामसस्भवात्‌ ।--र० सं० फ्प्ठ ३४० 

है २6 सं० एृप्ठ १७३-३८७ 


ड्दर द्िन्दी रीव्ग्परसरा के श्मुख आचाये 


चावि के आधार पर भरीकृष्ण कवि ने नायक के तीन मेंद स्वीकार डिये 
चे-.दिव्य, अदिवब्य और दिव्यादिव्य ।* मानुमिश्र को यह मेद स्वीकार नहीं 
हैं, पर उन्होंने इस अस्वीकृति का कोई पुष्ठ कारण उपस्थित नहींकिया ।९ 

भोचराज ने नायकह्रामास को भी नायक का एक प्रकार माना 
यथा |३ नापद्ासाठ का सानुमिश्र ऊ रुच्दों में अपर पर्याय है अनमित, आ र्पाद्‌ 
“शाक्ेविक चेप्टाह्ानशुल्त पुरुष! | अनमिज्ञ नायकामास एव४ इस वाक्य में 
भानुमश्र द्वारा प्रयुक्त “रब? शब्द नायकामास को प्रमुख नायकों की पक्ति 
से बद्विष्कृत सा कर रहा है। 

(स) सायिका-भेद--भानुमिभ्र के अनुसार नायिका क प्रमुख तीन 
मेंद ईं--ल्वीया, परकीया और सामास्या५। 

(१) स्वीवाप्--स््रीया के प्रमुख तीन मेद हं--रुग्धा, रष्या और 
प्रगह््मा । मुस्वा के दो मेद्‌ ईै--अछातयौयना और शावदौवना, और हिर 
पति क प्रति विश्रब्धवा के आघार पर दा श्रन्र मेइ--[अ्रविश्नन्ध]-नवोदा 
और विभ्रन्वनव”दा । मध्या विश्रव्यनव'ढा वो द्ोती द्वी है, प्राय ब्वि- 
विभन्धनवोढा की सौमा तऊ मी पहुँच जाठी है | प्रगह्मा के दो मेंद ईैं-- 
रतिप्रीतिमती और आनन्दसम्मे'दयठी | मच्चा और प्रगल्‍्मा नायिक्रादा के 
मानावस्थाजन्य तान दास मेंद ई-घारा, श्रथीरा और धीराघारा। फिर 
इन छट्टों नापिकाग्रा क॒ पविस्नेद क आधार वर दा दा भेद हँ--स्वेष्ठा श्रौर 
ऋनिष्ठा। इस प्रकार स्वाया क कुल १३ प्रमुख मेद हुए। 

(२) परकाग्रा-परकाया के दा मेंद हँ-नयरोदा और कस्यका।* 
अपने समय में प्रच जित गुप्ता, रिदग्बा, लक्षिता, कुखदा, अनुशयाना और 
मुदिता थरादि नायिकआ-मेदा और उन + उपमेदों का अन्तर्माय मानुमिश्र ने 
परकीय क धअ्रन्तर्गठ माना दे | सामान्या के भेदाममेदों की चर्चा मासु- 
मिश्र ने नईीं का | इस प्रकार नापिदा के कुल प्रनुसख्र सेद १३+२+१न८ 
सोनइ हुए ।६ यही खोलद मेद मरत-मसम्मठ स्व्राघानउठिका आदि ग्ार्टा मेदों 
ठया उत्तमादि तीन मेद्रों के साथ गुणन द्वारा मानुमिथ्र के मत में ३८४ 


3, म० म० च०--दाप्य ८२ २, र० म० एप्ट 8३ 
ई३ स० क० म० ७३०२ ४, र० में० पप्द 4८७ 
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छ-२.. वही पृष्ठ घ३, पष,पह 


नायक नायिका भेद इ्द्३े 


सक पहुँच जाते हैं।* उक्त सख्या म भानुमिश्र निरूपित नाविका के 
अन्य तीन भेद--अन्यसम्भोगदु खिता, वक्रोक्तिगर्तिता (म्रेंश्गर्विता, सौस्द्य- 
गविता) तथा (लघु मध्यम-गुर) मानवर्तीर_ं सम्मिलित नहीं हैं | आदस्था के 
अलुतार प्रवस्खत्‌ पतिका नामक नवीं नायिका मी इन्होंने गरिवायी है ।३ 
श्रीकृष्ण कबि द्वारा परिगणित नायिका के दिव्या, अदिव्या और दिव्या 
दिव्या भेद इन्हें स्वीकृत नहीं हैं (३ 
(ग) नमसचिव मैद --पीठमर्द, विट, चेटक, विवृषके७ 
(घ) दूती निरूपण-- 
रुखी के कर्म हैं--मसडन, उपालम्म, शिक्षा, परिद्ार आदि, 
वा दूती के कर्म हैं---सघत्न, विरइ निवेदन आदि ७ 
(६) रूपगोस्वामी 
रूप-गोस्यामो का 'उन्जलनीलमणि! अपने ढग का निराला प्रन्प है) 
ईए शर मिकमा गसे बैशएाज सम्पइएण शक को है, हम्गरे किच्ार में उचसे 
कहीं अधिक काच्यशास्त्र के प्रेमियों को भी झ सकता है। मायक-तायिका- 
मेड जैसे शुद्ध शृ गार रछ के प्रठय को इन्होंने मधुर! रछ के रूप में ढाल 
कर नथीन पथप्रव्शाय तो किया है, साथ ही याय्व-्याग्रिका भेद से प्रमा- 
वित भक्तकवियों को श्रृगारी कवि कहाने वे लाछन से मुक्त करने का 
सुप्रयास भो जिया है | रूपगोस्वामी ने रसामृतसतिम्धु नामक ग्रन्थ में कृष्ण- 
अक्ति के विविध रूपों क आधार पर भक्ति परक पराच रस भाने ई--शान्त, 
प्राति, प्रेय , वत्तसल और उन्ज्यल | उच्ज्ब्ल रस का अपर पर्याय है-- 
गधुर रख। इसे इन्दहोंन मक्तिरसराद कह्टा हे <। मउुर रस का स्पायि 





3३ २० स० एप्ट, १७१, << 
थ मण्स० च० प्रृष्ठ ४, र० में० ६२-४३, 
७,६,०. २० मे० ४०३६१, ३६२, १६८ 
< झुप्यरसेपु पुरा य सक्ेपशेदितों रहस्पत्वात्‌ | 
घथगेष भतिरसरादू स॒ विस्तरेणोच्यते मधुर ॥॥ 
शाम्तप्रीतिप्रेयोवत्सलोज्वलनामसु सुल्येपु य पुरा रसाममतसिन्धौ 
सच्चेपेणोदित । सर एच्ोज्ज्ललापरपर्यायों भक्तिरसानों राजा मधुरास्यो 
रस घुनरनत्न २ » # 7€ % ८ उच्यते । उ० नी०स॒० $ ॥ २ तथा 
टीका भाग 


पर हिन्दी राति-पस्सरा के प्रमुख आचार्य 


भाष मगयरा रठि है, और द्यालम्बन विभाव स्वय कृष्ण और उठ की बल्लमाएँ 
हैं ।* उज्यलनीलमणि में नायक नायिका का सारा भद प्रपच कृष्ण, राधा 
और अन्य भोपियों पर सुघटित करने का सुप्रयास क्या गया है। 

दिदी के रीतिकालीन आचाय नायक नायिका भेद” के लक्षण पक्त 
मे भानुमिश्र के 'रसमनरी? ग्राथ से प्राय प्रमावित हैं, और लद्य पक्ष में 
रूपगोस्वामी क इस ग्रथ से। इद्दोंने उदाइस्ण निमाण फ्रे लिए प्राय 
रूपगोस्थामी के समान ही गोपी ऋष्ण को मायक-नायिका के मद का माध्यम 
बनाया दे, और इस। स ही इस अ्रय का गौरव निहित है । 

(क) नायक-मेद--उज्प्बलनीलगणि गें नायक भेदा की सख्पाश६ 
मानी गई है, जिनका पिवरण इस प्रकार हँ--धीरादात्ताद चारो नायक 
पूणतम, पूणतर और पूण रूप से तीन तीन प्रकार के हैं। ये बारह भेद हुए। 
फिर ये भेद प्रति और उपपति दो रूपों तथा अ्रतुदलादि चार रूपों के खाथ 
शुणन क्या द्वारा &६ भेदां की सप्या तक जा पहुँचते हैं ।९ रूपगोस्वामी ने 
कृष्ण को दक्मियी आटि वल्‍्लमाओशं के पति और दुब्जा आ्रादि रे उपप्ति 
के रूप में वर्णित किया है ।४ नायक का वैशिक नामक भेद अस्वीकार 
कर के इन्होंने गपने इृष्टदेव क प्रति न्याय ही किया है, श्रयधा कृष्ण और 
उनकी बल्लमाशं के बीच वैशिक वेश्या-सम्य ध की स्थापना बरके 
श्राचाय॑ निस्सवेद 'मक्तिरवराद अधुर रस? के निरूपण में सदा क लिए एक 
अपरिमानयं लाब्छन छोड़ जाते । 

(ख) नायिका भेद४--3ज्वलनीलमयणि में परम्परागत नायिका 
भेद क अतिरिक्त दरिप्रिया, दृदावनरवरी तथा यूषश्तरी क भदों का भा 
निरूपण है", पर ये भेद हमारी विपय-र्सामा ऋऊ अ्रन्तगत नहीं आते | 

इस ग्रथ के अलुधार नायका क प्रमुस दा मेद हैं--स्वकीया और 


$ वश्यमाणैविभावाद्यौ स्वायता मघुरा रति | 
नीता भक्तिरस श्रोतों सधुराय्यों सनीषिमि ॥ 
अत्मि“नालम्सा प्रोक्ता हृष्णस्तस्य वक््लमा | उ० नी० स० प्रृष्य ५ 
३ उ० नी० में० पृष्ठ इ० 
३ >८ ३८ १८ रुविमण्यादिसवंप्ट्ट्मद्धिपीपु पतित्वम । छुजादिपृपपतित्वम । 
+>उ० नी० स॒० प्ृष्ट ३१, टीझा भाग 
४, ५ उ० नीं० म० ७ मे, देय इथे ६ट अध्याय 


नायक-नाविका भेद श्प्र 


परकीया । परकीया के दो उपभेद हैं--कन्या श्ौर परोढा। मुख्यादि तथा 
धौरादि भेदों से ये दो नायिकाएँ १५ प्रकार की दो जाती हैं, जिनका विवरण 
इस प्रकार है"-- 

(३) स्वक्ीया के ७ मैद--पमुस्धा + १, सध्या प्रगल्‍्मा (बीरा, अधीरा, 

घीराघीरा)-- ६ 
(२) परकाया के ८ भेद--(क) परोदा सुग्घा-- १, परोदा मध्या- 
प्रगल्‍्मा ( घीरा, अघीरा, धीराघीरा )--६; (ख) कन्या-+ १ 
उक्त पन्द्रह प्रकार की नायिक्राएँ भरत-सम्मत स्वाधीनपतिकादि 
श्राठ तथा उच्मादि तीन ग्रकार को नायिकाओं के साथ गुणन द्वारा २६० 
प्रकार की हो जाती हैं ९ 

विश्वनाथ ने मुग्धादि नायिकाओं के उपभेदों की मी चर्चा की थी % 
रूपगोस्वामी छारा निरूपित मुग्घादि निम्नलिखित उपभेद कुछ सीमा तक 
विश्वन॒(य सम्मन उपमेदों के अनुकूल हैं ३-- 

मुग्धा--नववया ., नवकामा, रतो वासा, सखीवशा, सप्रीडरणप्रयक्षा,. 

रोपकृतवाध्पमौना तथा माने विमुखी | 
मध्या--समानलजामदना, प्रोश्मनतारुस्यशालिनी, किचितृप्रगल्भ- 
बचना, गोह्ान्त सुरवक्षम्,भाने कोमला तय मामे कर्वशा । 
प्रगल्मा--पूर्णतारए्या, मदान्वा, उरुरतोत्सुका, भूरिमाबादुगमाउ- 
मिशा, रखाक्रान्तवल्नमा, अतिप्रोदबचना, झतिप्रौढचेष्टा 
तथा मानेडत्यन्तक्कशा । 

(ग) सायक-सहाय-भेद्‌*--चेटक, शिट, विदूषक, पीठसर और 

प्रियनससंसखा । 

(घ) दूती ससी-भेद्‌*--इस गन्य में निल्पित वूती और सखी के 
भेदोपमेदों की सख्या अत्यधिक है, पर इनका आगामी नायक-नायिका- 
भेद सम्बन्धी मिरूपणों पर कोई स्पष्ट प्रमाव लक्षित नहीं झेता 

तुल़ना--छपगोस्थामी और उनसे पू्॑वर्ता आचायों द्वारा निरूपित 
नायक-नायिका-मेद की तुलना करने पर हम इन निष्क्पों पर पहुंचते ई-.. 
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श्ष्््‌ हिन्दी रीति-परस्परा के प्रमुख श्राचार्य 


(६) पूउंवर्ती श्राचार्यों ने नायक-ना यिका-मेद को श्षुगार रत का विषय 
माना है, और रूपगोस्परामी ने कृष्णमक्ति-परक मधुर (उज्ज्वल) रस का [ 

(२) पूर्ववर्ता आचारयों ने वैशिकः और “सामान्या? को भो नायक- 
नायिका भेद में स्थान दिया था, पर इनके मत में “सामान्या? नाग्रिका 
कृष्णकाब्य में रखामास का विषय द्वोने के कारण नायिका-मेद में स्थान 
पाने योग्य नहीं है । सैर [आदि तथाकथित सामान्या मायिकाशों] को 
इन्द्रोंने परकीया दी माना है, क्‍योंकि ये भी कृष्ण के प्रति (श्र्थ-निरपेक्ष 
कर) एकनिष्ठ रमण-माव रखती हैं | इनके प्रन्थ में 'सामान्या? के श्रभाव 
के कारण 'बैशिक? का भी श्रमाव स्वतःसिद्ध है | 

(३) इन से पूर्व भानुमिश्र द्वी अकेले श्राचाये हें, मिन्‍्दोंने मध्या- 
प्रगल्भा रवकीया नायिका के अतिरिक्त मध्या-प्रगल्मा परकीया के भी धीरा श्रादि 
तीन उपचेदों को स्वीकार क्या था। पर इन्द्दोंने एक तो केवल मध्या-फ्राज््मा 
परकीया फे इन उपभेदों को स्वीकार किया है; और दूसरे, कन्‍्या-परकोया 
के मानजस्य ये तीनों उपभेद इन्हें श्रमीष्ट नहीं हैं| दमारे विचार में कन्या? 
का भी परोपभोगरत नायक के प्रति मान उतना ही स्वाभाविक है जितना 
कि परोढा परकीया भ्रौर स्वकीया का | 

(४) मायक के नायिका के प्रति प्रणय के आधार पर पूर्बर्ती 
आचार्यों ने प्येष्या और कनिष्ठा भेदों को मी नायिका-मेदों की पारस्परिक 
शुणनक्रिया भे स्थान दिया था, पर रूपगोस्वामी ने फ्येष्ठा कनिष्ठां भेदों की 
चर्चा करते हुए भी इन्हे गणना में स्थान नहीं दिया। इरि की वल्लमाश्रों 
का प्येष्ा-फनिष्ठा होने से ताल भी क्या ! श्रभी जो एक ज्येष्ठा है, बददी 
देफते-देसते श्रगले क्षण में कनिष्ठा भी घन जाती है ।* 

(५) नायिका के अवस्थान॒छार स्प्राधीनपतिकादि श्राठ मेदों को 
इन्होंने रव॑प्रथम दो वर्गों में विभक्त क्या है*-- 

(क) मणिडता श्रथवा दृष्टा-स्वाधीनपत्िया, ब्राशधकसजा और 
अआमभिसारिका ! 

(एस) मण्डनवर्मिठा श्रथवा खिन्चा--शेप पाँच सापिकाएँ । 

सन्त अकद्रशाह बड़े सादव-- 

डॉ० वी, राघगम फे सुप्रयास के फलस्वरूप सस्व शअ्रकबरशाइ रचित 
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नायक-नाविका-मेद जदफ 


आज्ञारमजरी” नामक नायक-नायिका-मेद निरूपक संस्कृत-अन्ध प्रकाशन श्र 
आया है। मूलतः यह प्रन्प आत्म (वेलगू) भाषा का है, फिर उसकी संस्कृत 
में छाया तैयार हुई हे । इधर चिन्तामणि ने सस्कृतछाया का दी हिन्दी में 
छायानुवाद प्रस्ठुत किया है।* हु 
मे सृज्ञारमजरी एक अत्यन्त प्रीढ़ अन्य है। इससे पूर्व मानुभिश्र का 
स्समंजरी ग्रन्थ प्रिषय की व्यवस्था और सरल-्मतिपादन की दृष्टि से 
अत्यन्त प्रसिद्ध था । इसी ग्रन्थ पर “झामोदः नामक टीकारे भी अत्यन्त 
महत्वपूर्ण रही होगी। श्रृंगारमजरी के लेखक ने 'रसमजरी? और “श्मोद?” 
द्वारा प्रतिपादित तिद्वान्तों और लक्षणों का तकपूर्ण, बुद्धप्राह्म एवं यहज- 
मान्य रूप में सरल गयबद्द शैली में खण्डन किया द्वे | विषय का निर्वाह 
अत्यन्त सुचोध और हुराग्रइ-रहित है | खयडन के उपरान्त लेखक की मौलिक 
पारयाएँ उसकी सूक्ष्म इृश्टि का परिचय देती हैं । अन्य श्रत्यन्त सरस है । 
सस्कृत के काब्यशास्तर-सम्बन्धी अन्धों में नायक-नायिका-मेद के 
समावेश की परम्परा अब ध्रायः समाप्त हो चुकी थी | स्वतस्त्र रूप से नायक- 
नायिमा मेंद पर सम्भवतः कुछ अन्य अन्य लिखे गए हों, णो कि श्रमुपलब्ध 
हैं। थतः मृगारमजरी? का झिसी सस्कृत-गन्ध पर प्रमाव न पढ़ा हो तो 
कोई आश्चर्य नहीं, पर इन्दी के रीतिकालीन काव्यशास्त्र पर इसका असाव 
मे पड़े, यह अत्स्त ग्राश्षय का विषय है, और विशेषतः तब जब कि ह्न्दी 
के युगान्तरकारी आचाय॑ चिन्तामणि द्वारा इस अन्य की दिन्दी-छाया भी 
सैयार हो जुकी थी , सर्वश्रधम श्रकबर द्वारा प्रस्तुत नायिका के उद्बुदा, 
उद्बोधिता आदि भेदां की चर्चा अवश्य हिन्दी वे रीतिकाल्लीन श्राचार्यों 
सोप3, गुन्ताब नबी रसलोन४, भिसारीदास श्रादि ने की दे । कुमारभणि५ 
द्वारा पस्तुत नायर-नायिका के भेदोपमेदों पर भी अकबर का प्रभाव स्पष्ट 
लक्षिव दाता है, पर इनके अन्य का समग्र रूप में किसी ने भी अनुकरण 


4. इस सम्बन्ध में हमारा एक लेख 'ट्िन्दी-अजुशीलना । (जनवरी -- 
मार्च १६५७) में अथवा दिरली पिरविद्यालय के पुस्तकालय में सुरक्षित प्रस्तुत 
अबन्ध की टक्ति प्रति (ए७ ३६६-४२६) में देखिए । 

२. रखम॑जरी पर अप्रकाशित टीका (श० मस० इन्द्रो० इप्ठ $३) 

है, ४, ७. स्टढीज़ इन गायर नायिका भेद (अप्रकाशित) टंकित प्रति 
इपठ ४२३, ४३५, ४२८ रसिस्रसाल पृष्ठ ६३० 


इ्ष्छ हिन्दी रीति-परम्पणा के प्रभुख आचार्य 


नहीं क्या इस उपेक्षा-्माव के दो कारण सम्मव हैं--पदला यह कि 
दक्षिण मारत की उपज '्रुज्ञारमजरी की सस्कृत-छाया? उत्तर-मारतीय हिन्दी 

आचार्यों का किन्दीं कारणों से अप्राप्य रद्दी दो; और चिन्तामणि की दिन्दी- 
छाया अ्रपने मूलाघार के बिना जटिल और लुर्वोच | उक्त कारण की अपेन्ञा 
दूसरा कारण भी कम सयल प्रतीत नहीं होता, और बह दे--मृज्ञारमनरी 
की खणडन-मण्डनात्मक गद्यदद्ध गम्मीर शैली। इस सपबन-मयढन के 
प्रपच में पढ़कर व्यर्थ का विस्तार कौन करे | 

खयडदन मण्डन के लिए अबकर ने गर्म का आभ्य अहरणण किया था 
जो कि अनिवाय था। इधर हिन्दी के आचायों का सद् पर अषिकार 
ने था। स्पय चिस्दामणि की अभ्रृज्ञासमररीः का गययमाग अत्यस्त 
शिपिल, अ्रपरिमारजित श्रीर अ्रपुष्ट दे | सस्दृत-छाया के बिना उसका सममः- 
रुकना हमारे विचार में श्रसस्भव दे । श्रकवर-रचित अन्य का श्रनुक्रण न 
दोने का प्रमुख कारण यद्दी दो सकता है| इधर माठुमिभ्र का रसमंजरी 
ग्रन्थ सरल तथा खणएडन-मण्डन के प्रपच से प्राय: विमुक्त था। शास्त्रीय 
विवेचन का श्रपेज्षा उदाइरण निर्माण दी जिनका अमुख उद्देश्य दो, वे 'रए- 
भजरी? के स्थान पर “श्रगारमजरी? को अ्रपना कर मला क्यों दुर्गम घाटी में 
प्रवेश करने का खाइस करते १ 

अकपर के धन्य में रखमजरी में निरूपित उमी नायक-नाविका-मेंदों 
के अ्रविरिक्त श्रत्य मेदा को भी स्थान मिला दे । पिस्तारमय से यहाँ केवल 
इन्हीं इतर भेदा की चर्चा की ना रदी हे*-- 

(क) नायक-मेद--मानुमिश्र ने मानी और चतुर का श्रन्तर्माय शठ 
नायक म किया था, पर अकबर ने इन्हें प्रथक माना है ९ शठ नायक ये 
हनदोंने दो भेद माने दें--प्रच्छत और प्रकाश [३ 

नायक क दो वर्म इन्होंने और बनाएं ईं--योषित, श्रमिलिव श्रौर 
पिरही--ये तीन मेंदद एअ बर्भ में हं,४ और मद्र, दत्त, कुचमार श्रौर 
पांचाल--ये चार मेद दूसरे वर्ग में ।* पहले ब्गे का आधार नाविका- 
विय्रोग है, और टूसरे वर्ग का आधार कामशास्त्रीय सान्‍्यवा । 


१, 2२० म० के समी सम्पूर्ण मायऋनायिका झेदों को त्तालिश के 
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नायक-नायिका-मेद 0.> 


(स) नायिका-मेद--भावमश्र के समान अकबर ने स्वकीया के 
तान मेंदों का उल्लेख किया है--म॒ग्या, मध्या और ग्रगल्मा (९ संध्या 
स्वकाया के इन्होंने दो मेद माने हैं--प्रच्छन् और प्रकाश ।६ मातुमिश्र ने 
प्रगलल्‍मा नायिका को केवल ह्थकौया के साय सम्बध क्या था--पतिमात 
विपयककेलिफलाउलापकोविदा प्रगज्भा ?3, पर अकबर ने अगल्भा के छाप 
परक्रया झोर सामान्‍्या को भी सम्बद्ध किया है ४ 
परोढा परकीया क दो नये मेंद श्रक्बर ने गिनाए हैं--उद्उुदा 
और उद्बोधिता ।* उद्बुद्धा के तीन उपमेद है--गुता, निषुया (स्वव॒दूती) 
और लक्षिता । उद्बोषिता के भी तीन उपमेंद हं--घीरा, अघीरा 
ओर घोराधोरा । लक्षिता के दो उपभेद हें--प्रच्छुन्न-लक्षिता और प्रकाश- 
लक्षिता | इनमें से पकाश-लक्तिता के फिर चार उपमेद हँ--कुलरा, छुदिता, 
अनुशयाना और साइसिका (६ 
इस ग्न्‍्प में सामान्या नायिका के निम्नोक्त पाँच उपभेद रुवंप्रथम 
माने गए हें-..स्वतत्रा, जनसन्याधीना, नियमित, कलृप्तानुशगा और कल्पिता- 
जुरागा ।९ 
अवस्थानुसार परम्सराग्त श्रष्ट नायिकाओ में नीं नायिका अकबर 
ने और जोड़ी है--प्रकोतिगविता, जिसे भानुमिभ ने अन्यभ्र स्थान डिया 
शा। इन नौ सायिकाओं के उपमेद भी श्रकबर ने गिनाए हैं |< विस्तारभय 
स यद्ाँ उनके नाम प्रस्तुत नहीं क्यि जा रहे । 
सस्क्ृत में श्रुगारमनरी प्रथम गन्य है जिसमें काम शाह्तीय दस्तिनी, 
पचित्रिणी, शखिनी और एप्रिनी नापिकात्रों का उल्लेख हुआ हे | 
(ग) नायक सहाय, ससो और दूती" * इन तीनों के भेद निरूपण 
में पन्धकार ने रसप्रजरी का आधार ग्रदण किया है । इनके विवेचन में 
औ इतनी यग्म्भीरदा और सूइमता नहीं है, शितनी नापिका-मेद विवेचन 
में दिखाई गई दे। 








3) रें- र० म० एप्ठ १८३, म३ ० म० फप्ठ दे, ४ 

३. र० में० ए० ३र ४ झआ०स० ए० ६ 

७, प्रत्न वये--दुय परफोया डद्बुद्धा डद्वोधिता इति भेदद्रयवती 
अवति | र० स॑० पुष्ठ < 

६-३० रह ० से० पृष्ठ ८३२, १३; ३७-२४, ७४, ४३ ४० 


३६० हिन्दी रीति-परम्परा के प्रमुख ग्राचाय 


कामशाम्रीय अन्थों में सायक-नायिका भेद 


कामशास्त और काव्यशास्प्रीय नायक-नायिका-मेद 

काव्यशास्त्र के ग्न्यों में निरूपत नायक-नायिका मेंद-निरूपण की यदि 
काव्य के अन्य अगों--शब्दशक्ति, ध्वनि, रख, गुण, दोष, रीति और श्रल- 
कार--के निरूपण के साथ ठुलना की जाए, तो यह आपातत: लक्षित हो 
जाता है कि इन काब्यागों की विषय सामग्री को जितने सूध्म, गम्मीर और 
वर्कपूण ख़णडनमण्डनात्मक गिमशे के साथ परिपकत्र और सुगठित शैली में 
प्रतिपादित क्या गया है, उसका एक अश मी सायक-नायिका भेद प्रसग 
को प्रस्तुत करने में व्यवद्धत नहीं हुआ । विए्यवस्तु और शैली दोनों की 

इष्टि से ये प्रकरण काव्यशास्त में थक से दीखते हैं | इसका सदृजमास्य 

कारण यद्द कद्ा जा सकता है कि नायक-नायिका भेद जैसे अगम्भीर विषय 
के प्रतिपादन के लिए, न इतनी विमशंपूर्ण विवेचना की आवश्यकता थी 
और न इतनी तकंबद्ध शास्त्रीय गम्मीर शैली की । 

पर इस कारण से मनस्व॒ष्टि नहीं होती | सइसा एक अन्य प्रश्न 
सामने श्रा जाता दै--यह विपय अपने झाप में इतना अगम्भीर क्‍यों है? 
इसका एक ही उत्तर हमारे विचार में सम्मव दे कि यद काव्यशास्त्र श्रथवा 
नाम्यशासत्र का विषय न द्ोकर मूल़रूप में कामशास््र जैसे अ्रपेक्ञाकृत 
अगम्मीर विषय का ही एक श्रग है | यही कारण है क्लि मरत से लेकर 
भानुमिश्र से पूर्व तक लगभग पद्खइ सी वर्षों में इस प्रसग के प्रतिप्रादन में 
न खण्डनमण्डमात्मक शैली को अपनाया गया, न मेंदापमदों के स्वरूप पर 
सूहुम विवेचन प्रस्तुत किया गया और न कभी इस प्रकरण को रस- 
प्रकरण से असम्पूक्त एक स्वतम्त प्रकरण के रूप में स्वीकृत किया गया । 

उपयुक्त धारणा की पुष्टि मारतीय साहित्य-शास्त्र के प्रथम उपलब्ध 
अन्य मरत प्रणीत भास्यशाश्ष क नायक-नायिका-मेद प्रसय के अग्तगंत उन 
स्पलों से द। जाती है, जिनमें न क्वल कामशा।खत्र का आधार स्पष्द शब्दों 
में स्वाकृत किया गया दै,* श्रपिद्ध कामशातत्र स सम्बद्ध विषयों पर भी यधेष्ट- 





4. उद्ादरयार्थ-- 
(क) लब्न राजेपभोगं सु श्यास्यास्यामनुपूवंश ॥ 
उपचारदिधि सम्यहू कास्सूत-समस्थितम्‌ ॥ 


नायकन्नायिका मेद श्द्ृ१ 


प्रकाश डाला गया है) उदाहरणार्थ प्रेमसुचक इगित,* राजाओं तथा 
सामान्य पुरुषों द्वारा नारयों को वश में करने के उपाय, वासक (सम्मोग) 
के कारण, ३ सम्भोग का समय,४ सम्मोग से पूर्व के झआयोजन,* सम्मोग 
के समय री पुरुष का पारस्परिक ब्यवद्वार, ६ नावक का स्वागत, अपराधी 
नायक का व्यग्यमिश्रित तिरत्कार पूण स्वागत, मान प्रकार," कुप्रित 
नारियों को प्रश्न करने के उपाय१* आदि आदि | निस्सन्‍्देद नाट्यशालर 
का प्रधान लक्ष्य केवल अभिनेय क्रिपाकलापों का प्रतिपादन करना है, श्रत 

श्गमच के लिए त्याज्य दृश्यों के ।बपय में भी आचाय भरत स्थान-स्थान 
पर चेतावनी देते गए हैं,** पर इतना तो निश्चित हैं कि नायक 

सायिका भद सस्बधी प्रसय के निर्माण के समय भरत के समक्षु कामशा 

सत्रीय सिद्धा ता का पुष्ठायार विद्यमान है। 





(ख) भ्रास्ववस्थासु बिज्ञ या धायिका माटवाक्रया । 
एतासा यच्च वद्ष्याप्ति काम तन्‍्प्रमनेरुषा ॥ 
(ग) कुलागनानासेवाय प्रोक्त क्रामाश्रयों विधि ॥ 
सा० शा० २४। १४३ ४२, २३३, २२४ 
(घ) साषाभात्री विदित्वा च ततस्तैस्तैरपक्रमे । 
पुमाजपरमेन्नारी कामचन्न समीक्ष्यतु ॥ना० श्य० २५। ६५ 
$ ना शा० २४ ६ $५२ १५4 (क) 
२ चही--२४ । १६७ १६६ २७३ ६७७२ 
३ ४ बही--२५। ३२२ २२३ २०१ 
७ राज्ञामस्त पुरतने दिवसा भोग इष्यले । 
धासोपचारों यच्चैद स राजौ परिकीतित ॥ ना० शा० २४ ॥ २०० 
६ ना० शा० ३४ ॥ २२१ २३१ ७ ना० शा० २४ ॥ २२८९ 
< ना० शा० २४ । रे४& २७०. ६ ना० शा० २४ | २६७५, २८१ 
१० जा० शा० २५। देईे रे७५ 
११ यदा स्वपेदर्थवशादेझाफी सद्दितो5पि वा । 
जुम्बतालिगत चैद तथा गुद्म व थद्‌ भवेत्‌ ॥ 
इन्त नक्चच्त छेद नीवीसखतमेव च 
स्ववाधरविमई चर यसूच्ये व कारयद 0 नःण्शा० २४ । २८६, २८७ 


श्ध्र दिन्दी रीति-परम्परा के प्रमुख आचार्य 


इसी प्रकार रुद्र८ भी, जिनका नायक नायिका मद प्रसंग सर्वप्रथम 
व्यवस्थित और शताब्दियों पर्यन्त अनुकृत रह्दा है, अपने अन्य के इसी 
श्रसा में कामशासत्रीय घारणाओं को उल्लिखित करने के लोभ को संवरण 
नद्दीं कर सके--“शब्या पर सुकुमारियाँ रुदा दी धुरुषों द्वारा ग्रशादनीय हें, 
उनकी इच्छा के विरद आचरण-कर्ता मूर्स शृगार [के सारे आनन्द] 
को नष्ट कर बैठता है| जो वाग्मी और साम प्रवण नायक अपनी चादर 
क्तियों द्वारा [शय्पा पर] नारी का प्रसादन करता है, श्गार के वास्तविक 
आनन्द का भोक्ता और सर्वश्रेष्ठ कामी वद्दी कद्माता हे ।" कुपित नारीके 
प्रसादन के लिए पुरुष को साम, दान, भेद, प्रणति, उपेक्षा और प्रखग- 
-वश्नश में से किसी एक का श्राश्रय लेना चाहिए, पर दण्ड का कभी नहीं, 
वह वो 'श्षुगार! के श्रानन्द का घातक है ।?? 

केवल इतना ही नहीं, एक ओर काब्यशाज््रों और नाव्यशात्रों 
तथा दूसरी ओर कामशास््रों में वर्णित नायक-नायिका सम्बन्धी सामग्री की 
पारस्परिक तुलना की जाए, तो असन्दिग्ध रूप से इमारे उत्त कथन 
की पुष्टि दवा जाएगी क्लि इस विषय में काव्यशास्त्री कामशाल्ियों के 
अधिकाश रूप से ऋणी हैं। श्रालोचक की तकरेशील बुद्दि पिपरीव दिशा 
की शोर भी सोच सकती दै--कही कामशास्त्र ने ही काव्यशासत्र से यह 
सामग्री ले ली द्ो। पर इस सम्भावना का निराकरण वास्थायन प्रणीत 
कामसूत अन्य से दो जाता हे, जो कामशास्त्रीय सिद्धा्तों का शताब्दियों 
की परम्परा से विकसित रूप उपस्थित करता दे। एक तो इसी ग्रन्थ में 
ओऔद्दालकि (रवेतरेठ), बाश्रन्य (पाचाल), दत्तक, गोखिकापुत्, चारागण, 
सुवर्शनाभ, घोटकगुख, गोनर्दोय कुचुमार श्रादि३ श्रनेक काम-शाख्रकारों 
का यथास्थान नामोल्लेख तथा स्वय चात्स्यायन द्वारा ग्रन्थ वे श्रन्त में 





4. सुकुमारा। पुरुषाणामाराध्या योपित सदा तत्पे ॥ 
तदनिच्छया प्रवत्त शद्वारं नाशयेन्‍्मू्ख ॥ 
बाग्मी सामप्रवणश्चादुमिराराधयेहारीम्‌ ॥ 
तध्कामिनां मदीयों यस्माच्छूद्धारसरस्वमूं [| का० अ० १४॥ १५,१६ 
२. का० अ० १४॥ २७ 
2. उदादरणार्ये--कामसूत्र $॥8 १७ ३ $७७५,२२,२३,२४, २५, 
३३, ३४ , ४78११ 


नायकननायिका-सेद रेध् रे 


बाप्नव्य की श्राधार रूप में आमार-स्वीकृति* कामशाज्जीय रिद्धान्तों की 
परम्परा को मरत के समय से बहुत पूर्व ले जातो दे; और दूसरे, जैसा कि 
पहले कद्दा जा चुका है मरत ने स्वय ही कई स्थानों पर इस अ्ररुग-निूूपण 
के लिए. फामशास्र का आधार स्वीकार किया है। भ्रतः कामशाखरीय 
छिद्धास्तों को काव्यशाखरीय नायक-सायिका-मेद का आधार मान लेने में 
नितान्‍्त भी आपत्ति नहीं को जा सकती। 


वर्तमान काल में सुलम और अपने विषय के प्रौढ़ प्न्थ कामतन्न 
में उल्लिजखिद नायक-नायसा-मेद सम्बन्धी साम्म्री का निम्मोक्त छुलनात्मक 
परीक्षण अत्यन्त रोचक होने के अतिरिक्त हमारे उक्त कषन का पोषक भी 
सिद्ध दो जावा है। यह अलग ग्रन है कि कामयत और काब्यशाजों की 
पारिभाषिक शब्दावल्लि में कहीं कहीं अन्तर हो, पर दोनों के विषयसामग्री- 
विषयक दृष्टिकोश और स्वरूपाज्यान में विशेष अन्तर नहीं है-- 


(क) नायक-नायिका के साधारण गुख्‌--काब्यशाजीय नायक- 
मायिका के गुण लगभग वही है, जो कामसूत्र में उल्लिखित हैं ९ नाव्यशास्र 
का वैशिक कामस॒त्र के ही 'रठिक' का सन्लिप्त सस्करण-मान्न है ।६ 

€ख्) नायक भेद्‌ू--बात्त्यायन ने नायक का केवल एक ही प्रधान 
प्रकार माना है, वद दे पत्ति ।४ परदारा के साथ गुप्त रूप से सम्मन्ध रखने 
वाले (्रच्छन्न नायक को इन्होंने मौण स्थान दिया दै |५ अन्य के “वैशिकम्‌ः 
नामक छठे अषिकरण में वेश्यास्त नामक का भी इन्होंने उल्लेख किया है। 
इस प्रकार काव्यशास्रों में वर्णित नायक के दीन प्रमुख भेदों--पत्ति, 
उपपति ओर वेशिक के सफेत इस अन्य में उपलब्ध दो जाते हैं । 


_ पस्कृत-कान्यशाखकारों में सन्त ग्रकबरशाइ और द्दिन्दी-काव्य-शाख्तर- 
कारों में केशवदास ने प्रच्छन्ष और प्रकाश नायकों का उल्लेख किया है )९ 


3. बामन्नवीयांर्य सूत्रार्थानागमय्य विसृश्य च ॥ 
चास्स्यायनश्चकरेदं फामसूच्च यथाविधि ॥ क्ा० सू० ७२७६ 
२. कामसूत्र ६६३२, १३, ३४ 


३. सा० शा० ३५॥३-८ ; कामसूत्र 4॥४ (सम्पूर्ण) 
४)५, का० सू० ॥जा२८, ३६ 


$. शो, ० स० इष्ठ ७० ; २० प्रि० राट,६,१२,३३,३७,३७ 
स्तर 


६४ इन्दी रीवि- परम्परा के प्रमुख आचाये 


उनका मूल रूप कामयूत में वणित अ्न्तःपुरगामी प्रच्छक्ष और श्रप्नच्छन्त 
भोगों के प्रयोक्ता नायकों? में मिल जाता है । 

काब्यशास्र में निरूपित नायक के अनुकूल आदि चार भेदों में से 
परस्री अभियोग में सिद्ध (दक्षिण) नायक की चर्चा उामसूत्र में स्पष्ट रूप से हुई 
है;* बात्यायन-सम्मत उमा नायक भी दक्षिण! का अपर पर्याप ही है ।३ 
इस अतिरिक्त पुरुष के उन व्यवद्दारों का उल्लेस भी इस ग्रन्थ में यत्र तन 
हुआ है, जिनके बल पर उन्हें काब्यशास्त्र-सम्मत “घूर्तर और 'शठ? उपाधियों 
से 'भूषित” कर लेना चाहिए। शेप रद्दा चौथा प्रकार अनुकूल! मायक | 
अन्ध की उपछशस-दूचक दो कारिकाए प्रगारास्दर से अनुदृल! मायक को 
ही गुण-गाया गाती हैं [* वात्स्यायन के मत में पस्‍्तुतः अनुकूल मायक 
ही सर्वश्रेष्ठ है । परिस्थिति के वशीभूत होकर ही पुरुष को प्र5छक्ष (उपपति) 
नायक क रूप में ज्यवह्दार करना चाहिए, अन्यथा नहीं।* ऐसी परि- 
स्थितियों को एक लम्बी सूची प्रस्दुत करके वात्त्यायन ने सिद्ध करना चाह 
है कि ग्च्छत्न मायक इतना कामुक और वासना का दास नहीं द्वोता, 
जितना कूटनीतिक रूप में ग्रवसरवादी बन कर परनारी से कपट प्रेम-व्यवहयर 
करके स्वार्थ खिद् करना चाहता है ।* काज्यशास्नों में बणित गुणानुसार 
नायक फे तीन भेदों--उत्तम, मध्यम और अ्रधम का उल्लेख भी कामसूत्र 
में हुआ है ।< 


$.. का सू+ ७ा५२८,३३ ; पावाप० 
३६. का० सू० ७५० 
३. पुरुषस्तु बहुन्दारान्‌ समाहत्य समो भवेत्‌ | का» सू० ४३८७५ 
४... रचनस्थर्माथंझामानां स्थितिं सवा लोझवतिनीम | 

अस्य शाश्रस्य तत््व्हो भवचयेव जितेन्द्रिय | 


04 १3 
नाविरागाव्मकः कामी प्रभुंखानः असिष्यति ॥ 


का० सू० ७/२५८,५६ 
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का» सू० $4७२१ 
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सायक-नायिका-भेद श्ध्ष. 


(8) नायिका भेद--वाह्प्यायन ने प्रमुख मायिकाए तीन मानी 
हें-..कन्या, पुनेम और वेश्या ) गोणिकापुत्र सम्मत परपरियरद्दीता (पाक्षिकी 
झयथवा परकीया) और श्रन्य आचार्यों द्वारा सम्मत “तृतीया प्रकृति? (क्‍्लीच) 
नायिकाए भी इन्हें अस्वीकृत नहीं है । चारायण-सम्मत विधवा, सुवर्णनाम 
सम्मत प्रतजिता, धोटकमुख-सम्मत गणिका पुत्री और परिचारिका त्तया 
मोनदीय सम्मत कुलयुवात नामक नायिकाओों का अन्तमोव इन्होंने प्रथम 
चार नायिकाशों में किया हे ।६ 

बात्सायन का कन्या? से तात्पर्य शास्त्रानुकूल प्ररिणय योग्य उस 
सबण बाला से है, जो अ्रन्य-विधाहिता न रद्दी हो (५ इस प्रकार कामयूज़ 
में 'कन्या? शब्द प्रकारान्तर से 'स्वकोया? का अपर पर्याय है। 

वात्स्पायन-सम्मद उपर्युक्त नायिकाओं का काव्यशास्त्रकारों पर 
स्पष्ट प्रमाव है । अन्तर फेबल यह हे कि स्वकीया को काब्यशास्त्रकारों ने 
आलय माना है और कन्या? को अविवाहिता प्रेयली के रूप में । परकौया 
और वेश्या का तो सभी श्राचार्यों ने उल्लेख किया द्वी है, 'पुनर्म! का भी 
अम्निपुराणकार और भोजराज ने उल्लेस्त किया है। बात्स्पायन-सम्मत 
/लुतीया-प्रकृतिर नामक नायिका वस्तुत: नारी दी नह्दों है। काव्यशास्प्रकारों 
ने उसे काव्यवर्शंन के लिए श्र॒पयोगी और उछ के क्रामशास्त्रीय औपरिष्टक 
(मुख-ीयुन) रूप उपयोगई को घृणित और समाज-ग्दित समझ कर छोड़ 
दिया दोगा। वात्स्यायनेतर आचायों में से गोनदोय की “कुलयुवतिः को 
भरत की 'दुलजा? का सोत भाना जा सकता है (५ 
(क) स्वकीया--कामसज्र के कन्याववस्धम्भणश नामक अस्याय६ में 
नवोढा को विखब्ध करने के उपाय नवविवाहित्त पुरे को छमम्लाए. गए हैं। 
इसी प्रखग का स्वकाया के दो उपभेदों नरोढा और बिखब्ध नवोढा का ज्ोत 


$ का० सू० $5४,५, २०,२९,२३,२४, २५,२८६ 
कामरचतुएुं चर्णेषु सर्णव शास्त्रतश्चानन्यपूर्वा्य प्रयुज्यमान; 
पुनौवो यरास्यो स्ोफिकरच सवति | का० सू० ब ७३ (बक्षि) 
है अ० घु० ३२३७३, स० क० भ० ०३१२ 
डे... का० खू७ १७२७ (टीसमाग)* 
का० खू० ३ ७ा२०, ना० शा० २४४४७ 
६ का ०्सू० ३२ 


जद हिन्दी रीति-परम्परा के अमुख आचार्य 


मानना चाहिए । इसी प्रकार कामसूउ के 'हफतनो प्वेष्ठा कनिष्ठा इंच! नामक 
प्रकरणों१ पर ही स्वकीया के दो उपमेदों ज्येष्ठा और कनिष्ठा का दायित्व 
है। वाल्थायन ने ज्वेष्ठा यूदविवादिता को माना है, और कनिष्ठा पश्चाद्‌ 
विवाहिता को । इघर मोबराज से पूर्व किसी मो काव्यशास्त्रकार मे इस 
मेदद्वय की स्पष्ट परिभाषा नहीं दी | भोज का दृष्टिकोण वात्स्पायन के 
मतानुसार ही प्रतीत होता है ।९ पर आगे चलकर सर्वप्रथम भातुमिश्र ने 
प्रतिस्‍्मेश की अधकता एवं न्यूनेता के आधार पर इन दो मेदों का स्वरूप 
'र्धारित कर के पूर्वविवाहिता भी वेचारी “ज्येष्ठा' को विपरीत ध्थिति में 
#कनिष्ठा? मानने के लिए बाध्य कर दिया है |३ है 

(प्र) परकीया--उद्‌बुद्ा और उद्वोधिता परकीया नायिकाओं श्रौर 
इन्हीं के अन्तर्गत सुखसाध्या और असाध्या नायिकाश्रों का मृत्त खोत 
कामसूत्र के अयत्नसाध्य योपित्‌४, परिचयतम्पादन-[वाह्य तथा आम्यन्तर-) 

विधि१ और माव परीक्षा* नामक प्रकरणों में सरलतापूवंक मिल जाता 
है । परकीया आदि के भन्‍्य कुलट थादिं मेदोपमेदों के मूल रूप भी 
कामसूज में छिपे पे है । उदाहरणाय उपर्युक्त भावपरीक्षा? प्रकरण दी 
अवेज्ञणीय दे । 

(ग) वेश्या--बेरया के मोजराज-सम्मत* भेदों में से गणिका शरीर 
विलाटिनी का उल्लेख तो स्पष्ट रूप से कामपूत्र के विशिक्! नामक 
अधिकरण में मिल जाता दे ।* शेय मेद्दों के लिए. भी वढ्ी श्रभिररण 
झधिकाश रूप में उत्तरदायी माना जा सुकता है । 

(घ) अग्रम्य पुरुष और नारियां--वात्स्यायन मे अगम्य पुरुषों 
और नारियों का भी उल्लेख किया दे | संस्टत-काव्यशास्त्रकारों में सर्वेध्रयम 
बद्रट, और दिल्दी-कान्यशास्त्रकायों में सर्वप्रथम केशव ने श्गम्या भारियों 
की ठो यूची प्रस्ठुत कर दी, किन्हु घुदुष के प्रति उन .का सम्मवतः अनुचित 
अध्चपात श्गम्य पुरुषों की दवी प्रस्तुत करने में बाधक तिद्य हुआ है ।, 
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नायक-मायिका-मेद इ६७ 


(ड) नायक-सहायक--काव्यशास्त्रों में निरूपित नायक के चार 
सहायकों में से तीन सद्दायकों पीठमद, विद ओर विदूषके का स्वरूप 
आत्यायन ने अपने अन्य के लागरिक दृत्त' नामक अध्याय में प्रश्तुत क्रिया 
है।* अत्यन्त निम्नकोरि का सहायक होने के कारण चेट को अन्यकार ने 
यवावर्शित मुद्चिपूर्ण नागरिक के इतर सद्दायकों के मध्य सम्भत्रतः जाना 
बूफ़ कर सम्मिलित नहीं किया | 

इधर का व्यशास्त्रकारों में से भरत ने पीठमद को छोड़ कर शेष तीनों 
को नादयशाख्तर में स्थान दिया है (९ भोज ने शु गारप्रकाश में परीठ्द श्रौर 
बिट के स्व्प-निर्धारण में थात्श्याथन वा अनुकरण किया दे श्रौर 
सरस्पतीरण्ठाभरण में बिट के स्वद्ूपाख्याम में भी उन्होंने बात्प्पायन के 
दी सूत को संधिप्त रूप दे दिया है ।» बाल्प्यायन ने सद्यायकों का स्नेह, 
जाति श्रौर मुणय फे इष्टिकोय मे भी विभाजन किया दै*; पर इसे 
काथ्यशास्रों में नहीं क्पनाया गया। 

(च) दूत-दूतियों--दूत-दूतियों के जिन श्रावश्यक गुणों श्रौर सम्पाद्य 
क्रिया-कलापों का उल्‍्लेस कामसूत्र में हुआ है, ५ लगभग बी सब कुछ 
काव्यशाओं में उल्लिजित है | इस अ्नन्‍्थ में दूठी के निम्नलिखित आठ 
भेद इं--निस्यष्टार्था, परिमिता था, प्रतद्वारी, स्वयदूती, मूढवूती, भारयादृती, 
मूकदूती और बातदूती [० इनमें से प्रथम दो का डल्लेख विश्वनाथ ने किया 
है ।£ इन की तौसरी दुती 'ठन्देश-इारिका? में वाल्थायन-सामत शेप सभी 

दूतियों का सभावेश द्वो जाता है। 

बात्पपायन सम्मत स्वयंदूती के दो रूप हैं--(क) नायिका स्वयं भ्रपने 
लिए नायक से दूतीवत्‌ व्यवहार करे, (व) नायिका द्वारा प्रेषित दूती रबया 

दी नायक को नायिक बत्त जाए ।$ इधर उज्जपलनोलगरि में ्वय॑दूततीः 
का मो उल्लेख हुआ हे ;१९ तथा अन्य काव्यशास्ा में भो ऐसे उदादरणों 
का अभाव नहीं है, जिनमे हययवूती के उक्त दोनों रूप उपलब्ध हो जाते ह्। 
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वेधस हिन्दी रीति-परम्परा के प्रमुख आचाये 


वात्थायन की भूढदूती' और भार्यादूतीर लगभग शक सी हैं। 
पुरुष का स्वार्थ अपनी भोली-माली पत्नी द्वारा भी सदेश मिजवाने से नहीं 
चूकता | मूकदूतती३ छोटी सी बह बालिका है, जिसे मुख से कुछ नहीं बोलना, 
केवल सक्ेदित उपद्दार अथवा पत्र आदि का आदान प्रदान कर देना उठ 
का काम है | बातदूती* का काम नायक नाविका द्वारा दघर्थक शब्दों का 
शक दूसरे को सुना देना मात्र हे, भले द्वी बह स्वय उन अरे से अ्रवगत 
नभी हो। 
उक्त अष्टदू तियों में से केवल श्रयम दो ही, शौर खेंचतान कर तीसरी 
मी, स्वय वात्स्यायन द्वारा निर्धारित दूती स्वरूप+ पर सुयटित होती है, शेष 
नद्दीं। सम्मवत, यही कारण हे कि काव्यशासत्र और नाव्यशास्त्र के किसी भी 
उपलब्ध ग्रन्य में शेष दूतियों का नामोल्लेख तक मह्दों है। 


कामशास्त्रीय नायक-नायिका भेद 

“काम? को पूति पुरुष-मारी द्वारा सम्पाय 'सम्प्रयोग! (सम्भोग) के 
अआपीन है। कामशासत्र का प्रमुख उद्देश्य इन्हीं सम्पयोग एखद्व उप्राया 
का परिशान कराना है? अत कामशास््रीय अर्न्धा में मायक-नायिका के 
उक्त काब्यशास्त्रीय भेदों के अतिरिक्त केवल कामशालरीय भेदों काभी 
उल्लेख दे। 
कामसूत्र में प्रमाण, भाव और काल के श्राघार पर नायक-नाविका 
"के प्रमुप त्ोन तीन भेद हैं। इन तौनों के पुनः तीन तौन भेद हैं<, तथा 
इन मेदोपभेदां के परस्पर गुणन से नायक नायिका के श्रनेक भेद बन जावे 





$ ४ का० सू० ७१६।५७-६१ ७. चही--४४२ २८ 

६, कामशाख्रीय नायऋ-नायिका भें का स्वरूप अश्लील होने के कारण 
यहा निरपीत नहीं किया जा रद्ा । विशेष विवरण के लिए दिल्‍ली" 
विश्वविद्यालय के पुम्तझालय में सुरक्षित इस प्रवन्ध की टंकित प्रति 
[फ्प्ट ३४१ ३५०] देखिए । 

७, संम्पयोगपराधीनत्वाद्‌ खीपुरुप्योस्पायमरेदने । सा चोषायत्रतिएत्ति- 
कामसूत्रादिति घत्स्पायन, | का० सू० शरा२२,२३ 

<« कामसूत्र २३)॥१-४, ३, १३ १७, १७, १८ 


सायक-नायिका-मेद शह६ 


हैं ।* कामवूत्र को बयमगला ठोक्ता के कच्ची ने य्ट सख्या ७२६ भेदों तक 
प्रिना दी है ॥३ 

कामतुत्र के अतिरिक्त रतिरदस्प, अनगरण ओर पचसायक्र नागक 
कामशाक्षीय अन्यों में मो उक्त भेटोपभेदों का उल्लेख क्रिया गया है॥5 
रतिरहृष्य थोर पचसायक में यद मिरूपय कामसूत के अनुसार है, पर अनग- 
रण में थोड़ा अन्तर है । इरिहर विरचित शुगारदीविकरा' में भी प्रमाण फे 
आपार पर नायक के भेदों का उल्लेख है । हिन्दी के ऊाज्य शाखीय अन्यों 
मे इन मेदों को स्थान नहीं मिला | 

नायिका के कामशाख्रीय प्रखिद चार भेदों--रदिमती, चित्रिणी, 
शखिनी और हस्तिबो--#ा उल्लेख कामशास््रोय उपलब्ध ग्रन्थों में 'रति- 
रहस्य! नामक गन्ध में सर्वप्रथम मिलता हे |४प्रन्थकफार कक्‍कोक (कोका) 
चणिटव ने झपने पूबंवर्तो आचाय॑ नन्दिकेश्वर को इव भेदों के प्रवर्तक होने 
का भेय दिया है ५ रतिरइस्प के परवर्तों अनगरग?, प्पचसायक! झ्रादि 
अन्धों में भी इन भेदों की चर्चा है, जो प्रायः रतिरदश्य पर समाश्रित हैं [* 

माबिका के उक्त मेद-चद॒ष्टय की कल्पना मारी वो व्यक्तियत विशे- 
शता, शारीरिक गठन और अ्रगविन्‍्यास के अतिरिक्त उसकी रुचि, प्रकृति 
और यौन-बासगा की विभिन्नता को लक्ष्य में रल कर की गई है। इन मभन्‍्धों 
में वर्णित पदिसनों आद नाय्रिकाओं का स्वरूप कामशाज्राय नारी अग्त्‌ 
के बीच नित्सनन्‍्देह विमाजर रेखाएँ सी खोँच कर उसे चार प्रणुख गायों में 
विभक्त कर देता हे। ये रेखाएँ. इस्तिनी नायिकाव! स्पष्ट रूप में अन्य 
तीन नायिकाओं से पृथक थ्वस्थित्रि में खड़ा कर के उठ्े चहुये भेणी की 
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४०० हिन्दी रीति-परम्परा के प्रमुख आचाये 


नायिका घोषित करती हैं, और शखिनी को प्रथम दो को श्रपेज्षा निम्नकोटि 
को नायिका मानने को बाध्य करती हैं । पर शेष दो नायिकाओं --पश्मिनी 
और चित्रिणी के बीच रेखाएँ इतनी झ्लीण हैं कि इन में से किसी एक 
को गुणाधिक्य के तल पर प्रथम कोह़ि में रख सकना इमारे विचार में 
सहज नहीं है | यों कामशाज््रीय परम्परा पश्मचिनी को सर्वाधिक समादर देती 
रही है।* 
पञ्मिनी ग्रादि नायिकाओं का स्वरूप मूल रूप में इन की व्यक्तिगत प्रमुख 

विशिष्टताओं पर समाधृत है।ये विशिष्टताएँ हँ--.पद्मिनी की सुकोमन- 
दृदयता, चित्रिणी की कलाप्रियता, शर्नी में सदुगुणा और इुर्गुणों के 
समान-समावेश के कारण उसकी साधास्थ स्थिति, और दस्तिनी की चपल- 
चित्तता और मतिमन्दता | इन मूलभूत अ्रन्‍्त ग्रवृत्तियों को लक्ष्य में रख 
कर कक्‍्क्रोक आदि कामशार्यों ने इन्हें पूर्वोक्त विभिन्न विशेषणों से श्रन्वितत 
कर दिया है। 

सस्कृत-काव्यशा्तियों में श्रीकृष्ण कवि और सन्त अ्रकपरशाद को 
छोड़ कर किसी भी अन्य प्रसिद्र अथवा श्रप्रतिद्र श्राचार्य ने इन मेदों को 
अपने नायिका-मेद प्रसन्न म॑ स्थान नहीं दिया । इिन्दी-श्राचार्यों में भी इमे- 
गिने आचारयों--केशव, देव, सोमनाथ, दास, तोष अ्ादि--मे इन भेदों की 
चर्चा-मात्र की है | इस अवदेलना के दो कारण सम्भव हैं | एक यद्द कि लोक 
में ऐसी नारियों का दूँढ निकालना श्रसम्भव नहीं तो अत्यन्त कठिन थवरय 
है, जिन पर पद्मिनी श्रादि के समी गुण पूर्ण रूप से घटित शो सकने के कारण 
उन्हें इन विशिष्ट नामों से अभिद्वित किया जा सके; शौर दूसरा कारण यह कि 
काव्य-नाटकादि लक्ष्य-मन्थों में मी ऐसी नायिकाएँ दणग्टिगत नहीं द्वोतीं, जिन्हें 
आचारयों को अपने लक्षण-प्रंयों में समाररिष्ट करने की श्रावश्यकता पढ़ती 
नायक-नायिका-मेद का समीक्षात्मक अध्ययन 

यहाँ तक तो रद्दी नायक तथा नायिका के प्रिमिन्न भेद विस्तार की 
बात | अ्रव प्रश्न यह है कि इन भेदोपभेदों का पृष्टाघार क्‍या दै, इन का 
सुज्ञार-रस के साथ सम्बन्ध कहाँ तक है तथा ये सर सामाजिक व्यवद्दार, 
कत्तंब्यशासत्र झादि की दृष्टि मे कहाँ तक प्राह्म श्रथवा श्रग्राह्म है । 


३, पद्चिनी चित्रिणी चाथ शखिनी हस्तिनी तथा। 
बूदपूर्वतरास्तामु श्रेशस्वल्लक्ष्म चश्मद ॥ अ० र० वाह 


नायक नायिका-मेद डग्टट 


(क) एष्ठाधार-- 

लक्ष्य प्रथों की द्वी मिचि पर लक्षण-प्रथों का निर्माण होता हे--पह 
कथन काव्य के अन्य अगों--अलझ्ार, गुण, दोष, रीति, प्वनि, रस, शब्द- 
शक्ति--पर तो घटित होता है, पर 'नायकन्मायिका-मेदः पर पूर्ण रूप से 
घरित नहीं होता | यदि लक्ष्य श्रयों को ही आधार माना जाए तो नाग्रिका 
के प्रमुख मेददों में से फेवल स्थकीपा नायिका ही “नायिका? कहलाने की श्रधि- 
कारिणी रदरती है, शेष दो परकीया (परोदा तथा कन्या) और खामात्या 
नायिकाएँ नहीं, क्योंकि सस्कृत साहित्य के काब्य ओर नाटक परकीया और 
सामान्‍्या नायिकाओं को प्रमुख रूप में उपस्थित नहीं करते | यहाँ घसम्त- 
सेना, वासवदत्ता, शक्ुम्वला और तारा फे विषय में आपत्ति उठाई जा 
सकती दै। ढिन्दु म सुच्छुकटिक को प्रसन्तसेमा खामान्या! गायिका की 
शास्त्रीय परिभाषा धर खरी उतरती है, श्रौर न स्वप्तवासत्रदेत्तम्‌ की बाएब- 
दत्ता दवा श्रमिशानशाहुल्तलम को शडुत्दला किम्या परकीया? की | 
यसन्दसेना को द्वब्य से मोइ नहीं; और न बासवदता और शझ्डन्दल्ला का 
ग्रेम सद्ार से गुप्त है । परोदा नारी तारा के प्रति च्राली का तथाबर्णित रतिं- 
सम्बन्ध मी सामाजिक के द्दुदय में काव्यानन्द की उत्तत्ति नहीं फरता । 

उधर हसिविश, पद्म, विष्णु, भागवत्‌ औरबल्यवैवर्त पुराणों में वर्णित 
कृष्ण-ओोपी सम्बन्धी आख्यानों को भी हमारे बिचार में सागक-मागिका-मेद 
के एशधार के रूप में स्वीकार करमा समुचित नहीं दै। श्र घारणा की 
पुष्टि में अनेक कारण उपध्यित किये जा सकते हैं। उपलब्ध भ्न्धों के 
आधार पर सवप्रथम सरत ने कुलजा, कन्या, झ्ाम्थन्तरा (वेश्या), बाह्याए 
(कुलीना) थ्रादि नापिकाशों की ओर सकेत किया | पहले तो यद्द निश्चित 
नहीं है कि इन खमी अयवा इनमें कुछ एक पुराणों के कृष्ण-गोपी-सम्बन्धी 
आख्यानों को रचना भरत से पूर्य हो चुकी थी, और दूसरे; भरत का नायक- 
नागरिका-मेद-निरूपण किसी भी रूप में कृष्ण-पोषी सम्बन्ध को पिद्धान्तद्ध 
नहीं करता । वैष्णव परम्परा द्वारा अनुमोदित उज्ज्बलनीलमशि ग्न्थ का 
रचयिता रूपगोस्वामी अपने ग्रन्य में परकौया को तो स्थान देता है, पर 
खामान्या को नद्दीं, पर उघर मस्त क॑ नास्यशास्त्र में वेश्या (शआ्रम्यन्तर) और 
स्वकीया (बाह्या अथवा कुलाजा) का तो स्थान मिला है, पर परकीया को 
गद्दी | वैष्णब-बिचारघारा भरत के समय में भिन्न ईं, श्रौर रूपगोस्वामों के 
समय में मिन्न--यह घासणा असम्मव सो जान पड़ती है। इसके अतिरिक्त 


जड्ग्रे दिन्दी रीति-परम्परा के प्रमुख आचार्य 


कष्णाण्यानों की परकीयाएँ इक्ड्डे मिल कर ईध्यांमाव से रद्दित होकर एक 
ही नायक के प्रति प्रेम-प्रदर्शन कर सकती हैं, किन्तु परम्परागत नायिका-सेद- 
मकरणों में परक्रीया का ऐसा स्वरूप चित्रित नहीं किया गया । 

चस्तुतः मरत को लोक में प्रचलित साघारण स्त्री पुरुषों की विभिन्न 
प्रकृतियों और उनके व्यवहायों से प्रेरणा मिली शोगी, और इसी श्राघार पर 
उन्होंने नायक-ना यिका-मेद्दों का निलूपण किया होगा | इसी प्रसज्ञ में काम- 
शाम्रों से प्राप्त प्रेरणा की मी उन्होंने चर्चा की दै,* पर किसी पुराण का 
उल्लेख नहीं किया ; कामशार्र का (ष्ठाघार भी निर्सन्रेद् याधारण 
जगत्‌ का साधारण रू्वी-पुरुष व्यवद्धार द्दी है, न कि काव्य, नाठक अथवा 
आख्यायिका-उमनन्धी अथ-समुच्चय ! अतः हमारे विचार में मायकनायिका- 
औेद प्रकरणों का प्ष्ठाधार साहित्यिक लट्ष्यअन्य न होकर साधारण ख्री- 
पुरुषों का पारस्परिक रति व्यवहार ही है।यह अलग प्रश्न है कि आगे 
चलकर नायक-मायिका मेद के आधार पर जयदेव जैसे सस्कृत-कर्वियों ने 
गोपी-कृष्ण-सम्बन्धी मुक्तक काब्यों का निर्माण क्या; और रूपगोस्वामी 
जैसे ग्राचार्य ने नाग्रक नायिका भेद प्रकरण को कृष्ण-गोपी-ब्यवहार की 
पमित्ति पर ही श्रवलम्बित करके उसमें यथासाध्य परिवर्तन बर डाला; 
और इधर, द्विन्दी का रीतिकालीन कवि नायक-नायिका भेद सम्बन्धी पूर्व- 
स्थित घारणाओं को लक्ष्य में रख कर सुक्तक रचनात्रों का निर्माण करवा 
चला गया। 
(स) नायक नाविका भेद भोर शद्वार रस-- 

नायक-नायिका मेद का असक्न श्रृंगर रख का विषय रहा है।रे 
कारण स्पष्ट दे स्त्री और पुरुष क पारस्परिक रति-सम्बन्ध पर दी इन भेदों का 
यह विशाल आखाद अवस्थित हे। उदाइरणार्थ निम्नोक्त मेंद लीजिएं-- 
स्पक्रीया और परक्रौया तथा उन से सम्दद पत्ति और उप्रपति का 
मूलाधार प्रेम मिश्रित यौनसम्बन्ध दे दो सामान्या तथा उस से सम्बद्ध 
वैशिक का मूलाघार केस यीनएम्बन्घ। रवि सम्बन्धी कौशलब्यदशंत की 
स्यूनता अथवा अधिकता के ही चल पर नायक के अवुबूल श्रादि मेद 
स्वीकृत हुए हैं श्रीर रति के ही बल पर परकोया के उपपरति को मायक-मंद 
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नायक नायिका भेद डण्रे 


में स्थान मिला है, परन्तु इसके बभाद के दी कारण उत के जैचारे विवाहित 
पति को नहीं | मानवत्ती नायिका के मान करने का कारण केबल एक दी 
है--नापक हारा परनारी के साथ रति सम्बन्ध, तथा दो सौत स्वकौया 
सायिकाओं में से एक को प्येष्ठा और दूसरी को कमिष्ठा कहने का कास्ण 
बड़ी अथवा छोटी ग्रायुन होकर पति द्वारा प्राप्त स्नेइ को हो अधिकता 
अयवा न्यूनना दै। इसी प्रकार स्वाघीनपतिका आदि अध्टनायिकाएँ नायक 
गत स्नेह और रति सम्बन्ध की प्राप्ति अथवा अगप्राप्ति के हो फलस्वरूप 
विभिन्न अबस्पाओं को प्राप्त द्वोती हैं। नायिका के सुरघा आदि तौन, धीरादि 
तीन ठया नायक नायिका के उत्तम अथवा उत्तमा झ्ादि तौन तीन मेदों 
का मूल कारण भी पारस्परिक रति-भाव द्वी दै। सस्कत के कामशाघस्त्र के 
आधार पर हिन्दी के काज्यशास्त्रों में पदु्मिनी, चित्रिणी, शखिनी और 
इस्तिनी नायिकाओों का भी उल्लेख हुआ है| यद्द वर्भाकरण युबती के 
अगशप्रत्यग की रचना का परिचायक भो है, और इस से बढ कर उसकी 
वासया-(रवि-) भूलक रद और स्वभाव छा भी । 

निष्कर्ष यह कि नायक नायिका सेद प्रसंग शुगार रस का ही एक 
अग है, इस भेदोपभेदों को एक ही कसौटी हे--ख्त्री पुरुष का रतिप्तबन्ध [ 
आव इस क्सौथ पर जो मेदोपभेद खरे नहीं उतरते, इमारे विचार में उन्हें. 
इस प्रसभ में स्थान नहीं मिलना चाहिए। भरत-छम्मत देवताशीला ग्रादि 
०१ भेदों तथा अन्व.पुर-समाभित मद्दादेबी आदि १७ प्रदार की नारियों का 
नाव्यशाज्लोज्लिखित स्परूप उन के रतिसभ्वन्ध पर मुख्य रूप से प्रकाश नहीं 
डापता। यही कारण दै कि भरत के उत्तरवर्त्ती सस्कृत और हिन्दों के किसी 
भी आचाय॑ ने इन भेदों का उल्लेख नहीं किया । इसी प्रकार भोज सम्भत 
लायक सायिका के कथावस्तु पर आधघृुद नायक, प्रतिनायक आदि तथा 
नायिका, प्रतिनाविका झादि भेद, मानव प्रकृति पर आधुत गायक के 
सालिक आदि भेद, पुनभू' नापिका के याताबाता तथा यायावश भेद, 
और नाथफ रहायों > शकार, ललक, पठाका, झापतादय और प्रकरो 
नामक भेद थ्रागामी नायक नायिका प्रकरणों मे स्थान नहीं पा सके 

इस के अतिरिक्त दो वर्य और हैं, जो रति-सस्बन्ध की कसौटी पर 
परे नहीं उतरते--नायक के ध॑ रोशाचाहे चार भेद » वथा नायक-नायिका 
के दिव्यारि दीन-तीन भेद । बीरोदाचादि गेद नायक की सामान्य प्रकृति के 
परिच/यक हैं और दिव्यादि भेद मत्यंतोक और थुलोक के स्त्री पुरुषों में 


डर इन्दी रीति-परम्परा के अमुख आचाये 


विभाजक रेखा खींचने का प्रयास करते हैं) स्पष्टतः इन वर्गों का लक्ष्य 
रतिसम्बन्ध द्योतन नहीं है, अतः ये मो नायक-नायिका-मेद में स्थान पाने 
योग्य नहीं हैं | 
(ग) नायक-नायिका भेद-परीक्षण-- 
(2 

सामाजिक व्यवद्षार के श्राधार पर नायिका के अमुख तीन भेद हैं-- 
स्वकीया, परकीया और वेश्या; और इन्हीं मेंदों के श्रनुरूप नायक के भी 
तीन मेद हैं--पति, उपपति श्रौर वैशिक । परवीया का परपुरुष से स्नेह-सम्बन्ध 
भी है और यौन-समबन्ध भी, पर वेश्या का पुदप के साथ केवल यौव-सस्बत्ध 
है। मम्मट और विश्वनाथ ने परदाग के साथ श्रतुचित व्यवहार वो रसा- 
भास का विषय माना है [१ जप विषय के प्रकाएड आलोचकों द्वारा परतीया 
के प्रति इतनी अ्वहेलना प्रकट की गई है, तो बेश्या के प्रति इस से भी 
कहीं अधिक अवददेलना स्पतःसिद्ध है। निस्सन्देद सामाजिक व्यवस्पा 
के परिषालन के लिए समुचित मी यदी है | स्वकौया के ही समान परकौया 
और वेश्या का भी नायिका के रूप में चिउण काव्य को निम्न स्तर पर ले 
जाएगा--इसी आाशका से सस्कृत-सादित्य के ल्ष्य-प्रग्षों में परकीया श्रौर 
वेश्या को शास्त्रीय स्वरूपालुछार काव्य का विषय नहीं बनाया गया) विस्तु 
फिर भी नायक-नायिका भेद के अन्तर्मत इन दोनों नायिकाश्रों और 
उपएति तया वैशिक नायकों को बद्िस्कृव नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक 
तो नायक-नापिवा-भेद लोक ब्यवह्दार तथा कामशास्त्र? के ग्रन्थों पर श्राधृत 
है, न कि लक्ष्य-यन्षों पर; और दूसरे, (रसामास' रख को अ्येज्ञा दीन कोटि 
का काव्य ते हुए मी श्वनिकाब्य का एक सइल झग श्रवश्य हे; श्रौर गुणो 
भूत व्यग्य तथा चित्र-काब्य की अ्रपेज्ञा उत्दृष्ट कोटि का काब्य है। अतः 
नायिका मेदों में परकीया और वेश्या भी अपना महत्त्वपूर्ण स्थान रखती हैं) 

उक्त तीन नायिकराओों के अतिरिक्त सामाजिक व्यवहार पर झ्राधुद 
इस वर्ग के ब्रन्तर्मत यरइ्त के श्राचार्यों में मरत ने झ़ृतशौचा, और श्रग्नि- 
पुराणकार तथा मोज ने पुनभू नायिकादं को मी सम्मिलित किया है; पर 
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नायक-नायिका भेद इग्प 


इन दोनों का अ्न्तर्भाव स्वकीया नायिक्रा में बड़ी सरलता के साथ किया 
जा सकता है। इन्हें अलग सानने की आवश्यकता नहीं। 
(२ 

स्वकीया नायिका के तीन उपभेद है--मुग्धा, मध्या और प्रगल्मा। 
चयः तथा तत्यभूत लाज--इन दो झाषारों पर मुग्धा के कुल चार भेद है... 
अज्ञावयौयना और शातयौवना तथा (अविश्रब्ध-) नवोढा और विभ्न्‍्ध- 
नबोढा । श्रन्तिम दो भेद स्वाभाविक ओर सम्भव हैं; पर प्रथम दो भेदों पर हमें 
आपत्ति है| अशावयौयना मुग्घा और उठ्के पठि के बीच स्नेहव्यवद्धार-बर्णन 
उभयपक्ञीय न होकर लगभग एकपज्ञीय होने फे कारण काष्य का बहिंष्कर- 
आ्यीय बिपय दे, तथा दोनों में रतिजन्य यौन-रुम्बन्ध का वर्णन क्रूरता, प्रकृति- 
बिर्द्धता तथा अमाचार छा यूचक है । अतः “अशातन्यौवना? भेद प्रशत्त 
और शरीरविशान-सम्मत नहीं हे, और इस दृष्टि से उसके बिलोम रुप में 
परिंगशित 'शातयौवना? भेद कौ स्वीकृति भी समुचित नहीं है। 


६४१) 

वरकीया के दो उपमेद हँ--परोदा और वन्‍्या । ये दोनों नायक के 
आंत प्रच्छुन्ष रूप से स्नेह निमाती चलती हैं। इनमें से परोढा निस्सन्देदद 
परकीया है । पर 'कन्पा! को इस कारए परकीया कहना कि वह पिता श्राद 
के झधीन रहती है?, हमारे विचार में युक्तिसगत नहीं है। नायक- 
मायिका-मेद मूलत; रतिसम्बन्ध पर अवलम्बित है। परोठा और उसके 
पति का पारस्परिक रति सम्बन्ध सामान्रिक दृष्टि से ही सही, प्रत्यक्ष 
है, अतः वह परकीया कद्दाने योग्य है, उिन्‍्द कन्या और उसके 
पिता के बीच पोषक-सोष्य-सम्बन्ध के बल पर कन्या को परकीया 
कइना अवश्य खटकता है | अतः कन्या को ॥पस्‍कीया का उपमभेद 
न मान कर खतस्त्र मेंद मानना समुचित है। सस्कृत-आचार्यों में वाग्मट 
ने यही किया दे |* हाँ, यइ अलग प्रश्न दे कि बाद में उसी पुरुष से 
विधाइ-सम्बन्ध स्थापित दो जाने पर वद्द स्वकीया; अथवा किसी अन्य पुरुष 
मे विवाह-सम्रन्ध स्थापित शो जाने पर मी उसी श्रथवा किसी अन्य के साथ 
शत मिलन निमाते चले जाने की अवस्पा में वह परकीया कहए: एर 


$, कन्याया: पिन्राद्यपीनतया परकीयठा ॥ २० मंं० पृष्ठ ७१ 
३. अनूदा उ स्वकीयः चू परकीया पर्यांगना । चा० अ७ पृष्ठ १० 


ड०६्‌ हिन्दी रीति-परम्परा के प्रमुख आचार्य 


वत्तेमान परिस्थिति में ठो उसे परकीया नहीं कद्ा जा सकता। इस प्रकार 
सामाजिक च्यपद्धार के आधार पर नायिका के चार प्रमुख भेद दोने 
चाहिए---लवकीया, परोढा (वरकीया), कन्या और सामान्या, तथा इनके 
अनुरूप नायक के दीन मेद--पति, जार और वैशिक ) परोढा और कन्या 
से प्रच्ठुन्ष रति-सम्बन्ध रफने वाले घुरष को “उरपतिः नाम से अमिद्दित 
करना पति! शब्द का विरस्कार हे | ग्रतः उसे “जार! की रशा मिलनी 
चाहिए। नायक के प्रमुख चार भेदों में से अनुकूल का सम्बन्ध फेवल पति 
के साथ मानना चादिए, शरीर दक्षिण, घुष्ट और शठ का जार और वैशिक 
के साथ । मानुमिश्र ने ये चार मेद पति ऊं और उपपर्ति के स्थोकार किये 
हैं, पर इमारे विचार में ये नायक के सामान्य भेद हैं। 
है. $ 

सस्कृत के शाचार्यो में मोजराज और हिन्दी के ग्राचायों में सोम- 
साथ ने सुरधा आदि तीन उपमेदों का सम्बन्ध परकीया (परोढ़ा और कन्या) 
के साथ भी स्पापित किया है| दस इसक साथ श्राशिक रूप से सहमत हैं। 
मुख्धा नायिका का यथानिरूपित शाज््ीय स्वरूप उसे परकीयाल में धवेलने से 
बचाए रखने में सदा समय है । +वल मध्या और प्रगल्मा अवस्पाओं में पहुंची 
हुई नारियाँ ही परकोयात्य की ओर फ्सिल सकती हैं। श्रतः मानव मन के 
शेक्य क आधार पर परकीया के मी मध्या और प्गल्मा मेद सम्मव हैं,पर मुर्घा 
के नद्दीं। इसो सम्बन्ध में एक चाद और | इघर दिन्दी-आचार्यों ने मानुमिश्र 
के श्रमुक्रण में एक ओर वो मध्या और ग्रशल्मा नाथिकाएँ वेवल स्वकीया 
के साथ सम्बद्ध को हैं; श्रौर साथ ही दूसरी ओर इन दोनों नायिकाओं के 
मान क आधार पर घीरादि तीन उपमेद स्वक्रोया के श्रतिरिक्त परकीया के- 
साथ मी जोडे हैं | उनक ये कपन परस्पर-विरोधी अ्दश्य हैं, पर पिछले 
वर्गीकरण द्वारा प्रकारान्तर से ईमारी उपयुक्त घारणा की पुष्दि द्वो रही दे 
कि मध्या और प्गल्मा मेद परकीयां के मी सम्मउ हैं | 

(४५) 

नायक के ब्यवशर से उद्भूठत अवस्था के श्राधार पर नायिका के 
स्वाधीनपतिदा आदि आठ भेद हं। इनके शास्त्रनिरूषित स्वरूप से 
स्पष्ट हे झि-- 

(क) श्रार्ट प्रकार वीं ये नायिकाएँ अ्रपनेन्अपने प्रियतर्मा के प्रति 
सच्चा स्नेद्द रखती है । 'डुलटा? परशीया का इनमें कोई स्थान नहीं दे । 


नायकन्यापिका-मेंद ०७ 


(ख) विप्रलब्धा और सण्डिता नायिकाएं अपने-अपने नायकों की 
अबंधना को शिकार हैं, और शेप छुझ्दों का पूर्ण स्नेह सम्पात्त है | 

(गे) स्वापीनपतिका और खशण्डिता,को छोड़कर शेष सभी नाग्रिकाओं 
के नायक इनसे दूर हैं, और ये उनसे सम्मिलन के लिए समुस्सुक हैं। 

(घ) स्वाधीनपतिका सर्वाधिक सौमाग्यवती है--उठका नायक सदा 
उसके पाप्त है। मिलन-वैला समीप होने के कारण बासाकरुण्जा और 
श्रम्िखारिका का सौभाग्य दूसरे दरजे पर है; भौर मिलन-थ्राशा पर जीवित 
बिरद्दोत्कश्ठिता और प्रोपितमर्तुका का ठौमाब्य तीसरे दरजे पर । 

विप्रलच्धा और खश्डिता दुर्भाग्यशालिनी हैँ--पहली का नायके 
परनारी-सम्मोग के लिए चल दिया दे, और दूसदी क। नायक सम्भोग के 
उपरान्त ढीठ बन कर उसके रामने श्रा खड़ा हे । सबसे दयनीय दशा बेचारी 
कक्षद्ान्तस्ता की हे--चाहुझारिता करने वाले भी नायक को पदले तो 
इसने धर से निकाल दिया दै और अब बैठी पछता रही है [ 

(६) 

पुरुष और नारी की मनःस्थिति के ऐक्य के कारण स्पाधीनपत्नीक 
आदि आठ भेद नायक के भी सम्भव हँ--.इसी स्वाभाविक शका को भालु- 
मिश्र ने उठा कर उठका खण्डन स्वयं कर दिया है। उनके मतानुसार 
“ज्ायक के उत्क, खणिडित, विप्रलब्ध आदि भेद सम्भव नहीं है | काब्य- 
परम्परा नायक के ही शरीर पर अन्यसम्भोगजन्ध चिष्ठों शरर उन चिन्हों 
के श्राघार पर उसकी धूर्तता पर आशं।कत हो कर नायिका द्वारा ही भान- 
अदर्शनों का वर्णन करती भाई दे ! पर इसकी बिपरीत स्थिति में अर्थात्‌ 
साविका के शरीर पर रतिचिह्दों के प्रकट होने की स्थिति मे काव्य 
का यह विषय [शूंगार ] रख की कोटि में न आकर [ सृज्नार 
रसामास की कोरि में झा जाएगा |”! किन्दु देखा जाए तो सत्य इससे 
भी कहीं अधिक कट्ठ है। स्त्री भक्े हो घुरप को धूठंता को सहन 
कर जे; फिर सानअदर्शन द्वारा उसे कुछ काल के लिए तड़पा ले 
ओर इस प्रकार उसे और मो ब्राघक रत्याननूद-प्रशन करने का कारण बन 
जाए, पर युरुप का पौदष रो के शरीर पर रतिनिहों को देखकर ग्रतिकार 





$- » ३८ ३६ अन्यसम्मोगक्‍िद्धत्व वा केपसानाम ने यु नायिफानाम । 
तानू्‌ प्रति शदुद्भावने रखाम्ास्ापत्तिरिति | २० म० पृष्ठ १८३ 


ह्न्द हिन्दी रीति-परम्पस के अमुख आचार्य 


के लिए उन्मत्त द्वो रक्त को नदी बद्ाने के लिए हुंकार कर उठेगा और 
सब यह का«्य वर्णन शुन्नार रसामास के स्थान पर रौद्र रखाभास क विषय 
में परियव हो जाएगा। 

उक्त गांठ अवर्थाश्रों में से आषितावस्था नायक पर भी परित 
डो सकती है । परदेश में गए पदि, उपपति और वैशिक का अपनी पेयवियों 
की पिरहारिन में मलना उतना द् स्वाभाविक है, जिवना कि मोपित्‌ एतिका 
स्वकाया श्रथवा एरकीया का। भानुमिभ्र ने इसी कारण नायक के तीन 
अन्य भेद भी गिनाएं है - प्रोपितएति, प्रोषितोपएत्ि और प्रोषितवेशिक ।९ 
हिन्दी झ्राचार्यों में ग्रवापकाहि न प्रोषितति क्री चर्चा की है। मेपदूत का 
यज्ञ प्रोषितषति का उदाहरण है| 

(७) 

दिन्दी श्राचायों में सोमनाथ ने मायिका के भानुमिश्र-सम्मत तीन 
श्रन्प भेदों--अन्यसम्भोगदु खिता, मानवती और गर्विता के भी लक्षणों 
दाहरण प्रस्तुत किये हैँ। पर भानुमिश्र श्रौर सोमनाथ के विवेचन से इन 
मेदों के श्राधार के विषय में कुछ मी शात नहीं दोत[। इमारे विचार में 
यह आधार नायक-कृतावराष-जन्य प्रतिक्रिया है । प्यम दो मेदों पर तो यह 
आधार निरसन्रेद घटित हो दी जाता है । गर्विता पर भी, जिसक भानुमिम 
ओर सोगमाथ ने दो उपभेद--रूपगर्विता ओर प्रेमगर्विता गिनाए हैं, कुछ 
सीमा तक घटित हो सकता है। ऐसी नायिकाशों की एख्या में मो कभी 
कमी नहीं रह सकती, जो दु पिता शौर मानवती हो कर पराजित होने की 
अपक्षा अपने रूप श्र प्रेम के गव॑ पर अपराधी नायक को भुमार्ग पर 
लाने का मुप्रयातस करती हैं | फिर भी गविता? नायिका का यह द्याधार 
इतना सुपुष्द नहों है| 

भानुमिश्र और सोमनाथ ने इस और मी कोई सकेत नहीं किया कि 
उच सीन भेद नायिका क धर्मानुसार स्वकीयादि भेदों श्रथवा अवस्पानुणार 
स्वाधीनपतिकाएद मेदों में से विस किस के साथ सम्बद्ध हैं। हाँ, दास ने 
धार्विता? द्वोने का सौमास्य ठो 'स्वाघीमयतिका? को दिया है, और 'श्वन्य 
सम्मोगदु'सिता! तथा 'मानवदी! शोने का दुर्माग्य खग्रिड्ठा! को । उनकी 
इस धारणा से हम सइमत हैं । 





३० रे० में० इष्ठ १८७ 


सायक्-नायिका मैद डेग्टि 


अब अर्न रदा इन सेदों को स्वक्ीया आदि भेदा के साथ सम्बदद 
करने का ( दमारे विचार में वेश्या के साथ प्रथम दो भेद तो सम्बद्ध नहीं 
फिये जा सकते । “स्प-गर्तिता! भेद भले ही वेश्या के साथ सम्बद हो जाए, 
पर बाह्य रूप से राग दिसाने वालो बेश्या के साथ 'प्रेमगविता? भेद का भी 
सम्बद्ध करना बेचारे वैशिक को आत्म-प्रचचना का शिकार बनाना है। 

शेष रहों स्वकीया और परफीया ना/यकाएँ | म॒स्धा स्वकीया के लिए 
छस्का मोग्ध्य वरदान के समान है, अतः पतकृत अपराध से उत्पन्न प्रति- 
क्रिया के परिणाम-स्वरूप दुः'व, मान उलेश और गव॑ करने की पीड़ा से बढ़ 
नित्तान्त बचा रहती है। शेष रहीं मध्या और प्रगल्मा स्वक्ीयाएँ ) निस्सन्देह 
ये तीना भेद इन दोनों से दी सम्बद्ध दें, मुग्धा स्रकीया से नहीं। इनकी 
सुयेवावस्था इन्हें उक्त वेदनाओं को मेलने के लिण्ट बाध्य कर देती है। 
परकीया पर भा ये तीनों भेद घरित हो सकते हैं। माना फि परकीया अपनी 
और अपने प्रिय की लम्पव्ता से भली भाति परिचित है, किन नारी-सुलभ 
सौतिया ढाद वश उसे भी अपने प्रिय का अपराध उत्तना द्वी उद्धिल थौर 
पिछल करता है जितना रुप क्रीया को | 


(छ 

सस्कृत के आायों में रुद्रट न्‍ समय से द्वी विभिन्न आधारों पर 
आपुत नाथक-नायिका-मेदों को परस्पर गुणन-क्रिया द्वारा अधिकाधिक 
संख्या तक पहुंचाने की प्रशत्ति रही है। निम्माक्रित अर्कों से इमारेइ्स 
कथन की पुष्ट हो जाएंगी। रूद्वद ने नायक ४ माने £ और नायिकाए 
३८४ | भोजराज ने १०४ ओर १४३: विश्वनाथ ने ८ भर ३६४; 
मानुमिश्र ने १२ और ३५४; तया रूपगोस्वामी ने ६६ और ३६० | फिन्तु 
बत्तुत; यह गुंणन-क्रिया सके और वुद्ध की कसौटी पर खरी नहीं उदरती [ 
इस धाण्णा के लिए बहुप्रचलित विश्वनाथ-तसम्मव नायक-मेंदों और 

मातुमिश्र-सम्मत नायिका-मेदों पर विचाए करना अपेक्टित दे | 
विश्वनाथ ने ४८ नायक-मेद माने हैं---घीरोदाचादि ४ » अन॒वूलादि 
४१८ उत्तमादि ३-४८। पर यह सम्बन्ध सुक्तिसयत नहीं दे | प्रथम वो 
, धीरोदा्ता भेद कवच शुज्ञार रस वी कयावस्तु से सम्बद न हो कर समी 
रखें की स्थारस्ठ से कग्डद्ध हैं । आदर इसका परस्पर-सयोजन विरोपी रखें में 
उम्पब-सथापक दोने के कारण काव्यशास्त्र की डष्ट से सदोप है। दूसे 


[सिम जैसे] घीयेदाच गायक को दक्षिण, घुष्ड ओर शठ नामों से और 
श्इ 


डर दिन्दी राति परम्परा हे ग्रुप थ्राचार्य 


वित्यराज जैसे] घीरलचित नायक को कमी किवल अनुकूल नाम से 
अभमिइत करना परम्परापुष्ट आख्यानों और मनोविशान दोर्ना को मुठ 
लाना है। यद्दी कारण है कि सस्कृत-आचार्यों में बाग्मट द्वितीय ने कवल 
घारललित नायक के अ्रन॒ुकूलादि चार मेंद माने हैं ; शेष तीन नायकों के 
नहीं | क्न्ठि घीरलालव भी इन चाएं भेदा के खाथ सदा सम्बध् हो सके-- 
यह निश्चित नहीं है | इसो प्रकार विश्वनाथ-मतानुभार धीरोदाव और 
अनुकूल को मध्यम और थ्रघम मी मानना तथा घुष्द और शठ को उत्तम 
मी कइना न्याय-सगत नहीं दे | 


अप मानुमिश्न सम्मव नाविका-मेंदों को लें | उन्होंने नायिका के ३८४ 
मेंद माने हं--स्वकीया, परक्ीया और सामान्या क (१३+३५१८) १६ 
मेंद्र / स्वाधीनपतिका आदि ८ भेद « उचमादि ३ भेद ८ रे८४ मेद | परन्तु 
गुणनप्रत्तिया द्वारा उक्त पारस्परिक गठबस्धन मनाविश् न की कंसौडीपर 
खरा नहीं उतरता। स्वाधीनपतिका श्राद सभा नायिकाएँ अपने अपने 
प्रियतमा क प्रति रुब्चा स्नेह रखती हैं, अत; सामान्या नायिका अपने 
शास्त्रीय स्परूपर क शथ्राघार पर किसी भी अवश्या में इन आठ भेदों में से 
किसी रु साथ सम्बद्ध नहीं की जा सक्दी ( स्वकापा और परक्रीया के खाप 
भी ये सभी नायिकाए; सम्मद्ध नहीं दो सक्ता। स्तावीनपतिका नायिका 
कपल स्वकाया ही दो सकती दे और श्रभिसारिका उयथल परवीया हो। शेष 
छहों नायिकायों का सम्बन्ध स्वकीया और परकाया दान! के साथ है ।१ इसी 
प्रकार उत्तमा, मध्यमा और अ्रघमा मद स्वकाया तथा परक्र)या पर तो धरित 
दो सकत॑ ईं, पर सामास्यां पर किसी मी रूप में नहीं ! उस से स्नेड-पूर्ण हित 
की श्राशा रखना अआअबया अदित की आशका करना व्यर्थ हे।वेबल 


३, सस्कृत के काय्यशार्खों में देसचन्द के काव्याजुयासन (पृष्द ३००) 
में परकोया की केवल तीन अवस्थाएँ मानी गई ई--विरहोत्कशरिव्ता, विप्रलच्धा 
तथा अभिमारिका, और शारदातनय के झावश्रझाण (दुष्ड ६०, प० ११-१४) 
में अन्या (वेश्या) की कपल सीन अयस्पादँ--विरदोलझशिटता, अभिसारिका « 
आर विप्रलब्धा | पर एन आचार्यो की ये घागणाएँ भा सू की कसीरी पर पूरों 
नहीं उताती ॥ प्ररकाया दी अन्य अवस्थाएं भा साभय ई, अर येरया की 
उपरियवाणित अवस्थाओं में से इमारे दिखार में एड भी अयस्था सामय मर्दी है ॥ 


नायक-नायिका-मेद श्ध्र 


सख्याददि के विचार से गुणन प्रक्रिया का आशय खिलवाड़ मात्र है, बुद्धि- 
सगत और तक-परिपुष्ठ नहीं है । 
ज्ायक-नायिका-भेद और पुरुष है 

जायक-नाथिका-मेंद निरूपण में पुरुष का स्वार्थ पद पद पर भक्ति 
है। नारी उस्के विलाउमय उपभोग की सामग्री के रूप में चित्रित की 
गई है | एकामिक नारियों के साथ रतिप्रय तो मानो पुरुष का जत्मतिद 
अधिकार है | 'परकीया? नायिका पर भी यह लाज्ठन लगाया जा सकता 
है कि बट परपुरुष से प्रेम-सम्बन्ध रखती हे; पर शाज्लीय आधार के अनु- 
सार उसका परकोयात्व इसी में है कि बद्द अपने पति को स्वतेद्द से वचित 
रख कर फेवल एक हो परपुरुष को बासना-्तृप्ति का साधन बने, भल्ले ही 
यही पुरुष अनेक स्रियों का उपभोक्ता भी क्‍यों न दो! एकाधिक पुरुषों के 
साथ रति-प्रतग करने पर काब्यशासत्र नारी को तो 'कुलद? नाम से कुरणत 
कर देता दै, किन्तु परनारी-रत दक्षिण, धुष्ट और शठ नायकों के प्रति 
शास्त्र ने कोई तिरस्कार खूघक भाष प्ररुट नहों किया। निर्सन्देह यह पुरुष 
के प्रति पक्तुपात है । 

निरफ्राघ भी रौत स्वकीया नायिका पुरुष के रवार्थ से पिमुक्त नहीं हो 
सकी। बह अपने समादर के लिए पति के प्रेम की मिसारिणी हे | 'ल्येष्ठा? 
कह्दाने का श्रषिकार उसे तभी मिलेगा, जेब उसे दूसरी सोत का अपेक्षा 
पाल का अधिक स्नेह प्राप्त हे, अन्यपा बह 'कमिष्ठा द्वी बनी रहेगी--चादे' 
वह श्रामर में ज्येष्ठा भी क्‍यों न दो, और उसका विवाह पदले भी क्यों न 
साथनन हो चुका हो ! 

पुरुष के स्वार्य का एक और नमूना है 'ठुर्घा स्वकीया? का अज्ञत- 
यौवना! नामक उपसभेद | “अरशातयौवना मुग्धा! तो नायक के बिलास का 
साधन बन कर सरस काब्य का विषय बन सकती हे, पर इधर “सांकेतिक 
चेष्टाज्ञान शुन्य अनभिक नायक का वर्णन काब्य मे रसामास का पिषया 
माना गया है*; झ्ाखिए झशातगोवना के यौवन के साथ यह खिलवाड़ क्यों # 

नासे की दुर्दशा का एक दृश्य और | यद पुरुष का द्वी साइस हो 
सक़हा है कि रात भर परदारी के साथ उप्मोय के उण्यन्त ग्रात झाल 
होते ही रजगे के कारण श्राँखों में लालिमा और नारी-मेतर-चुम्नन के. 


$. अनभिज्षो नायरों नावकासास एवं | २० स० पृष्ठ १८७ 


श्र हिन्दी रीति परम्परा क प्रमुख आचार्य 


कारण ओष्ठों में काजल की कालिमा दया अन्य रतिचिन्द्दों के साथ स्वकीया 
क॑ सम्मुख ढठाठ बन कर आ खड़ा दो जाए, और “उत्तम? नायिका को 
इतना मी अधिकार न हो क्रि बह उसके श्रनिष्ट की जरा मी कल्पना कर 
सक, अन्यथा बह “मध्यमाः अथया अधम!? के निम्न स्तर पर जा गिरेगी। 
आचायों ने ऐसी 'वी/डतः नारियों का मान करने का अधिकार 
अवश्य दिया है। पर इसमें मी पुरुष का स्पार्थ छिपा हुआ दे । रिस्वान्यूति 
के लिए परादस्पशन पूर्वक नायिका को मनाना नायक को और भी अधिक 
आनन्द देत्ता है। घीरा, ग्रधीरा शौर घीराघ'रा नायिकाशों क मानमिश्रित 
वि।मन कांप प्रदर्शनों में मी नायक विभिन प्रतार क सुख का अ्रनुमय 
करता है | 'वको।क्तगर्यिवा और "सोन्दर्यगर्निठा! नायिकाओं का गर्व इन 
सायकागों का मानसिक शान्ति दे अथवा ने दे, किन्तु नायक की वासना 
को' प्रदीष्त करने का साधन अवश्य बन जाता है | इन मान प्रदशनों और 
गर्वोक्तिया ख नायक की रिरसा और भी श्रधिक वेगवर्ती द्वा उठती है। 
मानवती नायिका चादे जितना मातड़पा ल, किन्तु शात्रीय दृष्टिकोय 
से अस्त में उसे सान की शान्ति अवश्य फर लेनी चाहिए, अन्यथा काव्य 
का यह प्रसंग रसाभास और झनो।चत्य का विपय बन जाएगा ।१ आ्रवेशा 
घिफप रू बशामूत द्वाक्र याद वह क्रोध में आकर नायक को कभी बाहर 
निकाल देती दे, ता उछफ चनेन्जान क बाद “कलइान्तरिता' के रूप में 
वश्चात्ताप करना और मरुँकल्नाना भा नायिका के ह्वी भाग्य” में लिखा दै। 
अला बेचारे नायक का यद्द 'सोभाग्2! कहाँ कि वह पश्चात्ताप की अग्नि में 
आुलखता रिरे ! 'ख्डिता? श्रौर 'थन्यसम्मोगदु जिता? बनना भी नायिका 
के ललाट में लिखा है, और ऋूए नायक की वाउना वा शिकार बन कर 
नखल्षत, दन्वक्षत श्रादि जन्य पीड़ा? का सह्य करना मी । 
इसी प्रसग के सम्बन्ध में एक बात और ! काब्यशाज्् ने पुरुष को वा 
चेताबनो दे दी दै कि श्रमुक नारियाँ सम्मोग के लिए “बज्यां? हैं, पर पुरुषों 
को ऐश सूची प्रस्दुत न कर काज्याचार्यों ने नारी की कोमल मावनाओों को 
ेस पहुँचाने का अविकार वर्य॑ और श्रवर्ज्य दोनों प्रकार के पुरुषों को 
प्रकारान्तर से दे दिया दे । पुरुष क द्वाथ में लेखनी हो और वह नायक- 
आायिका भेद जैसे निरूपय में अपनी स्वार्थसिदि को पूर्ति के लिए सिदान्त 


4. ऋणपाभ्यस्ढ टेबाएमएसए 2 २०» अर एप्स ४२ 


नायक-नाथिका भेद भ्र्रु 


निर्माण ने करे, ऐसे आदछर के हाथ घो बैठना मीतो कम डुर्भाग्य का 
विपय न होठा । 


१, विन्ताम्णि का नायक-नायिका-भेद निरूपण 
चिन्सामरि से पूर्व 

जिन्तामणि से पूर्व नायक-नायिझा मेद सम्बन्धी उपलब्ध शोर 
उल्नेज्य अस्थ ये ईं---हितत र गिणी ( कृपाराम ), खाहित्यलइरी (यरदा8), 
रसममरी ( नन्‍्ददाक्ष ), बरवे नायिका मेंद ( रहीम ), मुन्दर भृगार ६ धुन्दर 
कप्रि ) और रखिकप्रिया ( केशव )। इनमें से रख्िकप्रिया का झोढ़ कर 
शेष समी ग्रन्थ भाजुमिभ्रक्तत रसमज़री पर आधुत है, आर 'रसिक प्रिया? 
रस्मझरी, साहित्यदर्षण, रखणाणव्॒घाकर, सरसत्वतोकएठाभरण आदि 
सस्कृत प्रन्यों की इलकी फुलकी और साधारण सी सामग्री पर आधृत होते 
दुए भी निरूपण शैक्षी में टिन्दी-छस्क़त फ उक्त समा ग्रस्पों से नितास्त 
विभिन्‍न है। इधर चिन्ताम ण को नाएफ-सायिका मेद् प्रकरण प्रमुखत रख 
मजरी के अवुदूल है | गत इस पर रसिवाप्रया का कोई प्रभाव गही है। 
इतर गन्धों फे साथ इसका साम्य देखते हुए भी यद्ट मन लेना अधिक 
संगत प्रतीव होता है कि चिस्तार्भाश जैसे ससकृतश्ञ और अस्तुत विफ्य के 
सुविज्ञ आचार्य ने उक्त हिन्दी ग्रथों में से किसी भी ग्रत्य का अनुकरण ने 
कर सांज्षात्‌ रसमजरी का दी आश्रय अइण किया दे | 
चिस्वामसि 

जिन्तार्माण ने नायक-नाविवा भेद प्रखज्ञ को कविक्ुलबल्पतद में 
स्पान दिया है। इसक अति(रऊू इसी विषय से सम्दद सन्‍्त श्क्‍्बरशाइ- 
अयोव सृज्नारभञ्जरी की ट्नदी छाया भी इन्होंन प्रस्तुत की है, पर इस छात्रा में 
क्षत्रिय उदाहरणोको छोड़कर इनकी काईनिजी मो/लक्ता लक्षित नहीं होती | 
विस्तार्माण-रचित “कविकुलकल्यतद? अध क पचम प्रकरण के तीन भाग ई। 
दूसरे भाग में ध्वनि के एक भेद “अ्रतलश्यत्मब्यर्य! क प्रतक्ष यें विभार के 
अन्वर्गत्र नायिका मेद का भी विशद्‌ वर्शन किया गया है, जो ६६ थें पय 
से खेकर २१३ वें पद्य तक कुल १८४ पर्या में परिपूर्ण हुआ है। इसी प्रशरण 
क भीसरे साग ऊे १हिले १८ छन्दों में मायक् सेद का मिरूपण है | 

यह प्रकरण अधिकाशत* माजुणिश्र कृतस्समजरी पर झराधथत है, कह्टों 
कहीं दशहूपक और साहित्यदपंण का सी समाथ्रय प्रहण जिया गया है। हाँ, 


हि मी हिन्दी रीति परम्परा ऊे प्रमुख झ्ाचार्य 


इस प्रकरण के अधिकाश उदाइरण कवि चिन्तामणि की कल्पना की उपज 
हैं | द्विन्दा रातिकाल।न इस विशिष्टता को इन्दाने मली प्रकार से निमाया 
है | उदाहरणों की बात छोड़ दें, तो इस प्रकरण को अमुखत रसमजरी का 
सशोधित और सक्तिस पद्ययद्ध 'हिन्दी-सस्स्रण” समकना चाहिए | 
मायक-नायिका-स्वरूप 

बिन्तामणि ने नायक को धर्म, धन और विनरम से परिपूर्ण माना है, 
ओर नायिका को बला प्रवाणा, बिलाठिनी और मुदरता की खान कह्दा है-- 

सफल घरम जुत नियुत घन विक्म पूरो होई। 

तायो नायक कहत है कवि पड़ित सब बोई ॥ क० कु० त० ५३३।१ 

आलबन अद्भरर के विय नायफा बखानि। 

कान भ्रवीन विलासिनी सुन्दरता की खानि ॥ क० कु० त० ७१६६ 
सस्कृत थ्राचायों म नायक के स्परूप-निर्देश क लिए रुद्रटर, धनजय ओर 
विश्वनाथ के वथन विशेषत उल्लेख्य हैं, तथा नायिका के स्वरूप निर्देश के 
लिए विश्वनाथ का क्थन उल्लेख्य है )१ ध्रन्य ग्राचार्यों ने इस दिशा में इन का 
आश्रय लिया है| नायक-नायिका के परम्परा सम्मत अ्रनेक गुणों का उल्लेख 
न करके चिन्तामणि ने फेयल उक्त तीन दीन गुणों का दी उल्लेख किया है । 
इस से आचार्य की सक्चेए प्रियता का परिचय तो मिलता है, पर इससे पर 
उ्परा सम्मत स्वरूप स्पष्ट नहीं हो पाता | इसके अतिरिक्त नायिकावका 
4ंबलासिनी! विशेषण भी अतिव्याप्त है।यह विशेषता स्वकीया नायिका 
पर इतनी संगत नहीं होती, जितनी फ्रि नायिका वे अन्य प्रतारों पर । 


नायक-मेद 
चिन्तामणि ने विश्वनाथ और घनजय क श्रनुरूप भायक के धीरो« 


3 नायरू--(क) मेता विनातों सधुरस्यागी दत्त प्रियवद | 
रक्तलोक शुचिदांग्मी रढवेश स्थिरों युवा ॥ 
बुदयुत्साहस्द्धतिप्रझ्ाकझलामानसमन्वित | 
शूरो दृदश्व तेजस्वी शाय्रचचश् घार्मिफ ॥ द० रू २१,२ 
(पा) स्पागी झती कुलान सुश्रीझो रूपयोवनोस्सादी । 
दत्तोज्मुस्क्त लो सुस्तेजो वैदरध्वशी लचान्नेता ॥ सा#द्‌०३॥३० 
(ग) तुलनार्थ--कझा० अ० (रु०) १२७८ 
जाविका--नायरुसामान्य्युणमवति यथासमयै्दका ॥ सा० दु० हाण६ 


नायक-नापिकरानमेद ६434 


दाक्त, घीरोद्त; घीरललित तथा भौरप्रशान्द--पहले ये चार मैंद ग्रिनाए है, 
और फिर अनुकूल, दक्षिण, धृष्ट और शठ।* पहले प्रहार के मेदों 
का आधार नाथ्कादिगठ कंथावस्त दे; और दूसरे ग्रकार का आधार 
अज्ञार रस दे । 

इस्होंने घोतेदात को मद्ासख, सम्मीर, क्रियाठिद्ध आर ओत्म- 
झलाघाईन माना है; घीरोद्धत को प्रबल गय॑ और मत्सर से युक्त, चेएढ, 
मायावी और आाव्मश्लाघी; घौरललित को मुन्दर, अपिमनोहर, कनासक्त, 
जिश्रिन्त और मु; ठथा धीस्शान्व को विग्र, गोविन्द श्ादि का खखा, 
भर्मशननिष्ठ दया इस्दियावपप-विर्ध । इसके मत में सर्वश्रेष्ठ नायक 
घीरशान्त है ।* घीरशान्त के भ्रतिग्छ्ति शेष तीनो नायकों का रपरूप धर्नेंजय- 
सम्मत है*; पर थीरशान्त के स्व॒ल्पाण्यान में इन्होंने कुछ और गुण मी 
जोड़ दिये हैं । ठुलनाथथ-- 

प्रभनय-- सा्मा्ययुणयुत्तस्तु धीरशान्दों द्विजादिकः । दृ० रू० श।४े 

सिन्‍्तामशि---विधत्र खज्रा गोविन्द को, घर्सज्ञान निदिष्ठ । 

इन्द्रिय-विपयन ते विरत, सो प्रधान अति रिप्टता 
के कु० त्त पाद६ 

एक स्वकीपा में रत नायक अनुकूल कदावा दे, और बहुत मागियों 
में समान रूप से रत दक्षिण | अपरोध के प्रकद द्वोने पर भी जो निर्मय हो 
कर घए आए, वह धृष्द नायक कद्वादा है; और बाइर से नायिका को प्रीति 
दिख्लाते हुए मी गूढ रूप से उस का बिप्रिय (अपकार) करने बाला शठ ]४ 
शठ के स्वरूप मिर्घारण मे दिन्‍्तामणि ने दशरूपक “ का आश्रय लिया है, 
और शेष ठीनो के लिए खाहित्यदर्पय का (६ 

नायिका के भेदोएमेद 

(क) जावि के अछुसाए--विन्दामणि ने सर्वप्रथम नाबिका के 
जाति के अनुखार तीन मेद गिनाए दै--दिउ्यां, अदिव्या ओर दिव्यादिव्या [| 
पहली 'देवदिया! दे; दूबरी इदलीकिक “नारी, और वीपरी भुय-अ्वरी 








4. क० के स० पा३इ२,६० २, कु० क० त० ७१३३,७,७,६ 
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₹, सा० दु० राइण-३२७ 


४१६ हिन्दी रीति परम्परा के प्रमुख ग्राचाय॑ 


अमर नारी ।१ इन के रुपचित्रण के सम्बन्ध मे घामिक परम्परा के अनुसार 
चिन्तामणि का क्यन हैं कि दिव्या नायिकाशों का नख से आरम्भ कर के, 
अदिध्या नायिकाओ्ों का शिखा से प्रारम्भ कर के, और दिव्यादिब्या 
नायिकाओं वा इच्छानुसार नख अथवा शिसा से प्रारम्भ करके रूप 
चित्रण करना चादिए-- 
मख ते दिव्य तिया घरन, सिख ते विदुध अदिव्य॥ 
नखते सिख ते बनिये, जो तिय दिश्यादिव्यरे | 
क० छु० त० ७|२॥७३ 
और यह कम स्वाभाविक है भी । भक्त वी दृष्टि अपनी इश्टदेवी के पाश्रों से 
उठती हुई धीरे-घीरे ऊपर को बढती है; और विलासी को दृष्टि अपनी 
प्रेयसी के मुस्मए्ठल से नीचे की ओर । 
सस्कृत-ऊाव्यशा स्त्रियों में भरत ने इन नायिकाओं में से केवल दिव्या 
नायिका का उल्लेखक्या है, किंतु वह भी 'इन्द्राणी? आदि के समान दिव्य 
लोक की नायिका न द्वोक्र इस लोक की ही सर्वगुण-सम्पन्मा नायिका है ।३ 
आगे चलकर श्रीकृष्णकद्ि (सम्भवत: भानुमिश्र के समकालीन श्राचार्य) 
ने इन नायिकाश्रों के साथ तत्सम्बन्धी नामों का भी उल्लेख क्या दे । 
डनके क्थनानुखर शची झादि दिव्या नायिकाए है, मालती श्रादि श्रदिव्या 
हैं, तथा जानकी, रुक्मिणी आदि दिव्यादिब्या हैं ।* भाजुमिश्र ने इन 
मायिका भेदों को अस्वीकृत किया है तथा इस सम्बन्ध में यह तक॑ उपस्थित 
क्या है कि नायिका के उक्त जातिमेदों की स्पीकृति में नायकों के 
भी ये भेद स्वीकृत करने पड़ेंगे, जिससे भेदों की अ्रनन्तता हो जाएगो।" 
ऐसा प्रतीत होता है कि मानुमिश्र ने नायक-नायिका भेदों के परम्परा- 
गत श्रनन्त मेदों से ऊब कर द्वी यद वाक्य कटा है। श्रन्यथा मायिकरा फे 
१, क० छु० त० ५२७१, ७२ 
२. तुलनार्थ--देवतानां रूप॑ पादांगुष्य्यभ्टति वरण्यते, माजुगणां 
केशादारम्येति घार्मिका, । 
+-हमारसम्मव 44३३१ (मल्लिनायरुत टीझा) 
३, ना० शा० रघा७,८ ४. मं० म० च० 4४६ 


७, जातिभेददेन भेदस्वीकारे नाययानामप्येवमानन्त्य॑ स्पात्‌ । 
+>र० म० धृष्ठ ६३ 


नायक-नायिकान्मेद ४श्७ 


जाति यत दिव्यादिं भेद लोकव्यवद्धार में न सद्दी, पर काज्यनाय्कादि की 
कथाबस्ठु के आधार पर अवश्य स्वीकृत किये जाने चाहिएँ ! 

(ए) धर्म के अनुसार--चिन्द!मणि ने मानुमिश्र के अनुक्रण में 
झुद्रेट वे समय से प्रचलित नायिका के घर्म के अनुसार तीन भेद माने हैं-- 
स्वकीया, परकीया और वेश्या (* 

(१) स्वकीया- स्वकीया नायिका शील, शुदृता और लाजसे 
सम्पन्न भारी केवल अपने ही पति मे प्रीत्िवंत शेती है-- 

जो अपने ही पुरुष में भीतियत निरधारि 

कहत स्वकीया नायजा सज्जन सुरुवि विचारि 

सील सुधाई लाज जुल युरजन सुक्वि विचारि ॥ 

पीतम के घित्त वृत्ति सो कही स्वकीया नारि ॥चाराज५,७६ 
स्वकीया + तीन प्रमुख भेद हें---पुग्धा, मध्या और प्रगल्‍मा ) 

(क) सघा अऊझुरित यौवना को कहते हैं । बाल्यावस्था और 
युवावस्था के सन्धिस्थल पर श्रवध्यित यद्द मायिक्ता बय-सन्धियुक्ता भी 
कहाती है--- 

जाके जोवन थकुरित स्तरो झुस्था दर नारे! 

बुहू धयक्रस संधि में तो वयसन्धि निहारि॥+ 
मुम्षा नायका छः प्रकार की दे--अविदित-यौवना, अबिदित-सामा, 
पिदित काम बीवना, नवोढा, विशब्घनवोढा और कोमलकोपा ।$ ठीसरा भेद 
बस्‍्तुत। विद्तिकामा और विद्तियोवना रा सभम्बित रुप है। विन्याससण्ि ने 
इन दोनों के उदाहरण भी थलग़ अलग दिए हैं ।४ इस प्रकार मुग्पा के 
सात भेद दो जाते हैं | इन में से अविदितयौवना, विदितयोबना, नवीढा 
और विश्रव्धनथोढा का झ्राधार रसमजरी दे (४ बोमलकोपा को घनजय 
द्वारा स्वीकृत 'कोपसदुमुस्थार का अपर पर्याय मान सकते हैं ,* ओर 
अझविदितकासा तथा विद्तिकामा नामों के लिए ग्राशिक रूप से धनजय की 


$, क० कु० स« ३७४, का० तर ० (०) १शा१७, ३०, ६ 
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+क्राममुग्धा! नायिका उचरदाविनी है, और आंशिक रूप से मानुमिश्र की 
अज्ञतयौवना और शातयौयना मायिकाए !* 

(ख) मच्या नायिका लण्जा और मदन के समान मावों से युक्त 
हाथी है--* 

जा तिय के हिय दोतु है लाज मनोज समान | 

ताओो मध्या कदत है सिगरे सुकुत्रि सुज्ञान ॥ क० कु० त० जाशह्५ 
चिन्तामणि ने इसके चार भेद स्प्रीकार किए हें--आ्राहूढयीयना, आरूठ- 
मदना, विचितरमुरता और प्रगल्म+चना |3 विश्वनाथ ने इनके अतिरिक्त 
पाचवा मेद “मब्यमताडिता? भी माना है।* चिस्तामणि इसे भी स्थान दे 
देते तो मध्या नायिका के मध्यमाव--लज्जा और मदन के समान भाव-- 
की सुरक्षा और सार्थक्ता मली प्रकार से हो जाती । 

(ग) चिन्तामरणिण सम्मत श्रौढा नायिका की पहली विशेषता है-- 
प्रतिमान विषयक के जिकलाचतुरता ओर दूसरी विशेषता है मदन के वशी- 


भूत द्ोस़र लज्जायुक्तता-- 
केलि बला में चतुर अति प्रीतम से अति प्रीति | 


लाउत जै छ्लो मदन बस श्रौद्ा की यह रीति ॥ 
क० कु० त० ७३१०२ 


पइली विशेषता का ग्याधार मानुमिश्र द्वारा प्रस्तुत प्रगल्मा (प्रौदा) 
का लक्षण है, और दूसरी विशेषता का आधार, इमारे विचार में, प्रगल्मा 
सापिका का विश्वनाथ सम्मत दरजीटा? नामक एक मेद है ।५ 

भौढ़ा के भी चिन्तामणि ने चार भेद माने हैं--योयन प्र गल्मा, मंदन- 
मत्ता, रीतिप्रीतिमनी, और सुरत्तिमोदपरवशा ६ इन में से 'यीवनप्रगह्मा? 
घनजप्र की 'गाठयौयना? तथा विश्वनाथ की “गाठतारुए्या? का अपर पर्याव 
डदरवी है ,5 और “मदनमत्ता? विश्वनाथ की “ह्मरान्धा? के प्रायः भ्रनुरूप ।€ 


$- दु० रू० २३१६ तया र० मं० पृष्ठ ७, ८ 
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नायक-नाणिका भेद डर 


शेष दो भेदो--रीतिप्रीतिमतीः और “छुरतिमोद्परयशा? का सम्बन्ध भानु- 
मिश्र-सम्भत रीतिपीत्तर और आनन्दसमोइ” नामक चेष्टाओं के साथ 
निस्संकोच स्थापित किया जा सकता हे [९ 

स्वरकीया के मान जन्य सीन भेद हैं--धीरा, अधीरा और धघौरा- 
घीरा ।९ 'स्वरकीया? की एक ही प्रमुख विशेषता है--“अपने स्वामी में झनु- 
रक्त ।!३ उस के स्वामो द्वारा परस्री-सम्मोग की क्लई खुल जाने अपबा 
ऐशेमे क्रिह्ी अपराध के हो जाने पर उश्तका 'भान! कर बैठना स्वाभाविक 
है। 'मुग्वा' बेचारी को प्रथम तो अपराध की गन्ध तक नहीं मिल पाती, 
और यदि वह्द कद्दी मे मुन भी लेतो है, तो उसे विश्वास नहीं आता। 
विश्गास आ भी जाए, तो स्वामी के दो चार प्रियवचनों से मान! करने की 
स्थिति ही नदी झाती । शेष रहीं मध्या और प्रौढा स्वकीया नापिक्राएँ | उन 
का भान वरना र्वामाजिक है | इस दृष्टि से केवल ये दोनों दी तीन तीम 
अंकार की मानी गई हैं---धीरा अधीरा और घीराघौरा! 

५... कोष के शमप मध्या घीरा के कोप-वचन व्यप्य (अम्रकट) होते हैं, पर 
अध्या झधीय के प्रकट । घीराघीरा मध्या वेचारी कोप-बचन मी निकालती 
जाती है थ्ौर साथ दी रोती भी जाती है-- 

इ्यंश्य कोप भगदे छु तिय सध्या धीरा सोइ । 
कोप बचन बोलत भ्रगट मध्य अधघीरा होइ ॥ 
बंचन रुद्तित के सग कदि कोप परासे नारि। 
मध्याधीर अधीर तिय कवि जन कहा विचारि 0५२१३ १8, ११ २ 
कोफ के रुमय प्रौढ़ा घोरा 'फ्रोप? को क्रिसी भी रूप में प्रकट नहीं 
ड्ोने देती । इसऊ विपरीत वह पति को पहले की अपेज्ञा अधिक झादरभाव 
पदिखा कर उसे लज्जित करना चाइती है ) हाँ, रति-दान में उदासीस रहकर 
पति को 'सब्रकः झवचश्य पढ़ा देती है-- 
औड़ा घरीह नेकु नाहिं कोपे करें प्रऊास। 
पति को अति आदर करे, रति से रहै उदास ॥ क० कु० स० घ२।११४ 
आनुमिश्र के गनुसार श्रौद्धा श्रवीरा ऐसी स्थिति में तजन और ताड़न तक 
करने लग जाती है; कोर फ्रौद्म शीकाधोगए सज्ेय छोर ताकत हे 
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अनिरिक्त रति में मी उदासीन दो जावी है।* चिन्तामणि ने दन दोनों 
रूपों की चर्चा नहा की | उन का निम्नोक्त छुन्द उक्त स्यरूय को समसाने में 
नितान्व अ्रस्मर्थ दै-- $ 

प्री घीराधीर ठिय बोले घीर अघीरग 

चिंतामनि कवि कददत है समुझून बुद्धि गंमीर ॥ क० कु० ल० ७२११६ 
मानय-स्पमाब के ऐक्य के कारण स्पतीया-प्रमग में वर्णित मान-जन्य उक्त 
घीरादि भेद इसारे प्िचार से परकोया नापिका के माँ सम्मय हैं, पर मानु- 
मिश्र के समान चिन्तामणि ने मो इस शोर कोर्ट मरेठ नहीं किया । 

इसी पकरण में चिल्तार्मण ने पतिन्नेद की अधिकता और 
न्यूनता रे आधार पर स्पर्कीया साथिया के दा अन्य भेद माने ई--स्ेझ 
ओर कनिष्दा-- 

जदां दोति दे है तिया, तदां रीति यद जाति । 

पुरुष अधिर घट घ्यार ते स्येप्ठ कनिष्या जानि ॥ क० कु० त० ५१२।१२१ 
भानुमिश्र के अ्रनुसार ये मेद घोरा, अधीग और घंराघीया स्वकीयादों के 
हैं |दघर घीरादि भेद मध्या और प्रौद्धा नातिकाशों के हैं, सुग्पा के नहीं ।९ 
इस दृष्टि से उक्त च्येष्ठा और कनिष्दा रूप म॒स्य के ने दिखा कर मातुमिश्र 
ने इस बेचारी को प्रकाराभ्वर मे इतनी मोली-माली दताया दे दि बह यई 
मी नहीं जान पाती कि पति को उस के प्रति अधिक स्नेंदर है, अथवा उस 
की सन्नी के प्रति | पर चिस्तामणि दारा जानवूछ कर श्रथतरा अनजाने 
मुगप्रा पर यह श्रन्याय नईी हुआ | उन्होंने ब्येष्ठा-क निष्ठा मेदों में घीराहि 
का प्रश्न द्वी नहीं उठाया । 

(२) परकीया--अरप्रकद् रूप से परपुरुष के साथ प्रेम करने बाली 
नाठिका परकीपा कह्दाती हे । विन्तामथ ने मानुठ्रिथ क श्रनुमार इस के 
दो मेद माने हैँ--ऊढा तथा अबूढा; और ऊदा परकीया के छः मेद-- 
मुरवगोपना, चद॒स, दुलया, लक्षिता, ग्रतुशयाना और मुदिता ।3 इन में से 
#ुद्दिता? को इन्होंने यूची में तो परिगणित नहां किया, पर उस का उदा- 
इर्ए अम्छुठ क्रिया है। चतुरा दो प्रकार की है--वचनत-चदुरा और हिय्रा- 
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जायक-नायिका-सेंद चर 


चहरा,' ओर अनुशयाना तीन प्रदार की--वर्तमानस्थान प्िपस्ता, 
भाविस्थानामावशकिता और सफेतस्थलग मनासप्र्धा-- 

सकेत स्पल के नसत, भावि स्थान असाव | 

मीत गयी दो ना गई जो पादे पछिनाय ॥ क० कु० त० इवर३५, 
इन्होंने भानु'मश्र-सम्भत गुता (सुरव-गोपना) के तीन मेदों इक्त; वर्विष्य- 
माय शौर व वर्तिष्यमाण" की चर्चा सम्भवव विस्तार भव से नहीं की । 
चिन्तामणि ने उक्त छ भेद फेव्स ऊढा परकौया के दी मागे हैं । पर दमारे 
बिचार मे ये सभी विशिष्यताए अबद्ग में भो पूर्ण रूप से सम्भत्र हैं, अन्यथा 
चहू परकौोरा नायिका कद्याले को अधिकारिणी नहीं दे । 

(३) स्तामान्या--निम्वरामणि ने सामान्या नायिका (वेश्या) की 
पृषण रूप से कई चचा नह्ठी की | अवल्थानुसार अष्ट प्रकार को वक्ष्यममाण 
गायिकाओं के प्रसग मे इन्होंने भानुमिश्र के अनुब रण में सामान्या नायिका 
के भो झाठ उदाइप्ण दे दिए हैं ।९ इन में से प्सामान्या स्वाधीनपतिकार 
का उदाइरण परतार विरोध का सूचक है। वेश्यावृत्ति और स्वाधीन-पतित्व 
का मेल ग्रस्गत दे! इस प्रकार सरिटता आदि अन्य भेद भी खमान्या के 
साथ सुधटित नहीं दवते ।४ 

सामान्या नायिका का स्व॒तस्त्र और सबिस्तर निरूपण ना करने 
का प्रशुख कारण यद्ट बताया जाता है कि उस का गद्ठित स्थान समाज के 
बावाबरण को दूषित कर्ता दै। पर जत्र परवीया गायिका कें--विवाहिता 
परकीया और कुमारी परकीया के--अनुचित प्रेय को काव्यशास्त्र में स्थान 
मित्षत्वा है, स्कोया ऊे मान के एकमात्र कारण परनारीम्मोग रूप झ्प- 
रांध की चर्चा काव्यशास्त्रो में की जाती है; अवस्थानुहार खश्डिता, अमि- 
सारिका श्रादि नापिकाएं पाठकों क सम्मुख लाई जाती हैं, तो 'तामात्यार 
को स्वतन्त्र रूप से यर्णित न करने का उछ कारण समफ में नहीं आता। 
चित्तामणि को लू गारमजरी? की स्पर्राचत हिन्दी-छाया वेया साहित्यदर्पण 
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ड्रर दिन्दी रीति परम्परा क प्रमुख चाय 


के समान सामान्‍्या का सविस्तर निरूपण न रुद्दी, ता कम से कम अपने 
आधार ग्रथ रसमजरी के समान इस का लक्षण अवश्य दे देना चाइए 
था । स्वय चिन्वामणि ने नायिका के प्रमुख भरदों में सामान्या की भा 
गणना की है। श्रत विषय प्रतियादन को द।ध्ट से इस नायिका + स्वरूप 
निर्धारण के विधय में इन पर ओर भी अधिक उत्तरदायिल श्रा जाता दहै। 

(ग) अवस्था के अलुसार--चिन्तामणि ने भानुमिश्र + शरनुक्रण 
में नायिका जे अवस्पानुसार भरत के समय से प्रचालत आठ भेद गरिनाए 
ह--स्वाधोनप्रिया, वासकरसज्जा, विरद्देत्करिठता, विप्रलब्धा, खण्डिता, 
क्लद्दान्तारता, प्रोषतपतिका और ग्मिसारिका ।१ इन स्वरूप निधारण में 
भी रसमजरी स प्राय सद्दायता ली गई है । उदाइरणाथ, खाएडता नायिका 
की परिमापा में श्रात ” शब्द मानुमिश्र क अनुकरण में प्रयुक्त किया गया 
है, विश्वमाथरे ने इसे प्रयुक्त नहीं क्रिया-- 

चिस्तामणि--आन वधू रति चिद्ध धरि, आयो ज्ञा़े पीव। 

प्रात घरे सो खण्डिता, यह रसिकन को चीव ॥ ७२१३७) 
भानुमिश्र--अ््योपभोगचिद्धित प्रातरागच्डृति पतिय॑स्‍्था सा खणिइता । 
_-२० भण० प्रृष्द १०३ 
विप्रलब्धा, विरहोप्करिठता, ग्रमिसारिका और प्रोषितपतिका-इम चार 
नायिकाओं को छोड़कर शपर चार नायिकाशा के स्वह्पारपान में 
चिन्वामणि श्रौर मानुमिश्र क विवचर्ना म काई अन्तर नहीं दे । 

३. विप्रलब्धा--भानुमिश्र की बिरद्दो काएठता (उत्का) सकेत-रुथपल पर 
पत्ति क अ्नागमन के देतु की चिन्ता में रत दे ।३ यही विन्तामण की 
विप्रलब्धा है, जा भानुमिश्र की उत्का से एक पग और श्वागे बढ़ गई है। 
उनका “उत्का? अभी श्रनागमन के कारण के सोचने में लगी दे, पर इन की 
मैविप्रलन्धा! श्रनागमन फ सारण की समझ भी गई है कि वह किसी श्रन्य 
विया के प्राछ चला गया हागा [क्योंकि कोई भी श्रन्य कारण उस के यहा 
आन में बाधके नहीं बन सकता ]-- 
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मायक-नायिच्य-मेद्‌ शररे 


जाहि बोलि संकेत पिय जाय आन ठिय पास ॥ 
ताहि विप्ररुष्धा दधू कहि कवि करहिं प्रझस ॥ क० छु० त० धाराशद७ 

२ बिरह्ास्कश्ठिता--चिन्तामणि की विरहोत्तणिटता माहुमिश्र की 
विप्रलब्धा * और विश्वनाथ की (चरह।क्तए्टिता के समान नायक के 
अनागमन से आशकित नहीं है, अपरिदु आमस्य पहन कर डछ्की दाशा 
पूण भवाह्ा में विह्ल सा है--- 

सायक के ऋयमन समे सुदरि श्रग सिंगार । 

बचेलाबनि दू आमरत पहिरि सुद्दित वर नारि ॥ कब्कु०्तण्णारत ७८ 

क्‌ अमियारिक्षा--विन्वामणि ने इस नापरिक्मा के तीन रूप दिखाएं 
हैं--प्पोत्स्नामियारिया, तमोमियारिका और दियाभिसारेका ।२ भानुमिश्र- 
सम्मत स्व्कीयामलारिका का इन्होने उल्लेख नहा किया । मानुमिश्र ने इस 
नायिका को स्वीकृत करते हुए भा झन्प माविकाशों के खगान इस के लिए 
समपानुरूप घेष, सूपण थ्रादि की शर्त नहीं रखा।३ पर इमारे विचार में 
अमिण्र्ण क्रिया परक्षीया तक हो सीमित है] उछ की न वो स्तक्ीया को 
आवश्यकता है और न सामान्‍्या को। स्पक्ीपा झा अलक्षय रूप में पति से 
छिलने क्री भला श्रावश्रक्तता ही क्यों! इधर [विस सेना सइश कोई] 
सामान्य? यदि घन-निरपेज्ञ दोफर अपने किसी दास्तबिक प्रिय से झभिसार 
करेगी भी तो उस ससय शास्त्रीय विवेवनासुखार उसे “परकौया? की सजा 
मिलेगी, सामान्या को नहीं। निन्‍्तामणि ने 'सरीयामिधारः के प्रसंग को 
ने उठा कर सम्रुचित हो किया है । 

४, प्रोपित्ततिका--इस नारिका के चिन्तामणिन्सम्मत तीन रूप 
हैं--.प्रवतत्यसतिका; प्रबसतततिका और ग्रोपिवपदिका ।४ इन का ठम्पन्ध 
ऋगश; मबिष्पद, वर्तमान और भूत कालों के साथ दे | रसमजरीकार से 
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ड्श्र इिन्दी सीवि परखरा क प्रमुख आचाय 


ओओोपितपतिका को अलग माना ह ओर प्रवत्स्यय्ततिका का अलग ।* 
एक का पति परदेश में हे, और दूसरी का अभी उस के समीप है | रसमजरी 
के टीक्ाकार ने प्रवत्तग्पतिका नामऊ एक नायिका भी मानी दे।४ऐ प्रय 
स्स्पत्‌ पतिका का पति परदेश म जायगा। कब * अगले ही क्षण में | पर 
बप्रवत्तत्मातका का पति चल पड़ा दै | स्धमजरीकार और सुरभि टीझाकार 
न इन तानों रूपों को नितान्त विभिन्न माना है; पर चिन्तामणि ने ये रूप 
प्रोषितपतिका के ही मान लिए हैं, जो कि युक्ति सगत नहीं हैं । 

(घ) गुस के अनुसार-चिन्तामणि ने मानुामश्र क्र अनुरूप 
नायिका # गुणानुसार अन्य तौन भेद माने हैं--उत्तमा, मध्यमा और 
अधमा | द्वित अथवा अद्टित करने वाले नायक में सदा हित करने वाली 
नायिका उत्तमा कद्ठातो हे। द्वित और अद्दित के ही अ्रतुरूप व्यवहार 
करने बाली नापिका मध्यम नाथिका, और द्वितकारी मी प्रियवम का सदा 
अद्वित करने वाली नायिक्रा अघमा कट्वाती है |3 
उपसहार 

हिन्दी आचारों में चिन्दामरि प्रषम आचार्य हैं, जिन्‍्दोंने श्रपने 
काब्यांगननरूपक ग्रप १विकुलकल्मतर में नायक-नायिया मेद प्रसग को 
पिश्यनाथ क अ्रनुकरण में रस-प्रकरण के अ्तर्गत निरूपित क्या है, भर 
इस प्रकार हिन्दी के भाव काध्याग निरूपक आचायों को इस दिशा में 
उपादेय मार्ग प्रदाशत किया है । यह युग का दी प्रभाव है कि चिन्तामणि ने 
एक आर मम्मर + समान रस-प्रसज्ञ को घ्वनि प्रकरण के झतंगंत मिरूरित 
किया है, और दूसरा श्रोर वे उनक अमान नायक-ना यिक्रा मेद की उपेक्षा 
नहीं कर सके | इस प्रकार निरूपण पदति के लिए मम्मट और विश्वनाप 
का आदर्श ग्रहण करते हुए मी इन्दोंने तिद्वान्त प्रतिपादन क॑ लिए प्रमुख 
रूप से मानुमिभ्र का भ्राश्रय लिया दे । इससे श्राचार्य की सारग्रहिणी प्रदृचि 
का परिचय मिलता है | 
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मायक-नाथिका-मेद अर 


चिन्तामणि ने नायक को दो आधारों पर विभक्त किया है। कया- 
वस्तु के आधार पर इसके घौरोदात्ताद चार भेद गिनाए हैं, और सूंगार- 
रसीय सम्बन्ध के श्राधार पर अनुकुलादि अन्य चार भेद | विश्वनाथ और 
चन॑जय ने दोनों आधारों को अपनाया है और भानुमिभ्र ने केवल दूसरे 
आधार को | निम्तार्माण ने इस दिशा में प्रथम दोनों शआचार्यों का श्रनु- 
करण किया है। यह प्रसन्न नितान्‍्त निश्नोन्त है | 


इन्दोंने नायिका को जाति, धर्म, श्रवस्था और युय के आपार पर 
विभक्त किया है । इनमें से प्रपम आधार भानुमिथ को स्वीकृत नहीं है, 
पर इन्होंने इसे स्वीकृत करते हुए धार्मिकररम्परा के अनुसार वर्णित 
करने की श्रोर सकरेस जिया हे। 

धर्म के श्राघार पर नाग्रिका-्मेदों में मामुमिश्र का प्रमुखत) थ्रनुकरण 
करते हुए भी मुख्य और पौदा स्वकीयाओं के क्रमशः खाव और चार मेद्‌ 
के लक्षणों में इन्द्दों ने विश्वनाथ और घनजब-सम्मत धारणाओं को छाया 
अहण की है | यहाँ मध्या नायिका के विश्वमाथ-सम्मत भमध्यमत्रीडिता! भेद 
को सी झपना छेना चादिए था; तथा धीरा और श्रधौरा नायिकाओं के 
कोपजन्प व्यवद्वर को भी सुस्पष्ट रूप देना चाहिए था। इसी प्रसक्ष में 
ऊंदा परकीया फे सुरत-गोपनादि छः मेद दिखाए. ग्रए. हं | ये भेद श्रनूढ़ा 
परकीया के भी सम्भव हैं । 


अधस्थानुसार नायिका-मेदों में से स्याधीनपतिका को इन्होंने सामान्या 
से रुम्बद्ध करके इन दोनों नाविकाश्ं के रूप को विकृत कर दिया है, पर 
इस न्रुद्धि का दायित्व जितना भानुमिभ्र पर है, उतना उसके अलुर्क्चा 
चिन्तामणि पर नहीं है । प्रोषित-पतिका के विन्दामणि-सम्मद तीन रूप भी 
अ्रसंगत है । इन दो स्पलों को छोड़कर शेष प्रसज्ञ व्यवस्थित है। विप्रलन्धा 
और विरद्दोत्करिठिता (उत्ता) नायिकाओों के स्वरूर में अवश्य विपर्यय हो 
गया है, पर इनकी ये दोनां गायिकाएँ मानुमिश्र की इन नायिकतय्ों की 
अपेक्षा अधिक भावुक हैं | पहली अ्पेज्ञाकत अधिक नियशवादिनी दे, और 
दूत॒री श्रविक आशावादिनो । शेष रहा चिन्तरभसि-्यस्तुत गुण पर आाधुत 
नायिका-मेद | बह पूर्ण रूप से शास्त्रीय वरम्परा पर निरूपित हुआ है। 

विन्वामणि ने इस प्रकरण में सम्मदत३ विस्तार-मय से नायक-सदायों 
तथा सखी व दूती को स्थान नहीं दिया,-पर जो कुछ मो यहाँ निरूपित ड्द्चा 

श्७ 
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है, वद बुल मिला कर उपादेय और अनुकरणीय रहा है। इस प्रकरण में 
दोष कम हैं और गुण बहत | 
अगार-सजरी हिन्दी-छाया 
पहले लिख आ्राए हैं कि चिन्ताम ण ने सन्‍्त ग्रकारशाइ डे साइबर 
।द्ार प्रणीत शृज्ञार मजरी का हिन्दी अनुवाद भी प्रस्तुत क्या है। यद प्र 
मूलत आान्प्रभाषा म लिखत है। सम्भवत उसी की सरास्‍्कूत छाया मे 
चिन्तार्माण न इसका दिन्दी अनुवाद क्या दे। मूल ग्रथ क आर भाषा 
में रचित शोने का सक्त स्वय चिस्तामणि ने भी किया है-- 
सामास्या येकही दौर अनुरागवती द्वोति है, बहुत पुरुषन को संगम 
जो है, वाबों प्लो शृत्ति में कहे । आन्ध देस की भासखा में प्राचीन उद्ादरन हते 
यह अथ सिद्ध है ।* हिन्दी 2 ० म०, १३३ पद्म (च्ची भाग) 
चिन्दामाणयु क कविकुलक्ल्पवद में श्रो'्रवपतिका और अ्बत्य्यत्‌ 
प्रतिका क प्रसम में श्रृगारमजरी का उल्लेख हुथा है | केवल इसी एक 
आधार पर यद्द साना जा सकता दे कि शुयारसजरी वी छाया इन के उक्त 
मौलक ग्रन्थ स पूव नामत हुई । पर इस घारणा के विरदे भी एक 
प्रबल तक विचास्णाय हे कि कॉवडुलकल्पतर के भावक-माविका मेद-अक्स 
म श्रृ गारमजरा के मूलभूत ससद्ान्तों का कुछ मी प्रमाव लक्षित नहीं दोता 
कद्द। ऐसा ता नहीं कि कप्रिकुलकल्पतद की रचना पदले हुई, प्रिर श्रुगार- 
मजरी का अ्रनुवाद प्रस्तुत किया गया, और फिर आ्ुंगारमजरी से प्रमावित 
होकर कायकुल३ ल्ावर में उक्त दानों नाशिकाद्र। क प्रसंग में इस गन्य का 
उल्लग्ब मान कर दिया गया | इमारा विचार हैं कि यद्दी घारणा समुचित 
है | किर भी, इस समध्या का उत्तर मावी गवेयणाएँ देंगी। 
सिन्तार्माण और श्रकक्‍्तरशादह दानों ने नायक-नाविका मैद्र प्रकरण 
के लिए प्रदुखद रसमेजरी का स्माश्रय लिया है। अतः रक्मंजरी में 
पिरापत भेदापभेद तो इन दोना आाचार्यो के ग्रन्थ में निरूवित हुए ही द्दे। 
इनर श्रतिरिक्त चिन्दामणि न ठाहित्यदर्षण और दशरूपक +े मा कुछ एक 
28722 5 
5, तुललनार्थ--सामान्याउप्येकप्रैबाडुरागिय, बहुएुद्यसंगमो दृष्यर्थ ॥ 
ग्राचीनास्थमापोदादरणादष्ययमर्थ सिद्ध , तस्वायों लिख्यते। 
>-सस्झत थे ० में० पृष्ठ 9३; ७ थीं पक्ति। 
३ कं० क० त्त० ०२१३६ 
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मेदों को अपनाश है; और अकवबरशःइ के इस दिशा में मौलिक प्रयास 
मी किया है | रसमडरी में निरूपत भेदोपमेदा के अतिरिक्त अन्य मेदों कौ 
सूची निम्न रूप से है-- 


(क) नायक-मेद कविकुलक्ल्ातरु' में खाहित्यदर्पण के समान धीरे- 
दाक्तादि चार तथा अनुकूलादि चार ना4कों को स्थान मिला है; एर थु गार- 
मंजरी में रसभगरी के समान पति आदि तीन, अ्रनुकुलादि चार, उत्तमादि 
वीन और प्रोषितादि दीन नायकों को | इस अन्ध में मानी और चतुर नायक 
को, जिन का भानुमिश्र ने 'शठ? में अन्तर्माव किया था, एपक माना गया 
है| इसम्रस्थ में शठ के दो नए भेद बणित हें---प्रच्छन्‍्न और प्रकाश, तथा 
ओषित के दो नए्ट मेद--श्रमिलित और विरददी । इन के श्रविरिक्त काम- 
शास्त्रीय भद्रादि नाथकों की भी इस अन्य में चर्चा हे ।९ 

(ख) नायिका-मेद (कविकुलक ल्‍्पतरु३ में )- 

१. झुरघा लायिका के कोमलकोपा, अविदितकामा और विदितकामा 
भेद; 

२, मध्या नायिका के आरूठयौवना, आरूदमदना, विचिश्रसुरता 
और प्रगल्मव्चना मेद; 

३, प्रौदा नायिका के यौवनप्रगद्मा औंर मदनमत्ता भेद ॥% 

नायिका-मेद-- 

३, सध्या नायिका के प्रच्छन् और प्रकाश भेद; 

२, प्रगल्मा नायका फ्रे परकीया शरीर सामान्या भेद; 

३, पराढा नायिका के उद्बुद्ध और उद्‌बो(धता मेद;५ 

(क) उदूबुद्धा नापिका के ७ उपमेदों में से निषुणा (स्वयबूती) 
लक्षिता (प्रच्छुन्न, प्रकाश) और साइसिक उपभेद; 


$. दिशेर दिवरण के लिए देखिए पृष्ठ ३६४-०१७ 
३. शू' ० मुं० पृष्ठ 8६-५३ 

३, विशेष विवरण के लिए देखिए पृष्ठ 8३७-४२४ 
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(ख) उद्वोंधित मायिका के घीरादि तीन उपमेद," 

४ सामान्या नायिका के स्व॒तन्वादि पाँच भेंद,२ 

४ अवध्यानुखर आठ नायिका-मेंदों के अतिरिक्त बक्रोक्तिगर्बिता 
जाभक एक श्रन्य भेद, तथा इन नौ नायिकाओं के उपमेंद,5 

६« कामशास्त्र के आधार पर नागिका के इस्विनी आदि चार मेद ९ 

शु गारमजर्री की ससस्‍्कृत और हिन्दी छायाशों को देखने से निम्न 
चांते स्पष्ट रूप से लक्षित हो जाती हैं कि--- 

(क) मूलप्रन्थकार द्वारा प्रतिपादित ठिद्धान्तों के गद्यवद्ध खण्दन 
मणडन का चिन्तामणि ने गद्य में ही भ्रक्षरश, अभुदाद किया है ) यहाँ उन 
का अपना कुछ भी नहीं हे।" 

(ख) अकबर ने नायकन्नायिकाओं की स्वत्तम्मत प्रिभाषाए और 
उन के भेदोपमेद भी गद्य में दी प्रस्तुत किए हैं, पर चिस्तामणि ने इन्हें 
आय. पद्य में ही ढाला है ।६ 

(य) उदाइरणों के निर्माण में निस्‍्सन्‍्देह चिस्दामाण का कविलल 
मलकता है| अकबर द्वारा प्रस्तुत उदाइरणों का भाव लेकर इन्होंने उन्हें 
अपनी विस्तृत शैली में दाला है। उदाइरण के ब्रक्षरशः अनुवाद करने से 
ये प्रायः बचे हैं. ।* कवित्व की दृष्टि से ये छन्द भ्रत्यन्त मनोंमोहक हैं, तथा 





$, शा० मे० ८-१२ ३ शु ० स० १३ 
हे, शू ०म॑० १५२४ इन शु” मं० ७४ 
है उद्ादरणा्थ --शक्षारमजरी (स० छाया) एष्ठ ५ प्रयक्मानिरूपणम, 
यू गार सजरी (ह्विन्दीच्छाया) ४३ (गद्यमाग) 
६, उदाइरणार्थ--स्वपरिणेतयेलुरत्ता स्वीया | ९४० मै०(स०) एष्द ३ 
परिणेता पर होत है जाके मन अथुराग। 
सवोया सकज्नन समर उत्तम लद़ण भागा 2० में० 
(हिल) पथ संस्या २२ 
७, उद्रणार्य--सल्य, कद मदिष्यति झुर्धावा शासमेतस्या ॥ 
अत्यन्तलालयिनुः पत्यु प्रमपिवेति नेन्दुमुली ॥ 
ञ-शू ० में० (सं० छाया) पच३8 
जाहि चहै बड़े सादिव प्रेम सं सो पल पुर रहै कद न्यारी। 
सोते को द्वौहै सपी दित सो जब जानैगी ध्यारे के प्यार को प्यारी 
शू » मं० (दिन्दी छाद्रा) पथ ३० 


सायक-नायिका-मेद भ्रछ 


देसे उदाइरणों की सख्या मो अधिक है, जिन में अकदर के स्थान पर 
चिन्वामणि की सोलिक सूझ का परिचय मिलता दे।* 

(घ) शु ग्ारमजरी (संस्कृतच्छाया) में इमारे देखने में एक मी ऐसा 
उदादरण नदीं आया, जिस मे स्पष्ट रूप से कृष्ण गोपी बिषयक चर्चा की 
गई हो । शु गारमजरी की दिन्दी छाया में भी ऐसे छन्दों की सछ्या बहुत दी 
कम है ९ बल्तुत, दिन्दा छात्राकार का उद्देश्य मूल अन्य को ययावत्‌ रूप में 
दिखाना है, न क्रि उसे हिन्दी-रीतिकालीन वातावरण में ठालना ) इसके 
घिपरीत अपने मौलिक ग्रन्थ कविकुलक्ल्पतद के अधिकाश उदाहरणों यें 
इन्दोंने स्पष्ट अथवा सेरेव रूप से राधा-कष्ण को दी आजमखन घमाया है! 

(0 द्विन्दी अलुवाद की प्रमुख विशेषता है--बडे खाइब? के प्रति 
समादर भाव | उन्हे ग्न्धदार क रूप मे स्वीशत फिया गया है । स्वनि- 
विंद्र पयबद यरिमाषाओं में मी विन्वागणि ने स्थान-स्थान पर अकबर 
के ही शाम का उल्लेख करके प्रकारान्तर से सक्तेत किया है कि लो कुछ 
है बद मूलमन्थकार का दी दे।३ सस्कतच्छाया में जिन उदादसणों में 
अकबर का नाम प्रयुक्त हुआ है, डिन्दीअनुवादक ने बह तो प्रायः उछ 
का नाम अ्रपुक्त किपा द्वी हे? अन्य अनक सरनिर्मित उदाइरणों में भी 
झकबर का नाम किसी न किसी रूप में आ दी गया है।५ विन्तामणि 
मूल-लेग्बक के प्रति सम्मवत* इनने आमारी हैं कि अन्य मर में उस ने कवि 
रूप में अपना नाम कहीं मी प्रयुक्त नहीं किया | प्रारम्मिक सोलइ पद्चों में से 
जिन्हें वस्द॒त्तः मूलग्रन्य कया भाग नहीं समरकना चाहिए, केबल तोन पद्मों 
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३० दिन्दी रीति परम्परा के प्रमुख आचाय 


में चिन्तामणि का नाम आया है, शेष में नहीं | केबल इन्हीं स्थलों के पुष्ट 
श्राधार पर दी त्तो चिन्तामणि को श गारमज़री के इहिन्दी-अनुवादक का 
ओेय दिया जा रहा है, अन्यथा अनुमान के बल पर समयन्धमय पर मे 
जाने किस किस को यह थ्रेय दिया जाता | 
सोसनाथ का नायक नायिका भेद निरूपस 
सोमनाथ से पूर्व 

चितामणि और सोमनाथ क बीच कुलपति ने अपने का ब्यांग-मिरूपक 
अन्ध रस रहस्य! में लायक-नायिका भेद का निरूपण नहीं क्या ) इस का 
सम्भव कारण यद्द है कि इन के सम्मुख मम्मट का आदशं हो, जिरहोंने 
अपने काव्याग निरूपक ग्न्य काव्यप्रकाश में इस प्रकरण को स्थान नहीं 
दिया । इन्होंने शायद अपने,श्रन्य अन्धों में यह प्रकरण प्रस्तुत किया दो, पर 
किसी प्रमाण के अभाव में इस विषय में निश्चयपूर्वक कुछ नहीं कहा जा 
सक्‍ता। अक्त दोनों आ्राचायों के बीच नायक नायिका भेद निरूपक जो 
अगुख्त अन्य उपलब्ध है, उन के नाम हैं--त)एक्त सुधानिधि ; जसबन्तसिह 
कृत भाधा-भूपण ; भतिराम कृत रसराज ; कुमारमणि कृत रसिक रसाल और 
देव-कृत भाषविलात, रखविलास; भगानीबविलाठ तथा सुखतांग्रतरग।) 
इन में से मतिराम ऋर कुमारमरण के ग्रन्थों में मानुमिभ्र का अ्रतुक्रण है। 
तोष और जख्दन्तहिंह ने भी भाजुमिश्र का अ्राश्रय लिया है| श्रन्तर वेवल 
इतना है कि इन दोनों ने पदूमिनी आदि कामशास्त्रीय मेंदों की भी चर्चा 
की है ; तथा दोप ने साध्या और श्रद्धा्या तथा इनके उपमेदों की भी । 
देव के ग्न्‍्यों में भानुमिश्र के ग्रन्थ से सामग्री अवश्य ली गई दे, पर इसके 
मीलिक भेदों की सख्या भी कम नहीं है। इन श्राचार्यों के परवर्ती सोमनाष, 
मिखारीदास और ग्रतापसाहि ने अपन पूर॑वर्ती जिन जिन प्रतिद्द दिन्दी-श्राचार्यो 
से रद्यायता ली दे, उन का इल्लेस इम थायगे यथास्थान कर रदे हैं। 
सोमनाथ 

सोमनाथ-रचित 'रसपीयूपनिधिः ग्रन्थ की श्राटबी तरग से तेरइवीं 
वरग तह के ६ अ्ध्यायों में श्रृंगार रस का निरूएण दे। इसगन्ध भाग 
में कुल २४० पद्य हैं, प्रथम ६ पद्यों को छे ढ़॒ कर शेष पद्यों में नायक- 
सायिका भेद का निरूपय दे ! 


$ ४० में (हिन्दी छाया) प्रयसख्य $२,१६,१७ 


नायक-नापिऊा मेद डर्१ 


सोमनाथ रचित “श्रु गारबिलास!ः सामक एक अन्य अस्म्पूर्ण ग्रन्थ 
में मी नायग्रिका-मैद का निरूपण है| यसस्‍्तुत: यह काई स्पतम्त्र ग्रन्ध नहीं 
है, थपित स्सप्रीयूपनिधि के रस और नायिका भेद प्ररण के कतियय प्रसगों 
को उद्धृत कर के इसे अन्य ग्रन्थ का रूप दे दिया गया है।इस मछः 
सम्पूर्ण डल्लास हैं, थ्रौर सातवें उल्नास के ४ प्यों के बाद ग्रन्थ का शेष 
माग पाष्य नहीं है। अन्य में कुल २१६ पय हैं। प्रधम ८ क्‍यों को छोड़ 
कर शेप भाग में नाविका सेद का निरूरण हे | नायक भेद, तथा सखी दूती 
की चर्चा इस अन्य मे नहीं हुईं | 

यक्त प्रतष-द॒प के निसूपण का आधार भातुमिश्र कृत रतमजरी दै। 
नायक नायिका लक्षण 

सोमनाथ के कपनानुसार सापक, शुजि, धनवान, अपार अमिमानी, 
उदारमति, गुणी, स्वावल्म्ब, चतुर और लडित होता है--- 

मुचि घनवान अपार अमिसानी सु उदार सति । 

धनी ग़ुरी निरघार चठुर ललित नायक बरनि ॥ र० पी० ति० १३)३ 
प्रतीत द्वोता है फि इस स्वरूप-निर्देश मं सामनाथ ने करिसो सस्कृत अन्‍्ध* 
का श्रनुकुण ने करके अपने पूर्ववर्तो चित्तप्मणि, मतिराम आदि हिन्दी 
आचार्योर के सम्राव नायक के परम्परागत, प्ररुपात ओऔर सुने मनाए 
गुणों की गणना कर दी हे--केवल उतने गुणों की जितने वे एक दा हे में 
समा सके हैं। छम्दागइ के साथ साथ मुख्य शुर्णो के चयम पर भी शाचार्य 
की दृष्टि ग्रवश्य रदी है | 

सोमनाप के शब्दों में नायिका, सन्दरी, चेलिकला चतुर, स्ंगुण- 
सम्पन्षा, सरता और आ्भूषणभूपितागा दोती है--- 

सुन्दर अर सब गुत सरस भूपन भूषित अर । 

इद्धि विधि करनी नायिझा रस को पाय प्सग ॥3 र० परी० लि० ८0३० 


माविका के स्वलूय निर्देश में मी किसी प्रन्य की श्रपेज्ञा मौलिक परम्परा को 
डी अमुख आाघार मानना चाहिए। 





२ देखिए प्र७ प्र० पृष्ठ ७५७ पा० टि० १ 


३. हुलनार्थ--क० कु० त० घारा१, रसराज २३७ (पच) 
३« शुलनाथ-..२० वि शाश हू 


अइर हिन्दी रीति-परम्परा के अमुख आचार्य 


नायक-भेद्‌ 

सोमनाथ के निरूपणानुमार नायक के प्रमुख तीन भेद हैं--पति, 
उपप्रति और वैशिक । अपनी पत्नी के प्रति व्यवहार के इष्ठिकोश छे पति के 
चार उपमेद हें--अनुकूल, दक्ष, शठ और घुप्ट | इन मेदोपमेदों और इसके 
स्वरूप-निर्धारण में ररमजरी का छाघार लिया गया है।* 

आगे चल कर इन्होने भायक के उत्तम, मप्यम और श्रधम ये तीन 
मेद और गिनाए हैं।९ भामुमिथ ने नायिकोपचारण के आधार पर ये तौन 
भेद फेकल वेशिक नायक फे माने हैं, पर रसमजरी की 'सुर्सभ नामक टीका 
के कता बद्रीनाथ से दम सहमत हैं कि ये भेद पति और उपपति के भी 
सम्मव हैं ।१ सोमनाथ ने न तो यह बताया है कि कस नायक में ये उप- 
भेद द्वाने चाहिए; और न इनके लक्षण ही प्रस्तुत किए हैं। हाँ, उदासस्णों 
से इनका माठामभानुमादित स्वरूप स्पष्ट हे जाता द्दै। 

सोम्रनाथ ने नायक के अन्य तीन मेद माने ईैं--मानी, भ्रममिश 
और प्रोषत ।* भातुमिश्र ने इन तीनों के अतिरिक्त 'चतुर वा भी उल्हेख 
क्या है; तथा मानी और चढुर को शठ के अ्रन्तर्गत माना है; 
और सांकेतिव-चेष्ठाश्ों के शान से अवमूढ 'अनमिश्! वो नायक 
के स्थान पर 'नायकामास!ः कद कर इउफे अति अवददैलना प्रकट 
की है | इन्होंने श्रोषित के ठीन उपमेद स्त्रीकार करिए हैं-प्रोषित 
पति; प्रोषितोपपति और प्रोप्तवैशक [५ पर सोमनाथ ने मातुमिश्र वे 
अनुसार न तो मानी, चतुर और अनमिश्ञ की श्रस्वोद्ृति की है श्रौर न 
प्रोषत के उक्त उपभेदों की चर्चा | नायक के “मानी? दो जाने के सम्बन्ध में 
भातुमिश्र ने कसी कारण का उल्लेख मह्दी क्या था, पर सोमनाय इस दिशा 
में भानुमिश्र से बढ़ गए हैं | इन्द्रोंने रूप को ही इसका कारण माना दै-- 

सुन्दरता को भान अति जाके मद में होय | 

हांहि रूपए मानी कदत नायक पंडित लोय ॥ र० ऐ० ति>* १३३२० 
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ड़ 


मनायक-नापिका-मेद डरेरे 


इस अकार घन, वश, ब्िद्या आदि को मान! का वास्ण ने मान कर 
इन्होंने नायक को 'ओछ कइलाने से बचा लिया है। रूपए पर मान 
फरमे का दो अधिकार उसे मिलना ही चाहिए । प्रोषित का स्वरूप 'लक्षण 
नाम प्रदाश? ही दै-- 

विज नाही सो विद्धुरि कै चले झु नर परदेस ॥ २० पी० ति० १शे॥२२ 
और 'दनभिक्रः के सोमनाथ-र्तव उदाहरण की अन्तिम पक्ति से 
उसऊा स्प्रूप स्पष्ट हैं। जाता है-- 
| व त्ऊ तिय के मन की गति ब्रोतम ने स्रु कछू पढ़िचानि ॥ २० पी० १३॥२३ 
नायिका भेद 

(क) कामशास्त्रीय-- 

खोमवाप ने अपने दोनों अन्यों में सबध्रथम नायिका के कामशास्रीय 
प्रतिद चार भेदों --पदूमिनी, चित्रिणों, शखिनी और दस्तिनी का उल्तेल 
किया है। हिन्दी झ्राचायों में इन से पूर्व फेशवदाल ने रसिकप्रया में, 
जछवन्तहिइ ने मापाभूष्य में शोर देव ने रसरिलास, भयावी बिलास 
और सुसछागर तरग में इतकी चर्चा की हे* | इस प्रसण को लिखते समय 
इन के सम्पुख फेशवदास का अन्य है, जिन्होंने 'रत्रिरहस्थ/' फे शआ्राघार 
पर नायिकाओं के प्रमुख गुणों को दो-दो दोहों में समाविष्ट किया ऐ। सोम* 
नाथ ने इन ग्रन्धों के पहले-पहले दोहे में नि्चि.्ट लगभग सभी गुणों को 
अपने राब्दों में एक-एक दोहे में ठाल दिया हे, श्र दूसरे दोदे को छोड़ 
दिया हैं | इस शैली का एक ही कारण सम्भव हे--सक्षेपप्रियता; और 
सक्तेपप्रियता का एक दी कारण सम्भव है--कामशास्त्रीय इन भेदों के प्रति 
परम्परागत अवद्देलन। का मात्र । रुस्कृत-काव्यशाज्जकारों में से भीकृष्ण- 
कवि३ई और सस्त आअकचरशाइ* के थरतिरिक्त किसी भी अन्प प्रसिदर अषवा 
अप्रहिद्र श्राचायं ने इन मेदों का नामोल्नेंड तक अपने काब्यशा्तरों में 
नहीं किया । 





4... २७ प्रि० ६१-१३; भा० भू०३ र० वि० ७,७,६,४१, भ० वि० 
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डरेड हिन्दी रीति-परम्परा के प्रमुख आचार्य 


सोमनाथ के निरूपणानुखार इन नायिकाओों का स्वरूप इस 
अकार है-- 

(१) पदूमिनी का शरीर सुन्दर तथा सहज-सुगन्धित द्वोता है; उसका 
वर्ण कमक के समान द्वोता है; वह मृदु-द्वासिनी होती है; झौर कोष में, 
मोशन में त्था रति में उसकी रुचि श्रत्यल्प शेती है ।९ 

(२) चित्रिणी रृत्य, गीत और चित्रकला मे रुचि रखती है; श्रपने 
मित्र के चित्र के प्रति वह स्नेह प्रकय करती है । उसका देद्द सुन्दर द्वोता 
है थ्रौर बाह्य रति (ग्रालिंगन, चुग्बनादि) को (सम्मोय की अपेक्षा) अधिक 
पछन्द करती है ।९ 

(३) शखिनी का शरीर सजल होता है। वह रक्त यर्ण के बल्नों में 
रुचि रखती हे। निर्लज और निश्शंक होती है । उसकी प्रकृति रोपशीला 
होती है । [ पुरुष के शरीर पर ] नखछत-दान में वह विशेष श्रमिरुचि 
रखती है ।3 

(४) इस्तिनी के दांत स्थूल और केश भूरे द्ोते हँ। उसकी गति 
मन्द और स्वर गम्भीर होता है। उसके शरीर से द्वाथी के मदजल के गन्ध 
के समान गन्ध निकलती है 

(ख) धमम के आधार पर-- 

सोमनाथ ने नायिका के धर्मानुसार तीन प्रसिद्ध भेद गिनाएं हैं-- 
स्वकीया, परकीया और वारबधू (सामान्या)%। 

(१) स्वक्ीया--स्वकीया नायिका तन, सम श्रौर वचन से श्रपने 
पति से प्रीति निभाती है ।९ इन्होंने माजुमिश्र के श्रनुकरण में इत नायिका 


$. सुन्दर सहज सुगंध तन कनक चरन खदु हास। 

रिस भोजन रति अति तनक यह पद्मिनी विलास ॥ र० पी० नि० 4|१३ 
२ चृत्य गोत अरू मित्र के चारू चित्र से नेह। 

विदरत सो अति श्रीति चित्त चित्रति सुन्दर देह 8 र० पी० नि० ८]१५ 
३, निलज सजल तन रोग अति नख छुत सौ नित श्रीति 

लाल दुफूलछ निर्सफ चित कद्दि सखनि की रीति ॥ र० पी० नि० ८१७ 
४, थूल दंत भूरे चिकुर चपल चित्त मति मंद ॥ 

हस्तिनी सुर गंमीर अद तन दुर्गन्‍्ध विलंद ॥ र० पी० वि० ८॥१३ 
|, ६. र० पी० नि० दर॥,२र; दा० वि० शार३२, 4३ 


नायक-नायिका-मेद डरे 


के वयक्रम के अनुसार तौन मेदों--मुग्घा, मध्या और प्रगल्‍्मा (पोढा)-- 
की व्याख्या इस प्रकार की दै-अकुरितयीउना वो मरा कइले दें। 
“ज्रिकाई? और 'तस्में? की सन्धि का साम वयश्सस्धि है । छुघा का अपर 
नाम वयःसम्धि-बुक्ता है-- 

लरिकाई तसू्नई की संधि जदों झहराई। 

साहि कद्दत बयसधि कवि आनन्द सससाई ॥ 

है श्र है 

जौदन श्रक्र की जहाँ सो मुप्धा डर झानि । २० पी० मि० द१५,२७० 
लाज और अनग दोनों फे समान भावों से युक्त स्व्रकरीया संध्या कद्वाती है; 
और केलिकला में अतिनियुण स्वत्रीया प्रगल्मा (प्रौढा)  प्रौढ़ा की दो 
चेष्टाएँ. उल्लेवनीय ईै--एक तो बद्द रति में प्रीति रखती है; और दूसरे 
पति के आनरद में उम्मो हत सी हो जाती हे-- 


(क) लाज़ श्रनंग सम्तान अँग जा तिय के दरसाय॥ 
ताझे सष्दा गाइसा बरनत दै कविशय क २० पी७ नि० < ४१ 
(ख) केलि कला में अति चतुर रति अर पति सौ हेत ॥ 
मोदि जाहि आरन्दु ते प्रौदा वरति सुचेत ॥ र० पी० नि५८।४६ 
इनमें से मुग्धा फे दो भेद ईं--शातयौपना और अ्रशातयौवना )१ 
बाल्यादस्पा में ही वित्राइ हो जाने पर लाज, मय झादि कारणों से जब तक 
[ द्रशातयौवना ] छुग्घा पति पर ब्याशक्िद रहती दे, तब दक बढ नवोदा 
ऋड्ाती है; श्रौर परिचर-कम से पति पर आश्स्त दो जाने पर पह (विमन्‍्व- 
नवोढ? कट्दाने लग जाती है-- 
(७) पराधीज रति लाज भय जा तिय के मन होय ॥ 
बालपनै ब्याहीसु यो नौढठा दरनत्त सोय ॥ र० पौ७ नि० ४३२ 
(ख) नवल्त नारि के होत कब कु दिय की यरत्तीनि । 
त्तब विश्रन्ध मदोद कहि डिये खाज रति भीनि ॥ र० पी० ति० ८३७ 
इन समी भेदोपभेदों ओर इनके स्परूप-निर्धारण में सोगनाथ ने मानुमिश्र 
का ऋतुकरण (िया है ( 
मुघा अपनी मुख्यता के कारण सान का पाठ पढ़ द्वी नहीं सकती, 





३. २० सें० छषप्ठ ७, ८, एर 


४३६ दिन्दी रीति परमरा के प्रमुख आचाय॑ 


पर मध्या और प्रौढ़ा इस पाठ में निपुण होती है। इन दोनों स्वकीयाओं के 
मान के दृष्टिकोण से दीन तीन भेद हें--धीरा, अ्रधीरा श्रीर घीराधीरा | ये 
कुल छ भेद हुए। पतिकृतापराध-जन्य रोष को ये समी नाग्रिकाएँ प्रकट 
करती हैं, पर अपने श्पने ढंग से--मध्या धीरा व्यग्य मिश्रित वक्रोक्तियों का 
आश्रय लेवी है, तो मध्या अघीरा स्पष्ण्यादिता मिश्रित क्दृक्तियों का, 
और मध्या धौराधीरा बेचारी कभी पहिले ढग को अपनातों है, तो 
कभी दूसरे ढंग को, साथ ही साथ क्रोध के कारण अभ्रुपात भी करती 
जाती है । स्स्तु प्रीढ़ा नायिका यहाँ भी अपने प्रोदत्व छा पूर्ण परिचय देती 
है। प्रौढा धीरा रति में उदासोनता का थ्राइम्बर दिखाकर पति को अपराध 
का दण्ड देना चाइती है, तो प्रौढा द्यघीरा तजन और ताड़न द्वारा, 
और प्रौढ़ा घीराधीरा दोनों साधना को अउना लेती है।" इन सभी 
भेदोपभेदों तथा उनके स्वरूप का आधार रसमजरी है |२ 

स्व॒कोया नायिका के दो भेद दें---प्येष्ठा और कनिष्ठा | जिस पत्नी 
में पति का प्रेम अधिक रद्दता है, व६ ज्येष्ठा क्द्दाती है और दूसरी कनिश्-- 





+.. (क) घीरा और अधीर पुनि घीराघोरा जानि । 
रोस पकासे व्यग्य सों घीरा सो पद़िचानि ॥ र० पी० नि० ८५२ 
अ्रकट रोसि जो करदि सो समुझ अधीरा मित्र । 
घीराधीरा गुप्त कठु प्रकेद रोस चरित्र ॥ वही ८॥ १३ 
चक उक्ति करि व्यग्य सो रोप झु प्रकदै नारि । 
मध्या धीरा ताहि कह्दि वरनत चतुर विचारि ॥ वद्दी ८<। ५७ 
बानी कहै कठोर सो सध्या घीरा होइ । 
धीराधीरा नैन भरि वैन कड़े रिस कोइ ॥ वही ८ ॥ ७६ 

(ख) उदासीनता रति सम प्रस्ट फोप घरित्र। 

भ्रौदा धीरा तादहि कट्टि बरनत परम विचित्र ॥ चढी ८ ॥ ६० 
तजंन ताइनि करि कछु करति ज्ु कोप प्रडास | 
श्रौदा भ्रघीरा चादि कदि बरने कदि सविलास ॥ वदी ८ ॥ ६२ 
डदासीनता रति समें और तज्जन संग ॥ 
प्रौदा घीराघीर यौं बरनों पाय प्रसंग ।। वददी ८ । ६४ 
जिया ० वि० ३े। ६०, $१, ६४, ४२, ३६ १०१, ३०३] 

२, तुलनाथ--२० में० एप्ड २८, २६ 


सापकलाविकानमेंद भरे७ 


फ़ि्दि विवाहिता नारि द्वै बंडि घाटे हित अनुमान] 

कम से ज्येष्टा कनिष्टिक्ा वरनत तिन्दें सुजान ॥* र० पी० नि०4६६ 

मभानुमिश्र ले ये दोनों भेद मध्या और प्रगल्मा स्वकीयाओं फे माने 
है पर सोमनाथ ने इस आर कोई सफेद नहीं किया | 

३, परकौपा--पस्कीया परकन्त से गुत्त रीति से स्नेह रखती है 5 
इंछके प्रमुख दो भेद ईं--ऊढा और अनूढ़ा ।४ सोमनाथ के श्रनुदार ऊठा 
परकोया सो अपनी [( अन्तरग ] रखी से कमी अपना रहस्य खोल भी देती 
है, पर अचूद्रा! परकीया रुदा गुप्ता दी बसी रहती है। 

उठा कदहू क सश्ली सो कद | सब दिधि अनूडा दिपी रहे 

र० पी० नि० ६॥३, २ ० वि० ४११३ 
अबूदा के दिपप में सोमनाथ का यह कथन ने सनोविज्ञान के 
आधार पर पुष्ट हे और न सदा सत्य ही। वस्तुत्त भानुमिभ्र के झास्या 
गुप्तेव सऊला चेष्टा/ कपन में अस्या? का सखस्ध परकीया के दोनों मेदों 
के साथ है“, न कि केवल अनूठा परवोया के खाद । 

भानुमिश्र न गुप्ता, गुदिता, लक्षिता, बुलण अन॒ुशयाना और 
बिदग्घा को परकोया क अन्तर्गत मानते हुए इन का विवेचन किया है६, पर 
सामनाथ ने इन्हें केबल परोढा परकौया के ही श्रन्तर्गत माना है ।५ पर 
स्पष्ट है कि इन परकायाश्ों का स्वरूप 'अनूदा! परकीया पर भी पूर्ण रूप से 
घट जाता है | श्रद इन्हें केइल परोदा के साथ सम्दद करना तकंसंगतत 
नी दे । 

३, बासर्वधू--राखधघू (छामान्या) घन के लोम में तन, मन और 
वचन से एक क्षण फे निए. तो अति प्रीति दिखाती दे, पर पस्दुत वह किसी 
स मी प्रौदि नहीं करती-- 

प्रेम न काहू सो तनऊू ही सो अति प्रीति ॥ 
सन भूत दचन निलम्विता बएदघू की रीति ॥ 
र० पी० ति० शरण सा ० वि० श३२ 


3, रू ० बि० ३। ३०७ हे, र० म्र० पृष्ठ ४४ 

३, ४ र०पी७ नि० ६॥ १,३२३, ख/० बिंए ४) ३०७ १०३६ 
७, ६ २० म० पृष्ठ जर, च७ 

७, र० पी० नि० १७, रू बि० ४३३३ 


ड्श्८ हिन्दी रीति-परम्परा के प्रमुख आचार्य 


(ग) नायकापराधजन्य प्रतिक्रिया के आधार पए-- 

सामनाथ न नागरिका क भानुमिश्र सम्मत तीन अन्य भेदों का उल्लेख 
किया दै--अ्रन्यवस्मोगदु/खिता, सानव्ती और गय्िता;+ तथा सानवती के 
प्रसग में 'मान! के तौन भेदों--लघु, मध्यम और गुर की भी चर्चा की है।* 
लघु मान बह कहद्दाता है, जो “रंचक खेल विलास में छूटि जाय! ]3 मध्यम मान 
मूटी साँच सौंद्द छे प्रयान? कर जाता दे, किन्तु गुद मान इतनो शीघ्रता 
से पलायन नहीं करता, वह पादस्पशन की नौबत तक पहुँचा देता है-- 

और नारि से कत के प्रऊंटे चिह्न निदारि। 
होत मद्दा गुरु मान तव॒तिय के हिये विचारि ॥5% 
र० पी० नि० १०११४ ; ० वि० ५१४६ 

और मामबी दुर्घलता का शिकार बनी हुई बेचारी मानवती नायिका सब्र 
सुघ-बुध खा बैठता है । श्रभी नायक ने पादस्पर्शन किया द्वी है कि यह 
पिघल गई-- 

रवति चिह्न लिये पिय आये निद्वारि तिया रुख रूखी रिसाइ कियो | 

सने मानवती पद्दिचानि सुजान हरे दहरवा दरसाय दियो॥ 

ससिनाय कद न मनी तन को जव ही दरि फूल सो पांय द्वियो । 

तब चदभुजी मुसिक्याय लजायु कै भावती कंद लगाय लियो॥ 

रण० पी० नि० ३०३७; रा० वि० ७१४० 

उपयुक्त श्रन्य सम्मोगदु"खिता ग्राद तीन भेदों का मनोगत श्राधार 
है, क्‍या इस विषय में मानुमिश्र ने कोई प्रकाश नहीं डाला | सामनाथ मो 
इस विषय में मौन हैं। दमार विचार में यह आधार नायक्रक्ृतापराधनन्यअति- 
क्रिया है | इस विषय पर इम पीछे यथास्थान अपने विचार प्रकट कर श्राए हैं (९ 
(घ) अवस्था के आधार पर-- 

सोमनाथ ने झ्रवस्था के आघार पर नायिका के श्राठ भेद मिनाए 
है--स्वाधीनपतिका, खायडता, क्ल-द्वान्तरिता, विम्लब्बा, उत्कण्टिता, 





१, र० पी० नि० १०११, हे; $, सेट वि० ७५,१३७, १३६ 
२-४, र० पी० नि०७ 4० ७०,८, 4०, 45: 
आं० वि० ७३ २३-१४१, १४२, 3४४ 
७. हुलनाथ--र० म० <४, ८७ 
६. देखिए ० ४ण्८ 


मायक-नापिका भेद घरे६ 


वाधकरज्जा, अभितारिका और प्राषितपतिका । इनके अतिरिक्त प्रवरूपत्‌- 
पतिका? और आरयमिष्यत्पतिका ये दो नायिक,एँ इन्दोंने और मानी हैं।* 
धधवत्स्यतूपतिका' का थ्राचार रतमजरी दे *, पर 'आगमिष्यत्पतिका? का उल्लेख 
सस्कृत के फिसी काब्यशास्त्र में इमें उपलब्ध नहीं हुआ । हिन्दी के आचार्यों में 
सोमनाथ के परवर्ती आचार्य वेनी प्रवीन ने भी यह भेद माना दै 3 हमारे 
विचार में आगमिष्यलतिका! नाम का प्रेरक कुछ श्रश हक सूरदास, 
रहीम, तोष, मतिराम आदि द्वारा स्वीकृत थश्रागतप्रतिका! नामक नायिका 
मेंद दै*, और कुछ अश तक आनुमिश्र द्वारा स्वोकृत भविष्यार्थ-वाची 
प्रबस्स्यतू-पतिका नामक मेंद ।५ सख्या वृद्धि पर आपत्ति न कीजाएतो 
ये दोनों भेद निस्छकाच रूप से प्पक्‌ रूप से मान्य हैं! दोनों का सम्बन्ध 
परदेश में जाने वाले और बहा से लोदने वाले नायक के साथ है, अतः 
इन का अस्तर्मांब बरासकसज्जा, उत्कश्ठिता और प्रोषित पतिका में से 
किसी में मी सम्भव नहीं हे । 

उप्यु क प्रथम नो नायिकाशों के स्वरूप प्रस्तुत करने में सोसनाथ 
ने रसमकरी का श्राघार लिया दै ।६ अमिसारिका के तोन उपमेद--शुक्ला- 
पिशरिका, कृष्णामिसारिका ओर दिवाभिसारिका भो रसमझरी के आधार 
पर हैं। माठुमिध ने अमियारिका क दो रूप बताए पे--र्दयभमिलरति 
प्रियममिलारयति वा या सामिसारिका (५ सोमनाय ने दोनों रूपों के 
उदाहरण प्रुत किए हें ।£ इन खबर नायकाओं के उदाइरण सोमनाथ 
के अपने ई, जो रीविकालीन वातावरण के मुपरिचायक हैं; पर इनका क्रम 
रसमजरी के दी उदादस्णों के प्रायः अनुरूप हे। सासान्या नायिका के 

$६ र० पी० नि० ३१३३,२; रह० वि० ६॥३४८, ३४६ 

३, २० मं० एृंछ्ठ १घ१ 

३, रूू० ना० मेद पृ ४छर; ४१५, ४२१, ४२३, ४२७ 
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(च) जादि के आधार पए-- 
जाति के अनुषार नायिका के तीन भेदों की चर्चा करते हुए. 
शोमगाथ ने बिम्त मशि के समान देवी नारियों को दिन्या, माहुपियों हो 
झदिव्या और उमयल्‍्य-सर्मान्यत सारियों को दिव्यादिव्या नाम दया है 
देवतानि की प्रदमति सब दिव्य तिन्दें उर झादि। 
है धआदिस्य वे जिन विपे श्रंदमति सालुपी जानि ॥ 
दिव्यादिस्य तिन्दें समुक्ति सुरतर अद्मति समान! 
सह क्रम ते वरनियों उदादरण परमानाआ॥ 
र० पी० नि० १२।८,६ 
इस सम्बस्ध में भरत, मानुमिश्र, थोकृष्णकबि तथा चिस्तामणु के 
कथन पर यपाध्यान निर्देश किया जा झुरा है। सोसवाप वा यह प्रसग 
विस्तार्माण के समान दे ।९ 
नायक के नर्म-सचिव-- 
नर्म सचिव उप्ते कहते हैं, जो नायक फे प्रति नायिका फे स्तेद को 
बढ़ा कर उसे नायऊ से मिलाने में सद्वायता दे-- 
मिले देघ जो तिया को पिय सो नेइ बढाइ । 
नरमन्सचिव जो जानिये, कहन सभे कविराइ ॥ २० पी० नि७ ३३३९ 
सोमवाथ का यह कपन रसमजरी को तत्कालीन क्रितो टीका पर 
आधृत है ६ 
सोमनाथ ने भानुमेभ्र के भ्रनुकरण में यायक के चार समशयिव 
रिनाएं हैं--सीठमर्द, विट, वदृधक और चेट | सम्कृत-काव्यशात्नियों मे 
द्गरट, रुद्रम्ठ, धनजय, श्रग्निपुराणत्तार और शारदातनय ने नायक के 
प्रपम तीन नमेहचिव गिनाए हैं, और भोज, भागुमित्र, शिमभूपाल, वउ्भट 
द्वितीप दया विश्वनाथ ने उक्त चारों ।४ सोमनाभ ने विदूष्न के श्र[तरिक्त 
श्रन्य सचिवों के लक्षणों में मानुमिश्न सभ्मत गुणों को व्याख्यात्तमक रूप 


3... देखिए प्र० प्र० पृष्य ७४७ ४2१६ 
२, ववितिखीयसाधने संजिद सहाय । २० म० (टीका) पृष्ठ ३8१ 
३ का० आ० १२0१४, ० ति० )]४०, ह्‌० रु० श<,२, 
अह घु० ३३८४०, भा प्र० एप्ड ३४, पक्ति $ ५ 
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देकर अथवा विश्वनाथ-एम्मत कुछ गुणों का समावेश करके इनका स्वरूप) 
चित्रित किया दै ।यहाँ सोमनाथ भानुमिश्र से आगे बढ गए है । ठुलनाथ-- 


भाजुमिश्र-- कुपित खत्रीप्रसादक पींठमर्दः॥ र० मँ० ए४ट १६१ 
सोमनाथ-- बातनि ही भूटी करी मांनवती को मानु । 

दित सरसावे दुह्ेनि में पीठमर्दे गुनवानु ॥ र० पी० नि० १२६ 
भाजुमिध्र--कामतन्त् कलावो विदो बिट ॥ र० मं० प्रष्ठ ३३२ 
सोमनाथ- काम केलि फी बात अरू घृतेएने में ठीक ! 

लक्षण ये विट सखा के घरनत हैं कवि मीक ॥र०पी०नि०१श२७ 
भानुमिभ्र--संस्धानचतुरश्चेटफ | र० मं० पू० १६३ 
सोमनाथ--दूपति के मनभावती बात ल्लेय पदिंचानि । 

तासौ चेटक क्हत है सकल सुकवि रसखानि ॥र०पी०नि०१३॥३० 
भाजुमिश्र--अंगादिवैशृ न्यैद्ास्यकारी विदूषक ॥ २० मं० एप्ठ १६४ 


सोमनाथ--जानतु बतियां हसी की और न कछू विचार । री 
सपम्तुरक विदूषफ सपा के लच्चुन ये निरधार ॥₹०प्री०नि०३१)३२ 
सखी दूती निरूपएण-- 


नायिका की सर्सी के प्रमुख चार कर्म दें-- मण्डन, शिक्षा, उपा- 
लम्म और परिद्ास, तथा दूता के दो कम हं--मिलाप कराना और 
विरदर्णनवेदन करना । सामनाष-प्रस्तुत इस निरूपण का श्राधार भी रस- 
मजरी है।* 


उप्रच्तह्मर 
५ ; 

स मनांथ का नायक-नायिका भेद प्रकरण प्रमुख रूप से भानुमिश्र-कृत 
रसमजरीपर श्राधुत है । अ्रन्तर फ्बल इतना है कि रसमजरीकार ने नायिका 
के कामशास्त्राय पर्दामनी श्रादि चार भेदों का उल्लेस नहीं किया; तथा 
जातिगत दिव्पादि तीन भेदों वो श्रस्पीकृत किया है, पर सोमनाथ ने उक्त 
दोनों नापिका-प्रकारा का भी स्थान दिया हे [ नायक के पति श्रादि सीन 
भेद; श्रनुकूल श्रादि चार मेद; उत्तम झ्राद रतन मेद; तथा मानी, श्रनभिश 
थीर प्राषितर ये त्तान श्रन्‍्य भद भानुमिश्र के अनुकरण में निरूपित हुए हैं। 
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नायक नायिका-मेद डरे 


हाँ, मानी” नायक के मान के कारण “रूप? के सम्बन्ध में सोमनाथ का 
घारणा अपनी दे । 

अब नायिान्मेदों को लें | इन्होंने नायिका को कामशाख, तथा 
जातियव आधार के श्रतिरिक्त धममं, अवस्था, गुर ओर नायकापराधजन्य- 
प्रतिक्रिया के आधाए पर विमक्त किया दे । अयम आधार में केशवदास का 
अनुक रण है, द्वितीय आधार में चिन्तामणि का ओर शेष चार आधारों में 
मानुमश्र का। 

कामगालीय नायिकाश्ं के स्वरूप मिधारण में फेशव ने (रति- 
रहस्य? के आधार पर इसके रूप-रग, रुचि, ध्वमाव आदि के अतिरिक्त 
गुह्यागों के आकार-प्रकार और सदनजल क गन्ध का भी उल्तेख किया हे, 
पर सोमनाथ के शिष्ट कवि दृदय ने इस जुगुप्सा-भाव को समाबिष्ट करके रग 
में भग डालने की झाज्ञा नहीं दी । हाँ, जातिगत दिव्यादि मेदों के सम्बन्ध 
में चिन्तामणि-सम्मत स्वरूप को सोमनाथ पूर्णुरूप से नहों निभा सके । 

घर्म के आधार पर स्वकीया आदि नायिकाओं के भेदोपमेंद प्रतंग में 
दो स्पलों का छाड़ कर शेष निरूपण भानुसिश्र के असुरूप है। एक स्थल 
है अनूढा के सम्पम्ध में यद घारणा कि यद्द भाभ्रिका अपना रहस्य 
अपनी अ्रस्तरग सखी पर भौ प्रकट नहीं करती; और दूसरा स्थल दई केवल 
परोढा परकीया थे गुसा, लचिता आझादि छ+ मेद। इन दानों स्थलों के 
अझस्गत होने के सम्बन्ध में हम पीछे विचार कर आए हैं | सोमनाथ ने 
अवस्था फे आषार पर नायिका के स्वावीनपतिका आदि १०मेद गिनाए. 
हैं। मातुमिश्र ने प्रथम ८ मेंद माने हें ओर फिर एक अन्‍य शेद की भी 
स्वीकृति की है | सोमनाथ रुम्मत प्रथम नौ नायिकाएँ भानुमिश्र के अनुरूप 
हैं; पर दुसवी “आगमभिष्यत्‌ पद्िका! नायिका के लिए इन्हें सम्भवत; सूरदास, 
रहीम, चोप, मतिराम की “द्रागतपत्तिका! से प्रेरणा मिली है, अथवा भानु« 
मिश्र की नर्वी मायिका प्रवत्यत्तिका! से । शेप दो आपारों से तम्ब 
नायिका-मेदों में कोई उल्लेखनीय विशेषवा परिलख्तित नहीं दोती । 

इसी प्रकरण में सोमनाथ ने भानुमिश्र के अनुकरण में नायक सहायों 
और सखी तथा दूती की मी चर्चा को है| इनमें से सहायों के लक्षण मान-. 
मिश्र-प्रस्तुत लक्ष्यों को अपेज्ञा अधिक स्पष्ट हैं | शेष भरसग साधारण है | 

कुल मिलाकर सोमताय का यह प्रकरण सामान्य कोटि का है; « 
मोलिकत्ा का इसमें झरमाव सा ही है ै हाँ, व्यवस्था की इृष्टि से सनका यह 


हर हिन्दी रीति परम्परा के प्रमुख श्राचार्य 


अयास निस्सनदेह स्व॒त्य है। दर प्रसण को अलग-अलग तरणयों में विभक्त कररे 
इन्होंने मायिका भेंद जैसे प्रिशाल प्रसग को सुगम अवश्य बना दिया है | 
३, भिसारीदास का नायऊ नायिका भेद निरूपण 
मिस्तारीदास से पूर्व 
सोमनाथ थ्ोर मिलारीदास ये दोनों उमकालीन थाचाय॑ हैं | इन से 
पूर्वत्र्ती नायक नायिका मेद-निरूपक आश्राचार्यों की सूची सोमनाथ के 
अकरण में प्रस्तुत की जा चुकी है। इनके समकालीम शआाचार्यों में गुलाम- 
मबी 'रसलीन? का नाम उल्लेखनीय है| इनर 'रस प्रबोध! में मानुमिभ्रानु 
मओोदित भेदों के ग्रतिरिक्त निम्नलिखित मेदों को स्थान मिला है-- 
नायक-- (क) उपपति--यूढ़, मूढ़, श्रारूढ़ | ५ 
(खत) मत्त--काममत्त, सुरामत्त, धनमत्त | 
(ग) दिव्य, अदिब्य और दिव्यादिव्य | 
नापिका--(क) पतिदु खिता स्वकीया और इसके भेद । 
(ख) मुख्साष्या श्रीर अ्रसाध्या परकीयाए और इनके मेद । 
(ग) गणिका तथा खामान्या ऊ भेद । 
(ब) झ्आागतपतिका के श्रस्वगत सयोगगर्विता | 
भिखारीदास ने अ्रपने नायक नाथयका भेद प्रकरण में कुछ एक 
दिन्दी ग्राचायों से भी सहायता ली है। उनका नामोल्लेख हम थ्ागे यथा- 
स्थान बर रहे हैं । 
मिखारीदास 
मिखारीदास रचित श्रृ गारनिर्णय में कुल ३२८ छन्द हैं। उनमें से 
२२५ छन्दां में (७वें से लेकर २३२वें तक) नायक नायिका मेद का निरूपण 
है। दास के एक अन्य ग्रन्थ “रससारांश? के प्रथम श्रद्धमाग में भी इस 
श्रकरण का वर्णन है । 
अपने उपर्युक्त दोनों ग्रन्थों क नायक-नायिका-मेंद प्रसग में दास ने 
अमुध रूप से मानुमिश्र क रसमजरी अन्य का समाश्रय लिया है| विश्वनाथ 
और घनंजय से भी उन्होंने स्थान स्पान पर राद्दायता ली हे। प्रतीत 
दोठा है कि दिनन्‍्दी श्राचाययों में से तोष, रसलीन और कुमारमणि फे 
मी गअ्न्थ उनक सामने हैं। 5 


» नायकनायिका-लक्षण 
सायक का दाय-ठम्मत स्वरूप है उठका छवि, गुण, शान, धन गौर 
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पौदन से युक्त होना, सजीला और रसीला होना, तथा दान, दया श्रादि 
गुणों में लवलीन दोना-- 
छुवि में गुन में ग्यान में, घन में धुरि घुरीना 
नायक सज में रसनि में, दृश्त दवा लो लीन ॥ र० सा०-१५७ 
भू ८ रू 
लरुन सुघर सुन्दर सुचित, नायऊ सुहृद बखानि ॥ &«्नि०-८ 
इस स्वरूप-निर्धारण मे दास पर पिश्वनाथ और घनजय की छाया 
स्पष्ट मालकती है ।* दास के कथनानुसार नायिका का स्वरूप है--मुन्दरी, 
सुमति, शोभा, कान्ति भर दीति से युक्त तरुणी-- 
सुन्दरता बरनत तरणि सुमति नायरा सोह | 
शोभा कांति सुदीध्ति जुत, बरनत है सब कोई ॥९ र० सा०-१७० 
भायक भेद 
दाए ने शृगारनिर्णंय में लायक के पहले दो मेद गरिनाए है--पति 
और उपपति; क्िर इन्हें अनुकूल, दक्तिण, शठ और धृष्ट रूपों फे साथ 
सम्बद करते हुए. इनके चार चार उदाइरण प्रस्तुत करिए हैं। उक्त सभी 
मेद मातमिथ के प्रन्ध से णद्गीत तो हैं, पर दाउ की निजी विशिष्ट्ता भी 
अवेच्णीय है। माहुमिश्र ने अ्र॒कूलादि चार भेद केवल पति के माने हैं,९ 
पर इन्होंने इत भेंदों को उपपत्ति के मी साथ सयुक्त करके मानव-स्थमाथ 
की एकता का समर्थन किया दै ) भानुमिश्र-सम्भत नायक के 'वैशिक?ः नामक 
तृतीय अमुख भेद का श्ृगारूनिणेय में उल्लेख नहीं है, पर रस्साराँश में 
इसे स्थान मिला है। दा के शब्दों में उक्त नायक-मेदों का भानुमिश्र- 
सम्मत स्वरूप इस प्रकार है-- 
(क) विज जणयही तिय को रसिऊ, पति तार्झों पदिचान | 
आशिक और तिथघान को, उपपत्ति ल्ाड़ो जान ॥ हू ० नि०-१०७ 
जिज तिय सं पर तियन सा, अरु गणिका सो भीति। 
पत्ति उपपत्ति बैसिक व्रिविधि, नायर कहे सुरीति ॥४ २० स्ता०-१६३ 
(स्तर) इऊ नारी सौ धेम जिंदि सो अनुकूल विचार ॥ 
बहू मारिन को रसिरु पै सब पे प्रोति समान | 


4... देखिए ग्र० प्र० पृष्ठ ३४४ (वा० हिं०) $ 
२, छुलनार्य-ख्द० नि० २८ ३, ४. र० स० पृष्ठ १७३६ 
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दचन फिश में अति उतर दक्षिण लइरा जान 8 
लिय सुर चतुराई करें, शद्ता दिखे ऋान। 
डानिआरी ऋषयी महा, नाबकु शठ पहचान 7 
लाज रू यारी मार की, छोड दई सद चाश। 
देख्यो दोष न मानई, नायक दुष्ट प्रसाश को 
हश० नि०-३३,१६, २१,र५ 
दास ने दी प्रसंग में मालुमिश्र के समान मानी, चदर और प्रोश्वि 
नायकों की मी चर्चा की है। चठ॒र के दो मेद गिनाए ईं--बचन-बदुर 
और श्वा-चतुर | भानुमिश्र ने मानी और चतुर को 'शठ, के इन्तगंत 
माना है, पर दास ने इस ओर कोई सकेत नहीं किया ९ झागे चतहर 
इस्दोंने दविदा निष्ठ उपकारापकार के आपघार पर भानुमिभ के झतुसार 
नाथक के तीन मेद गिनाएं हैं-- उत्तम, मब्यम और झधम रे 
नायिका-भेद्‌ 
(क) धर्मे के आघार पर-- 
दा ने नायिका के घमं के आधार पर परम्परागत तीन भेद माने 
हैं. स्पक्रीया, परकीया और गणिका ४ 
स्वचीया--स्वक्ीया नायिका कुलबाता; कुलमामिनी; श्रौदाय 
और माय गुणों से सम्पन्न; तया पदिमदा; सलब्जप, सुकृतिनी और शील- 
वी होती है-- 
कुलजाता कुलमामिनी स्वक्रीया लक्षण चारु | 
पतिबता उद्दारिजों, . साधुर्जालकारु )] श्टौ० वि० ६१ 
पतिबता लज्जा सुछृत, स्ीक्ष सुफीया वानि ॥ २० सा० ३१ 
र्वकीया वो उक्तगुणों से विभूषत मानते हुए भी दास ने उसे अरन्तापुर 
की श्रन्य रक्षिताओं के बीच परिगणित करके तात्कालिक विलासमय जीवन 
का परिचय तो दिया है, पर पतित्रता स्वकीया के साथ न्याय नहीं किया 





१. २० मं० पृष्ठ ॥७रे $७६ 

२० २० सा० ७२,३७३ र० म७ प्रृष्ठ १८३-१८४ 
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श्री भामिन के मवन जो भौग्य भामिनी और | 
छिनहूँ को स्वकियाहु मैं, गने सुफवि रिएर मौर ॥ २६० नि इ२९ 


(५१) 
दास ने अपने रस सासंश में स्लरकोया के वयःकेस के अनुसार त्तीन 
औंद गिनाए दैं--सुस्धा, मब्या और प्रौदा । रैशव मोर बीवन के सन्धिस्पषठ 
पर स्थित प्रखा की दो दशाए स्वामायिक रूप से सस्मव हें--अशात- 
यौवना और शातयोत्ना * शातयौवना मुस्घा (नवाढ़ा) सायिका लजना, 
भय, आशका आदि कारणों झे पहले तो नायक पर विश्वास नहीं करता, पर 
फिर परिचय क्रम से उस पर |वश्वस्त दो जाती है। इस प्रडार शातवीबता मुग्धा 
के दाए ने दा भेद माने ह-- (अविभन्ध) चयोदा और विभन्धमंबोढा। 
मध्या और प्रौदा के मान के दृष्यिकोश से तीन वीन भेद हैं-- घीरा॥ 
अघीरा श्र घीराघौरा । पतिप्रेम के आधार पर घोरादि तीनों नाविकाए, दो-दो 
अकार की दास ने गिनारे ईं--ध्येष्दा शोर कनिष्ठा । दास द्वारा परियर्णित 
उपयैक्त सभो भेदोपभेदा का आधार भातुमिथ्र का रक्मजरी ग्रत्य दै 
उदाहरणार्थ-- 
(ब) थोरेड प्रीसम सो जो पत्याय करे कवि ताहि विश्रव्य नवोड़े 
मधच्यददि लाज मनोंज बरावरि ध्रीतम प्रोति प्रवोन सु प्रौठ़े ॥ २० सा० २७ 
(ख) सुधा दुह्ढु बय संधि मिलि, मध्या जोबत पूर । ३ 
मौदा लिये जानई, प्रीति भाग्य दुस्वूर ॥ बद्दी--8०) 
(ग) ब्यूगि बचने धीरा कह, प्रणद रिसाई भ्रधीर 
लौजी मध्या दु्डु मिलित, बोले है दिलगीर ॥ बढ़ी--४६ 
(घ) जाहि करे तिय प्याए अति, ताहि ज्येष्ठा जानि ) 
जा पर कछु घडि प्रीति है, ठाहि कनिष्या मानि ॥ वद्दील्‍<५७ 
(रे + 
दास ने अपने दूसरे अन्य शूगार-नर्णंय में स्वकीया के उक्त दो 
भेदों--न्येष्दा और कनिष्ठा को अनुकूल? के अतिरिक्त दक्षिण, शठ और 
धुष्ट नायकों के भी साथ सम्बद्ध कर के इन के डदाइरण प्रस्तुत कण हैं] 
इंच प्रकार आचाय सम्भवत, यह सकेत कंण्ना चाहते हैं कि स्वकीया 


र॒ 
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नायिका नायक के 'गश्रमुकूल? न रहने पर भी उपर्युक्त स्यविशिष्ट सदगुणों 
से उन्मुख नहीं होती । स्वकीया को इतने गौरवास्पद पद पर आसीन कर के 
भी इन्द्रान इस के दो अन्य भेद मान हैं--ऊढा और अनूढा | पर स्वकीया 
को सुकुलाना, सुकुलभामिनी और रिशेषतः पतिब्रता विशेषणों से अलकृत 
करक उसे “अनूठा? भी मानना निवान्व झखगत है | सस्कृत के किसी भी 
आचाय ने ये दो भेद स्वकीया के नहा माने, परत कह्ढो माने हैं। 
स्वय दास के रससाराश म भी ऐसा झिया गया है, पर श्ृगारनिर्णय 
के अनुसार अनृद-स्वकाया नायिका वी स्वीझुति में परकीया का अबढा? 
मामक मेद ०”थ द॒िद्व दो जाएगा । 

इसी ग्रस्थ में मुग्ाद उक्त तीन भेंदों को स्वकीया, परकीया श्रौर 
सामान्या तीनों के साथ सम्बद् कर वे इनके उदाइरण प्रस्तुत क्ए गए है । 
सस्दृत साहित्यशास्त्र में केचल भोजराज ने मुग्धाद मेंदों को स्वकीया और 
परकीया के साथ सम्बद क्या है, शेप सभी आचारयों ने ये भेद स्वकीया 
के ई माने हैं। भोजशज और दास की इस घारणा पर इमें श्र|शऊक रूप से 
श्रार्पत्ति है। मध्या और प्रौढ़ा भेद तो परकीया और सामान्या के अतन्दिग्ध 
रूप स सम्मव हैं पर मुग्धा भर उसके उपमेदों को परकीया और सामान्या 
से सम्बद्ध करना, हमारे विचार में युक्ततगठ नहीं है । इसका कारण यद्द है- 

(क) मुख्धांद भेदों का श्राधार केवल बाह्य न होकर झ्रान्तरिक भी 
हे। थय, के साथ साथ लाज पर भी पुग्घाद भेद अवलम्बित हैं । मुग्पा 
की शाख्रसम्मद वय श्रौर लाज उसे 'परकीया? बनने की क्षमता क्दापि 
प्रदान नहीं कर सकती, क्र उसके 'सामान्या! बनने की श्राशंका ही 
कई्दीँ  अल्पवयस्का द्वोते हुए भी जान-बूककर परकीयात्व श्रथवा सामास्यात्व 
के मार्य पर चलने बाली नायिका को शाज्रीय परिमापरा के श्राधार पर 
मुग्धा न कहकर, मध्या झथवा प्रगल्मा कहना चाहिए | 

(ख) अरब मुग्धा के दो उपमेदों को लें। शर्त यौवना मुग्धा के 
लिए तो परकीयाबृचि अ्रथवा सामान्यादृत्ति को श्रोर श्रग्नसर होने का प्रश्न 
ह नहीं उठता, शातयौवमा मुग्धा के भी अविश्रब्धनवोढ़ा और विशन्ध- 
नवोदा मेद केवल स्वकीया तक ह्वी सीमित हैं। प्रथम तो 'नयोढ़? शब्द ही 
ने 'परोढा? परकीया के साथ समत है, और न “कन्या! परकीया के साथ । 
परोदा दूसरे के खाथ विवादित है और कन्या श्रमी श्रय्िवाद्दित ही है। 
दूसरे, अपने प्रिय के प्रति समय, सकोच, लजा श्रादि के कारण अ्रविभन्‍्घता 
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की ग्राशंका परकोदा के पक्क में कमी भी नहीं की जा सकती । परपुरुष के 
प्रति मय, संकोच और लजा को तिलाझलि दे कर ही तो उसने इस चेत 
में वदापण फ्रिया था। शेष रही सामान्या--उसका शास्त्रीय खरूप क्ती 
को भी “प्रिय” बमाने की द्याज्ञा नहीं देगा । जिस क्षण वद किसी से ग्रेस 
करेगी, शास््र को उस, उत क्षण के लिए. सही, 'पस्क्रीया? नाम से अभिदित 
करना चादिए। 

परकीया--परकीया परपुरुष स प्रेम करती हे । प्रगल्मता, घीरता 
और निडस्ता--ये उसकी पिशिष्णवाएँ हैं । टूसरों की इष्ट बचाकर अपने 
प्रिय (परपुरुष) से बातें करने में बद अत्यन्त निपुण द्वोत्ती है-- 

डुरे दुरे परपरुप ते, प्रेम करे परझीय] 

ग्रसल्मतला पुनि घीरता, भूषण ह रसणीय ॥ 

निधरक प्रेम ध्रस्मता जीं ले! जानि न जाद । 

झानि गये धरव्व द्वो, बोले लाभ विदाइ ("मर ० ति० उण ७७ 

परनायकू अनुराग तिथ परक्रीया सो लेणि॥ 

चोन्हि चतुर बातें क्रिया, दृष्टि चेप्टति देखि ॥ र० सा« ५६ 


(कर 

लौकिक *्यवद्धार क शाधघार पर परकाया के प्रमुख दो मेद गिमाये 
गये ईैं--ऊदा श्रोर श्रवृद्ा ।* पह्ृति भेद के आधार पर छ. मेहर हैं--गुसा, 
विदर्धा, कुलटा, म॒दिता, लक्षिता और अनुशवाना३, तथा इब्बॉजन्ध कोप 
के श्राधार पर तीम सेद--गर्षिता, सानिनी ओर अन्यस्मोगदु ख़िता [४ 
इन सभी भेदों का आधार मानुमिश्र-रचित “रसमजरी? है | विदग्धा के दो 
उपमेद--वचनविदग्घा और क्रियाविव्ग्था, गुता क चीन उपभेद--भूतगुसता, 
मविष्यदूगुप्ता और बसमानगुस्ता, तथा अमुशयाना के भी तीन उपभेद-- 
केलिस्धान।वनाशिता, भाविस्थान-अभावा, और स्केतनिष्पाध्यवा< भी. 
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इप० हिन्दी रीति-रम्परा वे प्रमुख थ्राचार्य 


दास ने भातुमिश्र के दी श्रन॒वार माने हैं ।५ वर लक्षिता के मुररत-लक्षिवा 
और देतु-लब्षिता भेद इन्होंने तोप से लिए हैं ।३ लह्िता की प्रमुख 
विशिष्टता है कि रहस्य क छुन जाने पर भी वह थैय॑ वो नहीं खो बैठती-- 

लहिता सु ज्ञाको सुरति, द्वेत प्रगट हो जात | 

सी ब्यंग थोले कहे, निज घीरज घरि वात ॥ १४० नि०३०६ 
इन मेदों के दासअस्तुत टदाइरणां से ज्ञात होता है कि परोप्मोग का छान 
रतिचिह्ों द्वारा दो जाए, तो सुरवि-लक्षिता कद्दाती है; और अगशाधारण 
इच-मावों द्वारा हो जाए तो देतु-नाज्नता ।६ 

उक्त गुस्तादि भेदों ऊ गुणा की परस्पर श॒लता से परकीया नाविका 

क गझनेक भेद सम्मय हैं, उदादरणार्थ->मुदिता विद्या, अनुशयाना 
विदर्धा झ्रादि ।$ 


(7 
उच्त मेदों क ब्रतिरिक्त दास ने तोष५ के श्रमुऊ॒रण पर परकीया के 

अन्य भेद भी माने हैं | नायक के प्रति प्रेम-ब्यवद्वार के द्याधघार पर परवीया 
के तीन सेद हैं--कामरती, अनुराणिनी और प्रेमाउचता; तथा प्रेम को 
स्पापना के श्राघार पर दो भेद हें--उद्बुद्ा और उद्‌दोधिता ५ सुपुरंष 
को देखते हो स्वयं रीक जाने वाली उद्‌बुद्ा परकौया कदलाती है ओर 
वूती को प्रेस्या द्वारा सायक्र की ओर थराकृष् द्ोने वाली उद्वोधिदा। 
झनबूदा उद्बुद्य यदि स्थिर रूप से श्रीति को निमाती है, तो दास के मत में 
उसे शउ्ख्तला + समान स्वक्रीय खान लेना साहिए-- 

झनूदानि को जिद जो, जिवसे निश्चय औति॥ 

तो स्वस्ियिन की गति ऋई्दे, शहुभ्तला की रीति ॥। शुर नि ८४ 
पर दास जी के इस कथन से मी स्त्रकीया का अनुदात्व सिद नहीं दोता | 
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मायक सायिका भेद भर 


भारतीय पुरातन समाज विधान इस परिस्थित को भी ध्यन्धव वियराइ? के 
नाम स ग्रभिदित करता आया है। 
उद्ुद्वा के स्नेह की दो कोटिया दै--अन॒राग और प्रेमासक्ति । अत 
इसके दो भेद ई--अनुरागिनी और प्रमासक्ता।" उद्वोविता अपेक्षाकृत 
कायर है | इसकी मनोदशा के अनुकूल इसके तीन भेद हैं--अवाष्या, 
दू खताब्या, शोर साध्या ।* अ्खाध्या-परफीया चाहती हुई भी मिन कारणों 
से अपन पिय से नहीं मिल पाता, उन्‍्दा क आधार पर इसके ५. भेद हैं-- 
सुदजन भीता, दूता वर्णिता, घर्म समीता, अतिकातरा और खन्नवेशिता ॥8 
हु ग्तसाध्या साम आदि उपायों द्वारा दूती के बदकाने फुसलाने से आखिर 
नायक के पास पहुँच ही जाती है-- 
खडे जतन यारदीिं मिलते दु खसाध्या है सोइ । 
स्थमादि कै उपाय सब, ग्राम शोमित दोइ 0 २० सा० ७० 
गजस सायिका को नायक के पास से जाने के लिए दूती को विशेष प्रयन 
नहीं करना पड़ता, थइ 'साध्या? कट्टाती है । वृद्ध, रोगी, बालक श्रयवा 
आमीण पुरुष की वधुए जल्दी ही दुती के चगुल में फस जाती हं--पह सभी 
ध्वाध्याए हूं ४ 
उद्‌ब॒द्रा औ्रौर उद्जोषिता नायिकाए, सर्वश्रथम अ्रकेवरशाद 
केग्रप में निरूपित हुई हैं ।५ इनके उक्त पांच उपभेंदों का खोत इसमें 
सघ्कृत के सादित्यशाल्रों में उपलब्ध नहीं हुआ | इनमें से दुग्ब- 
साध्या सम्मकत दाक्त जी का अपना है। शेप चार भेद इन्होंने तोप के 
ग्रध सुधानिधि से लिए प्रतात होते है ।६ वहाँ ये भद नाथिका के सामान्य 
मेंद हैं, पर यद्दां दास जी न॑ इन्हें उदबुद्या श्रीर उद्बोधिवा के साथ सम्बद्ध 
कर लिया हे । यदि तोध को ह्टी इन चार उपमेदों की उदगावना का भय 
दिया जाए, तो तात्कालिक विलासी समाज के दूषित वावावरण की ह्थिति 
स्पण्व लक्षित शो जाबी है । 
गणिझा--गणिक़ा का दास सम्मत लक्षण है-- 
केवल पन स॒ श्ाति बहु गणिझा सोई लखि । 
ये सब यामे सुझे, सविवादि सु विशेद्धि ॥ र० सा० ३७३ 
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भर हिन्दी रीति-परस्परा के श्रमुस आचाये 


अर्थात्‌ गणिका बह कट्ाती हैं, जो घन से प्रीति रखे, तथा जिस में 
स्वकीया-परकीया-प्रसय में परिगणित सभी गुण, विशेषतत: गर्वितादि गुण 
विद्यमान द्ों। इन दो विशिष्टताओं में से प्रथम विशिश्वा तो निश्सन्देद 
गणिवा की स्वरूपाघायक है, पर द्वितीय पिशिष्टता “गणिका! पर किसी मी 
रूप में सगत नहीं दी सकती | कारण १ स्वेह रूप मूलाघार की विभिन्नता के 
कारण म तो गणिका में स्पकीया के सिसी युय का अस्तित्व रद सकता हे 
आर न परकीया के किसी गुण का | यदि दास जी का अ्रमिप्राय स्वकीवान 
परकोया ऊे मुग्बा, मध्या और ग्रौढ्ा रूपों से है, तो श्ायु के स्थून आधार पर 
तो गणिका के यह भेद सम्मव हैं, पर मुस्या और मध्या के मनोगत 'लाज? 
के ग्राधार पर मणिका के मुग्धा मध्या भेदों वी स्वीकृति से 'लाज” और 
धाशणिका? दोनों का वारतरिक रूप जब्द हो जाएगा । अ्रत्र 'गर्तिता झादि! 
विशिष्ट गुर्यों को लें । यरिका में 'गविता? के दो रूपो--'लूयगर्विता! और 
सींचवान कर गुणगर्दिता? की ग्रवस्थिति तो सम्मव है, पर तीछरे रूप 
्रेमगर्विठा? की नहीं । आदि? पद से 'मानवती? और “श्रस्यछम्मोगडु:खिता 
ये दो भ्रन्य रूप भो ग़ह्दीत हो सकते हैं | गणिका में इनकी भी स्वीकृति 
कदापि सम्मय नहीं है, अन्यथा गणिका आने स्वरूप को खोकर “स्वकीया? 
अ्यवा 'परकीया! का स्वरूप घारण कर लेगी। इस प्रकार दास-सम्मत 
धगणिका? का लक्षण अतिब्यागित दोष से दूषित है। 
(पर) गुण के आधार पर 

गुण के आधार पर स्वकीया और परक्रीया नायिकराशों के तोन भेद 
सस्कृत्-सादिलशाज्न में माने गए हं---उत्तमा, मध्यमा ग्रौर श्रधमा ] इन 
भेदों का मूलाघार द्वै--नायक के प्रति (मान! अथवा “ट्वित” की मावना । 
पद्विले आधार का प्रेष रुद्रमइ को है,' और दूसरे का मानुमिश्र कोर 
जिन्वामि ने मानुमिश्र द्वारा प्रस्तुत मूलाघार अपनाया है३ श्रौर दास ने 
रद्रमद्द द्वारा प्रस्तुत 

दास के शब्दों में ग्रधथमा नायिका अपराध मे बिना मी मान कर 
शैठती दै। मध्यमा मायिका अपराधी पति से मध्यम रूप से मान करती दै-- 
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नायक-नापिका-मेद अधूरे 


प्रान करने के अधिकार से वह वाचित भो नहीं रहती ओर बेचारे नायक 
को श्रधिक भी नहों उड्पाती । उत्तमा तो मान करती दी नहीं-- 
(+) होइ नहीं क्लौ करि छुटै, नाह कहूँ जह मात 3 
कहि उत्तमा, सध्यमा अंघममा तीनि प्रमाव ॥ र० सा० ६४७५ 
(खत) उत्तम मानविहीन है, लघु मध्यम मधि मान । 

विन श्रएराघ ही करती हैं, अघमस मारि युरु माने ॥ ख ० नि० २०३ 
दाछ और रुद्रमट्ट द्वारा प्रस्तुत लक्षणा का मूलाथार 'भान! है, पर दास 
के लक्षणों में पोड़ा अत्तर अवश्य है। उदाहरणाय्य रूथ्वमट्ट की उत्तमा 
नायिका मान करके शान्त दो जादी है, पर दांख की उत्तमा नायिका को 
मान करने का मो श्रभिकार प्रा नहीं है। इन भेंदों का मूलाघार सायक 
के प्रति 'हितः हो अपदा 'मान?; पर इतना गे निश्चित है कि इन भेदों 
के पीछे पुरुष का याउनामय स्वार्य छितरा हुआ है ) 
(ग) अयस्था के आधार पर-- 

दा ने अवस्था के आ्राधार पर नाग्रिका के प्रसिंद स्वाधीनपतिका 
आदि आठ मेद्दों क अ्विरिक्त दो श्रन्य मेद भी गिनाए ऐं--प्रवत्स्यत्पविका 
और श्रागमपतिका | इस प्रकार नायिका के दस प्रकार स्पीझआर करते हुए 
म। इन्दोंने भ्रवत्थाएँ ग्राठ ही मानी है-. 

आठ अदस्या मेर से, दशा विधि वरणद नारी । २० खा० ११8 
इसका सम्मद काएण यह है कि उक्त अतिरिक्त मेंदां को इन्हें गोषित्पविका 
क भ्रन्तर्गव मानना अमाषट होगा | 
| 

दास ने उक्त नाविकादों को दो दर्यो म विमक्त करते हुए स्वाघोन- 
एविका, वाखझकठआ और अमिखारिका का सयाग (भू गार) के अम्वर्गत 
रखा है; थर शेप पाँच (अथवा सात) नापिकाओं को वियोग (भू यार) के 
अम्तर्गंत ।१ सल्कत-्ञ्राचार्यों में मरद ने अष्य-नायिकाशों को वर्गक्त करने 
का सक्रेत भात्र दिया था,* और इचर रूपयोस्वामी अडेले आचाये हैं, 
जिल्‍्हने इन्हें दा वर्गों में दिमछ क्रिया है !3 दास पर सम्मपत, रूप- 
गोस्वारी का प्रभाव इ | ब्न्वर केवल नाम इररः में है । रूप गोस्वामी के 'दृष्टा? 
और खन्ना? वर्णो को इन्होंने सपोग और वयोग नामोमें बदल दिया है-- 
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3 दिन्दी रीतियरम्परा क प्रमुस ग्राचार्य 


देव संयोग वियोग का अ्रष्ट नायिका लेखि / यू ० नि० १४६ 

दास द्वारा सयाग (शु मार) के अन्दर्गेत निरूतित स्थाधीनप्रतिका 
ता नि सादग्य रूप में 'ठयाग! का प्रिपषय हे, पर बासक्लजा ओर अ्रमि 
खारिका के पिषय में आवात्त उठाई जा सकती है। इनका मिलन शत 
प्रतशत निश्चिद नहीं हे । कीन ज्ञान विस अप्रयाशित कारण स॑ दब 
इनका छाया आयोडन घर का घरा रह जाए | 

इसी प्रकार वियाग श्र गार क अन्तर्गत ।नरूपित नायिकाओं मं से 
खणिदता के ग्रिषय में मी यह आपत्ति उठाई जा सकती है। उसका नायक 
उसऊ पास बैठा है, और सम्भवत अपने अपराधां के ।लए चादुकारिता द्वारा 
ज्षमा प्राथता और रिरसां + वशीभूत श्ोकर उसका प्रतादन भी कर रहा 
है | नायर-नायिका की इस एकन-अ्रवस्थिति को वियोग (मं गार) का विषय 
बयां मान लिया जाए! इस शक्ता का समाघान पहितराज जगन्नाथ न 
दिया था--प्रश्न पारस्पारक बाह्य सुयाग अथया परियाग का भहदीं है, दार्दिक 
सयोग ग्रथवा जियाग का दे । व थ्वरूप स एक तल्र पर साय हुए मी नायव 
नायिका यदि ईध्यादि कारण से द्वादि रूप से एक दूसर भे प्र हैं, वो 
काध्यशासत्र उस॑ [वयोग! + अन्तर्गत रखेगा। इसी प्रकार मिलनच्छुफ 
बाह्य रूप से वियागी मा नायक-नाथिका का मिलन के लिए श्रायोजनो हलाठ 
सयोग श्रृ गार का बिंपय भाना जाएया।१ 

(2 

दास न स्थाघीनपतिका के हू प्रसम में रूपगरविता, प्रेमगर्विता और 
गुनगपिता नाविकाओ की भी चचा क। है -- 

स्वाधीन पति दे वदे, जाक दसि दे पीड । 

होय गडिता रूप गुनन प्रेम गर्च लद्दि जीड ॥ श्र ० नि० १७२ 
सल्कत-श्राचारयों म मान[|म | न वनातक्तिगर्जिता के अन्तर्गत प्रेमगर्विता और 
सौन्दर्यगावता नायिकाओ का उल्लप किया था और अ्कवरशाह5 ने इन 
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रस गंगापर एट्ट इ९ 
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नायक-नाविका-मेद पर 


दो के अतिस्कि सौमाग्यगविदा और नैपुए्यगविता का। इधर दिल्‍्दी- 
आचायों में सर्वप्रथम कृपासम ने दिततरंगणी में रूपगर्तिता, प्रेमगविता 
नाविकादों वा उल्लेख क्रिया* ।पर किसो भी आचार्य ने इस और कोई 
सकेत नहीं किया कि किस थ्रकार की माविका का गवशीला द्वोना सम्मद 
है | दास न सवाधिक माग्यशालिनों स्वाधीनपातका को ही गये करने का 
गौरव श्रदान करके अपने स्व॒ृतन्त और मौलिक चिन्तन का परस्चिय दिया 
है। पति का रुइज स्नेह यदि स्वाघीनपतिका को रूप ओर गुण के अतिरिक्त 
अपने प्रेम विजय के मी कारण गायंता बना दे, ठो यह अस्पाभाविका 
और आश्चपयें का विषय नहीं दे । 
(३) 
दास के शब्दों में अभिसारिका का भानुमिश्र सम्मत स्वरूप दै-- 
सिलन साज सब करे मिले, अभिसारिका सुभाष) 
पियहिं घोलादे थ्राए के, आउपुढ़ि पिय पे जाय ह३ हू० नि० १६३ 
इसो प्रसग में उन्दोंने स्वक्षीया और परकौया श्रमितारिकाओं के अतिरिक्त 
शुबलाभिसारिदा और हृष्णामिसारिका के उदाइरण अस्तुत किए ह। 
भानुमिश्र-सम्मत दिवाभिरर्ण को सम्मवतः घर्शास्त्रविदद्ध कृत्य सममे 
कर इन्दोंने अपने ग्रत्थ में स्पान नहीं दिया | दास सम्मद डक्त अमिसारों 
में से स्वक्ीपामिसार ख्कदा है । यह अमिखार न शाज्तल को करौरी पर 
खरा उतरता है और न लौक्चिक ब्यवद्वार की। माचुमश्न ने परकौया 
पमिसारिका फे लिए समयानुरूप वेशभूपा के अतिरिक्त शका, भरडा, नैपुश्य, 
कृपट, साहस आगद के चणन करने का विधान दिया है; उनके मद में 
परकीयामियारिका की इन दिघानों की आवश्यक्षता नहीं है ।" हमारे 
विचार में प्रथम तो श्रमिसरणु-प्रक्रि| का काब्यचमत्कार समयानुरूप वेश- 
भूपा झ्रादि के ई वणन में निश्चित हे; श्लौर दूसरे स्व॒कीया को शास्त्र-निहूपित 
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शव दिन्‍्दी रीति-परम्परा के प्रमुख श्राचाय 


नअमिसरर? की कभी आवश्यकता नहीं पड़ती। अपने दी पति के पास 
मिलने के लिए न उसे बाह्य उपचारों का आ्राडम्बर रचना पड़ता है और 
न प्र्या, नैपुण्य, कपट, साहस आदि की सद्दायता की कमी उसे अपेक्षा रहती 
है। श्रतः दास यदि स्पकीयाभिसारिका का उदाइरण न देते, तो भस्यकर था। 
(४) 

दास ने शृन्नारनिर्णय में प्रोपितमतृ का के चार भेद गिनाए हैं-- 
अवत्स्यत्पतिका, प्रोपितपतिका, श्रागब्छत्पतिका और श्रागतपतिका | रस 
साराश में श्रागमरतिका नामक एक अन्य भेद का भी उल्नेख है।* इधर 
धासकसब्जा के भी एक अन्य रूप “आगत-पतिका? की चर्चा की गई है | 
सस्कृत के किसी भी एक ग्रन्थ में एक साथ उक्त सभी मेद इमें उपलब्ध नहीं 
हुए | सम्भवत रसलीन के र॒सप्रबोध१ से ही प्रोषितभतृ'का के उक्त सभी 
भेद दास ने ले लिए हैं। वासकसज्जा के आगतर्पातका रूप का उल्लेख सर्व- 
प्रथम श्रीपर दास सकलित सस्कृत-पद्म-कोश “सदुक्ति-कर्णाम्त! में मिलता 
है। पर गिश्चित रूप से यह कददना कठिन है कि दास ने इसी ग्रन्ष से यह 
रूप लिया है, ग्रथवा तत्समाश्रित किसी अन्य संस्कृत व हिन्दी के ग्रन्थ से | 

इमारे विचार में प्रोपितमतृ'का के श्रन्तिम तीन भेदों को प्रयम ता 
आगतपतिका वासक्सज्जा के दी अन्तर्गत स्वीकार कर लेना समुचित दे। 
जायक परदेश से लौटे श्रथवा स्वदेश से घर में आए, दोनों श्रवस्थाओं 
में उसकी प्रतीक्षा और स्वागत करने का गौरव वाउकसज्जा को द्वी मिलना 
चाहिए, क्योंकि प्रोषितमतृ का नायक के केवल परदेश जाने क दी साथ सम्रद 
है, न कि उसके लौटने के साथ भी | दूसरे, यदि वासकसज्जा के श्रागत- 
पतिका, और प्रोषितभततं का के श्रागब्छत्‌यविका थ्रादि मेदों में उल्लाछ श्रपवा 
परिस्थिति-जन्य किसी श्रन्तर की स्वीकृति की जादी है, तो फिर श्रागब्डत्‌- 
पतिका ग्ादि तीन भेदों को स्वतन्त्र मेद स्वीकार कर लेना चाहिए! 

(५) 

ससस्‍्कृत-साहित्याचार्यों ने नायिका के मानजन्य धीरादि भेदों को 

आध्टनाविकाओं में से किसी एक के साथ सम्बद्ध करने का सकेत नहीं किया 
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था, पर दास ने इन्हे खिरिदता? वे प्रसग में निरूपित किया हें। इसी 
प्रकार सानशान्ति की चर्चा भी इन्होंने स्वतन्त्र रूप से न कर के कलद्ान्त- 
रिका के प्रउग में की है ।* मान अथवा मानशान्ति का प्रश्न अष्ड 
नायिकाओं में से भिस्सन्देद इन दो ही नायिकाओं वे घसग में उठाया जा 
सकता है, क्योंकि 'विप्र॒लब्धाः वेचारो का नायक उसके पास धापस न लौट 
कर मान करने तक का उसे अबसर भदान नहीं करता; और शेप पाच 
नायिकाओं के नायक अन्यसम्मोग्ररत नहीं हैं | अत* मान अथवा सान- 
शान्ति का प्रश्न इनके साथ सम्ब्द किया जाना सम्भव ही नहीं है । 

इन्होंने खश्डिता फे चार भेद गिनाए ईं---मानवती, घीरा, झ्रधीरा, 
और घीराघीरा३ । सरइत ग्रन्थों में झ्कवरशाह-रचित श्रज्ञासरमजरी४ तथा 
हिन्दी-प्रन्थों में कुमारमणि-रचित रखिक रखाल* में उक्त भेदा क श्रतिण्कि 
श्न्यप्ष म्मोगदु/खिवा? नामक पाचवदें भेद का मी उल्लेख हैं। वस्तुता यद्‌ 
नाम खण्डता का भेद न होकर उसझा स्वरूपाधायक लक्षण है | सम्मवतः 
इसी फारण दाए ने इसे सम्मिलित नहीं क्रिया* ) इन चारों भेदों के लिए 
दास ने शायद रसिक रसाल का अनुकरण किया हो | 

कलद्ान्तरिता के प्रसग में मानशान्ति की चर्चा दास से पूर्व किसी 
मी सस्कृत अथवा हिन्दी के ग्याचार्य ने नहीं की था, यह इनकी मौलिक 
सूक है | मानशास्ति व लघु, सघ्यम, गृद और साधारण भेदों को भी दास 
में इसी प्रसग में उदाद्वत किया दै।* 

मिसारीदास की खण्डिता तो भानुमिश्र की सरिद्ता हे- 

प्रीतम रैन विद्ाय कहें. जापे आये प्ात । 

छु हो खपिदता मात में, कहे करें कु बस्त ॥< 
पर कल्नद्न्तरिता का रूप विचित्र हे-अभो मान किया, अभी मान करने 
पर पछवाने लगी और अभी सदृज ही में उसका मान शाल्त मी हो गया-- 
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्भ्द हिन्दी रीति-परम्परा के प्रमुख आचाय 


कल्लद्वास्तरिता सात कै, चूक मान पछुताथ। 

सह मनावन की जतन, मानशान्ति हुवे जाय ॥९ 

इसके विपरीत्त भानुमिश्रर और विश्वनाथ * की कलहान्तरिता 
नायिका (मानजन्यकोप अथवा कोपजन्य मान में आकर) पहले तो 
नायक का (भर््सनाप्रण) तिररकार करती है, और उसके चले जाने के बाद 
फिर बैठी पछताती है, पर दास की कलद्वान्तरिता शायद इतने कठोर बचनों 
का प्रयोग द्वी नहीं करती कि फ़िर इसे पछताना पडे। भानुमिश्र शौर 
विश्वनाथ की कलह्ान्तरिता की अपेक्षा दात की यह नायिका मिश्चित 
ही कहीं अधिक नायक-स्नेदिनी और मावुका है, अथवा मानवी दुबंलता 
की शिकार है, 

(घ) कामशाद्लीय नायिका-भेद 

दास ने कामशासत्र के श्राघार पर नायिका के प्रसिद्ध चार भेदों-- 
परदूमिनी, चित्रियी, शंखिनी, और हृस्तिनी--का भी सक्षिस रूप में उल्लेख 
किया है ।४ सस्कृत-कामशास्रीय उपलब्ध अथों में से रतिरहस्थ, श्रनगरग, 
पचसायक आदि में इन का स्वरूप पर्याप्त विस्तार के साथ प्रम्तुत 
किया गया दे। पर सस्कृतकाज्यशा्त्रों में श्राकृष्णकविरचित मन्दारसरन्‍द 
चम्पू श्लौर सन्‍त अक्‍्बरशाह रचित श्रैगारमजर। को छोड़कर श्रन्य अर्णों 
में इन भेदों को स्थान नहीं मिला । इन दोनों अरों में भी इन का चलता 
सा रूप प्रस्वत किया गया है ॥* इधर हिन्दी के श्राचार्यों में दास से पूरब 
केशव, देव, सामनाथ आदि इने-गने आचार्यों ने इन भेदों की चर्चा की 
है। इस उपेक्षाभाव के कारणां पर पाछे यथास्पान प्रकाश ढाला जा 
चुका है ६ स्थय दास मी इन मेंदों को समादर की दृष्टि से नहीं देखते-- 

इन्हे सुअर शोमा मई काव्य के बीच कहँ नही चरतियों चित्त दीजे ॥ 

र० सा००१५४ 

और यही कारण दै कि केवल दीन ही पक्तियों में उन्होंने उक्त चारों 
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नापिकाशों फा चलता शा रूप भस्त॒व किश है--पद्मितों के श्ग्रसे 
पदूम की गन्ध निकलती हे, चतिणी राग और चित्र आदि में रुचि रवती 
है, तथा शंजिनी थौर इत्तिनी नारपों को गणना माम्य नारियों में करनी 
चाहिए ०१ 

झपने इस प्रसंग में दाप जो ने शाखनी और इस्तिनी को ग्रामोण 
(कूइुड़) मारी फशकर इन फे प्रति अवदेलना प्रकट की है । रातरइत्प 
आदि कामशास्त्रीय अपो फे ध्ाधार १२ इस्तिनी तो निस्सन्देइ ग्रास्य नारी 
कद्दो जा सकती है, पर 'रतिरएस्पः (मिसे दात ने स्वयं आाधारत्वरूप 
स्वीकार फिया है)* अथवा किसी भी अन्य फामशास्तरोय प्रंथ के श्ाधांर 
पर श॑|खमी को दस्तिनी फे निम्न स्वर पर ला सह करना उस के प्रति 
अन्याय है | बह छरदरे बदन की तरबंगी, द्रुतगामिनी, दीघेक्षेशिनों, मिता- 
हारिण। युबती हेश, ये पिशेषताएँ उसे ग्रामोण मारी छिर नहीं फरती 
झौर न ही उस की कोपशीला प्रकृति और पिशुनता के कारण मलिन- 
खितता फे बल पर एम उसे प्राम्य नारी पुकार सकते हैं। ह; वह एक 
साधारण सी गुबती है, जो पदूमिनी और विल्तणे से कम कोटि पर झब- 
स्थित है; पर इट्तिनी भीर इस फे बीच में तो मिस्सम्देह एक बहुत बड़ा 

चन्यराल है। 

नायकन्ससा 

दास ने सस्कृत के काब्यशार्तियों द्वारा परिग/|णित नायक फे चार 
सजाझों--पीठमर्द, बिय, चेट झौर विदूषक फे झतिरकत “प्रनभिश! नामक 
पाँचपो सद्दायक भी गिनाया है।ं सह्झृत फे काब्यशास्त्रों में 'श्नमिएः 
चामक सहायक का मूल खतोठ इमें कह्दी मो नहीं मिला। भावमिभ ने अपने 
पूरववर्सी किसो झाचाय के मत का सणडन करते हुए जिस अनमिज्ञ' को 
नायक न भान कर 'नायकामा8? माना हे,* वह भी बस्दुतः नायक-सद्ापक 


$. कद सेखिती हृस्तिती नाम जो दै छ्लो तो प्राम्य भारीन ही मैं गनौजे ॥ 
र० सा+--१ ५४ 
३, * » » खरे भेद तो कवोरु सो जानि लोजै ॥--वहो 
३, रतिरहस्प--जा*यंथिझार १४-३६ ४ २० सा० ५१६७ 
७. अनमिशझे नायडो नायकामास एुव--अनभिश. सोरेतिक्वेष्टशान- 
शुल्प:॥ २० में० तथा सुरजि टोझा पृष्ठ १८७ 


इ६० इिन्दी रीति परम्परा के प्रमुख आचाय 


नहीं है | इन चारों सद्दायकों के स्वख्याख्यान में दास ने भानुमिश्र का 
अनुकरण किया है| अनभिश” नामक सद्दायक से सम्मवत, दास को 
मोला भाला, परन्तु शुमचिन्तक भृत्य अ्रमाष्ठ है-- 

ताहि कहें अनमिग्य है, द जु न सक्षा दु्ञ ॥ र० साग-वदव 


सखी दूती निरूपस 

उद्दीपन विभाव के प्रसग्रान्त्गंत दास ने सखी, दूती का निरूपण 
किया है ; ये दोनों “चतुराई की खानी? द्वोती हैं ।* सखी की चार प्रकार 
की विशिष्टताआं फे कारण दास में तोप९ के अनुसार इसे चार प्रकार का 
माना है-- 

तिय प्रिय वी ह्वितकारिणी, अन्तवतिनि होइ । 
और विद॒ग्धा, सहचरी, सखी कहावे सोइ॥ र० सा०-२१४ 

भावुमिश्र ने लो के चार कर्म गिनाएं हं--मण्डन, उपालम्म, शिक्षा 
ओर परिद्यास, तथा यूती के दा कर्म-सुपद्टन और विरइ-निवेदन ।९ 
दास ने सखी और दूती के कर्मों में विभाजनरेखा न खींचते हुए. श्रपने 
दोमों ग्रन्धों में उक्त छ कर्मों अतिरिक्त सन्दर्शन, गुणकथन, स्तुति, 
निन्‍्दा, प्रयोष, सानशबजन, पत्रिकादान, यहब्छ और विनय--प नौ गुय 
भी जोड़ दिए हैं ।४ 

दूती का प्रमुख क्तंव्य हे--सन्देश ले जाना शोर ले श्रोना | इसी 
आधार पर इस के टास-सम्मत दो भेद हैं, दूती--जा दूसर का रुन्देश से 
श्राएं, थ्रौर बानदूती-जो अपना सन्देश दूसरे क पास ले जाए। 

पढई आये और की दूती फदिए सोह। 
अपनी पढई द्ोत है, बान दूतिझा जोइ | र० सा०->२१६ 

अनुमानत दास की बानदूती का मूल खोत कामदज को बातदूती 
मालूम द्वोता है ५ दाप ने दूदी क तीन मेद माने दैं--द्विता, रद्विता ब्रौर 


$ र० सा० १८८ , शू ७ नि० २०७ 
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द्विवादिता (१ दास ने यही तीनों मेद घानदूतो के स्पीकार किए है ।* इन्दोंने 
स्वय दूतीः का भी उल्लेख किया द--जो नायिका अवसर पाकर स्वय दी 
अपने प्रिय से विरह-निवेदन आदि उन कर्मों को करे, जो बस्तुतः इस की 
दूवी फो करने चाहिए थे-- 
इन बातत पिय तिय करे, जहा सुअवसर पाइ। 
वहे स्वयंदूतत्व है, सो हों कहीं बनाइ ) शु ० नि०-११६ 
यह वबारूयायन की स्वयदूती? का प्रथम रूप है ।३ वात्स्यावन सम्सत स्वयेदूतती 
के दूसरे रूप को, जद्ां नाविका द्वारा प्रोषित दूती स्वयं ही नायक की 
मायिका बन जाए,* दास ने अपने ग्रन्थ में स्थाय नहीं दिया । 
दौव्यकर्म के तारतम्य के आधार पर दास ने दूठी के अत्य वीन भेद 
माने हैं--उत्तम, मध्यम और झथम । विश्वनाथ मे दूत और दूती के तीन 
भेद मिनाए ऐ--निस्सष्ठाय, मितार्थ शोर सन्देशद्वारक (५ दाध की उत्तमादि 
दूतियों का स्पकषप निस्सुष्दार्थादि दूतियों से कुछ सीमा तक मिल्ल जाता दै--- 
अनसिखई सलिखई मिली लिखई एकहि लादू ? 
उच्चम, मध्यम, अधन यों, तीनि दूलिका भाई ॥ २० सा००२२० 


दूत के लिए. आवश्यक नददीं कि वह नायिका की सबर्णजाति की 
ही दो | बस्तुत३ निम्मजाति की वूतियां राबंत्र निशशंक प्रवेश के कारण 
नायक-नायिका-सम्मेलन में दौत्यकर्म को मिस ढंग ओर चातुर्य रो सन्त 
कर सकती ई, उच्च जाति की दूतिया सम्भवठः वैशा न कर सकेगी ! यही 
कारण हे कि काथ्ययास्त्र (नाव्यशात्त) क प्रथम आचार्य मरत मुनिने 
अपने भायिका-मेद्‌ प्रषग के अन्यग्रंत दूती-प्रतय में निम्न जातियों का उल्लेख 
किया है।& दास ने मो केशवदांद, तोष, देव झादि हिन्दी आचायों के 
समान परोदिनी, सन्‍्यासिती के अतिरेक नाइन, नटी, सोनारिन, भाई, 
'ितेरिनी, खुरिदेरिन, घोइइनि, रगरेजिनो, पटइनि, रामणनी, कद्दारिनी, 
अद्दीरियों, मालनी झादि दूतियों के उदाइरण श्रस्तुत किए है [* 
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ज्पसंहार 

मिखारीदाउ का यह निरूपण प्रमुख रूप से भानुमिश्र के ग्रन्थ पर 
आधुत है, परन्तु स्पान-स्थान पर निजी विशिष्टताओं से सयुक्त शेने के कारण 
इसे रसमजरी का उल्था-मात्र नहीं कद्दा जा सकवा | भानुमिश्र सम्मत मेदों 
के श्रतिरिक्त जिन भेदों की दास मे चर्चा की है,उनकी सूची इस प्रकार है-- 
(क) लक्षिता परकीया के दो भेद--सुरति लक्षिता और देत॒-लक्षिता ! (ख) 
परकाया के तीन भेद--कामवती, श्रत॒ुरागिमी और प्रेमासक्ता; तथा श्रन्‍्य 
दो मेद-उदूबुद्धा श्रौर उद्बोधिता । उद्बोधिता के तीन भेद--श्रसाष्या 
इुन्‍्ससाध्या और साध्या । अशाघ्या के गुरुजन-भीवाद पाय भेद | (ग) 
प्रोषित पतिका के प्रबत्स्थप्ततिकादि चार भेद | (घ) खशिडता के मानबती 
आदि चार भेद | (ड) कामशास्राय पद्मिनी श्रादि चार मेद । (च) दृती-- 
स्वयदूती, और बानदूती (द्विता, श्राद्वता, द्विताहिता), तथा नाइन झ्रादि 
जाति की दूतिया | इन सभी मेदोपमभेदों के लिए त्तोष, रखलीन, कुमारमणि 
तथा देव के अन्धों का गब्राघार लिया गया प्रतीत द्वोता दै। 

भानुमिश्र उभ्मत भेदों को भी इन्होंने श्रपने दी टंग पर निरूपित 
डिया है। इनमें इनकी कुछ घारणाएँ मान्य दे और छुछ अ्रमान्य--- प 

मान्य धारणाएँ--भाजुमिश्र ने अनुकूलादि उपभेदों को पेवल पति 
के साथ सम्बद्ध किया था, पर इन्हाने उपपति के साथ भी इन्हें सम्बद्ध करवे 
मान «स्वभाव के ऐवय का समर्थन किया दै। इसी प्रकार भामुमिश्र वे 
अ्रसमान स्वकीया क दो रूपों--ज्येष्ठा और फनिष्ठा को श्रनुकूलादि चारों 
नायओों के साथ सम्बद्ध करके इन्दोंने स्वकीया का सदनशीलता का परिचय 
दिया है| अपने रस्सारांश गन्ध में गुसादि छः परकीयाशों के मध्य 'कुलदा? 
को स्थान देते हुए भी इन्होंने अपने बाद क प्रन्थ भृन्नारमिर्णय में इसका 
उल्नेस नहीं क्या | इनमें से छुलटा अनेक-पुरुष सम्पद्ध नायिका मानी गई 
है श्रोर शेष पाँच एस पुरुषानुरक्त | दास ने अपने दूसरे म्रन्य में कुल की 
अवहेलना द्वारा पाठपों से दूषित साहित्य को श्रशात्रीय एवं श्रतुपादेय 
समन का मी प्रकारान्तर से अनुरोध सा किया है । 

दास के इस प्रकरण की एक श्रन्य विशेषता है--स्वाधीनपतिका 
आईि अ्रष्ट नायिकाशों का दो वर्गों में विभाजन | दिन्दा-रीविग्रस्थों में यई 
प्रथम प्रयास है | इसी प्रसग में गव, मान श्रोर मानशान्ति को भी दमशः 
स्पाधीनपतिका, सण्डता और क्लद्ान्तरिता के साथ सम्बद करके दास ने 


नायक नायिका-भेद घद्३ 


नायिका मेद निरूएण में नवोन व्यवस्था की स्पापना की है) 

असमान्य घारणाएँ--दास ने स्पकोया नायिऋआा को पतिब्रता और 
कुलमामिनी कदते हुए भी रक्तिताओं के मध्य परिगणित क्रिया दे । तात्का- 
लिक विलादमय जीवन को द्वी इस दूषित धारणा का वारण सममाना 
आाहिए ) इसी प्रकार स्वकीया के “ऊढा? के अतिरिक्त थनूदार नामक उप- 
मेंद की स्वीकृति में भी स्वक्रीया का परम्परागत प्रतिष्ठित स्वरूप कतिप्रसुत 
हो गया है। भामुमिभ्र ने स्वकीया के ही मुग्धादि तीन भेद्र माने हैं, पर 
दास ने इन्हें परकीया दया सायान्‍्या (गणिका) के मी साथ सयुक्त करके 
प्राय: इन सभी भेंदों के रूप को विक्ृत सा कर दिया है। इती प्रकार दास- 
सम्मत गशिका का लक्षण मी अविव्याप्ति दोष से दूषिन हे | अष्ठनायिकाओं 
को दो वर्भो में दिम्ऊ करने का ईन्दी-काव्यशात्न में प्रथम प्रयास है; पर 
दमारे विचार में वावकयजा, श्रमिय्यरिका और खण्टिवा नायिकाओं को 
उपयुक्त वर्ग में स्थान नदों मिला । इसी प्राण में स्वक्षीयाभिसार का उदा- 
इरण लोकिक व्यवहार की कसौटी पर खरा नहों उवरता | किन्द इस त्रुटि 
को दायित्व दास पर न होकर मानुमिथ् पर है, जिसका अनुकरण इन्होंने 
किया है। 

उपर्युक्त चुटियों के होते हुए भी कुल मिलाकर दास का यह प्रकरण 
उपादिय दै। भेदोपमेदों की झ्शिकवा, उनका व्यवस्थापूर्ण मिवाइ, मौलिक 
डदुभावनाए: तथा उदाइरणों को सरसता--ये सभी शुद्ध इस अकर्ण को 
आहय, सरस और प्रशस्त बनाए, हुए हैं। 


४, प्रदापसाहि का नायक-नायिका भेद निरूपण 
अतावसाहि से पूर्व 


मिखारीदाव और प्रवापसादि के बीच दो अन्प उल्लेख्य हैं--- 
प्रयाजर-कृत जअगदू-बिनाद और बेनीपवीम कृत नवरसतरणग। वस्तुतः्ये 
अन्य सरस उदाइरणा की दृष्टि से दी प्रख्यात हैं, त्िपव-तामग्री की दृष्टि से 
ये भाजुमिश्र-हुत रखमजरी के ईिम्दी संस्करण मात्र हें । भ्तापसाहि ने अपने 


पूर्व॑र्सी जिन इन्दी आचायों से सहायता ली है, उनका नामोह्लेख यथा- 
स्थान किया जा रहा है ) 
प्रवापश्ताहिं 


पतापसादि-राचित ब्यावार्थ कौप्दी में झुल १२५ पथ हैं; इसमें से 


४६४ हिन्दी रीति-परम्परा के अमुख ग्राचा ये 


१०५ पद्यों में नायिका भेद का और ७ पद्यों में मायक-मेद का निरूपण है। 
इस प्रकार यह ग्रन्थ अंमुस्त रूप से नायक नायिका-मेद का द्टी अन्य है, न 
कि ध्वनि? अपवा “ ्यज्ञयार्थर का, जैसा कि इसके नाम से प्रत्तीत द्ोता है । 

इस अन्य के दो भाग हैं, मूल-माय--पद्य में; और टीका-माय--गय 
मरे । अन्ध के मूल भगग में उदाइरण हैं, और टीका-भाग में उन उदाइरणों 
से सम्बद्ध नायक नायिवा-मेंदों, अलंकार-मेदों तथा ध्वनि-मेदों के नाम तथा 
परस्चियात्मक लक्षण प्रस्तुत किए गए हैं। इस प्रकार श्रपने दग का यह 
निराला ग्रन्थ एक साथ तौन उद्देश्यों वी पूत्ति करता है | नायब-नायिका- 
भेद से भी यह सम्बद्ध है; तथा अलक्ार और ध्वनि से भी। फ़िर भी प्रमुख 
रूप से यह नायिका नायिका भेद का ही ग्रन्थ है | मूल-भाग में उदाइरणों 
का क्षम भानुभिश-प्रणीत रस-मजरी के द्वी उदाइरणों के अनुसार है, जिरुसे 
प्रवीव दोता हे कि अन्यकार का अमुख लक्ष्य नायव-मा[विका-्मेद वा निरूपण 
करना है। 

नायक-नायिका-मेदों के नामों तथा लक्षेयों में भान॒भिश्र का प्रधान 
आधार स्वीकृत किया गया है; खण्डिता के प्रसुम में स्वय॑ प्रवापसाह्दि ने 
रसमजरी का उल्लेख किया दे। कुछ-एक स्पलों पर ौिन्दी-आचार्यो-- 
रसलीन और कुमास्मणि से भी सद्दायता ली गई प्रतीत द्तोती दे । 
नायक-नायिका का लक्षण 

अतापसादि ने नायक का लक्षण प्रस्तुत नहों क्या | नाविका का 
लेक्षय उनके शब्दों में इस प्रकार है-- 

जाहि ल्‍लखे उपतर हिये रति थाई मन भाहि | 

ताहि बसानत नायिका कवि जन सुमति सराहिं ॥ व्ये० कौ०-१० 
अर्थात्‌ जिसके देखने मात्र से दृदय में रति स्थायी भाव उल्न्न हो जाए। 
यह लक्षण अत्यन्त सीधा सादा और दुछु सौमा सक यथार्थ है, तथा 
रस-सम्प्दाय के साधारणीक्रण? सिद्धान्त का (ृष्टाघार मी प्रस्तुत करता 
है, परन्तु प्रतापसाद्ि के पू्व॑वर्ता श्रयवा उत्तरवर्ता किसी मौसुमति कविजन! 
(शाचाय) ने नायिका का ऐसा लक्षण शायद दी लेखरद किया हो | सत्दच 
और उनके श्रन॒व॒ रण पर हिन्दी के आचायों ने नायिका पे लो गुण-- 
प्याग, कुलीनता, शीलता धादि बताए हैं१, वे स्पकोया मायिका पर पट से 
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मसावक-नायिका-मेद ड६५. 


तो घट सकें, पर परकीता और सामान्या नायिकाओं पर सवोश रूप से घटित 
नहीं हो सकते । पर इचर प्रतापतादि-छम्मत उक्त लक्षण इस अव्याप्ति दोष से 
मिलिंत है। इछ लद्शाश पर परम शात्राशा ओर समाज-ू्यवस्था-सम्बन्धी 
आपत्ति की जा सकती है, पर नायिकरा-मेद प्रकरणों में वरोदा, कन्यका, 
कुलण और सामान्या को जब नायिका रूप में स्वीकृत क्रिया गया है हो 
फर नाथिका के इस परःपरा-विनिर्मुक भी लक्षुण को स्वीकार करने में फोई 
श्राप नहीं दोनो चाहिए. । यद अलग प्रश्न दै कि 'सौर्दर्य-जन्य आकर्षण? 
मायिका का एक, श्रौर अन्विम शुरु नहीं हैं, उसने लिए अन्य सुण भी 
अपेक्षित हैं, पर नायिका भेद जैसे अपेक्षाकृत अगम्भीर प्रकरण के लिए 
यही गुण प्रधान श्रौर अनियाये है। अत प्रदाश्साद की यह परिभाषा 
अपूर्ण दोती हुईं भी अशुद्ध कदापि नहीं मानी जा खकवी । 
नायिका-मेद 
व्यस्पायंक्रीमुदी के उदादरणों को नायफ-तायिका मेदों की धरिटर से 
सात विभागों में बिमझ किया जा सकता है-- 
पहले विभाग (१४--४० छन्दों) में स्वकीश के इन मेंदों के उदाइरण हैं-- 
(क) पग्धा (अशावयौतता, शावयौषना, नषोढा श्रोर पिश्रष्धा), 
मध्या और प्रौढा | 
(ख) मध्या घीण, मध्या अधीरा; मध्या धोराधीरा और प्रौदा घीरा। 
(ग) ष्येष्ठा और कमिष्ठा | 
दूसरे विभाग (४१ ६५ छन्दों) में परकरीण के इस सेंदों के उद्दस्ण हैं--- 
(क) परोढा, अनूढा 
(छ) गुश्ता (मविष्यछुरतिगोपना) , व्िदरधा (क्रिया बिदग्घा, वचन- 
एिदग्घा) लक्षिता, कुलटा, अनुशयाना (यधमा, द्वितीया, 
दृवीया), और सदिता । 
चीधरे दिमाग (६६-६७ छ्दों) में गशिक्रा से सुखछ दो उदाहरण हैं | 
चौये विमाग (६८ ७६ इन्दों) में स्वकोया, परकीपा और गणिका के 
सावारख २ मेदों--अन्यसम्मागडु खिता ठया मानिमी (मेम-गविता, 
स्पयर्दिता और गुनयावता) के उदादरण हैं | 
परानवयें पिभाग (८० ११७ छन्‍्दों) में नाविसा ऊ अवस्थानुखार १० भेदों--- 
प्रोविवषषतिका, खड्डिवा, (चोरा, अचीरा), क्लइान्दरिता, (मध्या,, 


हि हिदी रीति-परम्परा के प्रमुख आचाय 


प्रौढा), पिप्रलब्धा, उत्करिउिता, वासऊ ठज्जा, स्वराधीनपतिका, 

अमिशरिका (श्यामामियरिका, चन्द्राभियारिका, दिवामियारिका), 

प्रवसत्मतिका और श्रागतपत्तिका के उदाहरण हैं। 
छठे परिभाग (११८ वें छम्द) में नाथिका के गुणानुसार ३ मेंदों में से केवल 

एक ही मेद-उत्तमा का एक उदाहरण प्रस्तुत किया गया है। 
सातवें विमाग (११६ १२५) में नायक के इन भेदों के उदादइरण हैं-- 

अनुकूल, दक्षिण, उपपति, वैशिक, मानी, प्रोपित पतिक और 

घुष्द ॥| 

नायक नायिका भेदों का आधार 

व्यययाथकौम॒दी में वर्णित सभी नायक भेदों का श्राघार रख्मजरी 
है, तथा नायिका मेंदों में से प्रससत्मतिका और आगतपतिका के श्रतिरिक्त 
शेप मेद रखम जरी क ही अनुरूप हैं | प्रवसपतिका नामक भेद रसमजरी 
की 'मुरभि! टीका में उपलब्ध है ।* छत* सम्भव है प्रतापसादि ने यह मेद 
चाक्ाबीन किसी टीका से ही लिया हो । श्रायव एतिका का धबेश्णम उल्लेख 
हिन्दी द्राचार्य 'रखलीन? ने किग्रा दे (९ सम्मरत, इन्होंने यह भेद 'रखल्ीन? 
के ररसप्रबोध! से ही लिया द्ो। 

व्यम्याये कीमुदी में गणिका और वासकसज्जा के भेदों की भी चर्चा 
है। गयणिका के तीन भेद हई--स्वतन्तरा, जनन्याघीना श्रौर नियमिता-- 

पुऊ स्वत॑त्रा । जबनी आदि के अधीन द्ोय सो अनन्धाधीना। अर 
मया (व्याद १) करिरे कोइ राखिलेय सो नियमिता । ब्य० कौ० ६६ टीझा भाय 
प्रतापसा इ से पू्ववर्ता हिन्दीआाचाय कुमार्मणि ने अपने ग्रत्य 'रसिक 
रसाल? में इन मेदा का उल्लेख सम्मवत: अक्बरशाइ-रचित भर गारमजरी 
के ्राधार पर किया है ३ पतापताहि ने ये भेद रखिक-रखज्न से लिए हैं 
या शृ गार सचरी से--निश्चयपूर्वक कहना कठिन है । 

चासक्सज्जा के दो रूप हें--ऋत॒काल-स्नानोपरान्त पति वे 
आगमन की अवीज्षा में वाठक्सज्ता, श्रीर परदेश से लौटने बाले पढ़ि के 
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सायक-मायिका-सेद श्द्ज 


आगमन प्रतीक्षा में घासक्रसज्जा | व्राचीन मत से दो घकार फी घासरूसजा 
करी है रितुकालस्तान भये पति को आयदो वार विशेष आयदो। प्रवास से सो 
फिरिके आये इत्यादि भेद परसझुसना के हैं, विस्तार जाति इटाँ व घरे 

+ ब्यँ० कौ५-१०० टीफा 
वासकसय्जा के ग्रथम रूप में ऋतुकाल-स्नान का आधार हिन्दी आचार्यों 
का सम्भवतः अपना है । संस्कृत के मूल अन्यों में इमें इसका उल्लेख नहीं 
मिला । वाछकसज्जा फे दूसरे रूप का प्रतायण्ाह ने श्रागतपतिका सास 
भी दिया हे-- 

पति विदेध ते आये स्ोय हर्षित आयतपतिका होय ॥ 
ब्यं० कौ०-११७ 

इस रूप का खत्त, जैसा कि दाय के प्रकरण में कद्ा गया है, 'खदुकिकर्णाद्व? 
बामक सस्कृतजन्ध है ।* 


७, नायक-सायिका-मेदों के लक्षण 


प्रवापत्ताईि द्वारा अस्तुत नायकन्नायिका-मेदों फे लक्षणों में कोई 
नवीनता नहीं है । प्रायः ये सभी रखमंजरी के ही अनुकरण पर निर्मित हुए. 
हैँ। दा, इन को एक प्रमुख जशेयदा है मुर्रेधता। निम्नलिखित उद्गधस्णोंर 
से इन दोनों तथ्यों की पुष्टि शो जाएगी-- 
(क) नायक भेद्‌३-- 

$, निञ नारी सो राखे फ्रेति । सौ अजुहुल कहें कवि रीति ए 

२, सब सीं रखे सम झतुराय । दक्षित ताहि फहत बढ़ भाग २ 

३, परएस्नी सों जाऊ़ो नेह । सो उपपत्ति बरने चुघि गेह 7 

४, पति दिद्रेस को जाय करे तीय को शुत कघन 

विरद विसल अकुलाय ओपफितपतिझक सो. कहत मे 

(ख) नायिका सेद*-- 
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अ्द्द हिन्दी रीति-यरम्घरा के अमुख आचाय 


१. जोबन जानो जाय नहि ताऊ़े कहि अज्ञात 

२, जाने जोबन तन में ज्ञात, क्तजोवना सो दिरयात 

३, लम्णा मदन समान लखानत | तासीं मध्या कहत सुजानत ॥ 

४५ रोप जनावे रोय ॥ मध्या घीरा घीरा सोया 

७ परगट रिसि न जतावे जोय ॥ प्रौढ़ा घीरा जानो जोय ॥ 

६ तरजन ताडन से करि पीर । पियदि जनावे झौढ़ा अधोर ॥ा 

७, धन की आसु जासु उर होय ॥ तीन भाँति गनिझा सोय 

<, दुखी होष लसखि अन्य सम्भोग | अन्यसुरतिदुखिता कदधि जोग ॥ 
&, पति सो रहे जासू अधीन ॥ स्वार्धीनपतिका सोई प्रवीन ॥ 


नायिका-भेद के उदाहरण 


इस गन्ध की मुख्य विशेषता है काव्यचमन्कारपूर्ण और मुदोध 
उदाइस्खों को प्रस्तुत करना | निरसन्देद इन से प्रतापसादि की कवित्व-शक्ति 
का पूर्ण परिचय मिलता है| क्तिपय उदाहरणों के मावार्थ लीजिए-- 
स्वकीया नारी अपने पति द्वारा मो दिखाये हुए चित्र को इस भय 
से नहीं देखती कि कहीं उस में परपुरुष का दर्शन न द्वो जाए।* झशात- 
/यौवना फे नेत्रों की परछाई सरोवर में पड़ी, तो वद बोल उठी-- 
आज सरोवर में सजनी जल भीतर एंकज फूल निद्धारे । ग्यं० कौ० २१ 
लाज श्रौर काम दोनों भात्रों से समान रूप में परिपूर्ण मध्या न तो पति 
द्वारा परिपानित शुक-सारिका को रतिणह में रख सक्‍्तो है;* और न 
अन्य आभूषणों के धारण करने पर भी नृपुरों को पहन सकतो है।श शुक्र 
सारिका तो दुसरे दिन प्रातः होने पर रात का सारा किस्सा गुदजनों को सुना 
देंगे, पर नूपुर तो उठी समय द्वी रइस्प खोलते चले जाएंगे, थौर इघर-- 
प्रीतम सेग प्रदीन प्रिया रसकेलि प्रसंगन में अनुरागी ॥ 
चुंबन औ परिरम्भन के विपरीति विलसन में निस्ति जागी ॥ ध्यं० कौ० २८ 
भी पीढा मापिया मोतियों के हार वो गले से इसलिए उतार डालतो 
है कि प्रातःकाल के शैत्य पे कार्य ठणडे होकर वहीं यद प्रीतम को प्रात:- 
काज होने की सूचना न दे दें-- * 





$, रे, ३.-बयें७ क०-१७, २७, ७६ 


मायक-नाथिका-भेद प्र 


सेज् परी विलसे रससनि सबे सुखमानि हिसे रस पागी | 
मोदमर्‌ सुझुनान के मंजुल काढे तें दार उत्तारन लगी ॥ बही-२० 
सगिडता नायिका को अपने 'घनश्याम” से एक ही शिकायव है-- 
धन ये भभसंडल में चुहर, दुहरै कहें जाय, फहेँ यहरे । ब्यं० कौ५-६९ 
और इधर भोढ़ा घीरा सचमुच घीरा है । उतका अग अग मदन-तरंण से 
बउमंगित' हो रह है--प्रोदम के संग एक पर्यक पर सुम्रा मी बह बेचारी 
पवय-अ्क को भर नहीं पाती-- 
के परताप उर अधिक उमयन सौ 
मदुन तरंग अंग अंग उमयति है ॥ 
हो कि निशंक क्यों मयंकमुस्ी बाल 
परजंझ पर जाति पिय अंडर न सरति है ॥ ब्य॑ं० कौ०-३६ 
वर उपर अ्धीरा प्रोढा की सख्ती को क्रोष के शिक्षार बने बेचारे नन्‍्दकुमार 
पर तरस आर रहा है-- 
ननन्‍्दकुमार महा सुदुमार बिचारि के फेरि हिये प्रद्धेति है । 
घाहिये ना इन फूलत की पंखुरि कहूँ अंगति में गढ़ि जेह ॥ ब्यं० कौ०-३८ 
स्पेष्टा और कनिष्ठा का नायक लम्पसता में पिश्वताथ-प्रठुत उदाइरण के 
नायक" से क्दी थ्रपिक बढ़ गया दै-- 
मतभाई विद्वारि दिचारि हिये चतुराई करी तहें छल छलो। 
कर एक सो आरसी के सुख झोर, गद्दी फर एक सों कंजझली ॥ ब्यं७ कौ ०-.४० 
शौर पचनपिदस्घा की निम्नलिसित विदग्धता मम्म-प्रस्तुत एक उदाहरण 
की सुधि दिलाती दहे--मेरी सास के कु स्वभाव के कारण हमारे 
घर भें पड़ोस की कोई नारी नदों फन्‍क सकती, श्रौ" भदद तो श्राजकल 
यहाँ है द्दी नहीं) अतः मेरे प्रियतम ! यहाँ तुम निश्चिन्त होकर था 
सकते दो 0१ गुप्ता परकीया हार तो नायक के घर भूल आई है, पर अब 
बहाना कर रही है, उसके चोरी दो जाने का;४ और उधर अन्य-सम्मोग- 
दुश्लता नायिका मे नायक कौ चोरी पकड ही ली हे जिसने उपनायिका के 


३. दस्टवैरासतसंह्थिते प्रियतमे /< ८ १८ (सा« द० ३इ।६४, इक्ति) 
२. अचा एस्परे शिम ज्जञ३ # :₹+ (का० भर० श२३) 
३. ब्यं० कौ०-४६ ३० व्य० कौ०-७७ 


चछ० हिल्दो रीक्षि-परम्परा के प्रमुख आचार्य 


नेत्रों को जो [अजन से रमप्ित होने ऊे आारण] संजन ऊे नेत्रों के समान 
[श्याम वर्ण के] थे, [अपने श्रसख्य खुम्बनों द्वारा] मीन के समान इवेत 
बसा डाला है-- 

देसे अपूरव नोखे नये मनरंजन खंजन सीम किये दै ॥ ब्ये० कौ०-६८ 
और इघर गशिक्रा की धन लालुग्ता तो देखिए, उसे “माघवीः पुष्प के 
अतिरिक्त श्रन्य कोई भी पुष्प म्ी माता-- 

माधवी मधुर कूल छयावै क्यों न आली हेर | ब्यं० कौ०-६६ 
आधिर क्यों न हो, 'माघवी शब्द “घनी' का पर्याय जो सिद्ध दो जाता है।* 

उपसंहार 

प्रतापसादि के नायक-नायिका भेद प्रकरण में मानुमिश्र-सम्मत भेदों 
के अतिरिक्त जो अन्य भेद वर्णित हुए हैं, उनके नाम हैँ--श्रवस्था 
के अनुसार नायिका क दा भेद प्रबसलतिका तथा आगत-पतिका; और 
गणिक़ा के उक्त तीन उपमेद तथा वासकसजा के उक्त दो उपभेंद | इनके 
मूल खातों के बिषय में इम यथास्थान उल्लेख कर श्राए हैं * इस प्रकार 
विपय-सामग्री की मीलिकता की दृष्टि से यह प्रकरण यद्याप विशेष महत्व का 
नहीं इ, किर भी अपने ग्रकार का यह निराला भ्कर्ण है। यद्द काव्य- 
रखिकों के लिए भी सामग्री उपस्थिव करवा है, तथा काव्यशा्र के 
अध्येताशों + विए भी। काब्यरठिर चाहे तो केवल सरस मूल-माय को शी 
पढ़ कर रसास्वाद ग्रा्त करता जाए, उसे टीकआा-माग के मेदोपमेदों तथा उनके 
लक्षणों के प्रपव में पड़न की ग्रावश्यक्रता नहीं। इधर काब्यशाद्राध्येता 
के लए टीका-माग श्रपेक्षाकृत श्रधिक महत्त्व का दे । ल़णों की सरलता 
आर सुब्ोघता इस भाग की प्रमुख विशिष्टता है। 

अपने टीक-माग से दट कर व्यय्यायंत्रौमुदी एक लक्ष्प-अन्य है, 
प्रायः उस प्रकार जिस प्रकार रिट्टारी-सतरई है | श्रन्तर यद्द दे कि प्रताप* 
साहि का लक्ष्य लगभग समा नाविका-मेदों को क्रमानुसार उदाहत करना है 


$, सानलइमी; घव पति, तातें माधव पद भयो] फेरि ईकार ते 
माधदीः शब्द भयो, ताते जाके बहुत धन दोय सो माधवी घनी कद्ावे । 
>-ब्यं० कौ० ६६ (टीया) 


३, देडिएु प्र७ प५ दप्ट इ६६-६६७ 


नायकन्याविका-मेद इ७१ 


पर उपर विद्वारी को न क्रम की चिन्ता हे झोर उरुत्र मेंदों के समावेश 
की | दौगा-माग सै समम्वित इस ग्रन्थ को लें, वो एक अन्तर ओर ई--च्यग्पार्ष 
कौमुदो का टौकाकार मी स्वय प्रन्थकार हा है, और उधर 'उततई? के टीकाकार 
अन्य विद्वान हैं। उपलब्ध अन्यों के आ्राघार पर यद निरचयपूर्यफ कहा जा 
उफता है हि प्रतापशाहि से पूव मूल और टीका को इस एमस्विद शैली को 
किसी संस्कृत और हिन्दी के काव्यशाल्री ने नहों अपनाया। उनका एक 
ही साथ भायिका-मेंदों, शब्दशक्ति मेदों तया अ्रलंकार-मेंदों यो अछुत करने 
का प्रयाध मौलिक और स्व॒त्य है। ध्यंग्यार्थकीमुदी के अगुकरण पर राव 
गुज्ञाब दिंद प्रणीत बूहद्‌ व्यम्याध॑चम्द्रिका! नामक एक ग्रन्प देखने में आया 
है। दोनों में शत्तर यह है कि प्रतापसाहि ने दीका-भाग में गद्य और पद 
दोनों का आश्रय लिया हे, पर राब गुल्पबसिद ने केयल पद्य का। इस 
प्रन्य के माम में प्रयुक्त 'बृढदूश शब्द अत्यकार की स्पर्यो का चोतक है और 
साय ही “व्यग्याथं कौठुदी! की ग्रतिद्धि का मी । 
जिध्कर्ष यह कि सरस, उरल और भुबोध विपयतामत्री को भूतन 
शैली में प्रस्तुत करने के कारण प्रवापसाहि का यह प्रकरण प्रज्यात और 
ठपादेय रद्दा है। _ 
तुलनात्मक तंवेक्षण 
कुलपति को छोड़कर शेप चारों श्राचायों का मायक-्दाविकामेंदर 
निरूपण उपलब्ध है। सिस्तार्माण और छोमनाप ने विश्वदा प के समान अपने 
विविध-काव्यांग-निस्पक अन्‍्पों--कमश& कबिकुल्नल्पतर श्र रस्पयूष- 
निधि में रसप्रकरशान्वर्गद इस निरूपर को स्थान दिया हे, तथा दा6 ने 
मानुमिश्र के समान रेस्थारांश और शृंगारनियंय अन्यों में स्वतन्त्र रूप से | 
पतापयाहि की निरूयण-रैली सद से मित्र और निदान्त मौलिक है| इमकी 
व्य॑ग्यायकौमुद्दी लक्ष्यन्मन्प पहले हे आर लहुण-यस्य बाद में | खोमन/प का 
यह प्रकरण भृज्ञारविलार में भी उपलब्ध हे, पर यह स्वतस्त्र ग्र्य न शोकर 
रहपीयूर्षनिधि से ही उद्धृत एक मार है ! दात के उक्त दोनों सत्य विषयन्ठामग्री 
की दृष्टि से वमान द्वोते हुए भी सवतन्व हैं । है 
इन सभी आचारी ने प्रमुखत: रसमंजरी से विषय-सामग्री अदण 
की है। चिन्तामणि और दाय मे दशबूपऋ ओर साहित्यदपंण का भी 
आश्रय लिया है | भानुमिश्र ने काम्शास्त्रीय पग्मिी आदि भेंदों की चर्चा 
नहीं की, तथा जातिगठ नापिका-मेंदों छो अस्वीकृत किया दे, एर तोमनाय 


डणर हिन्दी रीति-परम्परा क प्रमुख आचार्य 


और दास ने कामशास्त्रीय, तथा चिन्दामणि और सोमनाथ ने जाविगत 
भेदों का,भी उल्लेख किया है। भानुमिश्र ने नायक-नाबिका के विभिन्न 
आधार्स पर श्राधत भेदोपमेदों को परस्पर गुणननिया द्वारा कमश३ शर२ 
ओर ३५४ की सख्या तक पहुँचाया हे, पर इधर इनमें से किसी भी श्राचाय 
स अवैज्ञनिक एवं अनुपादिय पद्धति* को महीं अपनाया । 

चिन्ता्माण को छोड़कर शेप तीनो भाचार्या ने ग्पने पूर्वक्ती ट्िन्दी- 
थ्राचार्यों से भी रुद्टायता ली हे । दास इस दिशा में सब्र से आगे है। 
इन्होंने दोष, रखलीन, कुमारमाण ओर देव-सम्मत भेदोपभेदा को भी 
अप्रभाया है | इस श्रोर छामनाथ ओर प्रतापसादि का प्रयास नाम-माय हैं । 
सोप्रनाथ न तोप-सम्मठ एक भेद का स्थान दिया है, थौर प्रतापणहि ने 
रसनीन श्रौर कुमारमणि-सम्मत एक-एक भेद को | 

भेदीपमेद के निल्‍ूषण में मौलिक-विचारों को दृश्टि से दास दा 
अकरण स्वॉपरि हे । इनकी कुछ-एक घारणाएँ अमान्य भी हैं। चित्तामणि 
और सोमनाथ क प्रकरणों मे नामम्यम की मोलिकवाएँ एरिलक्षित शेती ई। 
बस्ठुत; इनक ये प्रकरण कुल मिलारर रस्मज़री के ही हिन्दी-सस्करण 
मात्र हैं| अठापसाहि के निरूपण में कोई मोलिकता नहीं है! हाँ, इनका 
नायिका-लक्षण परम्परा से थोड़ा हट कर अवश्य निरूपित हुश्रा है) यो 
जप तानों श्राचार्यों ने भी मायक-नायिंक्ाक्षणों म प्राचीन परमपराबद 
स्परुप को पूर्ण रूप न देकर सह्तिष्त रुप दे दिया है | प्रतायसाहि इफ दिशा 
में खस गाग ह। 

उदाहरण वी सरखता की दृष्टि से समी थ्राचार्य समान हैं| रीति- 
कालीन इस प्रमुख विशिध्टता को इन सब आचार्यों ने यथावत्‌ विमाया 
है | बस्तुत, नायक-नार्विंका-मेद श्रृद्धार रस का ड्डी एक भाग सममय जाता 
रहा है ।* इस सम्बन्ध में इन आाचार्यो क भी कथन उल्लेखनीय ईं-- 

बिन्तामणि--झ्राल॑बन शद्रार फो तिय नायिझा यखाति ) 
फ० छु० त० $२६६ 





$,. दाविए श्र० श्र० एएठ ४०६-३४१३ 
३... तत्र रसपु रद्धारस्वाम्यदिंतवन तदालगवनविभावसवेत नायिका 


तावाधिरूप्यते | ई० सर इप्द ४ 


नायक नायिका-मेंद चछरे 


सोमनाथ--झुनल्दर अरु सद गुत खरस मप्त भूषित अंग । 
इंट्ठि विधि चरनो नायिका रस को पाय गसेग ॥ 
रक यी० नि० ८३० 
पमिखारीदास---वरणि नायक नावकहि, दरसालंबन सीति॥ 
खोइ रस ख्द्वार है, ताड़ो थाई ओीति ॥९ 
र० सा०-4 ३ 
अतः शुज्ञार रस से सम्बद्ध इस धकरण के उदादरणों में उरसता का समावेश 
स्वत+सिद्ध है। प्रतापसादि के प्रकरण में दम कुछ-एक नमूने प्रस्तुत कर 
आए, हैँ | इस प्रधंग में दास का नखशिखदर्णन (श्ु० नि०--२६-५६) 
भी विशेष पठनीय है १ 
इन प्रकरणों में दर आचार्य को निजी विशिष्ठता लक्तित होती है। 
शिन्दौ-जगत्‌ में चिम्तामणि अ्यम आचार्य हैं, जिन्होंने काव्यांगनिरूपक अन्य 
भें विश्वनाथ के अलुशार नायक-मारिका-भेद को भी स्थान दिया है | 
सोमनाथ ने इस विशाल विषय को विभागों में विभक्त करके एक नई दिशा 
अपनाई है । दास की मोलिक विचार-चारा सर्वोपरि है; तथा प्रतापसाह्टि 
का दोहरा उद्देश्य नवीम पद्धति का परिचायक है| 





$.. तुलनाथे---रसराज (मतिराम) ४; मवानी विल्यास (देव) २६१५ 
जगद दिनोद (पदुमारर) १३११ 32033: 
॥. मप 


सप्तम अध्याय 


दोप 

पृष्ठभूमि ;-संस्कृत-काब्यशास्र में दोप-निरूपण 
दोप-हेयता 

ध्वनिपूर्ववर्सी और च्वनिपरवत्तीं आ्राचार्य काब्य-विषपक विभिन्न 
घारणाओं को प्रस्दुत करते हुए. भी दोप की निन्‍्दा और उसको द्ेयता के 
सम्बन्ध में एक-मत हैं। इन शआारयों के दो वर्ग हैं। एक वे जो दोष को 
मनिताम्त देव सममते हैं | दूसरे वे शिनका दृष्टिकोण थोड़ा उदार है | प्रपम 
बरगे में मामद, दण्डी, रुदट, केशव मिश्र और वाम्मट उल्लेख्य हैं, तया 
दूसरे बर्ग मे मरत और विश्वनाथ | 

भामद के अ्रसुसार काव्य में एक पद मी सदोप नहीं होना चाहिए, ॥ 
सदोष काब्य कुपुत्र के समान निन्दाजनक है | काव्यरचना न करना कोई 
झघर्मजनक, थ्रद्विकारक अथवा दणडदायक नहीों दै, पर दोपपूर्ण रचना 
तो शाक्षात्‌ मत्य हे ।१ 

दण्डी के शब्दों में-सम्पकूअयुक्ता अ्र्पात्‌ दोफ-शून्या बौर 
गुणालंकारयुक्ता वाणी कामपेतु के समान दे; पर सदोषा वाणी कवि की 
मूखेता को प्रकट करती दै | काब्य में दोष का लेशमात्र भी सद्य नहीं है। 
श्वेत कु के एक [छोटे से] चिन्द के कारण सुन्दर शरीर मी अपनी कार्दि 
खो बैठता है ।* 





१, स्वथा पदमसप्येके न॑ निगायमद्वत्‌ ॥ 

विलद्मणा दि कास्येन इुस्सुतेने३ निन्‍्धते ॥ 

मारविस्वमधर्माय ध्याधये दण्डनाय वा। 

क्रकियं पुनः साकान्खतिमाहुमेनीविशः ॥ का० शर० $(१,९ 
३. सौंगों: फामदुधा सम्पक् प्रयुक्त स्मयंते दुधे; । 

दुष्प्रशुका पुनगॉर्व प्रयोक्त: सैंद शंसति ॥ 

सद॒ण्यमति नोपेइ्य काप्ये दु्ट कंचनय 

स्पादू वषुः सुन्दरमपि शिश्रेणकैन दुर्मगम ॥ का० द० १६,७ 


दोष ७५, 


अलंकास्वाद के उमभैक रद्वढ निरलंकृत भी काज्य को मध्यम फाज्य 
मानने को तो उद्त है जब बह दोष-रहिव के ।१ केशवर्मिथ द्वाया उदुव 
एक पद्म दौध को रस का हानिकारक और पूर्ण रुप से त्याज्य निर्दिष्ट करता 
है।र और बास्मट ने सम्मववः माबुकठ़ा के अतिरेक में आकर दोषभाव ड्रो 
स्वर्य का टोयान और दोष को दिए के समान क्ा है ।रै 

किस्हु उधर भरत का इष्टिकोण उदार और छमापूण है। सदोष 
नाटश (काव्य) के सम्बन्ध में उनका कथन है कि दोयों के ठम्बन्ध में किसी 
ल्िलोचक] को अधिक संवेदनशील रही हो जाना चाहिए, क्योंकि संसार 
का कोई म॑। पदार्थ गुण-हीन भ्षपा दोष-होन नहीं है ।* श्रौर झागे चलकर 
विश्वनाथ भो [चाहे उनका लक्ष्य मम्सट के काब्यनदरा का जानलुभेकर 
डुरी तरह से खरबन करना था] सदोष काव्य की खब॑था अग्राह्म नहीं 
मानते । अनार के दो चार गले सड़े दानों से खारा श्रनार फेंक नहीं दिया 
जादा । उनके छथनावुसार ५यदि मिर्दोश्ता को काब्य का आवश्यक तत् " 
हराया जाएगा, तो काज्य या ठो अडिरल विषय बन जाएगा अथवा 
निर्दिषय [१५ मिस्तस्देंद कोई भो थनतियादी उदारचेता व्यक्ति भरत और 
विश्वनाथ की उक्त घारणाओं से झसइमत नहीं झोग; और किये श्रशव 
आचाय॑ के इस कथन से मी शायद्‌ सहमत न होगा कि 

५श्रन्यों गुणोउस्त्र बा म्राउस्त, महातव्‌ नि्दोषिता सुणः४६ 

क्योंकि एक ठो निर्दोपता एक श्रसम्भव ऋ माय है; और दूसरे शाजीय इष्टि 
सै किसी रस्युक्त स्वना में गुण के अभाव का प्रश्न ही उपस्पित नहीं दोता | 
दोष छा कक्तण और स्व॒रूए 

दोष के लक्षण अपया स्थरूप के विषय में ध्यनिपुष॑ेवर्तों और 


3, पुनरभल्षकारं नि्दोप चेति तन्भष्यमम्र्‌ । का० थर० ६४० 

२, दोष सर्वात्मना त्याज्यों ससहानिकरों द्वि सः | अलृं० शे० एप्घ३४ 

३, वा० अ० २) ५, २६ 

9, ने च फचिद गुशहीन' दोपे; परिवर्तित उ पाकिंचित्‌ +--- 
तत्माणव्खद्ती दोषा नात्यदतों आद्वा: ॥ का० शा० १७ | इज 

७, किंवैय झाम्य श्रदिस्तयिप्ये वििपयं दा स्थात, सदा नि्पस्थे- 
कान्तससाभवात्‌ । सा/० दुछ इम्र परि० पृष्ठ २१ 

६. झ० शे: पृष्ठ ३४ 


७६ [हिन्दी रीति-परम्परा के प्रछुख थ्राचार्ये 


श्वनिपयवर्त्ती ग्राचायों के बीच एक स्पष्ट विभाजन-रेखा सी सिंच जातो है। 
भ्रधम वर्ग के श्राचायों ने दोष का सम्बन्ध गुण के साथ स्थापित किया है, 
तो द्वितीय वर्ग फे आचार्यों ने रस के साथ | जयदेव इसके अपवाद हैं। 

भरत ने दोष का स्पष्ट लक्षण कहीं प्रस्ुुत नहीं किया। हाँ, उनके 
गुण-स्वरूप से दोष-स्वरूप के सम्बन्ध में सकेत अवश्य मिल जाता है। 
उनके कथनानुसार “गुण दोपों से विपयंस्त हैं ।!* पर वामन को घारणा भरत 
से विपरीत है--दोप का स्वरूप गुण से विपर्यय दे |? र “विपयंय! शब्द 
का एक अर है श्रभाव, और दूसरा श्रथ है वैपरीत्य | किसी व्यक्ति में न 
तो दौब॑ल्य का अभाव उसके शौय का परिचायक है,थौर न शौर्य का अ्रमाव 
उसके दौब्ल्य का | सुन्दरता का अभाव अलग बात है और कुरूपता श्रलग 
बात है | श्रतः कद सकते हैं कि शौयं और दोबल्य, श्रथवा सुन्दरता श्ौर 
कुरूपता परस्पर अभावात्मक न द्दोकर विपरीत भाव से स्थित हैं और 
उनको सत्ता स्व॒तन्त्र है । किन्तु फिर भी कुछ दोष ऐसे हैं, जो शुण के विपरीत 
न होकर गुण के श्रभाव के रूप में स्वीकृत किए, जा सकते है, उदाइरणा्थ॑ 
“कायरता? साइस के अभाव का दी दूसरा नाम दहे। अ्रतः बामन-सम्मत 
दोष को प्रमुखतः गुण से विपरीत मानना संगत है, और गौण रूप से गुण 
का अ्रभावात्मक भी ( दण्डी ने विपरीत माव को ही ओर स्पष्ट संकेत किया 
दै--गुण काव्य की सम्पत्ति श्रर्थात्‌ सौन्दय-विवायक तत्त्व हैं, दो दीप उस 
की विपत्ति अर्थात्‌ सौन्दर्यविघातक तत्व (३ 

आगे चलकर रस-ठिद्वान्व की स्थापना ने दोष स्वरूप को एक नई 
दिशा की ओर मोड़ दिया । श्ानन्दवर्दंन ने रस के श्रपकर्ष और श्रनएकर्ष 
के दी आधार पर दोषों के नित्य श्रौर अनित्य रूप को प्रथम दार रियर किया 
तथा रस-दोषों की गयना की ।४ यद्यपि इन से पूदे भरद और यद्गट ने ये संकेत 
अवर्य दिए पे, पर मरत ने दोपों की रच्रंभयत्व-प्रविश्य में फेरल 'चेक्रीडित? 
आदि विकृत (क्लिष्ट दोप-युक्त) शब्हों से बचने का आदेश दिया था शौर 

ब6;* तथा रुद्वट ने 'विरसः नामक दोष की अर्दोषों में गणना करके 





$, ना० शा० १७०६७) ३. गुणविपर्य्पात्मनो दोपा: ॥ का सू०२३३॥३ 
३, दोषाः विपत्तये तत्र गुणा: सम्पत्तदे यथा। का० दु० (प्रमा टीझा) एप्ट ३०४ 
४. ध्वन्या० ३३३१; ३॥३८,१६ थ, ना० शा० १४३२२ 

६. का० झ० (०) ११5६२ 


दोष ७ 


प्रकारान्तर से रस तथा दोष के परस्पर सम्मीर सखन्ध से झपना अपरिचय 
दिखाया था । 

आपनन्दवर्दन की उक्त घारणाओं से प्रेरणा प्राप्त कर मम्मय ने दोष 
का लक्षण प्रस्तुत किया है--मुस्वायंदतिदपिः, रसरच शुख्यः।" यहाँ हति? 
शब्द विनाश का बाचक न होकर अपऊर्ष का वाचऊ है--डविरपकष/?* ३ 
अपकर्पा का अर्थ है उद्देशयगतीति का विधात | गोविन्द उककुर के श्रनुसार 
उद्देश्यअतीति का तात्यय है--सरतरचना अर्थात्‌ ब्वनि और गुर्णौभूतव्यंग्य 
काव्य में अविलम्वित तथा श्रमपक्ृष्ट रूप से रखती; और नौरत रचना 
अरधांत्‌ चित्रकाब्य में अविलम्दित रूप से चमत्कारी अर्थ का ज्ञान३ । दोष 
द्वारा सरस रचना का विध्रात तीन भ्रकार से सम्मब है । इनके अतिरिक्त 
विधांद का चौथा मार सम्मव ही नहीं है 

(१) कहीं रठ की प्रदीति नहीं होगी; 

(२) कही रठ के प्रतीयमान होने पर मी उस का ऋपऊर्ष दो जाप) 

(२) तथा कही रछ की प्रतीति विम्ब से होगी ॥ 
और उधर नीरस रचना में भी कहीं मुख्याथ (वाच्यार्थ) की प्रतीति नहीं 
होगी; कहीं होगी भी वो चम्त्कार-शून्य होगी, अथवा कहीं विसम्त से होगी ४ 

आगे चलकर दोप का मम्मट्-प्रत्ुत उक्त लद्दण प्रचलित सा शो 
गया । देमचख्त्र, वियानाथ, बिश्वनाथ, केशवमिश्र आदि शआआाचायों ने थोड़े 
संशोधन के साथ उसे स्वीकृत कर लिया [० पर रस के सर्वाविशायी और 
सर्वाच्छादक मइत्त को श्रस्वीकृठ काने दाले जयदेव ने न रस-दोषों का 





॥, रे. का० प्र० ७४६ तथा दृक्ति 

३, उचद रपप्रतीठिविधातलचणो5पफरपोहतिशब्दर्थ: । उद्दे श्या च पतीती 
रसचम्यविलग्विवाध्तपक्ृप्टपसविषया, नौरसे स्वविलम्बिता दमत्कारिणी चार्ये- 
विपया च १ का» ग्र० (एद्ीप) एप्ड ३६४६ 

3. दुष्देपु_ददचिद्तस्पाआती तिरेव, क्वसिज्यतोयम्रानस्थाध्प्यपकर्ष:, 
कदचिसु विलग्!। शुवं मीससे रदचिदर्धस्प सुप्पभूतत्याअ्प्तीतिरेष, ववचिद्‌ 
विलेन प्रतीतिः, क्वच्चिदमव्मरितिेत्यजुमबसिद्धय । 

का० घ० (प्रदीप) एष्ड ३७० 

5. का० अतु० शप्द ३३१ : अ० रु० सू० पृष्ठ २१६ ; सा० द० 

७॥३ ; 'प्र० शे० पृष्ठ १७ 


हि] हिन्दी रीति-परम्परा के प्रमुख आचाये 


उल्लेख किया और न दोष का स्वरूप रस पर आधुत माना ।१ 

सिष्कर्ष' यद कि रस-सिद्धान्त की स्थापना से पूर्व गुण और दोष का 
स्वलूप इन्हीं के परस्पर रिपर्यय पर आधुत रहा, पर इस के परचात्‌ इनके 
स्वरूप का मूलाघार रठ बन गया। शुण रस के उत्कपोक हुए ओर दोष 
रस के ही श्पकर्षक | गुण सदा रस का उल्कर्ष करते हैं, पर दोष किस्दरी 
परिस्थितियों में रख का अपकर्ष नहीं भी करते | अतः गुण रस केंनिय 
घर हैं, और दोष अनित्य धर्म । 
दोप भेद 

दोफ-मेदों की रुख्या भरत के समय में दस थी, पर मम्मट के समय 
सक बह नव्वे तक जा पहुँची । मम्मट ने इन्हें पद, पदांश, वाक्य, अर्थ और 
रस गत प्रकारों में विभक्त किया! ! आनन्दवरद्घंम से पूर्व रखगत दोषों के 
झत्तित्य का परन दी नहीं उठता। मस्मट-सम्मत रखदोएों का दायितत 
आनन्दवर्दधन पर है। शेय दोष-प्रकारों के अधिकांश मेदों का भूल स्रोत 
मरत, भामह, दणडी, वामन, दद्गरट और भद्मिभदूट द्वारा स्वीकृत दोषों में 
बड़ी सरलता से द्वॉंदा जा सकता है। इन दोषों की निम्नलिखित सूची से 
उक्त कथन की पुष्टि हो जाएगी-- 

, १५ भरत-सम्म २० दोष*--अगूढ, श्रथान्तर, श्रथद्दीन, मिन्नार्थ, 

एकार्य, भ्रमिष्लुतार्थ, न्याय से अपेत, विषम, विसन्धि और शब्दच्युत--१० 

२. भामई-सम्मत २५ दोष३-- 

(क) सामान्य दोष--नेयाय्थ॑, विलष्ट, श्रन्यार्थ, अवाचक, श्रयुक्तिमत्‌ 


और गूढह शब्दामिघान न्‍+६ 
(ख) घाणी के दोष--श्रुविदुष्ट, अर्थदुष्ट, कल्पनादुष्ट और शुत्ति- 
कृष्द बनने 


(ग) विस्तार दोष--विदद्धपद, अ्रस्वर्थ, बहुपूरण भर श्राकुल ४-+४ 


4. च० था० २६ ३ ना० शा० १७८८ 

रे, का० ० (भा०) १३5,४७, ४३, ५४६७ 

४. 'विरद्॒पदत्व! का धर्थ दे अमोष्ट अर्थदाची शब्दों के स्थान पर 
दिपरीत श्र्थवांची शब्दों का प्रयोग, अस्वर्थ! से श्रभिप्राय है अनभीष्ट 
अर्थ, “वहुप्रणम? पादपूति के लिए प्रयुक्त शब्दों का वाचक दे, भौर आकुल से 
अभिषाय दे शब्द अयवा अर्य के जाल में लिपट जाना । 


दोष भ्रज्ध 


(ध) अन्य दोष-अपार्थ, व्यर्थ, एकार्थ, संशय, अउक्रम, शब्द- 
हीन, मतिम्रष्ट, मिज्रदृत, विसन्वि, देशकालकलाधोक- 
न्थायागमविरोध शरौर प्रतिशदेदुश्ष्टान्त-द्वीनता _+११ 

३, दुश्ि-सम्मद १० दोष--भामइ-सम्पत उक्त अर्थ थ्रादि ११ 

दोषों में से प्रथम १० दोष ।१ दशुढी के मत में ग्रन्तिम अतिशा, देद तथा 
दृष्यान्त से द्वीनवा? नामक दोष का निल्‍पण [फेवल शाजोप रुएणी के भ्रव- 
गान पर अवल/म्बत हने के कारण] छज् हे, श्रतः उसे सरय साहित्यग्न्थों 
में स्थान नहीं मिलना चाहिए ३ 

४. वामन-छम्मत २० दोप३-- 

(#) पदगत--अ्रसाधु, कष्ठ, प्राम्प, अ्रप्रदीद और अनर्थक --» 

(ख) पदार्यगव--अ्पार्थ, नेगार्थ, गूदा्, अरलील और विज्षण--४ 


(गे) बातेयगत--मिन्नवृछ, यतिअ्रष्ट और विसन्धि जजरै 
(घ) बातयार्थगत--ब्यर्थ, पकार्य, सन्दिग्य, अग्रयुक्त, अपक्रम, 
लोकब्रिरद और विद्याविरद्ध ब्+७ 


3. रद्रट-सम्मत ए६ दोप*-- 

(क) पददोप--श्रसमभथ, अ्रप्नतीति, विसन्धि, विपरीतवल्यना, 
ग्राम्यता, अब्युरधात्ति औ्रौर देश्य न्-७ 

(ख) वावयदो१--संकीर्स, गर्मित, रातार्य श्रोर श्रनलंकार._ ४ 

(गे) अपंदोष--अपदेद, अ्प्रतीत, निरागम, बराधपन्‌, झग्राजछ, 
ग्राम्य, विर्स, तदबन श्र अ्रतिमात्र हे ६ 

(घ) ग्रु्णों के बैपरीत्य से सम्भव अथवा प्रदबाक्यगत दोष-न्‍्यून- 
पदता, अधिक्रपदता, भ्रवायकता, अपकमता, श्रपुष्दाथंता 
और अचाश्पदवा नई 

६. आनंन्‍्दवर्दन-धम्मद रखविरोधी ६ तत््य*--विरोधी रस के 





१ का० दु० शरद 
२ प्रतिशादेदध्प्दान्तष्टातिदोशे न वेत्यसौ । 

दिचारः कडंशः प्रायस्नेनालीदिन हि फलमु॥ का० दु० ३३२७ 
है. का० सू० छू० ३१३ तथा रार 


इ.. फो० आ० (ह०) २,३४० भर; राट 
७५. पघ्वस्था+ ३३८, १३ 


इंच हिन्दी रीकिपरस्परा के मु आचाये 


विमावादि का अदय; रस से सम्बद भी अन्य वस्दु का सविस्तर वर्णन; 
असमय पर रस की समाप्ति तथा प्रकाशन; परिपुष्द भी रस की पुनः पुनः 
दीधि; और वृत्ति (व्यवद्वार) का अनौचित्य । 

७. मद्दिमभ्ट ने दोप के स्थान पर 'झनौचित्य” शब्द का ग्रवोग 
किया है। अनीवित्य दो प्रकार का है--अ्रन्तर॑य (अर्थविषयक) और बहिरंग 
(शब्दविषयक) | अन्तरंग अ्नौचित्य पर रठों में विभाव, अनुभाव और 
ब्यभिचारिमायों के श्रनुचित विनियोग (प्रयोग) का उत्तरदायित्व है। इस 
पर मद्दममद्ट ने प्रकाश नहीं डाला। बदिरिग अथवा शब्दगत अनौचित्य 
के नदीन पाँच भेदों का विद्वाद श्राचाय॑ ने गम्भीरतापू्य विवेचन किया 
है, जिसे मम्मट ने अपने शब्ददोपों में लगभग यों का स्यों अपना लिया 
है। वे भेद हं--विधेयामर्श, प्रक्ममेद, क्रममेद, पौमझ्वत्य श्लौर वाच्या- 
वचन |" 

८. इस प्रकार भम्मट से पूर्व दोषों की एक लम्बी सूची प्रस्दुत हो 
चुकी थी | काब्य के श्रन्य श्रयों के समान सम्मठ ने इस शय को सी सवीन 
और चध्यवस्थित रूप दे दिया | पर इनकी नवीनता दोषों को पद, पदांश, 
थाक्‍्य, श्रर्थ और रस गत रूपों में वर्गीरद् करने में निद्वित नहीं है, यह कार्य 
वो बामन, रुद्रट, मोजराज आदि श्राचार्य पहले ही सम्पन्न कर छुके ये |९ 
इन्होंने उन श्राचार्यों से प्रेरणा प्राप्त कर उक्त वर्गीकरण को व्यवस्थित 
रूप अवश्य दे दिया। वस्तुतः सम्मट की ग्रमुस॒ विशिष्टवा है परस्थरागत 
दोपों को रस से सम्बद कर देना | इन्होंने दोप का स्वरूप भी यही माना 
है--'जो मुख्याय अर्थात्‌ रस “का अ्रपकर्षक है | रस श्र्थ की अ्रपेज्ञा रखता 
है; श्र शब्दादि (पद, पर्दाश और वाक्य) रख और श्रथ॑ दोनों के उपयोगी 
हैं। अतः दोप न पेबल रसगत है, अपितु श्र, पद, पर्दांश और घाउयगत 
मी है” वर्गोकरण के इस श्रृद्ड॒लावद देत को उपस्थित करने का श्रेव 
मिस्सन्देइ मम्मट को दै-- 

झुख्यायट्षतिदोध' रसरच मुख्य" तदाध्याद चाच्य* | 
डसयोप्रयोगिनः स्थु* शब्दाद्रास्तेन लेप्वपि स ॥ फा० ग्र० छ४७ 


4... स्य० वि० शेय विमर्श (सम्पूर्ण) 
२, दिखिए प्र० भ० एप्ट ४७३३ स० क० म० ३।४-६; ३॥१८-२०, 


48४-85 


दोष पर 


सम्मट ने गुण को प्रमुख रूप से रण का और गोण रूप से शब्दार्थ 
का उत्कर्षक घर्म माना | हेमचन्द्र ने उनसे प्रेरणा प्रात्ठ कर अपकंषक 
धर्मता को दोष पर घटित कर दिया | दोष प्रमुख रूप से रस का अप- 
कर्षक है, तो गौण रूप से शब्दार्थ का भी-- 
रसध्योत्कर्पापऊषहेत्‌ गुशदोपी भक्तया शब्दार्थयोः ) का» झजु » एंप्ड ३१६ 
दस्तुत: शब्दाय का अपकर्षक द्वोकर भी दोष परम्परतम्बन्ध से रस 
का ही अ्रपकर्ष करता हे। कायरता, लोस, सिव्यामिमान आदि दोष 
आत्मा के साज्षात्‌ अपकर्षक हैं, पर काणत्व, पगुत्ता, कुब्जता श्रादि दोष 
शरौर की कुरूपता द्वारा परम्परा-सम्बन्ध से श्रात्मा को भी हीन करते हैं । 
आज का मनोवैशामिक हीन-मादना का कारण काणत्व झादि बाह्य दोषों 
को भी मानता है। परम्परागत उक्ति 'क्वचित्काणों मवेत साथु/ मी शायद 
इसी आधार पर छीक उतरती ह्वो--उस की असाधुता! को हीन-मावना की 
अतिक्रिया मात्र मान सकते हैं। आनन्‍्दवर््धन द्वारा परिगणित उक्त रख-दोष 
रस फे अ्पकर्षक साज्ञात्‌ रूप से है, तपा श्रुविकट्ठ, श्रषुष्टार्थता, प्रतिसल- 
बर्णता आदि पद, अर्थ और वाक्यगत दोष अखाक्ञात्‌ रूप से हैं, अगवा 
परम्परा-सखन्ध से हैं। तारतम्थ की दृष्टि से विच्चर किया जाए तो पद- 
पर्दाशन्वावयगत दोष निः्ृष्ठ हैं, अर्थगठ दोष निेृष्तर हैं श्रीए स्वगत दोष 
निकृष्यतम ] 
बावय दोपों के सा्उन्ध में एक आक्षेप विचारणीय है कि इन का 
अन्तर्भाव पद-दोषों में किया जाना सम्भव है। क्योंकि, एक सो पदयमूह 
का ही नास वापय है; और दूसरे, कसी भी वाक्य-दोष द्वारा वावय के 
अ्रनिवाय॑ तत्तवों--आकांक्ा, योग्यता और आासतति--में से किसी को सी हानि 
नहदों पहुँचती, जिससे शान्द-शान में देर होने को उम्भाषना हो जाए | इस 
आपति का सम्राघान भी 'रस! की ही अनुृषष्ण्ता पर आधघत है| साधारण 
बाक्यों को अपेक्या काब्यगत उरछ बाक्‍यों की वलंगत सास््री और 
अथग्रतीति में खुदा विलक्षणदा रदतो है। बाक्य-दोणों के उद्यइस्णों 
में आाकांत्ता आदि सोनों तत्तों के विद्यमान रहने पर सी वे रखोत्यादन 
में खमर्ष अनुझूलता से शुस् द्वोते हैं (१ वाक्प-दोपों को पददोष भी नहीं 


4 सेतु कपमी्ा दोपता, आकॉजादिशनसच्चे शाब्दछानाविक्तदादिति 
चेड | वास्यान्तरापेछया काब्ये सामग्रीवैलक्षण्याव्‌ । अन्यथा पर्तीतिवैसइण्या- 


अपर हिन्दी रीति-परम्परा के अमुख श्राचाये 


कह सकते हैं, क्योंकि इन उदादरणों में समी पदों के निर्दोष रहते हुए मी 
वाक्य सदोष होते हैं। 

मम्मट के इस प्रकरण की अन्य विशिष्टता है अपने समय तक 
प्रचलित समी दोषों में से विशिष्य दोषों का सचयन और सक्‍्लन, जिनकी 
सख्या ६० के आसपास है। इन दोपों की यूची द्िन्दी-ग्राचार्यों के प्रकरण 
में आगे प्रस्तुत की गई है | इतनी बड़ो दोप-सख्या से बच कर रचना को 
निर्दुष्द बनाना कधि के लिए सचमुच एक समस्या बन गई होगी । जो हो, 
दोष-निरूपण को संप्रथम ब्यवश्यित शआकार प्रकार देने का भरेय शआ्राचार्य 
मम्मठ को है| झागे चलकर हेमचन्द, बाम्मट प्रथम, वास्भट दितीय, जयदेव, 

'विद्याधर, विश्वनाथ श्रादि सभी आचार्यों ने थोड़े संशोधन और सक्षेप के 
साथ मम्मट से द्वी सामग्री ले ली, और परिडतराज जगन्नाथ ने फेवल श्राठ 
रखगत दोधों को रसगगाषर में स्थान दिया*, पर उनमें भी कोई नवीनता 
अधवा मौलिकता नहीं है । आरानन्दवर्दभ और मम्मट इन पर पदइले ही 
प्रकाश डाल चुके ये । 

अन्य दोप 

(क) गुण विप्रयेयात्मक दोष--दोप स्वरूप के सम्बन्ध में पीछे 

कह श्राए है कि दोष गुण से स्वतन्त्र द्वोता हुआ भी किन्दीं परिस्थितियों 

गुण-वैपरीत्य श्रथवा गुणाभाव का भी अपर माम है| संस्कृत के काब्य- 
शाज्षीय ज्षेत्र में दएढी, वामन श्र भोज ने इस गुणविपयंयात्मकता पर मी 
विचार किया है । 

१. दण्डी ने श्लेपादि दश गुणों को वैदर्म मार्ग वे माय कट्दा है । 
इन में से अ्रधिकांश गु्ों का विपयेय गौडमा्ग में देखा जाता है।* 
श्लेप गुण का विपर्यय शैथिल्य है ; प्रसाद का ब्युत्पन्न ; समता का बैपम्यः 

शब्दगत माधुय॑ (अ्‌ त्यनुप्रास) का वर्णानुप्राछ; शौकुमार्य का दीस श्र 
कान्ति का श्रत्युक्ति । यद्यपि दण्डी ने शैयिल्यादि को दोष की सशा नहीं 
दो, पर इन से युक्त गौड मार्ग वैदर्म मार्ग की श्रपेद्ञा ईीन और अ्रतुपादेय 
मार्ग हे--यह उन को श्रवश्य सान्‍य है | 


अ्जुपपे. ॥ तथा चाउन्ययवोधाबुकूलाकांासप्देडफि रसोपत्यनुकूलासंदा- 
दिविरदहों दोप इति घ्येयम्‌ । >आ9 शे० एप्स २० 
२० गं० ) सम आ# पृष्ठ ६२ २० का० दु० १४२ 


दोष ध्परे 


२. वास ने शुशविपर्ययात्मक रूपों को सृक्स-दोष! नाझ से अमिद्दित 
किया है ।* उन्होंने इन दोषों का न नामोहलेख किया है और न स्वरूप- 
मिर्देश । पर लगमग भत्येक गुण के उदाहरुणों के साथ उन्होंने प्रत्युदाइरण 
इसी उद्देश्य से दिए हैं कि वे सहमदोयों के उदादरण बन जाएँ | 

३. मोज ने गुणवियर्ययात्मक दोषों को अरीतिमत दोषों की सजा 
दी दे | सम्मबतः यदाँ रीति? शब्द (विशिष्ट पदरचना रीठ:१, (वबेशेषो 
गुणात्मा?8 के अनुसार गुण का पर्याय है। श्रतः “अरीतिमत! का श्र 
हुआ--गुणरहित श्थपा गृण॑विपययात्मक दोष । दरडोी के कथनागुसार 
समाधि गुण काज्य का सर्वृ्य है ।* सम्भवत: इसी कारण मोज ने उमाधि 
को छोड़कर शैष नौ गुणों के विपर्यंय दिखाये हैं, जो कि इस प्रकार--शलेय 
का विपयंय शिथिलता है, समता का विबगता, सोवुमाय का कठोरवा, 
प्रदाद का अ्रप्रसन्नता (अ्रम्नसाद), थ्र्थव्यक्ति का नेयार्थता, कान्ति का 
आम्पता; ओज का अस्मस्‍्तता, माछुप का अनिर्व्यूदता और औदार्प का 
अनलकारता। इसमें से प्रथम तौन दोप राब्दप्रधान हैं; अगले तोव 
अर्थप्रपाव; और अन्तिम तो उमपप्रथात [५ 

भोज के पश्चात्‌ किसी आचार्य ने ऐसे शुर्य-दोषों! की चर्चा नहीं 
की । कारण स्पष्ट है, गुय को रस का नित्यधर्म मान सेने पर गुण की 
'विपयंयात्मकता का अश्न ही उत्पन्न नहीं झेता--वीर अथवा रौद रस के 
उदाहरण में माधुयं गुण की अभिष्यजक रचना दोले एप भी वहाँ ओज 
गुण का विपय॑य “झस्मस्तता? से माना जाकर ओज गुण ही माना जाएगा। 
दाँ, 'प्रतिकूलवर्णतए दाव वहाँ मले ही स्वीकार कर जिया ज्ाए। पर इल 
दोष का सख्बन्ध भी शुख्-विष्येयता से न होकर रख के साथ हे--वशौनां 
रसाजुय॒ण्यविपरीतत्व॑ भतिकूलत्वस्‌ (६ 

(छ) अ्लकार-दोष---मामई, दए्डी, वामन ओऔर दुद्ट ने उपमा 
अलकार के दोषों का भी उल्लेख किया है। दण्डी और पामन ने इस 

१ एसे वाक्यायदोपास्यागाय शातवपा, ३ ये स्वच्चे शब्दार्थदोपा, 

सश्मास्ते भुणविवेचने बशस्‍्यन्ते ॥ का> सू० दृ० २२-२४ 

३ का० सू० उ० ३३३ (सम्पर्स).. ३ वही--प्शण,< 

४... फी० दु७ १३३०७ ७. स॒ण० क० भर० ३३२८,२३ 
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डपर द्िन्दी रीतिं-परम्परा के प्रमुख आचार्य 


प्रसंग में भामद से सामग्री ली है। रुद्रद का एदत्‌-सम्दद्ध विवेचन प्रायः 
स्वतस्त्र दै। 

२. भामद ने अपने पूर्वर्ती क्राचायं मेघावी के नाम से इन वात 
उपमादोधों का उल्लेख किया है--हीमता, असम्मव, लिंग-मेद, वचन-मेद, 
विपयंय, उपमानाधिकता और अस्दशता ।१ 

२, दण्डी ने इनमें से केवल चार उपमा दोष माने हैं, और वह तभी 
जब वे सद्ृददय-जतों के उद्वेग के कारण बनें, अन्यथा नहीं। इस प्रकार 
दगड़ी ने दोष की स्वीकृति अथवा अस्दीक्ृति में प्रषम वार श्रनुद्देगवनकता 
अगवा ओवित्दवियान की ओर ,सकेत किया है (९ 

३, बामन ने उक्त सात दोषों में से 'विपयंय” के अतिरिक्त शेप छः 
दोपों को स्वीकार किया है |5 

उपभेय के विशेषणों की अ्रपेज्षा उपमान के विशेषयों की द्दीवता 
अथवा अधिकता; उपमेय के लिंग श्रयचा वचन के अनुसार उपमान केलिंग 
अआपवा घचन का न होना, अउदृश और असम्भव उपमान की स्पापना-- 
यह हुए छः दोष, जो भामइ और बामन को अ्रमीष्ठ हैं। इनमें से चार दोप 
दण्डी को भी स्वीज्ृत हैं। शेष रद्ा मामइ का सांतवाँ विपर्यय! नामक 
दोप--उपमान की अपेक्षा उपमेय में हीनता श्रथवा थ्रधिकता, तो वामन के 
शब्दों में इसका श्रस्तर्भाव द्दीनता और अधिकता में बढ़ी सरलता से किया 
जा सवता है। जहाँ उपमान में अधिकता होगी, वहाँ उपमेय में हीनता 
अवश्य होगी; और जहाँ उपमान में दीनता होगी, वहाँ उपमेय में श्रधि- 
कठा अवश्य होगी अतः 'विपय्ययर का इन दोनों में श्रन्त्माव होने के 
कारण इसे बलग दोप मानना उचित नहीं है ।४ 

४, रुद्रट ने उपमा के चार दोष गिमाए. ईँ--सामान्य शब्द-मेद, 
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दोष श्प्क 


बैपम्प, ब्रम्मव ओर अ्रप्रणिद्वि ५ इनके मद में यही चार दोष ही पर्याह 
है। रूदट-प्रणीत 'काव्यालकाए के थैकाकार नमिणघु ने भागइ-प्रछुत 
खत उपमा-दोषों में स छः दोषों का इन्हीं चार दापों में अन्तर्भाव दिखाया 
है। दोपनममंशता की इब्टि से यह विउचन श्रवेदसीय दै-- 

(क) उपमेंध ओर उपप्तान का पासघघारक लिंग और वचन वा भेद 
असामाम्यशब्दसेदः के आपषार पर दी रदोप होता है, भन्यथा नहीं। जैते, 
्लन्दकजैव सुमौर? यहाँ थिंगमेद, शौर 'ुवलयदरूमिव दीपें तव नयने! 
यहाँ बचन-मेद तो ठदोप हैं; पर 'अन्यदः रूप एंपो शमो कण्जेव योपित.! 
में पुमात्‌ और योपिव में, शस:, लप्णा और भूषणम में लिएभेद होने पर 
ओ कोई दोष नहीं है।* इसके ब्रतिरिकत सामान्य शब्द भेद? में न केवल 
उपमेय उपमान में लिंग, बचने का भेद्‌ सम्मिलिस है; अपित काल, कारक 
और विभक्ति का भेद मी सम्मिलित दे | 

(ए) उपमेय के विशेषणों की भ्रपेक्षा उपमान के विशेषयों की इीरता 
और अधिकता नामक दोए सास्पासाव अ्रषवा वैपम्य पर ही थ्राश्रिद है। 

(ग) उपेय ब्रौर उपाय की हीमता और झधिकवा का 'दिप्यंक? 
जामक दो 'ज्म्रव्षिद्षि! के अन्तगंव भरा जाता है। और फिर कमी कमी 
'नन्‍्द! श्रथवा स्तुति की इच्छा से जान बूक कर मी तो उपमान को हौन 
अथवा अधिक बनाना पड़ता है, जैसे-- 

विशि दण्टाल इदाय॑ म्रारयति विषोगिनीरचन्द्रः ॥ 

(घ) मामह का अखाइरय! दोप श्रमान्य हे । ऐसा कौन है जो उपसा 
के लक्षय को जानता हुआ भी राब्श्यामराव में उप््श का उदाहरण प्रस्तुद 
करेगा ; श्रौर छिर सहश उपसान मी यदि झम्रतिद्र दे, तो उसकी स्थापना 
अशाख्रीद ही नहीं, अवांथुनीय भी हे । 

(४) शेष रहा मामह का असम्मद दोष, तो वह दद्धठ को स्वीकार है 

५, श्रानत्दवर्दन ने अलंकार-दोपों फा पषण्‌ रूप से कहीं निर्देश 
नहीं किया। उन्होंने शब्दाज्ञकाएं श्रौर श्र्धालकारों के प्रयोग के विषय में 
कुछ सीमाएँ निर्धारित की है ।६ उदाहरणार्थ-- 
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(क) श्रृंगार रस में अनुप्रास अलकार का प्रयोग रस का श्रमिव्यंजक 
नहीं है। 

(छत) श्ृंगार विशेषतः विप्रलम्म श्रृंगार में यमक आदि का निवन्धन 
समुचित नहीं है। 

(ग) रूपकादि अर्थालकारों की सार्थकता उनके रणानुकूल प्रयोग 
में दी निद्दित है। इस प्रकार के प्रयोग के लिए श्रावश्यक है 
कि उनकी विवक्ला सदा रसपरक हो, प्रधान रूप से किसी भी 
दशा में नद्दो; उन का उचित समय पर ग्रदण और त्याग 
होना चाहिए. तथा आ्राथन्त उन के निर्वाद की इच्छा नहीं 
करनी चादहिए। 

आनन्‍्दवर्द्धन-सम्मत इन सीमाओं और नियमों के उल्लंधन को 
झलंकार-दोषों के अन्तर्गत रखा जा सकता है| 

६, भोजराज ने वाक्यगव और वाकक्‍यार्य॑गत दोषों के अ्रन्वर्गत प्राचीन 
आचायों द्वारा सम्मत छ उपमादोषों को भी स्थान दिया है [+ इस प्रधंग 
में उनकी अपनी कुछ मी मौलिकतवा लक्षिद नहीं होती । 

७, श्राचार्य मम्मट तक केवल उपमादोषों का दी निर्देश होता रहा, 
अन्य अ्रलंकार-दोपों का नहीं । अलकायें में उपमा का प्राधान्य दी इस 
एकाधिकार का सम्मव कारण दै | मम्मट ने उपमा तथा अन्य श्रलंकार- 
दोषों की चर्चा करते हुए भी इनका अ्रन्तर्माव स्वसम्मत दोषों में दिखाया 
है, जो कि इस प्रकार--२ 

(क) श्रनुप्रास के तीन दोषों--प्रठिद्रघमाव, वेपल्प और बृत्तिविरोध 
का क्रमशः प्रसिद्विविरुद्धता, अपुष्टार्वा और प्रतिकूलवर्णता में; 

(ख) यमक को यदि श्लोक के तीन चरणों ही में रखा जाए दो इस 
दोष का “प्रयुक्त! दोष में ; 

(ग) उपमा के प्रकरण में जाति श्रौर प्रमाय॒ में न्‍्यूनवा व श्रधिकवा 
ऐने पर उन का '“अ्रनुचितार्थता? में ; साधारण घर्म में न्‍्यूनवा श्रथवा 
अधिकता द्वोने पर उनका क्रमशः 'द्ीनपदत्ता! और “श्रधिकपदता? में; लिग- 


3. स० क० म० $॥२५,२६ ; ७३,७२ 
२५का० ञ्र० १०१४२ तथा बीच 


दोष श्पक 


बचनमेद और कालपुश्पविधि आ्रादि मेदों का 'प्रक्रमंगता! में; असाइश्य 
और अरम्भव का 'अनुचितार्थ! में; 

(पे) उम्मेज्षा अलकार में शुव, इव श्रादि वाचक शब्दों के स्थान पर 
यथा श्रादि शन्दी का प्रयोग करना दोपगुक्त है। इछ दोष का अवाचक्ला 
में, उ्मेष्ा शलकार में असाभावित प्रदार्थ का समन अधान्तज्यास 
अलंकार से करना सदोष है, इस दोद का 'भ्रदुचिताधत्व' में; 

(४) झमासोक्ति और अप्रस्तवप्रशठा श्रत्षकारों में क्रमशः उपमान 
और उपमेष झा शब्द द्वार कथन सदोष है, इन दोषों का अ्रपुष्णर्षता 
अथवा पुनदक्ति में । 

विश्वनाथ ने इस प्रसंग में अस्मट का दी अनुकरण किया है-- 

पुम्य। पृथमलेकारदोपार्णा लैंध सग्मवः | स्रा० दृ० ज्म परि० एप्ड ७० 

दोपगुण --मास्तीय काव्यशास्त्र ने दोष को हेय कट्दा | काज्य के 
छदण में दोप-राहित्य को स्थान मिला । आधचायों ने इस पर विस्तृत विवेचन 
भी किया । पर इधना होने ९२ भी दोष को उन्दोंने हर स्पिति में स्याज्य और 
धुत नहीं माना ) भारतीय आचार्य अनुदार कदापि नहीं या । मरद की 
इस उदारता का पीछे उसके हो चुका ई--दोषा नाल्थतों ग्रा्मम ९ 
मामद ने भी इसी ओर उंकेत किया हे--अयाछु पदार्थ मी (सापु) ध्राश्रय 
के सौन्दर्य से शोमा को घारण कर लेहा है--काला अंजन सुतयनी के 
नयनों के उंसर्ग से अपूर्य सौन्दर्य प्रात्त कर छेता हे ।९ 

दोष का प्रमुख झाधार अनौचित्य है। अनोचित्य ही कानच्य में रत- 
संग का सब से बड़ा कारण है, और रसमंग का दूसरा नाम दोप है। 
काणल एक दोष है; मद्वापन लिए हुए मोदापन भी एक दोए है । किसी 
काने श्रथवां मोदे-भदे श्रभिनेता से आदरणीय नायक का अमितय फराना 
दवात्शस्पद होगा, पर उसी अमिनेदा से विदूषक का अमिनय कराना गुण 
है। बच्दुवः दोए की कछौटी है--रुहृदय समाज की उद्देगनगकता श्रपवा 
अनोचित्य । महान्‌ से मशन्‌ दोष भी यदि उद्द गननक नहीं है, दूसरे शब्दों 
में, औदित्यपूर्य हे दो बद दोष नहीं रहता । 

संछताचार्यो में दश्डी, वागर और रुद्वट ने दोषों के दोपामायत्न 





3. का? भ्र० (सा०) १५५ 
२, अरचिश्याइदे ना्यदू रसमंगस्‍्य कारणस । घ्व० इये ड० घप्छ २५६ 


डप८ हिन्दी सीविनरमपरा के प्रमुख आचार्य 


और ग़॒यत्व पर प्रकाश डाला दै।* आनन्दवर्दन ने श्रुविदुष्ट श्रादि दोषों 
को रठ क ओऔचित्य श्रयवा अनौचित्व के आधार पर दोष अयवा गुण के 
रूप में स्व्रीकृत करते हुए दोषों की नित्यानित्यब्यवस्था स्थापित की है] 
उदाइस्णाय्य भ्रुठिदुष्णठा श्ुगार रख में दोप दे, पर वही रौद्ग रस में गुण 
ह।* भोजराज ने १६ पददोपों, १६ वाक्यदोपों और १६ वाक्यार्थदोपों का 
गुयत्व निस्‍्विव क्या है। यहाँ तक कि 'अरीतिमत? दोषों के अम्दर्गठ 
शलेप आदि नौ गुणों के विपयंय शैथिल्य आदि नौ दोपों का भी उन्दोंने 
गुणत्व निरूपित किया है । इस प्रकरण को उन्होंने 'दोपगुण' की सज्ञा दी है। 
मम्मट पहले द्ाचार्य हैं, जिन्दोंने दार्पा को उिपरीव स्थिति तीन रूपों में 
निर्धारिव की है--ऊड्ढी बे गुय हो जाते हैं, कहीं वे दोप नहीं रइते गौर 
कहीं वे न दोप रइते हैं और न गुण। उन्हीं से प्रेरित विश्वनाथ का ये 
कथन उद्वरणीय दे-- 

३ » » दोपाणामित्यौचित्यान्मतीपिमिः 

अदोपता च ग़ुणता छ्षेया चातुमयाव्मझ्ता ॥ सा० द० ७३२ 
कुरूपता एक दोष है, पर श्यामयणंता न दोष हे, और न गुय। इसी 
प्रसंग में ध्वमिपूर्ववर्ती और घ्वनिपरपर्ती समी आचार्यों ने अरतु- 
करणवा? के सम्तन्ध में यही मादा है हि इसमें समी दोष ग्रुण बन जाते 
है ३ मम्मट के पश्चात्‌ लगमग रुमी श्राचार्यों ने इस दिशा में मी मम्मठ 
का झन॒करण किया है। प्रिश्वनाथ ने इस प्रकरण को थोड़ा ब्यवस्पित 
रूप अवरव दे दिया दे । 
१, चिन्तामणि का दोप-निरूपस 
डिन्वामणि से पूर्व 

चिन्तामणिय से पूर्व केशव का दोप-यकरण उपलब्ध हे। इन्दोंने 





4. (क) का० द० ३॥१३७, १४१, १४६ 
(स्) का० सू७ २२१२-१६ 
(ग) रा० अ० इारर, २२५ ३२, ३४, २६, ४०; ३३४१८, २० 
३ घ्वन्या०-२॥३२ 
३, तुलनाय--परात जल मद्धामात्य के #लुररोपदेशों यध्च्दाभ्शन्ि 
जाइ्वुकणषप्तुवादर्थ ” (राशा!) सूत्र में अ्रशक्नाउनुकरण” शब्द भी इर्सी 
ओर संकेत करता दे 


दोष डप 


कविपिया में १८ दोषों का मिहूपण क्रिया है; ता रसिकरत्रिय में ५ दोषों 
बा । कविप्रिया के प्रधम पा दोष सम्मबतः फेशब की कल्पना की उपम 
है--पन्ख, बषिर, पु, नरम और सृउक | एसमश्यगत कविन्यमद से 
विस्दता का नाम ्रस्थः है । आपतलः विसोधोयादर शब्दों फे 
प्रयोग को दघिए कहते हूँ । छन्दशास्त्र रो विपरीत रचना पु! कहती 
है| अलका२-रदित रचना 'नम्म! है, वगा निरयंक रचना मृतक! । इस 
द्षेपों की गणना से गूव पेशवदाव इसी गत में कह झ्राएं हैं-- 

राजत रद मे दोष युत कविता बनिता प्रश्न ह ० शि० ३७ 
सस्य है कि इसी कदितान्वमिता फे रूप तिर्वाई वे लिए ही उन्होंग 
वर्क! श्रादि दोषों झा गामइएण किया है, अन्यया ये दाप कोई नवान 
गहीं हैं। अत्य' सामठ उम्मत अ्रिद्र-विर्द्ध है। 'बधिर! के केशब- 
प्रर्दुव उदाइरण में मम्मट पम्मत अदामर्प दोष की छापा है। पशु? दोष 
पर्सरागत इृतबूदता दे । 'नस्तर दोष भामद आदि अलकारादी श्राचायों 
को भछ्ते दी स्वीकृत हे,* पर “अनश्क्षती पुन. क्दाए! सानगे वाले थाचाय॑ 
इसे ह्वीक्ृत गह करेंगे । शेष रहा मृतक दोष, पर इस की रत्ता ही काव्य 
में सम्मव नहीं है । मिरपंक वाक्यावली को जइ वैशाकरण 'माषा' मास से 
अ्रभिद्ित नहीं करता, तो चमत्डार प्रिय काब्यशाल्ी का इसे काब्प न 
मानना खब छिद्ध हे । 

ऋषिग्रिश में बर्खिठ झत्प १३ दोषों में से ग्रपिकाश का सो दरडी 
का काब्यादर्श है, पा शेप मम्मरादि सम्मत दोधों के रूपान्दर मात है। 
इसके नाम हैँ--अगर, होनरस, यतिमिण, ब्यर्ष, श्रपार्थ, हीनक्म, कर्ण॑उड़, 
पुनढक्ति, देश-काछ-लोक-स्पाय थ्रागम बिरोध |3 

रविक प्रिया में पाच अनर्त (रस दिरोथो) दोषों का डल्नेख ऐ--. 
प्रत्यनीक, मीरस, बिस्स, दु सदन और पानादुध् ।९ प्रत्यनीक से तालप॑ है 
परलह्लर विरोधी रवों ( भर र-शान्व आदि) का सल्निरेश | मम्भटने इसे 





4० फ० वि० ३३० < 
३. ने काल्तमप्रि निर्दूघ विभानि बरितामुखम्‌ | का० अ० ध३३ 
शुरुनार्थ--भूपण विनु न विद्ञााई कदिता दविता प्रित ) 
रे कु० प्रि6 (केशव) था! 
३ कां० प्रि० रेपरु७ ३७ ४ र८ वि० १६॥-44 
श्र 





६० हिन्दी रीति-परम्परा के मुख आचार्य 


अ्रतिकूलविभावादिगप्रइ? नाम दिया है। केशव सम्मत “विरस? मी उक्त दोष 
का ही एक प्रमाग है। नीरस? तथा “दु सघान! दोष मम्म7 के मत में 
(रखामाणः हैं, तथा वात्रादुष्टः को मम्मठ सम्मत 'अपुष्टाथंता! साम दिया 
जा उकता है । 

घिन्तामणि के दोष प्रकरण पर केशव के उक्त प्रकरण का कुछ भी 
प्रभाव नहीं हे । इन्होंने न अन्ध आ्रादि दोषों को अपनाया है, न इस विषय 
में कहीं दरढी का अ्रमुफरण किया दे, और न स्वसम्मत रस दोधों में केशव» 
प्रस्तुत अनरस दोपों म से कुछ भी सामग्र। ली है । 


बिन्वामणि 
क्विकुलकल्पतद के चतुर्थ प्रबरण में थि तामणि ने दोधों का 
निरूपय किया है जो कि ६४ छा! में समाप्त हुआ है । 
इस निरूपण का आधार ग्रन्थ कान्यप्रकाश है। दायों के नाम, 
उनका वर्गीकरण दया स्वरूप और परिद्वार प्रकार तो काव्यप्रकाश के प्रा 
समान है दी, कुछ एक डदाइरणों में भी इसी ग्रन्थ का अ्रतुवाद झपवा 
छायाहुवाद मिलता है। उदाइरणार्थ--नेयाथता, व्रिब्दमतिकृत भर 
अरथथंगठ श्रशलील के निम्नलिखित उदाहरण द्रष्यब्य हैं-- 
नेयार्थता-- का० प्र०--शरत्कालसमुल्लासिपूर्णिमशवरा/पियस 4 
करोति से झु्ख॑ तन्वि चपेटापातनातिथिम ॥ ७३५४ 
क०फ०त०--चन्दृदि दनत चपेट सो तेरों मुप्र रूदुबानि ॥ ४२४ 
विस्द्वमतिझृत--का ० प्र०--अकार्यमित्रमेफ़ोइसी तस्व कि बर्णयामदे । ७१६५ 
क०क०त०--बड़े प्रवीन सुव॒द्धि हैं सदा श्ररारथ मित्र॥ 0२०८ 
अर्थगत पग्रश्लील-- का० प्र०--हन्तुमेव प्रउत्तस्य त्तस्धस्थ विवरेषिण ! 
यथास्य जायते प्रातो « तथा घुतरुदति ॥ ७२४८ 
क०कृ०त०--हुथे कदोर मार्यो चढ़त दिंद तके जो कोइ । 
बाहों दर्वर पान ज्यों उन्नत द्वी नदि दोद ॥ शा 
इसी प्रसग में छायाज॒वाद की दृष्टि स अपुष्टार्धता और विध्ययुक्वा 
दोषों क॑ उदाइरण म॒ प्रस्तुत किये जा सकते है। श्रपुष्टार्थवा क उदाइरण 
में मम्मट न गयन का विशफ्ण *अ्रतिवितत? दिया है , और चिस्तामणि ने 
समुद्र का 'श्रति विस्तीरन? | दोष दानों मे छम्मन है कि थे उिशेषण अपने 
(फिशेण्पो' की उुषथ ही फरफे- 


दोष है (4 अु 


चय७ प्र«--अतिविततयरनेसरशिंप्रसस्थ > > #€ १ ७२५७ 
क०ऊ०्त०--अतिविस्तीरन समुद्र को पार उतरें किन जाइ। 
परि ऋगवर तब गुन कथने ऊिय्रो न जाइ बनाइ ॥ इछई३ 
बेणीसहार के पद्भ “प्रयवपरिबोधित ' स्तुतिमिरथ शेपें निशाम्‌? [का# प्र 
७१८१) में मम्मद ने विधि की झयुक्तवा यइ बताई दै कि डुर्योधन के विषय 
में “पल प्राद: स्तुति-वाठरों से प्रवक्नदूर्वक जाता यवा तू श्राज राज को 
सोएगा? न कद्दा जाकर यई कहा जाता ह “शथाज रात्रि को छोया हुआ 
दू कछ प्रातः स्वुतिपाठकों से प्रयत्नपूषक जगाया जाएगा ।! इसो भाव 
को लेकर चित्तामाणि ने उछ दोप का उदाइरश निम्नलिखित दिया है-- 
स्यौ आयी परदेख ते सुख समुह अऋषिरात । 
अ्रति धन्बर बोधित सखी सोबैगी हुम प्रात ॥ क० क० लत ४८० 
स्पष्ट है कि चिस्तामणि के दोनों उदाइस्ण हिन्दी के ही वातावरण में दाले 
मए ई-- एक में ब्राअथदाठा को प्रशठा है ; तो दूसरे में द्यायत्रपत्िका 
नाविका की एक रलक। 
दोप विषयक धारणा 
बिम्तामणि के कपनानुधार दोप शब्द, अर्थ और रस का अपऊर्ष 
करता है | इस फे श्रवण से हर्ष (काब्यजनित आनन्द) का नाश हो 
जाता है-+ 
शब्द, अर्थ, रस को ज इव देखि परे पपरपे । 
दोष कहत दै ताद्ि को, सुनै छुदत हे हपे ॥ क० क० त० पा$ 
चिम्तामणि का यइ कथन मम्म के निम्नलिखित दोष स्वरूप का परिवर्तित 
रूप प्रस्वुत करता ऐै-- 
मुल्यार्थइतिदोंप', रसरच सुप्य:, तदाथयादू वाच्य, ॥ 
उ्योपयोगिन; स्वु' शब्दावास्तेव सेब्वदि सः | का० प्र० जु३६ 
मम्मद (और उउके समपपकों) के मद में रख का अपकर्ष रसंगत दोष 
अत्यक्ष रूप से और पद, (परतेश, चावय) और अर्थगठ दोप अप्रत्यक्ष रूप से 
अधवा परसरासम्बन्ध से ठौक उस प्रकार करते है जिछ प्रकार झ्रात्मा का 
अपकर्ष झूता आदि आन्‍्तरिक दोर अत्यक्ष रूप से और काशत्व आदि 
वाह्म दोष श्रमयक्ष रूप से अथवा परपरासम्बन्ध से करते हैं। यदयति दोनों 
स्थितियों में दोष दया अवकर्ष रस दा ही दोता है, वयोंकि काव्य में रस 
दी मुख्य दै--रसरव सुझयः पर उपचार से शब्द और अर्थ का भी अपकर्ष 


पु 
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सम लिया जाता है ! चिन्तामणि ने उक्त यद्य में दोध को शब्द, अर्थ और 
रख का समन रूप से श्रपकर्यक घोषित करके सम्मठ के सिद्धान्त को या तो 
नहीं समझता, या फिर समझते हुए भी उसे वे सम्थ भाषा में प्रस्तुत नहीं 
कर सके [ 


दोषों के भ्रकार और सख्या 
चिन्तामणि ने दोब चार प्रकार के माने हैं--शब्दगत, वाक्यगत, 
अथंगत श्रौर रसगत [ 
(१) शरद गत दोप"--भ्रुतिकद्ध, च्युतसस्क्ृवि, अग्रयुक्त, असम, निइताथ, 
अनुचितारथ, निरथ्थंक्र, अवाचक, अश्लील, सन्दिग्ध, 
अप्रतीत, ग्राभ्य, नेयार्थ, विलष्ट, विरुद्रमतिक्ृत। (१५) 
(२) बाक्यगत दोप--प्रतिकूलाक्षर, हतवृत्त, न्यूनपद, अधिकपद, क थितपढ, 
पतत्पकर्प, सुमराप्तपुनरात, चरनास्तरपद ( थर्ब्रान्तरिक- 
बाचक), अभवन्मतजोंग, अकथितवाच्य, श्रस्थानस्थपद, 
सकीणे, गर्मित, ग्खिददत, भरनकस, अकरम, अ्रसत 
पराथे । (१७) 
(३) अर्थगत दोष २--अ्पुष्ट, कष्ट, व्याइत, पुमरझंक्त, ्रम्य, ससमित, 
नि्देतु, प्रसिद्धि विद, अनबीक्षत, मियमद्दीन, अनियम- 
दीन, विशेषद्दीन, साम्ान्यह्दीन, साकाक्ष, श्रंपदयुक्त, सद्द 
चरामन्न, प्रकाशितविदद्,, व्यक्तपुन स्वीकृत, श्ररलील। (१६) 
(७) रसगत दोप*--छचारिभाव, स्थापिभाव और रख की सशब्दवाच्यता, 
अनुमाव और गिभाष को कष्ट कल्ममा से अ्रमिव्यक्ति, 
प्रतिकूल विभावादि का बहण, सुख्य (अगी) का अवेड 
सधान, झय की बहु जु्ति (बहु विखूति ), अझृविं- 
बिपयेय । (६) 
इस प्रकार इन दोपों की कुल रुख्या ६० दै। इनके श्रतिरिक मम्मद-ठम्मत 
अस्थानस्थसमास (वाक्यगत), विध्ययुक्त तथा अनुवादायुक्त (अश्रयंगत), और 
अकायइब्छेद श्रथात्‌ अ्नवसर पर छे३ (रखगव) इन चार दोषों का उपयुत्त 





३ क० फ० त० घारे ४ २ बद्दी--श२६ ३२ 
३. बेदी --४।६३ ७३ ४७. वही--४॥८४ <६ 


दौष इधर 


सूचियों में गएना तो नहीं हुई पर इनका विवेचन किया हे १ इस प्रकार 
यह सख्या ६४ हो जाती है। इनमें से शब्द, वस्य और रउयढ सभी दोषों 
के स्पष्य अथवा उदाइरण विन्तामणि ने प्रस्तुत किए हैं, पर अर्थगत १६ 
दोणों में से केयत इन एँव दो फें--अपुष्ट, व्याइत, अकाशिवविद्य, 
व्वक्तपुन/स्वीकृत झौर अश्लील । 
दोषों छा स्वरूप 
के मम्मर ने केवल उन्हीं दोषों के लक्षण--शोर वह भी गश् में 
प्रस्तुत किये ये, जिनका स्वरूप उनके नाम से प्रश्ट नहीं होता, पर ट्िन्दी 
के आचा्यों ने बिनमें चिस्दाप्रशि भी रम्मिलित है, दोपों के पथरद्ध लक्षण 
प्रछलुत हिये हैं! स्तमावतः 'हक्षण साम प्रकाश! दोपा के लिए किया गया 
यह प्रयास हाध्यास्यद सा बन गया है ( उदाशरणार्थ, अमुविताय्य, श्रवायक, 
सन्दिग्ध, थिच्द्रमतिद्वत, एकाशितविद्द दोषों के लक्षण व्ृष्टब्य ईं-- 

(३) होई अलुचित अस्थ तह उचित में वरतन होई । 

तादि अशुधितारश कहगे पड़ित सत कदि सोइ २० क० त० ३३४ 

(२) याके वाचऊ पद न क्षो वहै झ्रधाचक होइ ॥ पहदी--8१६ 

(३) जढ़ाँ होत ससेह है सो सम्दिग्ध वलानि । वद्दी--90$ ६ 

(+) प्रो विरद्मतह्॒व वहाँ जास्पों जाइ विस ॥ यही --४३२७ 

(५) क्राहू को बररन करत होइ विरुद्ध प्रशस्त । 

ताक्ो सोई कहत दे जाको मत परगास ॥ बही--६॥७५ 
हाँ, चिन्तारंणि ने रठगत दोपों को सम्मवतः लिरण मास प्रकाश? सममते 
हुए उमझ्ले लक्षण प्रहृत रही फिये ! १९ इनके उदाइरणों ले उन दोऐों का 
मम्मट-हम्मत ल्वष्षप भली माँटि अवगत हो जाता दै। * 

अब यहाँ केयज्ल उन्हीं दोपों का स्वरूप प्रस्दुव किया जा रहा है, 
जिनमें कुछ वैशिष्यय अथवा शेपिल्य है-- 

(१) शब्द-दोप--शब्द-दोषों में नेयार्ष तथा च्युतरंस्कृति के लक्षण 
अधष्ट तथा व्याख्यापेह ई, और अ्रध्युक्त ऊे स्वरूप-मिर्धारण में हिन्दी 
(अजमाषा) के ठत्कालीन वातावरण की छाया स्पष्ट रंबकती है-- 
नेवार्थ--. जह निषिद की लक्षश/ सो नेयार्थ दखानि । क० क० स० घ२७ 


4, क० क० स० शुण३,७६,६० 
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च्युतसस्कृति-- ससकार च्युत होइ सो च्युतसंसहुृत सान। बढ़ी ४५ 
अम्रयुक्तन- जो नहिं प्रोगी सत कविन काची भाषा खान । 
मधुरा सइल ग्वार्यिं को परिपत्रऊ बखान ॥ वही ४॥६ 
मथुरा मडल ग्यारियन की सुरवानी कोई । 
जो न प्रयोगी सतत कविन अप्रयुक्ति है सोइ ॥१ वही--४॥६ 
इसके अतिरिक्त श्रश्लील दोप के उदादरण में मम्मट सम्मव जुगुप्छा और 
अमगल की व्यजक्ता तो प्रदर्शित हुईं है, पर मोडा की नहीं-- 
वे मारग देंसिति उद्दाँ पाद परी हों आइ। 
वू तव कैसी करहि जो विरह पीद सरि जाइ॥ क० क० त० ४॥१८ 
(२) वाक्य दोप--वाक्‍्य दोषों में इत्तइत्तता के सम्मट-सम्मत दीन 
रूपों में से दो रूपों-(१) रखानुकूलता और (२) लक्षणानुखारी होने पर 
भी अश्रव्यवा को तो चिन्तार्माण ने स्थान दिया है, पर तीसरे रूप 'अप्रात- 
गुर्भावान्तलघु? को स्थान नहीं दिया | 
“उम्राप्तपुनराचता? दोप का मम्मद ने लक्षण नहीं दिया। चिस्तामणि 
ने इसके लक्षए-- 
जहं वाक्यार्थ समाप्त के बहुरि विसेये देइ । 
सो समाप्तपुनरातता जञानि समझने छेइ ॥ क० क० त० ४ | ४७ 
“-में 'बहुरि दिसेप देह? भन्दों द्वारा इसके स्वरूप को स्पष्ट करने की चेष्ा 
की है, पर वस्थुतः वाक्य की समाप्ति के उपरान्त विशेषण के ही उपादान 
से यह दोष होता है न कि विशेष्य के;* स्पय चिन्तामणि का निम्नलिखित 
उदाहरण इसी श्राधार पर ही समातपनराचता दोष से दूषित है-- 
बढ़े बार लोइन बड़े छनोदर बरनारि। 
दढ्लिण दिस्ति में सावरी वह सोहति सुकुमारि ॥ क० क० त० ४ | ४८ 


$...धर्थाव्‌ मज-मण्दल को मजमाषा दी परिपिस्व और सुरवानी 
(सादित्यिक) भाषा है, अन्य भार्गो की भाषा काची अर्थाव अपरिपरव है। 
का्ची भाषा का प्रयोग अग्रयुक्त दोष कद्ाता है ॥ 
३, उदादरणार्थ--नाशयस्तो घनष्दान्त॑ लाग्यस्तों वियोगिव 
पतस्ति शझिन पाद़ा भ्यसयस्त कमानलम ॥ 
सा» दु० जम परिं० एृष्ट रे१ 


दोष घश्४. 


अस्थानस्य समाठ दोष की चर्चा करते हुए विन्दामणि से सम्स्ट 
इरा उद्धृत इसी दोष के उदाइरण के उमन्वंप्र का छापानुवाद तो प्रखुत 
कर दिया हे, पर उदाइरण का नहीं-- 
का० प्र०---अत्र (अग्मापि स्वसशेंस.. *इघादि पथ) ऋुदस्योनो समासो न 
हृत कवेदको तु कुठ ॥७॥३३८ तथा बूचि 
क० फे० त$«उ्ययों पद अत्याइस्य पद यो ही अस्थ सम्रास । 
जो न झुद्ध का उस मै कवि की उक्ति प्रकास ॥ ४। प६ 
सपा? है कि मम्मट का यह कृपन केवल उनके उदादरण पर ही घरित हो 
सकता है, न कि चिन्तामणि के पमान इसे “झस्थानस्पाामासः दोप थे' 
लक्षण का एक अ्रग ही मान सकते हैं | 
प्रकममम के प्रत्युदाइरण अंदन उद्ित रवि होते है अरुने 
अयवद आई! में एक शक्ता उठाई जा सऊतो है कि श्ररुता शब्द के दो 
बार प्रयोग में 'कग्रित पद! दोष हो जाएगा | इसका समाधान यह है कि 
उद्देश्य का यदि अविनिर्देश करना अभीष्य शो ठो पुन उसी शब्द अथवा 
उसके सर्वनाम द्वाया ही करना चाहिए, मं कि उप्के पर्याय शब्द द्वारा, 
अन्यपा प्रक्रमग अ्यवा भगप्रक्रम (प्रस्तुत प्रस्ताव का भग्य) नामक दोप 
हो जाएगा । मममट तथा विश्वनाय स्म्मद इसे शरणा) को विल्तामणि 
ने झत्पल शिपिल शब्हों में प्रखुत फ्रिया है--+ 
उद्देसप भ्रविनिदेस भल में प्रधम ही जो दीतिए | 
पुनि जा कहे कहिय्े परे तो वहे ता भल लोजिए ॥ 
जा कपित पद की भाँति ते पजांय पद तित फीजिए ? 
तो होइ अक्रम भग दोए सु € ४ ४१ 
अहव उद्िद रवि होत है अतने अथवत आई ॥ 
सपदि दिएदि बढ़ेव को एके ऋम लखि बाई ॥ 
अहद उदै रवि करत है लाने ग्रभवत आए! 
रेप्तो जो करिये सु तौ प्रकममंग हो जाइ ए 
क० क० से ४ । ६२ ६९ 
(१। अर्थदोप--अर्यदोयों में व्याइव दौप का लक्ढ मम्मट ने यहां 
दिया । विन्पामणि गे सुग्मबत मम्मट के उदाइग्ण को ही लघप में रप कर 
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इस दोष का लक्षण बना लिया है, जो काव्यप्रदीपफार-सम्मठ लक्षण" के 
लगमग समीप जा पहुँचता है-- 
सुधि न जद्दा निज कथन की सो व्याइतत ज्ञान । 
जो निश्चित कहिये प्रथम सोई पनि उपभान ॥ क० क० त० ४७९ 
फ़िसी वस्तु अथवा व्यक्ति की अवदेलना करके मी उसे उपमान रूप में श्रप 
माने का नाम व्याइत है। उदाइरणार्थ--- 
हेरो सम ही। न तक्यौ चन्द्-मुप्री यह चन्द | क० क० त॑० ४॥ ७६ 
(४) रसदोप--ररुदोपों के निरूपण में चिन्तामणि की एक विशेषता 
सराइनीय है | जिन रसगत दोर्ा को प्रवन्धवत समझ कर भप्म्मद ने उनके 
प्रथदद्ध उदाहरण नहीं दिये ये, अयवा वे जिन दोयां के पयतद्ध उदाइरणय 
नहीं देँढ पाए ये, उन्हें वहाँ काब्यों और नाटकों के स्पर्ला का निर्देश करना 
पढ़ा था | प्रिश्वनाथ भी इसी अ्रमाव को पूर्ति नहीं कर सके | पर चिन्ता 
मणि ने सम्मवठ; प्रथम चार इसकी पूर्ति करते हुए तीन रस्दोपों-- 
आवाण्डच्छेद, श्रैंगी के ग्रननुसन्धान और अग के प्रिस्तार--के उदाहरण 
स्वनिमित पद्चों में प्रस्तुत क्ये हं--- 
(क) भली भई बहुते अली लागी घर में आमि । 
मेरे कर थी गागरी लीन्द्री सावन भागि ॥ क० क० त० 2 ६० 
(ख) में चौपर खेलन लगी निसा समे में श्राजु । 
बेटी सखी समाज में भूलि गए घृजराजु ॥ वही ४ | ६4 
(ग) ऋििंदी सुन्दर नदी सुंदर एलिन सखझूप । 
शदावन घन दाँढ तकि रुजनि रूप अबूप ॥ वही ४ ॥ ६२ 
अग्तिम दो दपां के उदाइरण युक्ति युक्त हैं । चौपढ़ खेलते-खेलते बरजराज 
की मुधि न आना 'अमी' का अननुसन्धान है। कालिन्दी, वृद्ध/ब्छादित 
कालिन्दी-तर, धुन आदि अजराज (अगी) की ठुलना में श्रग हैं। 
क्रेबल इन का हू वर्णन अग-विस्तार है | श्रवाण्ड में छेद से तात्यये दै 
अवसर पर किसी काय॑ का बन्द कर देना | पर उक्त उदादरण में घर में आग 


$, उत्कथों वा डपरर्पों घा झ्गू यस्वैव निगद्यते ॥ 
तस्‍्वैवाय सदन्वरचेदू व्याइतोड्यस्तदा सदेव ते 
का० ग्र० (प्रदीप) एथट २८ 
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लगने पर गोपिझा की गागर ले कर आग झुकाने जाना श्रवयरोपयोगी घटना 
है। भरत: यह उदाइरण मम्मठ के उदाहरण की तुलना गे अशुद्ध है। 
दोषणरिद्दार 

किन्तामणि ने दोष१रिहार मे मम्म८ के केवल चारस्वलों या अनुवाद 
किया है, ५२ उनके उदाहरण प्रस्तुत नहीं किए -- 

(३) 'अवतस? के साथ “कर्ण! पद का प्रयोग ययाति [अपुष्द ग्रथवा 
निदेंदु] दोष का ऊपादक है, पर निरूट्ता के ज्ञान के लिए इसका प्रयोग 
सम्मत है ; इसी प्रकार झन्य भस्णों एर मी ऐसे प्रयोग सदोष नहीं हेते-- 

कहू' करना अवतस हत्यादि पदन को दुव । 
सबिधान इत्यादि न शोध हैत सन्ान ॥* क० क० त* शहप 

(२) श्रावश्यक्र डेव को अदशित ने फरना नि्तन्देद 'निहंतृ? ढ/प 

है, पर प्रसिद्ध देतु को प्रदशित ने बरने मे कोई दोष नहीं है-- 
जहाँ हेत परसिद्ध दे तह निरदेत न दोस ॥3 क० क# त० ३।६६ 

(३) कि! का अनुकरण करते समर सदाप कथन क्लिंसी दोप से 

दुधिव गर्दी दोता-- 
सब पअदुए अतुरुरन में, इनते। तो भ्रतोस ॥(४ कू० क० तं० ४।३ ६ 

(४) वक्ता, थोत्रा थादि के श्रौचचि य से दोष भी गुण हो जाते हैं, 

अऔ्रोर कभी न गुण होते हैं, और न दोध]-- 
बवादिक औरित्य ते दोषो गुम छ्लो जाइ 0५ क० क० त५ ए।६७ 
उपसंक्षर 

उपयुक्त विवेचन में केयल उन्हीं स्थलों पर प्रकाश डाला गया है, 
जिनमें किसी प्रकार झा सैयिल्य हे भ्रथवा प्रतिगदनत्पष्य्ता सम्बल्थी कोई 





१, भ्रकाणदे छेदो यथर वीरचरिते द्वितीये अके राधवभार्गवयोधाराधिसदे 
चीररसे 'दकणमोचताय गच्छालिः इति राघवस्योत्तो ॥ 
का० म०, उम० उ० पृष्द ६४७ 
२, हुलनाय--ह्णाववेसादियदे क्या दिप्वनिनिर्भिति, 4 
सन्निधानादिवोधार्थद्‌ ८ 3८ 3९ करकान्ग्र० जाषट 
३-५, छुलनार्थे-- उ्कत्ेज्ये निहंत्तरदुष्टता अनुकरणे तु सर्वेषाद । 
वक्पायीदि यबशाझोपोअपि गुणः बवदधित्‌ बवचिन्नोसो ॥ 
यही डाण०६ 


ध्ध्८ हिन्दी रीति परम्परा के प्रमुस श्राचाये 


वैशिष्य्य है। चिन्तामणि प्रस्तुत शेप सभी निरूपण मम्मर-मतानुवू ल है | किन्तु 
इसका यह वात्पय॑ क्दापि नहीं हि काव्यप्रकाश की सहायता लिए बिना 
केवल इन्हीं के ही दाप-प्रकरण से दोपों का विविवत्‌ और यथार्थ शानप्राप्त दो 
सफ्गा। कारण अनेक हैं। चिन्तामणि ने काव्यप्रफाशान्तर्गत दोष सम्बन्धी 
किसी भी गम्भीर स्थल की चर्चा नहीं क। | अर्थगत १६ दोषों में से केउल 
५ दापों का द्वी इन्दोंने वर्णन किया है, तथा दोपपारदार-प्रतग को उदा 
इरणों द्वारा सम्पुष्ट नहीं क्रिया । दापष का लक्षण भी आआरान्‍्त है। इतना सब 
इते हुए भी इतना ता स्वीकार करना द्वोगा दि हिन्दी में ग्रपनी शैली 
के प्रथम आचार्य का यह पिवचन ग्राह्म और प्रशसनीय है। नेयाथंता, 
समाप्तपुनरात्तता शोर अस्थानस्थपदवा को छोड़ कर शेप सभी निरूपित 
दोपों का स्वरूप स्पष्ट है, समीचीन और शाख्ानुमोदित हे। प्रायः उदाइरण 
दिन्दी रातिकालीन बावावरण में ढले हुए श्रौर पुष्द हें। इससे अ्रतिरिक्त 
कुछ एक रस-दापों के उदाइरण निर्माण का प्रयास तो अत्यन्त स्व॒त्य है | 


२ कुलपति का दोप-निरूपण 

चुलपति से पूर्व 

चिन्वामण और कुलपति के बीच कोई भी ऐसा प्रस्थ उपलब्ध नहीं 
है, जिसमें दोष का निरूपए किया गया दो । 
झुलपति 

रसरदस्य के पचम वृत्तान्त में कुलपति ने दोषों का निरूपण किया 
है। जो १४१ पद्मों में समाप्त हुथ्रा हे। स्पान स्थान १र द्ाचार्य आवश्यक 
तातुसार अपने टीका (बृत्ति ) भाग में बिपय को स्पष्ट भी करते गए हैं। 

दोष-निरूपण प्रस्तुत करते समय कुलपति के सामने मम्मठ का 
काब्यप्रकाश है। दोपों के नाम, वर्गोकरण, स्वरूप निर्धारण तथा दोप 
परिद्दार प्रकार के लिए तो कुलपति मम्मट के ऋयोी हैं दी, साथ द्वी कुछ एक 
उदाहरण के निर्माण में मी इनकी छाया स्पष्ट हे । उदादस्यापै-- 

“अ्रनुचिताथ! के मम्मय-प्स्तुत उदाइरण में यशस्वी बोर रण रूप 
आअश्यमेष में 'पशुता? को पाकर वीरगदि का प्राप्त कर गए हैं, ता इुलप्रति- 
प्रछ्ठुत उदाइरण में वे “काठ? के रूप को -- 

का० धर०--२ 2६ » यरास्विनो रणारवमेपे पशुतामुपरागता ॥ ७१४६ 
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र० २०---शर सो दुज्जन दल दल, कौतुक करे अनूप । 
उन में मिश्यर यों रहे, होय काद के रूए ॥ भार 
अवाचक के उदाहरण में मम्मट ने दिन? शब्द को अक्ाशमय? 
श्र्थ में रजा है, कुलपति ने रूप! शब्द को-- 
का० प्र०--सद्िच्येदरुमान्धसारितमिर दुरध रिसे फटिपतस ॥ ७११४६ 
२० २०--जा दिन ते देखे दगन आली अपूरव जोदि ! 
झखे रूपए दित सब्र गिशा, तब तें मोझो होति॥ था३४ 
अ्रपदयुक्त' के उदाहरण में सम्मठ के 'स्पास्चेद एप तराइण? की 
छाया में कुलपति ने 'जो वह मोहन होय नहिं?, ये शब्द रखे हैं ।* 
इसी प्रकार अनवीकृत थौर प्रतिशलजिमाव ग्रह के उदाहरणों में 
मी मम्मठ की छापा स्पष्ट लक्तित शेती हैं-- 
(क) का० प्र०-च्याहा प्रिय सऊलऊामदुपाल्तनत क्रिस ? ७)२७१ 
२० २०--रझूप की राशि अये तो कहारू, 
कहा भदो जो सुन सागर गायों १ ७४८६ 
(ख) का० प्र०--न झुग्मे अप्पेतूं प्रभददि गत काब्दरिय ॥ छाशे२७ 
र० २०--पीछे लाग्यो काल फिरें, जीबो विर गाहि हरि, 
मेरे जाने तुम तदनाई थिर जानी है ॥ ७३२४ 
दोष-बिपयक धारसाएँ 
५. दोप के वख्बस्थ में कुक्षपति की बद्ी धारणा है, जिठ के ख्ाबार पर 
संवप्रथम झनन्दवरद्दन ने नित्य शोर अनिस्य दोषों की व्यवत्या की यो (६ 
दोष जहाँ कविता को 'विरस कर देवा है, वहाँ तो बह दोष है, पर जहाँ 
यह विरोध की बाघा करता है, वहाँ उलदे रस की पुष्टि करता है-- 
जहाँ विरस ताको छे, तडाँ होय यह दोष १ 
वाधहिं जहाँ किरुद्ध को, तहाँ कहे रख पोष ॥ २० २० ७१३३६ 
+अनीबित्य! को भ्रानन्दवर्दन ने दोष का पर्याय मानते हुए केवल इसे ही 
रफ््मय का कारण मात्रा पा, ओर ओऔचित्य-पूण बन्द को रस की उश्स्थिति 
का कारण-- 





१ का प्रा ७।२७८, र० २५ ७१८३ 
२: ध्कलथा० ३३३४ तथा बृत्ति 
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अनौवित्यादुते नान्यदू रसभंगस्य कारणस । 
प्रसिद्धौद्चित्यवन्धस्तु. रसस्थोपनिषपत्परा ॥* 
उलपति भी उक्त घारणा से सहमत हैं-- 
अजुचित से नहिं और है, रसद्धि विगारम द्वेत 
डचित प्रसिद्ध बनाइये, यट रसन को खेत ॥ र० र० ७१३८ 
दोप देप है, यह घारणा सदा से साहित्यशास्त्री मानते चले श्राएं हैं |* 
कुलपति भी इसी घारणा से सदसन हैं--- 
द्वोप रहित बीज करित्त, सब सुसदायर दोय | 
ठिन तजिये को क्वित के, दोष सुनै कि लोय ॥ २० र० जा 
शब्द और अर्थगत दोष परम्परा-सम्बन्ध से ( सरस रचना में ) रह का 
उसी प्रकार अ्पकर्प करते हैं, जिस प्रकार शारारिक श्रथवा सानसिक दोप 
आत्मा का । प्रतीत होता है कि इसी घारणा को ल््य में रख कर कुलपति 
ने यद्ट दोद्दा कद्दा है-- 
शब्द अर्थ में प्रगट हो, रस सममत नहीं देद। 
सो दूषण तन मन विया, जो जिय को दर लेइ ॥ र० र० ५२ 
दोपी के परमार और सस्या 
कुलपति ने दोषों के प्रमुप चार वर्ग माने हं--शब्दगत, बाज्यंगत 
अर्थगत ग्रौर ररगत । इन वर्गों का प्रमुख आवार है मम्मट-सम्मत ध्रस्वग- 
व्यततिरेक-सम्बन्ध?--- 
जादि रद्दत द्वी जो रद, जेद्वि पेरो फिरि जाय । 
शब्द शर्थ रस सबन में, सोई दोष कद्ागरउे ॥ २० २० थाई 
अत्येक बर्ग से दोषों की सज्या का रूप इस अकार है-- 
(१) शब्दगत*--१४ दोष चिन्तामणि द्वारा परिगणित तथा एक 
अन्य अउ्िमृष्टयियेयाश रद 
(7) बास्यगत"५--न्यूनपद, श्रधिकपद, दतवृत्त, कयितपद, बर्णप्रति- 





$, घ्वन्या० देय उ० एप्ठ २५६, का० प्र० पृष्ठ ४४५ 

है देसिए पुष्ठ ४७४-४७प 

३, तुलनार्थ--इृद दोपगुणालंझागणां शब्दार्थगतस्वेन यो प्रिमाग से 
अन्वय्यतिरेझाम्यामेय ब्यवतिष्ण्ते । का० प्र० पृष्ठ णज३८ 

४, ५, २० २० ७४-१ ६ 


दोष फ्ग्दू 


कुल, पतित-परऊुष , प्रसिददत, अ्मवन्पतथोग, मस्नग्रक्रम, श्रक्रम 


और अ्रस्थानस्थ पद नल 
(३) अर्थयत्‌१--३७ दोष चिन्दाप्राणि द्वारा विवेचित तथा दो अम्य-« 
दुष्क्रम थौर विधाविदद्ध जश्छ 


(४) एसगत+--६ दोष चिस्ताभणि दर परिगणित तथा तो न अत्य--पुन" 
पुन दीक्त; अकाएड में प्रथन श्रीर अ्रकार॒ड में छेद--१२ 
उुलपति दाए परिगणित अथवा विवचित दोष वा योग च्च्ड् 
इनक अतिरिक्त रसंगत दोषों ग्र कुछावि ने 'काम को सास! न|मऊ 
एक अन्य दोप गिनाया है, जिसे इमने उक्त यूचों में सम्मिलित नहों 
किया [ मम्मट समस्त “अनगस्या।मधानम्ए दोष मे इन्हाने 'अमग! शब्द का 
रथ अमयश काम! उम्र लिया है | वस्तुत इसका तात्पर्य है--भ्रनग 
(रसानुपकारी श्रेग) का क्यन । कुलपति के इस अम की पुदिट उसक निम्न 
उदाइरण से भी हो जाती है-- 
घरी हक सेंद भई तब ही ते उर सांछ, 
बादी भाँति काम के नथारे की घसऊ है। 
दक्ति--यहाँ पर काम का सतना ब्यग्य रफ़ना चाहिए । र० २० ५१३३७ 
दोपो का स्वरूप 
इुलपढि में लगभग समी दोषो' के लक्षण अस्तुत किये हैं-..किल्दी के 
पद्म में और विदा फे गध में । इठ लक्षण में पक विशेषता है, दोपो फे-... 
यहाँ तक 'लब्षशनाम मक्‍्ाश! दोपों क भा--ससलरूप को स्पष्टदापूर्यक दमसा 
देना | इ8 दिशा में ये चिन्तामणि से बढ़ गए हैं। उदाइरणाय--. 
अरवाचरू-- पद बदिये जा अर्य को तादि कद नदिसोय ( 
शब्द दौप में जानियो, सु ुति श्रधाचक द्ोय ॥ ३० २० ४१३३ 
स्यूनपदुता-- जा बिन अर्थ यने नहीं, सो पढ़ जहाँ न होय | 
पदसादूद्द ब्यापारयुत, कह न्‍्यून पद सोय वा वही--णाए३ 
अ्रभवन्‍्मतयोग--र्थ शु कवि के दिये को अच्र कहै न साहि ) 
जदाँ सानत्प विर्वाद्द वि, अमदन्मत सो! चादि। बही--4 ५७ 
अप्ुण्ट--. बरने इुठ सुधरे नहीं, बिना कहे सहिं हानि । 
न्दोँ अर्थ दे हेतु विन, वादि अपुष् बल्ानिवा बही--4॥९७ 
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परूण्र हिन्दी रीतियरपरा के प्रमुख आचार्य 


कप्ट--अरथ करन समरथ शब्द, रचना तैसी होय । 
तऊ कठिन सौ प्राइये, कप्ट श्र्थ है सोय # बरदी--20६३ 
पुनरुक्त-बिना प्रयोजन है जदाँ, मुल्य अर्थ दे घार। 
लक्ष्य, ब्यय सो काम नदिं, सो घुनरुक विचार ॥ बही--७५।७३ 
उपर्युक्त दोष निस्‍्सन्देद 'लक्षणनाम प्रकाश? हैं; श्रतः मम्मद ने 'अमयन्मत 
योग! के श्रतिरिक्त अन्य दोर्षा की परिभाषा देना व्यथ समक्का था । कुलपति 
चाहते तो इन्हें 'लक्षण नाम प्रऊाश” लिसकर, जैसा कि उन्होंने शसन्देह! 
दोप के विषय में किया है, छुट्टी पा लेते, श्रथवा चिन्तामण के समान इनकी 
इलकी सी परिभाषाएँ प्रस्तुत रर देते | पर कुलतति की सृद्ठम गिवेचन शक्ति 
ने मम्मट के टृदुगत मार्वा को पा लिया है | यहाँ तक क्रि हमारे विचार 
में, उुलपति की श्रभवस्मतयोग की उपयुक्त परिमाषा मम्मट की निम्नोतत 
परिमाषा से कद्दी अधिक स्पष्ट, विशद और व्पाझयात्मक है-- 
अभवन्‌ मतः (इप्ट:) योग” (सम्बन्ध ) यत्र तत्ू (का० प्र० ए४ ३४६) 
कुलपति % उक्त लक्षण का आ्ावार या तो कोई तत्कालीन टीकाप्रन्ध है, 
अथवा गुछ्मुस है श्रथवा आचार्य की अ्रपनी प्रतिभा है | 
दोषों के लक्षण में कुलपति ने मम्मठ का पूर्ण झ्राभय लिया है। 
इनके विवेचन में निम्नलिखित विशेषताएँ श्रथवा न्यूनताएँ लक्षित 
होती है-- 
शब्द दोष--कुलपति-अरस्तुत “सस्कार-इत? दोष है तो मम्मत-सम्मत 
“ज्युतसंस्कृति, किन्तु इसके लक्षण-- 
योलत माँक विरुद्ध जो, संस्कारहत सोय | २० २० ७। १३ 
--में ब्याकरण-द्ीनता?* को “मापा-विरोघ? का पर्याय मानकर थाचार्य ने 
भाषाविजशञन के इस रिद्वान्त पर अनायास प्रकाश डाल दिया दैकि 
“व्याकरण ही लोक-भाषा का श्नुगामी है, न कि लोफ्माषा ब्याकरय की 
अन्नुगामिनी दे ।! 
इसी प्रकार निद्दतार्थ के उदाइरण-- 
आप मैन धनु फूल को लहै कष्टा पर बान। 
मुमरत ही घेघ३ दियो, करत आन की आन ॥ २० र० ५। २४ 
++में 'पर! शब्द म जा आ्राज बनमाषा में “ैने! के श्रथ॑ में निस्सक्ोच रूप 
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दोप भण्रे 


से प्रयुक्त होता है, कुलपति द्वात अपने समय में 'निदताय? दोष को स्वीकृति 
माशविश्ञान के इस दिद्धान्त को पुष्टि करती ह कि अर्थ-परिवर्दन होते-होते 
द्ोता है, वइ एकदम नहीं हा जाया कस्ता | 

असमर्थ, विलष्ट और विरदमतिक्षत दोषों के स्पनिर्मित उद्ाइरणों 
में* #मशः 'कलश! दा धर्य चज्ञ लेश; कश्यप-खुवर्नतया का अर्थ शी, 
और 'क्पूत' का श्र८ जलेज (क्मच) लेकर धाचार्य ने अपनी शब्दबमत्कार- 
प्रियवा का परिचय दिख है। 

बुलपठिअछत “नेयाप) का लत्तय विन्तामंणि के लज्ूण की अपेद्ञा 
कहीं ग्रपिर सध्ट दै-- 

जेयारय हाँ उ्दों लद्या कदित्त सर्खते बिन होय । २० २० ५३२६ 
इसके उदाहरप में मम्मट के 'चपेट/पाठन' २ की छाया में कुचप़ि से चब्द्रमा 
को 'कमीना' (ठुब्छी कहा हे-- 

बदुनेकमल तेरे अली, चन्द कमीरा कीच | २० २० ५॥ ३६ 
रूढ़ि और प्रयोजन के भ्रमाव में लड॒दा शक्ति छे ब्य॑ निकालना 'नियायंता' 
दोए ढड्ता है। “चेठापरावग डा 'निर्जिव! ह्य प्रशेनतगठा लक्षुझा से 
ख्ीच-ठान कर लिपा मी जा रुझता है, पर 'कमोनार शब्द का नहीं! बरत+ 
कुलपति के उदाइरण में उ दोष अधिर सध्ट हे। यों, मारतीय संस्कार 
हम चन्धमा पर “चप्रेटाप्रत” करने ऋषदा उ्ते 'कमीना? ऋइने की आाश भो 
नहीं देंदे | 

वबास्य-बोष--कुलपदि ने 'बर्शैअतिकुलठा? दोप के लक्भण-- 

गुग पिरद बर्णन ज्दोँ सु दे वर्ण अधिशल। र० र० ५३४३ 
-+मैं मम्मद के ५७” शम्द३ के बदले 'भुद! को स्यान देकर अद्गरान्तर से 
गुण को रख का तिश्चल धर्म मानने का सफेद हो ढ़िया है; पर इस हे रछ 
को उचित आदर नहीं मिल याया | 

भम्मड ने प्रकममंग! और अअक्ए ये दो अलग-अलग दोष माने ये; 
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पूण्ड हिन्दी रीति-परपरा के प्रमुख आचार्य 


पर कुलपति ने अकमः को सम्मवतः प्रक्रममग का द्वी एक रूप मान लिया 
हे, जो कि समुचित नहीं हे-- 

पहले क्रम कदि छोडि फ़िरि उल्लदे कहिये अय / 

पहले ही क्रम छोडिये जो द्वे विधि क्रम भग ॥ २० २० ५। ६२ 
अक्रम के मम्मदोद्रुत उदाइरण 'त्वमस्थ लोकस्‍्थ च नेतशौमुद्दी! (का० प्र 
७ | २५२) में दोष यह दे कि चः? को (त्वम? के पश्चात्‌ स्थान मिलना 
चाहिए, | कुलपति का निम्नाल्लिसित उदाइरण दोप की दृष्टि से अपेक्षाहत 
कर्यी भ्रधिक सबल्ल द्वांता, यदि इसमें श्र्थनत <दुष्फम! दोष की मालक न 
था जाती-- 

पहले तो आप जाय, मिलि बस कीजिए जू, 
मिलेहू न मानि है तो सन्देशों वद़ाायबों । २० २० ५। ६४ 

क्योंकि व्यवद्धारिक क्रम यह होता है--पहले सन्देश द्वारा सममाना, 
मनाना, और अ्रठफल रहने पर स्वय जाकर मिलन द्वारा बश में करना । 

“इतवृत्तता? दोप में वर्णिक छन्दों के साथ मात्रिक छन्दों की भी 
चर्चा करके हिन्दी के आचाये ने शिन्दी-फ्ाव्य में बहुलता से अयुज्यमान इन 
छन्दा को नदी मुलाया । इस दाप के मम्मट-सम्मत तीन मेदों में से एक भेद 
“अ्रप्राप्तगुष्मावान्तलघु! का इन्दोंने इस प्रकरण में स्थान नहीं दिया । 

अर्थ-दोप--इुलपति ने प्रकाशितविरुद्ध का लक्षण दिया दै--जों 
अथ॑ प्रकाशित ऊिये, सो कवि के सन के व्यग से विद व्य॑ंग प्रशाश करे, 
सो प्रझाशित विरुद्ध कहाया दै 0१ यहाँ व्यग! शब्द व्यग्थ अथवा स्वति 
का पर्याय न द्वाकर “अमीष्टार्थ ? का पर्याय है। अनुमान दै कुलपति ने 
अपने समय की काव्यप्रकाश की टीका के निम्नलिखित उदरण का उल्पा 
अ्रशुद् रूप में प्रस्तुत क्या है--श्रद्माशितों व्यंजित', विरूदः प्रतिहला्र्ष: 
येव स प्रडाशितविरद, । “ब्यज्ञित2 का “ब्यग! रूप में उल्पा कुछ 
स्वाभाविक प्रतीत नहीं होग । 

रसदोप--उु लपति ने पुनः पुनः दाधि; श्रनवसर पर प्रघन और 
छेद; अ्गविस्तृति और श्रगा क अननुसन्वान का प्रघनन्थगत दोष मानकर 
इनका विवचन 4६ क्या -- 
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दोष फूब्पू 


है श्रवन्‍्प के काम के, यातें कहे न बखाति ॥! ₹० १० ६५। 4१६ 
कुलपहि से अनुमाव छी क्ष्टप्रवीति! के यथार्थ स्वरूप को नहीं 
समा । सम्मड की छाथा में विर्भित इनके उदाइरण-- 
7. धरन बरने धन युमढ़ि कै, रृमि खुके चढ़ेँ ओर ) 
सुधि आये सुख पाविलें, सुनि वद बोलत भोर ॥ २० २० ४१२२ 
मे वास्तविक दोष यह है कि यहाँ उन र्वम्म, स्वेद आदि अनुभावों की 
अती्ति कष्ट (विल'्ब) पूर्वक होती है, जो विरह्दी नायक श्रथवा नापिका को 
उमड़ते-घुमड़ते आदलों को देखढर तथा विछल्ले (छयोग बन्य) सुख्तों को 
स्मरण करते समय हुए होंगे, पर इम्होंगे इसका आर्त समन्वय किया है--- 
“हाँ पर पिछले सुर्पों को सुधि का आना करुण में भी राम्भव दै, यही दोष 
है !! इसी प्रकार 'विभाव की कष्टपवीति! के उदाहरण-- 
कैमेटू के जबन सो, तन मन सरबस जाय) 
तब ही दियो सिद्ाय जब, दर्शठ कीजै जाथ ॥ २० ₹० ७३२१ 
में भी बह प्राबल्य नहीं है, जो मम्मठ के निम्गौक्त उदाहरण में ऐ-- 
परिहरति रत मरति झुनौते स्घलति भूश परिवर्चते च भूय । 
इृति भस विषमा दशास्य ढेह परिभवति ग्रसभ ऊिमत्र कुर्मः ॥ 
का गर० ७३२६३ 
कुलपति के उदाहरण में आजल़खन बिमाव नायक दे अथवा 
मामिकए, पिमान को इस कृष्य्प्रदोति में बह छझमता और म्रार्मिकता नहीं 
है, को मम्म के उक्त उदाइरण की इस कृष्टग्रतीति में व्यनित हो रही है 
कि झासय ( नायक ) का आलमखखन विमाव कामिनी हे, न कि झृतक 
पुत्र आदि) 
दोष-परिहर 
कुलपति ने दोप-रिदह्वार प्रझ्ग में मम्मग्का अनुकरण अत्यन्त 
उयवश्यित ओर स्वच्छ रूप में किया है | प्रखुद् विषप करो सुम्रकाने के [लए 
उन्होंने नो उदाइस्ण दिये हैं, दे उभी उपयुक्त हैं। उनकी दृत्ति मी विषय 
हो अधिक सब्ट करती है। उदाइरणाय, अपुष्ट ऋथवा पुनरक्त दोष के 
परिद्वार के उद्दाहरण 'कादन कुणइल, तासिकरा चेप्तरि, टोको माल ७ 
की बृत्ति में दे लिखते हें -- 
थह्टा पर 'कादन! आदि देकर बह शब्द पहले (पहिलमें) ने के लिए 
डर 


भ्न्ध्‌ हिन्दी रीति-परम्परा के प्रमुख आचार्य 


कह्दे हैं। नही तो धर में धरे भी गहने की प्रतीति होती है। इस प्रकार 
से समाधान कीजिए । 
--र० २० ७५७१०, शक्ति 

स्पष्ट है कि यहाँ उन्होंने मम्मट के-- 

कर्णांववसादिपदे कर्णांदिध्वनिनिर्मितिः । 

सनिधानादिवोधार्थभ्‌ २ > »॥ का» प्र० छाणट 
इस कथन की स्पष्ट और बालानां सुखबोधाय”ः रूप ब्याख्या की है। 
इसी प्रकार श्रूतिकट्ठ, विलष्ट, निरेंठ, पतत्प्रकर्ष, अ्रप्रयुक्त, निद्विताय, 
अरलील, स॒न्दिग्घ, श्रप्रतीति, आम्य, न्यूनपद, शअ्रधिकपद, शोर कथितपद 
दोषों के निर्दोष होने अथवा गुण हो जाने और अथवा उदासीन (न दोष 
और न गुण) दोने की चर्चा में उन्होंने मम्मट की धारणाश्रों को स्वच्छ 
और शुद्द रुप में प्रस्तुत क्या दै। सुरत-गोष्ठी में अ्रश्लीलत्व दोष! दोष 
न रह कर गुण माना गया है। इस सम्बन्ध में कुलपति का उदाहरण 
द्रष्टब्य है-- 

दूँढ॒ बढो मुद्री तनक, यनि बेंढे छवि होय | 

जबद्ठि प्रमैठि चलाइये, सुख न कद्दि सके कोय ॥ २० २० ५३०७ 
इसी प्रसम के अन्ध (र० र० ५।११६ बृत्ति) म असमर्थ, श्रमुचिताथं, 
निरर्थक ओर अ्रवाचक को नित्य दोष मानते हुए इन्होंने इनके अदोपत्व 
अथवा सगुणत्व की चर्चा नहीं की । 

उपसंह्ार 

कुलपति का दोप प्रकरण झत्वन्त व्यवस्थित दे | दोपों के स्व॒रूप- 
निर्धारण में भाषा की प्रौढता और विषय की स्पष्ठता सराइनीय है। उदा- 
दरयाय अ्रभवन्‍्मतयोग और नेयार्थ दोपों के स्वरूप द्वष्टव्य हैं | दोषों के 
उदादरणों तथा गधबद्ध समन्वय निर्वाद मे विषय को और अधिक स्पष्ट 
बना दिया है | इसके अतिरिक्त दोप परिद्दार प्रसम सम्भवतः प्रषम वार 
हिन्दी जगत्‌ के समक्ष विस्तृत तथा सोदाहर्ण रूप में प्रदर्शित हुआ दे । 

इस प्रकरण की उक्त विशिष्टताएँ पदगत, दाक्यगत और श्र्थगत 
दोषों के निरूपण में दी परिलक्षित द्ोती हें। रठ दोष के निरूपण में कुल- 
दि श्रत्यन्त ग्रठक्लल रहे हैं | इन्दोंने केवल दो ही रस-दोषों कर उदाइसरय 
प्रस्तुत किये हैं, पर वे भी दास्तविक स्वरूप को स्पष्ट नहीं कर पाते । 
'्रनगस्यामिघानम! का थनुवाद “काम का नाम? मिरसन्देद एफ अक्लम्य 


दोष चूण३ 


अप है | किस्त इस बुद्धि के होने पर मी इनका यह प्रकरण उपादेय एवं 
ब्रह्म अबरप है। १8 
३, सोमनाथ का दोप-निरूपण 
सोमनाथ से पूरद 
कुलपति और 5] के डीय देव, साएतिगिन और भीपाठ से 
दोष का निल्यश किया दै ।९ देव ने शब्दरठापन में सरछ, निरस, उदाए, 
सुस्पुख, विमुख, स्वनिष्ठ और एरमिप्ठ थे रखदोप पिनाए हैं, द्पा ध्राह 
प्रकार के निरक दोपों की चर्चा को है ।* सल्हदकाव्यशछ्तों में मे इन 
दोषों का कहीं उल्लेख नहीं मिचा ! देव ने केशव क भ्रनस्स दोषों से प्रेरणा 
प्राप्त कर इने दोषों की कह्पमा की है अपव्रा स्वतस्म्र रूप से, निरचयपूवक 
कुछ कह सझनीा कठिन हे । सूगठिमिभ और श्रापति न क्रमशः काम्पारद्वान्त 
और काब्यटरोज मे प्रायः उस्दीं दोषा का निरूपण किया हे जो मम्मद श्रौर 
शिश्यवनाप ने माने हैं | इनके अतिस्क दापों ही सूची इस प्रकार ऐ-- 
सूरविमिश्र--दुछ्तघान, दोन रख, पगु, मृतक कमंधीन और दिशेषी 
भीषति > भ्रसगत, भाषाच्युत, सगिडत, श्रसमितन्माय, दस्वु- 
रुबिपि, दुष्ब्वावव, अगत, विरत; हैवोपणा, अधिकोपमा। 
शपठि के इस प्रकरए की प्रमुख पिशिष्टटा दे झयने पूरवबर्दों केशवदार और 
हेनापति जैसे पक्षिद्ध छ्विदी कवियों को स्पनाओं में दोषों का दिखेशन । 
दिल्दी-जगत्‌ में सम्मदतः यह प्रथम प्रयोग पढ़ प्रयास है ! 
ऐसा प्रदोत होदा है कि सोमनाथ पर उछ ठीनों आयाएं के इन 
भरकरणों का कुछ मी प्रमाद नहीं हे भ्न्यषा वे इन थाचायों द्वारा 
स्वौकृत उन दोषों में से किणी न दिसी दोष को स्पान अबरप दे देते, जिन 
क्य निरूएण मम्मद और विश्यनाप मे नहीं किया । 
सोमनाय 
खोमनाय-रदित रसपीयूप निधि अप की २० वी तरंग डा माम दोष- 
वर्णन है, जिसमें ४७ पद है। दिपद ये स्टीकर के लिए स्पान स्थान पर 
गद्य का भी आशथप लिया यया है । निरूषए के झाघार-मस्प क्राव्यप्रकाश 
और सादित्यरपंण हैं । 





१, हि० ऋा० शा० इति+ प्रष्ध ३०६, ११४६ १२१-१२३ 
रे, रब्दरसादत ५ से ब्रश, वृष्ट धब्नण३ 


चर्ण्८ हिन्दी रीति-परम्परा के प्रमुख थ्ाचार्य 


दोप-विषयक धारखा हे 
दोष मुख्य अर्थ अर्थात्‌ रख का घातक है। शब्द और अर्थ रख 


के श्रोट अर्थात्‌ आश्रय हैं--अरत: दोष रसगत, शब्दगत तथा अथ॑गत 
दवा है-- 

रस को सुद गति हनत है, जिदि सब्दारथ ओट | 

तासों दूधन कद्दत दे कवि रसियनि के ज्ोट ॥ र० पी० नि० २०) 
सोमनाथ की यदद घारणा मम्मट-प्रस्तुत निम्नलिखित कारिका पर आधुत है, 
पर इसे वे समर्थ शब्दों में श्रनुवादित नहीं कर पाए-- 

मुख्यार्थंदरतिदोष: रसश्च भुस्यः तदाभ्रयाद्‌ बाच्य: । 

उभयोपयोगिनः स्यु। शब्दाद्यास्तेन तेप्वपि सः॥ का० प्र० ७४६ 


दोप के प्रकार और सख्या 
जिसके रहने पर जो रदे, और जिरु के दूर होने पर जो हट जाए, 
मम्मट- सम्मत अन्वय-व्यतिरेक' के इस आधार पर" से मनाष ने दोष के 
चार भ्रकार माने दँ--शब्दगत, अर्थगत वाक्यगत और श्सगत-- 
जाके राखे तें रहें दूरि करे मिटि जाय। 
शब्दारथ अरु बा को रस को दोप बताय ॥ र० पी० नि० २०२ 
इनके अ्न्तरगंत निरूपिव दोषों के नाम ये हैं-- 
(१) शब्दगत--अ्रस्मर्य, करणंक्ड्, श्रप्र॒यक्त, श्ररलील, और 
सन्दिग्ध भर 
(२) वाक्यगत--न्यूनपद और इतवृुत्त र्‌ 
(३) भ्र्थगत--सदचरभिन्न, चाइजुत (साकांक्ष), ब्याइत, निदं6, 
दुष्क्म, पुनरक्त, अनवीकृत, सामान्य में विशेष, विशेष 
में सामान्य, मशिद्धि-विरुद्, विद्या-विरुदध श्र 
(४) रखगत--प्रकृति-विपर्यय १ 
योग वहन 
दोषों का स्परूप 
सोमनाथ ने दोषों के लक्षय निर्धारण के लिए प्रायः क्ब्यश्रकाश 
का श्राघार लिया है श्रौर बह्दीं खाद्वित्यदषंण का भी। ये लक्षण ग्रत्यस्त 





३. का० श्र० हम 3०, एप्ट च३ट 
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सुबोष और निम्नान्त हैं। उदाइए्यार्य असम, अप्रमुछ और व्याइत दोपों 
का खरू द्रष्टन्य हे-- 
4, अर्थ होय दै अर्थ को पद झृदि सह नरूर 
सो वूपन असमर्ष कहि वरदत है कवि भूप 8१२० पी० नि०२०७ 
२. जो पद कविन कक्षो नहि अप्रयुक्नसो स्ानि |सर० पी०नि०२०१६ 
३, पहले जा दूपिये फिरि ताझ़ो सबमाव | 
कीजे जहाँ सु दोष छुत ग्याहत समु्कि विदेश रे र ०पी *नि ०२०२४ 
इसी प्रक्ञार शब्दगत 'अरलील? दोष फे तीन रूपों--लण्णा, अरमब्नल श्र 
ग्लानिन्यज्ञषक अश्लील; तथा रखगत प्यकृति-दिपयंयः दोष के अन्तर्गत 
प्रकृति के तौन रूपा--दिव्य, अदिष्य और दिव्यादिब्य प्रकृति--के लिये भी 
काव्यप्रकाश अथवा साहित्वदपंण से सहायता लो गई हे। हाँ, 'दततवृदवा' 
दोष के मम्मट झपदा विश्वनाथ-राग्मत वीनों रूपों को न अपना कर इन्होंने 
एक झन्य रूप दिखलाया है--धर्ण श्थवा मात्रा में बृद्ध । मात्रिक छन्दों का 
प्रयोग सस्कृत वी श्रपेष्ता दिल्दी के काब्य में ऋषिक्दा से होता है, 
श्रत; दिग्दी के आचार्य का इस ओर ध्याय जाना स्वामाबिक था | 
मम्मठ श्र रिश्वनाय ने जिन दोषों को 'लक्धए-मास प्रकाश? समक्त 
कर परिमाषित नहीं क्यि था, सोमनाथ ने उनके भी सुशेध और शुद 
लक्षण प्रध्तुत् किये हैं । उदाइरणार्थ-- 
$. जा पद बिन शर्थ न बने सो पद तहां न होय । 
राहि स्यूनपद फहत हैं रसिझ सयाते लोग ॥ ₹० नि० २०१८ 
२. एक झर्य हू येर जद सो पुनरुक बताई ३२० नि+ २०४१ 
३. एक आद वर्शद जहाँ नव सखझ्य नहिं और | 
अ्रमवीक्षक सो दोर दे कहत सुऊुदि सिरमौर ॥ र० नि० २०३२ 


$, तुलनाये--अश्षमर्थ यखद॒र्थ पख्यते न च तबाध्य शक्ति ॥ 
का० प० जप 3० घृष्ट २७३ 
३, सलवाफे--भणबुक्त' लशस्तातमप्रि कविमिनॉशतश ? 
रे चदी--इढ २७० 
३. तुलना ---कस्पच्ियागुल्कएमररुप वामिधाय परचात्तरन्थ्प्रतिपादन 
व्याहतत्यम्‌ । सा+ दु० मर परि० प्रष्ठ ३० 


च्र० नदी रीति-परम्परा के प्रमुख आचाय 


४. सहचर भिन्न जु दोष जहं ऊंच नीच को संग | र० नि० २०२३ 
७५, लोक वेद की रीति ते अडचित क्रम जो डोय व 
ठासो दुष्क्रम दोष कद्दि वरनत दे कवि लोय ॥ र० नि० २०२८ 


दोषों के उदाइरणों की दृष्टि से भी यह प्रकरण श्रधिकाशतः शुद्ध और 
निर्भ्रास्त है। पर बुछ-एक उदाइरण आ्राग्न अयवा शिथिल अवश्य हैं। 
उदाहरणार्थ-- 
(१) कर्णक्ड दोष का लक्षण तो शास्त्रानमोदित है, पर उदाहरण 
नहीं-- 
ल्०--सुनि कामन क्रो लगे, ताहि कर्णकदु जानि। 
3उ०--लसतु पीन एट राबरे अंगनि में इहि जानि। 
गरे परी पियर कि कै मनो अऊीरति आनि॥आा 
ब्ृत्ति-- यहां नाइकां को वचन ऐसो नायऊ को न चाहिये | २० नि० २०६ 
यस्तुत: कर्णंक्डुता से वात्पय शब्द-सम्बन्धी दुश्भवता-जन्य अ्नौचित्य 
से है, न कि उत्पेक्रादि-अ्ललंकार-जन्य अनौचित्य से | यों तो 'कि के! 
शब्दों में शास््रउम्मत 'कर्यक्टुता? है; पर सोमनाथ का संकेत इस और नहीं 
है। इन्होंने नायिका के अनुचित वचन वो दी कर्णंकद्धता मामा है, जो कि 
अयगधार्थ एवं अशास्रीय दे। 
कुछ-एक उदाहरण शिपिल भी हैं। जैसे असमर्थ दोष के-- 
फूले छुँज कूँज अलि-पु'जनि की गुंज़रति 
चहूँ ओर त्रिविध समीरति की बहिबो | २० पी० नि० २०१८ 
इस उदाहरण में सोमनाथ ने दोष यद्द बताया है कि कुजाः शब्द 
<द्ुम अर्थ प्रकट करने में ग्रसमर्थ हे। पर 'कंज? से द्धम' श्रमिप्राय न 
लिया जाकर यदि “लतायहः ह्वी जिया जाए तो भी पंक्ति के अ्मीष्ट श्रमि- 
थाय में कोई ज्ञति नहीं होती। अ्रमर-समूह लतागहों में मी गुजार करते 
है | संस्कृत के जिस पद्म के प्रथम पाद की छाया लेकर यद छन्द निर्मिव 
हुआ है, वां मी 'लवा-कुज! शब्द प्रयुक्त हुआ है, म कि 'हुम? शब्द-- 
कताकु जे गुजन्मदवदलिपुंज चपलयन्‌॥ सा० दु० ८मपरि०, एष्ट ६५ 
शेष रदह्दा 'कंज” का पूलना, तो लवाशों ( श्रथव्रा वूत्दों ) के $लने 
क्रे स्शाज पर हुज़! का फूलना कहुज़ा दोष क्व होकर (विशेषय-विपयय! 


दोष नि भ्र्ड्‌ः्‌ 


जामक नवीन अलकार दी है! निष्कर्ष यह कि उक्त पक्ति दोष को दृष्टि से 
निवान्त आपरक न दोती हुई मी शिथिल अवश्य है | 
इच्ी प्रकार 'चाहजुतर (णकादोदोष का उदाहरण मो शिपिल है-- 
कोप्तल ललित बेन ऐन मैन-कोकिल से, 
सनिवे को धौरानि की सात ज़गी रहति 
बुत्ि--यहा इतने अर्य की चाह है--'कोमल ललित बेद फोडिल 
चुनि समः यो चाहिए । 
नापिका के बचन मैना और कोकिल के समान कोमल और ललित 
ई-..(स कपन में वस्तृुत साकाक्ष दोष न होकर उपमानलुततोपमा अलकार 


हो है। पर 
दुष्क्रम दोष का उदाइरण भो लाकब्पवद्दारकूम के नितान्त विपरीत 


सदी है 
दाल यही उर आतिये हो पिय जौ रिस्थ्वार 
दाजवि छिन भरि नाहि सो सब निसि रच विद्वार ॥! २० नि# २०३२६ 
>+कयोंकि सखी क! इस सीख में आपावतः कोई हुष्रमता परिलद्धित 
नहीं होती कि प्रिए के रिम्ाने के लिए. इस उपाय पर भी श्चर्य कर 
देखो कि यदि यह अल्प पिशार से अस्त नहीं शोग दो राव मर उठ के खाप 
वद्वर करो १ 
पर पेबल इन्हां उदाइरणों में दी आन्ति श्रथवा शिगिलता है। 
शेष उदाइरणं शाखातुमोदित और पु हैं। इन में से केवल दो दोषो-- 
ज्यादव और श्रनवीक्द के उदाइरणों में सस्कृव-उदादरुों का आधार ग्रदण 
किया गया है, पर इन में भी वादावर्ण हिन्दी रीतिकालीन ही दै-- 
अदाहत--वारों फूले कमस झरू कोरि सरद के चे३ । 
प्यारी तो भुद्ध चे३ के है चद्चेर बजचेद ॥ र० नि० 4२७ 
झनगवीकूल-रहा मयो सु दर बड़े अतियारे ये नैत | 
ऋहः रयो मुख चद ते कढ़त खुबा से देत #* र० निर्दाइर 


3, लुलनाथै--(१) दरन्ति हदयं यूनों दे नवेन्दुकलादय-॥ 
चीद्यते पेरियें तन्‍्दी लोकलोचनचनिदरका # 
सा० दु० ०म परि> घृष्ट ३० 
(३) शाहा, द्विय सक्सकामदुधास्तव: किस, 
दुच्ते पद शिरसि दिं्विंपतों उत. किम । कर अं» ज२०१ 


१२ हिन्दी रीति परम्परा के प्रमुख आचाये 


शेष उदाहरण तस्कालीन ब्जभाषा का प्रतिनिधित्व करते हैं| जैसे-- 

धोखे झाज सीख सब्चियान की मठासी मानि 

गई दधि घेचन अकेली मधुदन में । 
अग्रयुक्त दोष के इस उदाइरण में मठासी! शब्द, दृदय? अर्थ के लिए 
तत्कालीन लोक-माषा में प्रचलित द्वोता हुआ्आा भी साद्वित्यिक भाषा के लिए 
अप्रयुक्त रहा होगा । लबा ओर ग्लानि ब्यंजक अ्रश्लील के निम्नलिखित 
डदाहरणों-- 
(क) लाज दे अकोर दिदूवों मैनिनि की कोर में ॥ र० नि० २०३४ 
(ख) अब पिय पौद्धों वेगि दे लिथिलिबात है देह | २० नि० १०१५ 
-+में क्रमशः 'छिंद्वो? और 'लबिलिशात? शब्द भी ब्जमापा के ही हैं| इसी 
प्रकार सन्दिग्य, निद्देतु, सामान्य भें विशेष, देश-विरुद्ध (प्रसिद्धि-वियद्ध) 
आदि दोषों के डदाइरणों में त्रजमापा के तात्कालिक साहित्य की भाव घारा 
स्पष्ट कलकती है-- 
(१) सन्दिग्ध--कोटिक पाप कड़े विकट सठ के हुख अ्कुलाय । 
आजु सफल मान्यौ जगत लखि बाला के पाय ॥ २०॥ १६ 

“बाला! से अभिप्राय किसी कामिनी से है, अथवा किसो देवी से--यह 
निश्चित नहीं हो पाया, अतः यहाँ 'सन्दिग्ध! दोष दे। 
(२) निर्देतु--सजी चटकीली चूनरी चढी घटी सुखदानि । 

देर घेर उस्रृत चलत तज्ि गुरजनि की कानि ॥ ३२० ॥ २६ 
नायिका के उम्क़-उम्रक कर चलने का देत॒ निर्दिष्ट नहीं क्या गया, 
अतः निरेंद्र दोष है । 
(३) सामान्य में विशेष--निरखि निकाई बाग की लोचन रददे लुभाव | 

सोमशझद्दी के इसुम ने लीन्हों सुमन घुराय ॥ २०३४ 
सम्पूर्ण उद्यान के सौन्दययं का निर्देश करके भी फ़िर केवल सोमजुद्दी पुष्प 
द्वारा मनोदाारिता का निर्देश करना सामान्य में विशेष नामक दोष है। 
(४) देश-विरुद--सहित मयूर कदंय अरु सघन रसाल करीर । 
गावत सवै गुपाल गुन धनि सुंदर कसमीर ॥ २०३८ 
शृक्ति-अज को ठैसो कसमीर को धर्णन करियो 'देश-विस्द' दै 
ऋए कौर खिल कपएफीए फे वार ५ 


दोष भरइू 


दोप-परिद्ार 

इस ध्रसम क अन्तर्गत सोमनाथ ने वेबल जिविध “अश्लील? दोष 
का फरदार निर्दशि किया है++ 

हासन करन, दीमत्स में लाज अप्रगत, ग्छानि।) 
क्रम ते दोप कई नहीं रसिक ऋश्लीरू कपानि | २० ॥ ० पौ० नि० ७७ 

सस्कृत काज्यशा्ं में मम्मट और विश्वनाथ ने मुरतारम्म-्गोष्ठी तथा 
शमकथाओं मे ऋमश ज्राडा (लक्षा) व्यज्ञक तथा ख्ानि व्यजक अरलील 
दोष को शुझ माना रै। वास्मट द्वितीय ले शान्स और विदुषक आदि को 
उक्ति में (कमश- स्वानि तथा घोड़े! व्यजक) अश्लील को दापामाव घरीकषत 
कया है। मम्मगशेचस्वर्तों सस्कत के लगभग सभी थाचार्य इस दिशा में 
मग्मशमुकार। हैं | इधर सोमनाय का उक्त कंथन सस्कृद अथवा द्विन्दी के 
कि्ी मी थायार्य पर झापत बतीव नहीं होवा । इस मौलिक ओर युक्ति 
संगत सद्मातरमा का श्रेय इल्‍हीं को मिलना चाहिए] 
उपसहार 

सोप्गाय का यह प्रकरण अत्यन्त सक्तिह है। इसमें ववल १६ 
दोषों क। चर्चा हुई है, दया दोपपरिद्वार परहंग में केदल एक दोप क)॥ 
एन दोष्ये क चयन में सोमनाथ का उद्देश्य साभवत्त: ब्ालाना मुख्योषायः 
है, तभी सरल और सुगम होपों को स्थान मिला है। नेषार्थ और अपिमए- 
बघेयाए ब्रादि पदगद, समप्तपुमराच ओर अधान्तरेकपद भ्रादि वाक्यगत 
हा विष्ययुक्त और श्रजुबादायुक्त ग्राद श्रपंगत कठिन दोषों को सुम्मवतः 
इसी कारण स्थान नहीं मिला, और रसदोप्रों में बेदल एक ही दोप 
निरूपित हुआ है। 

इस प्रकरश की पहली पिशिश्ता है दोषों के स्वरूप का साल शोली 
में प्रविषादन श्रौर दूसरी विशिश्ता है लिदो भाषा वो ही लब्य में रप कर 
अधिकाश उदाहरखों को मस्दुत दरता | रम्पूर्ण निरुपण में केवल चार उदा 
दरण शिविल है, शेष सगी शाज्रानुगोदित है। हिन्दी ऊे इस आचार्य को दृष्टि 
स्लवालीन ।इन्दी मापा के रूप पर भी है । यहो कारण है वि अप्रयुक्त और 
श्ौर अरलील दोषों में हैन्दी के ही सद्ोष पदों क उदाइरण प्रस्तुत किये 
गये है, तथा सन्दिः्, निरेंह, व्याइठ, अवबीकृत आदि दोपो ५ उदाइर्स 
हिंदी रोतिकालीन बाताबरथ में श्रोतप्नेत हैं। इस प्रकरण वी होससे 
विशिष्टता है विदिय अश्लील के दोष परिहार के सम्बन्द में सोमनाथ क्रो 


अर दिन्दी रीतिरम्वया के प्रशुख आचाय॑ 


मौलिक उद्मायना, जा कि निठान्त युक्तिसगत है | सक्षितता कया मगम 
शैली की दृष्टि मे यद प्रकरण हिन्दी के पाठक के लिए उपादेय है, इसमें 
तनिक मी सन्देद्द नहीं हे । 


9, मिसारीटास का दोप-निरूपण 
फमिखारीदास से पूर्य 


सामनाथ और भिखारीदास के नीच कोई सी ऐसा ग्रस्ध उपलब्ध 
नहीं हश्ा, तिम्रमें दाप का निरूपण किया गया हो । 
मिखारीदास 
दोष निरूपक स्थल 
मिसारादास रचित काब्यनिर्णय +े अन्तिम ठीन उल्लासॉ--२३ वें 
से २४ में तक--में लोपां का निरूपण दै | इनमें कुल १४२ पद है । 
इनक द'प-निरूपण का आधार ग्रस्थ मा काब्यप्रकाश हे। दापों 
का धर्गक्रिय, उनके नाम तथा परिमापा और दोपपरिदार इन सच्क्त लिए 
काम्पप्रडाश से सहायता ली गई दे | कुछ उदादरयों के लिए भी दास 
मम्मट जे ऋण हैं। उदाइरणाथ-- 
विस्द्रमतिकृत-- 
का० नि०--कॉम गरीदत के करे, जे अ्रद्धाव के मित्र | २३॥२६ 
माल अम्विक्ा-रमन के, वाल सुघारर देख ॥ २३२८ 
का० प्र०-अकाय॑ मित्रमे छो अ्सों तस्य कि वर्ययामदे । ०१६७५ 
पायाद व सो अम्विड्रमण ॥ ७१६८ 
सन्देद-- 
का० नि०--वन्धा तेरी लक्ष्मी, करे वन्‍्दना ठामु ॥ २३३८ 
का० प्र०»-अ्राशी परस्परा दन्चय कणों कया झृपा कुर ॥ ७१७५४ 
अमतपरार्थ-- ढ़ 
का० नि०--राम-काम साथक लगे, विरत्त मई अकुलाई | 
क्यों ने सदन पर धुरप के, नुरत तारझा जाई ॥ २३५३ 
का० प्र०--राममस्मयरारेण साहिता दुस्पन देदये निशाचरी। 
शन्धवदुस्घिरषन्दनोद्िता, जीवितेरावसर्ति जगाम सा! जार५ए 
६: ९ 
का» नि*--वर बाजी कै वारने, दैंढे रीकि दयाल ता रशाइ३ 


दोष घर 


का प्र०--विश्राणय नुर॑गं मे मातंगं वा मदालसम ॥ ज२६० 
अर्यगत अशलील-- 
का० नि०--उन्नत दे परवित को, क्यों न जाइ सुरकाइ ॥ २३।६१ 
का प्र०-- ५. >८ स्तम्थस्व विवरेणिणः | 
यधास्य जाबते पात्ये, न तथा पुनरक्षतिः ॥ ७२८७ 
स्थाब्रिभाव की स्वशब्दवाच्यता-- 
का० नि०--मद्दा सद्दा योधन हिये, बढत उछाद अपार ॥ २५।४ 
का० प्र०--- %( »% 3१ उत्सादस्तर्ष कोडप्यमूत ॥ ७३२४ 
अतिकूल अनुभाव का प्रहण-- 
का० नि०--बैठी युरुजत बीच मुनि, बालस बंसी चारू। 
संऊल छोडि बन जाड़ें यह, तिय द्विय करति दिचारु ॥ २५॥३२ 
फा० प्र०--निश्वतरमणे लोचनपये पतिते गुरुजनमब्ये । 
सम्लपरिदारहदया बजगमतमेवेच्छुति घधू; ॥ ७३२८ 
अनवपषर पर घेव-- 
का» नि०--राम आगमन झुनि कहो, राम घच्छु से बात). “_ 
कंडन मोहि दोराइवे, उसे जाहु तुम तात ॥ १७२३ 
का» प्र०--वीरचरिते ट्वितीग्रे अंके राघवभार्गवधोर्धाराधिषदे वीररसे 
“ईकणमोचनाव गच्छामी' ति राघबस्योक्तौ ॥ पुष्य 9७४० 


दोषबिषयक घारणा 


दोष के सम्बन्ध में दास ने सम्मट के समान न तो उसके “रखाप- 
कर्षत्व? की थ्ोर सफेद किय। है, और न रणकोषों को श्रन्व दोषों की अपेक्षा 
प्रमुख दोष माना है। इस हम्बन्थ में उनका कपन दै कि दोषकुल्पता» 
ज़नके हैं--दूपन करे कुरूपत?, का० नि० 49३ | अतः ये त्याज्य हैं-...'देदि 
तजि कंबिताई करें, सज्जन सुझुती जोइ', क७ नि० २३)$ ) पर उनके इस 
वाक्‍यों से दोष का स्वरूप स्पष्ट नहीं दोता। 'कुरूपता! का जितना सम्बन्ध 
“रब्दार्थ' रूप शरीर के साथ है, उतना 'रस' रुप आ्रत्मा के साथ नहीं है ) 
दात भी दोष को परुखरा-सम्बन्ध से रस का कुछपता-कारक--मम्मट के 
शब्दों में ऋपक पंत्र---धवश्व स्वीकार करते होगे, पर उमके अन्य में कहीं भी 
इस विषय में स्पष्ट उल्लेख नईीं प्रिलता । 


4१६ हिल्दी रीति-परम्परा के प्रमुप आचार्य 


दोषों के प्रकार और संख्या 
मब्मट क समान दास ने दोषों को चार पमुख वर्गों में विमक्त किया 
है--शब्दगत, वफफ्यगत, श्र्थगत और रसगत । इनकी सख्या क्रमशः १६, 
१७, २२ तथा १२ है, और योग ६७ है (१ 
इनमें से वाक्यगत अस्थानस्थछमास और अन्रम को छोड़कर शेर 
६२ दोप चिन्तामणणि द्वारा परिगणित अथवा पिवेचित हैं,* और शेष 
मिम्न पाँच दोपा के नाम ये हें--अ्रग्रिमष्टविधेयांश (शब्दगत) विसन्धि 
(बावयगत), दुष्त म (चर्थगत); पुन. पुन+दीतति और अवरुर पर प्रधन (रठगढ)। 
दोषों का स्परूप 
टोपां के स्पतूप-निर्धारण में टास ने सम्मट का आनुकरण किया है। 
इनकी पद्मबद्व परिभाषाएँ कही श्रधिक स्पष्ट तथा सरल हैं, और कहीं 
अस्पष्ट हैं । उदाइरणाथ्थ--- 
(क) स्पष्ट तया सरल-- 
असमर्थ --सब्द घरयो जा अर्थ को तापर तासु न सक्ति। 
चित दौरे पर अय॑ यो, सो असमर्थे भ्रमक्ति ॥ का०नि० २३१७ 
पतितप्रकर्प--सो दे पतितप्रकर्प जह, लई रीति निवदे न ॥२३॥६८ 
सद्दचरमिन्न--सो दे सदचरमिन्न जहँ, सय कट्टत न विवेक ॥ २३॥८६ 
(ख) भ्रस्पध्ट--- 
अवाच>---घहै श्रवाचक रीति तजि, खेइ नाम खदराई। 
कद्यों न काहू जानि यह, नें माने कविराइ ॥शश३४ 
५... अमंबत्मतयोग--सुख्यदि झुरथ जो ग़तत कहि, सो प्रभवस्मतयोग ? 
ब्याइत--सत असतहु एके कदे, ध्पाहत सुधि बिसराइ २३॥६१ 
दुष्क्रम--कम विचार क्रम को डियो, दुष्क्रम है यदि काल ॥२३॥६३ 
अब फ्बल उन्‍्हों दोषां पर द्रिचार किया जाता है, जिनमें कोई 
वेशिष्यूय थ्रयया शैपिल्य ईै-- 
शब्द-दोप- (१) दास का “मायाहीन? दोष मम्मठ के अ्युतसस्कृति 
दोप का स्थानापन्‍न द्वोता हुशा भी उस की अपेज्ञा कई्दी अधिक व्यापक 
है। श्समें व्याकरण वी अशुद्धयों तर श्रतिरिक कारण के बिना मात्राश्रों 


$,. वही ३, २, रे०, ५८ तथा र५वों उल्लास 
२. देखिए श्र भ० एप इहरे 


दोष प्र 


और वर्णों का बदलना, घथना, अ्थ्वा बढ़ाना जैसी अ्रेशुद्रियाँ सो सम्मि- 
लित हैं, जैसे वैश्वानर का विध्लानर, अ्रचानक को अचान! बचतो को 
ाँचत! कहना ब्रादि-- 
वा दित वैसन्दर चहूँ, मे लगी अचान। 
जीवत वर्यों बज बाचतो, जौ ना पीबत कान ॥ का० नि० २शा७ 
(२) बिलष्ट दोष के लक्षुए-- 
सीडी सौढ़ी अर्थ गति विलष्ट कहावे ऐन । का० नि० २३॥२३ 
--में 'बोढ़ी सीढ़ी अथ गति? अर्थात्‌ अर्थ की हान-गति क्रमबद्धनुसार 
दो, यह शर्ते जोड़ कर दास न मामर-्सम्मत क्लिष्ट क स्वरूप को* श्रपिक 
स्पष्ट कर दिया है | इस दोप के मम्मट-प्रस्तुत उदाहरण “अत्रिलोचनसम्पूत! 
(चाँदनी) में तीन सोढ़यपाँ था, तो दास प्रस्तुत उदाहरण 'खगपति पति 
तिय-पित्ु-बधू? (गढड़ क पति-विधणु, उस की पत्नौ-लद्मी, उसके पिता-समुद्र, 
उस को बचू अर्थात्‌ गगा आदि कोई नदी) में पाँच सीढ़ियाँ है । दोप की 
डब्दि से यद्वाँ दास जी मम्मठ से दा सीढ़ियाँ झ्रोर श्रागे बढ़ गए हैं। 
(३) श्रप्नतीव दोष का दास प्रस्तुत लक्षण $ 
एक हि दौर ज्ञु कहि सुन्‍्यो, श्रधतीत सो गाउ ॥ का० नि० रश१६ 
किस्तु यह लक्षण मम्मद-लम्मत लक्षण “वष्केवले रातों असिदस! की अगेक्षा 
आधक ज्यापक द्ोता हुआ मी सामान्य कोटि का द्वी रद गया दे। 
एकशाख्राय पारिमापिक शब्दों के ही अन्यत्र प्रयोग में मम्मट को उक्त दोष 
अभाष्य था, पर दाछ ने अपने लक्षुयानुसार-- 
हे शठ कारे चोर के चरनन सें चित लाउ | फा० नि० २३॥३६ 
-+में सूरकाब्य से इतर काव्यों में ऋष्ण को 'कारे चोर! कहने में भी यह 
दोष मान लिया है। पर इमारी सम्मति में इस दोष की इतना सामान्य 
कोटि का बनाना मम्मद को अभीष्ट नहीं है । 
इस प्रसम में दास के स्वनिर्मित उदाहरण उनकी शब्द्चमत्तार- 
प्रियत्ा के परिचायक हैं। उदाइरणार्थ-- 
२ अ्रक्ष्प--असुरतालि * श्रर्थात्‌ मुरखालि (कल्पद्रुम) से राहत | 
२, निहताथ--नीरदरे अ्रथांत्‌ दन्त रहित (दब) 


३. क्लिप्टं यतः अर्थप्रतिपत्तिव्यदहिता | का० प्र० ७ म उ० पृष्ठ २८४ 
३, ३, क० नि० २३॥८,६ 


दोष १६ 


(२) रन्दिग्ध दोष का उदाइरण-- 

केहि कारन कामिनि लिप्यो, शिवसूरति निज गेह ॥ २३६५४ 
--इमार विचार में ध्वनि काज्य का एक सुन्दर निदर्शन हे। काम पौढ़ित 
कामिनी काम! को मार भग्माने के लिए ही शिष की जढ़ मूर्ति तक का 
आश्रय लेना चाहती हे, इस ये तनिक भी सन्देइ नहीं है। इसके शति- 
रिक्त 'सन्दिग्घ/ का आधार प्रश्न? नहीं होता, उस में दो सबल पत्ष सदा 
रहते ह। उदाइरणा्थ-- 

सेब्या नितस्बा: किसु भूघराझामुत स्मरस्मेरविलासिनीनास ॥ 

का० प्र० ७२६२,१३३ 

अर्थात्‌ (विभित्र समस्या है कि) नितमत्र किन के सेवनीय ईं--भूघरों वे 
अथवा विलासिनियों के। पर दार के उक्त उदाहरण में दो समल पदों 
से सम्बद्ध ऐसा कोई विकल्प उपस्थित नहीं किया गया। 

रसदोष--(१) “प्रकृति विपर्ययः दोष की चर्चा में मम्मट ने कह्दा था 
कि रत, द्वाठ, रोक और झद्भुत--ये भाव उत्तम प्रकृति वाले आदब्यों 
(मत्यंल्ोक के बत्तराजादि मानबों) में रहते हैं, और दिव्यों (इन्द्रादि देवों) 
में भी ७१ यहाँ स्वमावत: एक शका उपस्थित द्ोती है क्‍्याये भाव 
मश्यम और अ्रथम प्रकृतियुक्त श्रदिव्यों; श्रोर मानवरूप में श्रवतीर्ण 
रामादि दिव्यादिब्यों में नदी रहते ? दास इस विषय में मम्मठ से झसदमत 
होकर उक्त शका का मौलिक रूप से समाधान प्रष्ठुत करते हैं-. 

सोक हास रति अद्भ्रतहि, सीन अदिष्ये लोग॥ 

दिव्यादिष्पनि में सऊति, नहीं दिव्य में योग ॥ का० नि० २७२६ 
दास के इस कपन से उक्त घारणा अ्रभ्न इस रूप में बदल गई है कि दिव्यों 
के अतिरिक्त शेष सभी प्रकार की प्रकृवियों ( नायक-नाविकाश्रों ) में उक्त 
भाव पाए जा सकते हैं | इम दास फ साथ पूर्ण रूप से सहमत हैं | 

(२) अनुमाब की क्ट्ट-प्रतीति के सम्मटोद्ुत उदाहरण में अन्धमा 
की श्वेत किरणों में आविष्ट दिशाओं को देखकर नायक को 'श्वेत-शिरों- 
झशुकः में आविष्ट नायिका की सुधि हो आई है;* और इधर इस दोष के 
दाछ्-प्रस्तुत उदाइरण में उक्त उद्दोपरु वातावरण में नायिका की यह 
शिपिति उपर्षित हो गई है-- 


३० का० प्र० छम्त 5०, एए ४४१-४४३ 
३२, का» भं७ ज३२५ 


चरण हिन्दी रीति परखरा क प्रमुख आचाय 


भावतों भाउते ओर चिले सदने ही में मूमि निद्वातन लागी। रा 
सम्मर कु उदादरण में नायिका उपस्थित नदीं है, श्लीर नायक मे 
स्तम्म, स्वद श्ादि अनुमात्रों का प्रताति कष्ठ से दोती है, पर दास के 
उदाहरण में उद्दापक प्योत्सा ने जर स्वभाव से दी छम्जाशीन नारी को 
उसक 'मावते' की ओर श्रवम ता देखने 4र विवश दिया और सिर उस 
की य्ाखें भूमि में गा दीं, प्र स्वमाव से धृष्ट ( कम से कम एकाल्त में 
अपनी प्रय्षियाँ के प्रति ) नायक के अनुमावों वो बाब्य रूपम कहना 
नितान्त ग्रवश्यक था। थ्रत दास का यह उठाहरणदोप की हएई्ग से 
शिपिल है। 

(३) (पुन पुन दामिर के विषय में मम्मर वो यह सम्ट करना 
चाइए था हू अलफार्स की चकरार्दौप में उक्त दोप नहीं माना जाता ) 
हाछ न इस दाप क लक्षण में इ6 श्रमाव की पूर्ति कर दी है-- 

पुनि पुनि दीएसि ह्वा उपसादिर कु नाडि। 

ताहि ते सज्जन गनें, याहु दूपन माद्ि॥ २०३० 
एर दास का उदारण्ण? ( जिस पढ़वर नख से शिख तक द्ाभूपर्णा 
पार्याथ्ट्त सुन्दर कया रूपबित्र श्राों फ सामन नाचने लगता है) प्रथम 
ता इस दीप के अन्तर्गत नहीं गर्ग, और दूसरे यदि ऐसी रचना भी त्याव 
सम्रमा जाएगी, ता काव्य स स्वभारात्ति अलंकार के रूप में रूपचित्रण वा 
परिषादी सदाप मानी जाएगी । इस उद्हस्ण परन तो ध्यनिकार फये 
शब्द घरित दने ईं--परिषाझ गवत्वापि पौन पुम्येद दीएनम , शरीर ने 
पठोष तथा उद्योत नामक टीकायों | क्तांदों की इस दोध के प्रिषय में 
निम्नाक्त घारणा घटिठ होती है-- 

उपभुक्तो हि धुनस्पमुम्मभान उपलुचकुसुमपरिमल इव सद़दया» 

भामास्वादाएकर्षक ।.. का» ध० (दा० यो०) एए ४४७ 
अत दोष की दशिट सं दा6 का यह उदाइरण शिपिल है | 
दोफ्परिद्दार 

काव्य निर्य॑य के २५ में उल्नास का नाम दापाद्धारस्णन दे | इस 
जे २० दावा का परिद्वार प्रकार बढाया गया हे-- 





$. का० नि+ रेणा२१ 
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१ शब्द-दोप--अश्लील और आम्य २ 
२. वाक्य-दोध-न्यूनपद, अधिकपद और कपित पद 
३. अर्थ-दोष--प्रसिद्विविषद्ध और विद्याविरद 
४, रस दोष--रसादि शब्दों की शब्दवाच्यता, विमाव 
की कष्टक ल्यना, प्रतिकूलविमावादिग्रह हि 
इनमें से प्रसद्धेबि्ध और विदाविरुद्ध दोपों के परिहार-प्रसज्ञ में साहित्य- 
दर्पण का अश्रय लिया गया है और रोप प्रसन्ञ सें काव्यप्रकाश का | 
न्यूनपढ के दोप-परिद्वार के दास-प्रस्कुत्त उदाहरण में मम्मठ के 
उदाइरण की छाया श्रवेत्षदोय है। नायिका दृपं श्रौर उल्लास के अ्रतिरेक 
के कारण बेलने में भी निवान्त असमय हो गई हे। अतः यहाँ न्‍्यूनपदता 
दोष नहीं दे-- 
का० नि०--नहीं नहीं सुनि नहिं रहो, नेह नएंहिं में नाह। 
हों स्यों भारति मोद खां, ज्यों ज्यों ज्यों मारति बाँह ॥२४॥८ 
का० भ्र०-- सा मा सानद्‌ सांति सासलमिति क्षामाइरोकलापिनी। ७३१० 
कथित पद्‌ क दोष-परिद्ार में मम्मट-सम्मठ तीन कसौटियाँ हैं- 
लाटानुप्रास, श्रर्थान्तरसंक्रामदवान्य और पिहद्वित का अन॒वायत्व ।१ इनमें 
से दास ने अतिय दो कसौथ्यों को छोड़ दिया है; और लायनुपाु के साथ 
दीपक, वीप्छा, पुनदक्ततदामात्त और विधि अलंकारों को सम्मिलित करके 
अपनी मौलिकता का परिचय दिया दै-- 
दीपक छाटा बीपसा, घुनरुक्ततदामाप्त 
विधि भूपन में करपित पद, गुनकर लेखो दास ॥ का० नि० २४१० 
रत-दोपों में प्रविकूल-विभावा दिग्रह को अदोष मानने फे लिये मम्म८ 
ने तीन स्थिति्याँ बताई हें--(१) स्मयंमाणता (२) साम्यता से कपन; और 
(३) अंगांगीमभाव | दास ने उनका अनुकरण करते हुए कहा दै-- 
बोध किये, उपसा रिये, लिये पाए अंय 
५ मंतिकूलो रसमाव है, गुनसय पाइ प्रसंग ॥६ २०३३ 


न 





१- का प्र७ छम्र उ०, पृष्ठ ४२६ 


३, छुलना्थ - स्मयमाणों विस्दोष्पि साम्पेशाय विदक्तित:।॥ 
अंगिन्यंगरव्वमाप्तौ यौ कौ न दुश् परस्परम ॥ 


न का# प्र० णह५ 


घर दिन्दी रीति परम्परा के प्रमुख ग्राचाय॑ 


उक्त दोषों के परिद्दर क आतरिक्त दाख ने अपने एक व्यापक कथन 
द्वारा सभी प्रकार के दोधों के परिद्वार को स्वीकृति दे दो ई-- 

कहूँ शब्दालंकार कहूँ, छन्द कहूँ तुक हेतु । 

कहुँ प्रकरण बस दोपहूँ, गने अदोप सचेतु ॥ 

कहु अदोप दोष कहूँ, दोष दोत गुनखानि। 

डदादहरन कछु कछु कहौं, सरल सुमति दद जानि ॥ का० नि० २४।१,२ 
इस स्थापना में “'शब्दालकाए का आधार मम्मर का यह वाक्य माना जा 
सकता है, जिसमे उन्होंने श्लेष थरादि शब्दालकारों में 'श्रप्रयक्त शर निहि- 
वार्थ) दोषों का अ्रदुष्ट माना है १ पादपृति के आग्रद वश दाप सदा क्ृम्य 
सममे जाते रहे हें -- अपि माप सप छुयाच्डन्दोभ॑ंग न कारयेत्‌ । दास ने भी 
“छुन्द और तुकः शब्दों स इस परम्परा की पुष्टि की है| इसके अ्रतिरिक्त 
इनके 'प्रकरनः शब्द को ओऔचित्य” का पर्याय मान लेने से विश्वनाथ 
के इस कथन की स्मृति हो श्राती है-- 

पअल्येपामपि दोषाथामिस्यौचित्यास्मनीपिसि । 

अदोपता च गुणता शया चानुभयात्मकता ॥ सा० दु० ७३२ 
उक्त सिद्वान्त-कथन क उदादरण-स्वरूप दास मे एक ही दाह में श्रुतिकट्ठ, 
चरणान्तर्गत (अ्र्धान्तरैकपद) और अपुष्ट दोषों क १रिद्वार को उदाहवत कर 
दिया है, तथा एक ही कव्षित्त में निरयंक, अ्रप्रयुक्त, निद्ितार्य, अ्रवाचक, 
अनुचिताथ, श्रप्रतात, त्यक्तपुन स्वीकृत, साकाक्ष ग्रादि दोषा के परिहार 
को [९ इन दोना पद्म म दास की वाक्य योजना निस्सन्देद सराइनीय है। 
उपसंहार 
दास क दोप-प्रकरण की सब स बड़ी विशेषता है दिन्दी के रीत 
कालीन वातावरण भइिन्दा के द्दी उदाइरण म्रस्दुव करमा। मम्यट के 
उदादरणा का भावानुवाद अ्रथवा छायानुवाद श्रत्यन्त विवशता की अवस्था 
में किया गया है, ऐसा इमारा अनुमान दहें। दूसरी विशेषता है चन्द्रालाक 
की समास शैली पर यथासम्मव एक ही दोहे म लक्षय तथा उदाहरण को 
समाविष्ट कर देना । शैली चन्द्रालोक की है, पर निरूपण का आ्राघारप्रन्थ 


$. अप्रयुक्तनिदताों श्लपादाददुष्टी 4 का» प्र० ऊम उ० एछ४ ४१६ 
सुलनाथै--स्यातामदोषौ रक्तपादा निडवतायांप्रयुक्ते। सा० दु० ७१० 


>. है का9 नि० २४॥३,४ 


दोप भर३े 


मं 
काव्यप्रकाश है। इस शैली रे विषय को स्मरण कर लेने में तो सुविधा 
मिली है है, एक अन्य लाम भी हुआम्रा हे । रस दोषों वे भ्रतिरिक्त शेष समी 
दोषों 7--यहाँ तक कि उमर दोषों के मो जिन्हें सस्कृत और हिन्दी के 
आचायों ने 'लक्षय नाम प्रकाश? समक कर परिमाषित नहीं किया था-- 
लक्षण पद्यबद्र रूप में पाठकों के सम्मुख आागए हैँ । 

इस निरूपण मे च्युतसस्कृति, प्रक्ममग, अनवीकत, प्रकृति-विपयेय 
और पुन-पुनश्दीसि की परिभाषाश्रों में तथा दोपपरिद्ार प्रकरण में दास 
ने झपनी विशिष्टता दिखाई हे, यइ हम ऊपर कद आए हैं। उनका 
यह प्रकरण भाषा की हृष्टि से शियिल है और कहीं-कहीं दुर्बोध भी है, एर 
अपेक्ताकृत अ्रधरिक विम्तार, शाम््राजुमो दिता, इन्दी मापा पर आधुत्त उदा+ 
इर्णों की पुष्ठता तथा यत्र-्तत्र मौलिक्ता की दृष्टि से भ्रत्यन्त उपादेय है | 


४, प्रतापसाहि का दोप-निरूपण 
प्रतापसाह्ि से पूवे 
मिखारीदास और प्रतापसाहि के धोच जगतसिंद-्पणीत साहित्य- 
सुघानिधि गें दुप-निल्पण उपलब्ध है| निरूपण का प्रमुख श्राषार-प्रथ 
जयदेव-प्रणीत चंद्राज्ञोक दे । 
जगतशिंद्द ने जयदेव-प्रस्तुत दोष-लक्षण का सक्तिप्त रूपास्तर प्रस्ुत' 
करते हुए कद्दा हे-- 
सजद॒भ्र्य सुंदरता जो हरि ललेत। 
तादि दोष करि जानो सुकदि सचेत ॥१ 
किन्तु दोष का यह स्वरूप अशुद्ध न होते हुए मी वस्त॒परक है, मावएरक 
नहीं है । वस्ह॒तः दोष का स्वरूप रखापऊपंकत्व पर निर्भर है । डदादरणार्थ, 
भ्रृतिकदु दोष शब्दसौर्दर्य-वेघातक द्वोता हुआ भी रौद्र तथा वीर रस का 
विधातक नहीं है, पर यद्दी दोष भृद्धार, कर्ण आदि रखें का विधातक है | 
_ इस प्रकरण में जगदर्िंद ने छो दोपों का निरूपण किया है, और 
, हीं के अवर्गत भ्रन्य दोपों को स्त्ीकृति की है--'े सत दोष मुण्य है, 
इन्हीं के अतरमूत में और दोप जानियों ॥ 


१. तुलना --स्थाष्चेतो विशता येत सत्तदा र्मशीयतावय 
शब्देडपें च कृतोन्मेष दोषमुद्ध्ीययन्ति लम् क च०आ० २६३ 


दोष श्र्र 


अब्ज अक्षो (अब्जाक्ष) का लक्षण है-- 
काम्रलि नैद आपने ससि कि पीत । 
अब्जगक् दूधन सो जानों मीत ६ 
जयदेव ने दोष प्रसुग के श्रन्त में तीन दोपांकुषों की मौ चर्चा की 
है, पर जगतसिंह ने इस काब्यतत्थ॒ का खश्डन करते हुए, कटद्दां है-- 
ओऔ कप ने दोषोडस करियो हे। दोप कह्दि के फिरि दोष मिटाई 
दारवी है । सो अजोग कियो है । जो कहि के मिठावना हो तो दोष काहे को 
लिप्यौ ॥ बाते दोषाकुस मिथ्या है| दोप संस्य है । दोष विचारि कवित्त करिए॥ 
याहि प्राचीन मत जावियो 
पर नगतछिंद की यह धारणा काव्यशास्त्रीय दृष्टि से श्रान्त हे। वस्तुत३ 
किसी मो दोप का काब्य-विघातक तत्त्व उसके रसापकर्ष पर निर्मर दे । यही 
कारण है कि आचायों ने दोप को सबंत्र देय स्वीकार न करते हुए. इसकी 
अन्य तीन गतियाँ मो मानी हैं । जयदेव के शब्दों में-- 
दोपे गुणव्व तनुते दोप'व॑ चा निरस्यति 
भवस्तमथ वा दोष नयव्यव्याजतामसौ ॥ च० आ० २७९ 
अस्तु | जई्दां तक प्रतापताहि का प्रर्न है, वे खगतर्सिह फे अन्य से किसी भी 
रूप में प्रभावित नहों दे | हाँ, अपने पूरंबर्ता झआाचायों कुलपति और दास 
से इन्दोने ग्रवश्य सह।यतठा लो है| 
पतापसाहि 
प्रदापसाईि ने काव्यविलास के अन्तिम शर्मोत्‌ छठे उल्लाव में 
दापों का निरूपण किया है, जा १४४ पत्मों म समात हुआ है । साथ ही 
गद्य में विलक (वृत्ति) द्वारा स्थान-स्थान यर विषय का स्पष्टीकरण भी 
किया गया है। 
अवापसथाइ का यह प्रकरण यवरर सूलत; काब्यप्रकाश के अनुसार 
है, पर इन्होंने प्रमुख रूप से काव्यप्रकाश स सहायता न लेकर कुलपति के 
रसरहस्य के दोप प्रतरण से ही द्रधिक सदायता ली है, लो कि का न्यप्रकाश 
पर झ्ाघुत दै। उदादरणार्थ, श्रसमर्थ और अनुचितारथ दोषों के उदादश्णों 
में छुलपति वे समान इन्होंने भी कलेशः श्र 'फाठ' पदों भे क्रमशः उक्त 
दाप दिखाए दै- 
(क) का० वि०-निकट रहत ताप ढरत लिखो हमेश नरेश ॥ 
हरे व सरिता के निकट पाने महा कलेर ॥६॥१२ 


कर डर ,+- आपके हक बा बच 


२० र२०- सेवा ही तें होत धश कहा सहेश नरेश । 
दूरि रहें सरितान सें, पावे महा कलेश ॥णा२२ 
(ख) का० वि०-समर भूमि अविचल रहै हो कर काठ कठोर ॥६।३५ 
र० २० रैन में निश्चल यों रहै, होय काठ के रूप ॥ाणारेण 
“कलेश' (क + लेश) शब्द जलकण॒ अर्थ बतान में असमर्थ है । “काठ? शब्द 
वश्चलता का न्‍्यजक न होकर जड़ता ग्रथवा कातरता का ही व्यजक है | 
अत अ्रनुचित दोप स दूपित है [इसके अतिरिक्त इनका रुम्पूर्ण दोषपरिहार- 
प्रसग (का० वि० ६ | १३७ १४३) कुलपति क ही इस प्रतण (र० २० ५। 
१०१-११६) पर झाधुत है। उदाहरणार्थ-- 
का० वि० हरफ अधिक वक्त उक्ति नहीं न्‍्यून पद सोह ॥६।१४१ 
२० २०-कहीं बक्ता की उक्ति हर्प की अधिसाई कहने में स्यूनपद भी 
गुण हो जाता है । ७। १३१ (बृत्ति) 
का० वि०- स्याजस्तुति भूपन विषय अरु सम्दिग्धदि जानि। 
सास्त्र ज्ञान चरचान में श्रप्रतीत नद्दि मानि ॥६१४० 
२० २०-कहीं व्याजस्तुति में सन्दिग्ध दूषण गुण दे । नहाँ शाख्रशान 
की चर्चा हो, वहाँ अप्रतीति गुण दे ॥ ७। ३०६ (बृत्ति) 
कुलपति ने जिस पद्म में अश्लील दोष का श्रमाव बताया है, उन्होंने उसी 
4 में थोड़ा परिवर्तन करत उसे अ्थगत अ्रश्लील दोप के उदादरण स्वरूप 
प्रस्तुत कर दिया दै-- 
दृड बढ़ो मुदरी तनिक बने न कह उपाय । 
जो बल यरे के मेलिये दृटि फूटि फटि जाय ॥१ का० वि० ६६७ 
कुलपति ने '्रकृतिबिपर्यय”! नामक रसदोष का निरूपय सक्तिप्त रूप से 
किया है, भ्रत इन्द्दनि इस प्रसग के लिए. दास का ग्याभ्रय ले कर दसे 
अपने शब्द में दाल दिया दे | विपयसामग्री य्यों की त्पों हे ।६ 
कुलपति और दास 7 श्तिरिक्त इन्होंने दुछ स्पानाँ पर काब्य- 
प्रकाश से भी सद्दायता ली दै। उदादरणार्थ 'रस की किरि फिरि दीसि! 
आदि पाँच रसदोपों के स्वरूप निर्धारण में काब्यप्रकाश का श्रनुताद क्या 
गया है, पर प्रथम दोष को छोड़ कर शेष अलुवाद अ्रपूर्ण दै। श्रमतपरार्ष, 
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दोष परर७ 


ब्याहत और अपदयुक्त दोषों के उदाइरण मी काव्यप्रकाश की छाया में 
सिर्मित हुए है । पर थे मी प्रायः अपूर्ण तथा शिपिल हैं ।* उदाहरणाय 
अमतठपरा्थ का उदाहरण पस्वुव है-- 
(१) का० वि०--धती काम बने ठती सनी सुरख लवलीत | 
करी ताहि रघुदंश मणि शयण नासिका होन ॥ ६॥६8 
का» प्र०--नाममन्मथशरेश ताड़िता दुःसहेन देदये निशाचरीव 
गन्धवदुधिरचन्दतोएिता जीवितेशवप्ततिं जग्राम सा ॥ 
निष्कर्धे यह कि इस प्रकरण को लिखते समय रसरहस्य पर इनकी 
इृष्छि अधिक गई है, और काब्यप्रकाश पर कम, ऐसा हमारा विचार है। 
कुछ स्पल कान्यनिरंय पर भी आशित हू । 
दोपबिपयक घारखा 
दोष के विषय में अ्रवााहि का कथमे हे, कि दोप मुख्य अ्र्ष (रख) 
के बोध में घातक है; और वह शब्दगत, श्रथंगठ और रखगव द्ोता है-+ 
अर्थ बोध के सुज्य में घात करत जो शोइ। 
ताड़ो दूषण कहत हैं, शब्द अर्थ रख सोइ ॥ का० वि० ६॥$ 
लिखने की श्वावश्यक्रता नहीं कि उक्त पद्यमम्मठ के निम्नोक्त कपन का 
झपूर्ण तथा असमर्थ श्जुवाद दे-- 
मुप्यायद्वतिदोंप:, रलरच झुख्याम, तदाश्नवाद्‌ चाच्यः ॥ 
उम्रयोपपोगिनः स्थुः शब्दाद्याः, तेन सेच्चदि स॒त॥ का० प० ३३ 
आनन्दवर्द्न ने अनौचित्रः को रसय्रतिघात का एक अम्यतम 
कारण स्वीकार क्षिया था, भम्मटोदुत इसी घारणा से प्रतापसाहि मी 
सइयत हैं-- 
अजुचित में औ्रौरे नहीं, रप्तढ़ि व्रिगारत हेत ॥ 
अत प्रस्तिद्ध सु बरनिये, यदै रसत को खेत ॥२ का० वि० ६१३५ 
इसी धारणा के अनुमोदन में इन्होंने दोष का रस के साथ पूर्ण सम्बन्ध 
स्वीकार करते हुए बढ हे कि दोष वहीं मानना चाहिए जहाँ वइ सरस 


3... छुलनाय--का० श्र० जरपछ, रेचण २०८; का० वि० द्ाइ४, 
<०, १०८ 

२. तुलनायें--झव० प्र० ज्स द० इप्ठ एएज; तथा प्र० प्र० पृष्ठ 
३८७, रि० २ 


भ्र्प हिन्दी रीति-रम्परा के प्रमुख आचाय॑ 


रचना को नीरस बना दे, पर जहां वह रस के विरोधी तत्वा का बाघक बन 
जाए, वढ्ाँ उसे रस का पोषक सममना चादिए-- 
जहाँ निरस रस को करे, वहाँ दोप ये जानि। 
नहि विरुद्ध वाघक जहाँ, रस तह पोप बखानि ॥ का० वि० ७१३६ 
इस पद्म में आनन्दबद्धंन-सम्मत दोष की नित्यानित्य व्यवस्था?" की ओर 
इन्होंने प्रकारान्वर से सक्त क्या है तो एक झ्न्‍्य स्थल पर स्पष्ट रूप से-- 
पद गत श्ररु पुनि वाक्य यत शब्द दोप दे भाँति । 
कहूँ सुपद के अन्त में, नित्य अनित्य बिसाति ॥ का० वि० ६। है 
दोषों के प्रकार और संख्या 
पहले कह य्राये हैं कि प्रवापसादि ने दोपा के प्रमुख प्रकार तीन 
माने हैं--शब्दगत, श्रथंगत और रसगत | शब्दगतता और श्रथंगतता बे 
लिए इन्हें मम्मट का अन्यय-ब्यतिरेक आधार स्वाकृत है-- 
शब्द फिरे जो फिरत है, अर्थ फिरे फिर होइ। 
शब्द अथे दूपय तहा, मानतत सब कवि लोइ 8९ का० वि० ६२ 
पदगत और पदाशगठ दो के समान वाज्यगत दोपों को भी इन्होंने शब्द- 
गत दोषों का एक प्रकार माना है | वाक्य भी पद-समूह का ही नाम है। 
झत/ उनकी यह घारणा सवंधा शुद मानी जा सकती है-- 
पदगत अरु पुनि वाक्‍्यगत शब्द दोष है भाँति ॥ 
कहूँ सुपद के अरा में नित्य अनित्य विसाति ॥ का० वि० ६।३ 
इस प्रकार इन्होने कुल मिला कर दोष के पाँच प्रकार मान लिये हैं, जिन्हें 
विश्वनाथ के शब्दों म यों कह सकते हैं-- 
७७७ -:#डढे 5 ७७ ते पुन पंचधा समता | 
पदे पदांशे चाक्येश्यें सम्भवन्ति रसेअपि यत्‌ ॥ सा० द० ७३ 
इन में से पर्दाशयत दीपा का उल्लेख इन्होंने कहीं नहीं हिया। शेप वर्गों 
के दोपों की सख्या क्रमश. १६,२०, २३ और २२ दै, श्रौर योग ७१ दै। 
इनमें से ६० दोष चिन्तामणि दारा परिगणित ई,१ शेप ११ श्रतिरिक्त दोष 
हैं, जिन के माम ये हें--- 


4. ध्वन्या० २॥१$ सथा थृत्ति, देखिए प्र० प्र० एप्ड इ८८ 
२० का प्र० इ_म 3०, पृष्ठ चइ८ 
३. देखिये प्र० प्र० एप्ड ४४२ 


दोष प्र्र६ 


१६ पदगत-अविशृष्टविधेयांस १ 

२. वाक्यगत--उपहत्विश्ग, लुप्तदिसर्ग और विसन्धि डे 

३. अर्थगतत-दुकम, वियाविरद्ध, विष्ययुक्त और अनुवादायुक्त ४ 

४ रसगत--पुनः पुन" दीष्ति, रस का अनवसर पर छेद और 

विस्तार इ 
दोषों का स्वरूप 

प्रवापसाह द्वारा प्रस्दृत दोषों के लक्षण शौर उदाहरण प्रायः शुद्ध 
और शाखलम्मत हूं। जिन दोषों के स्वरूप में किसी प्रकार का चैशिष्स्य 
अथवा शैधिल्य दे, कयल उन्हीं की चर्चा यहा की जा रही है। 

शब्द दोप--(१) मम्म ने सम्दिग्द दोष शो लक्षण नाम प्रकाश! 
समझ कर परिभाषित नहीं किया, पर प्रतापसादि ने न केवल इस का लक्षण 
प्रस्तुत किया है, अपितु उक्त में इस के मानष्िक थाघार की भी चर्चा 
की है-- 

उमय अर्थ देश मत्त पद रद्द अर्थ जताय । 

तहं सन्दिग्ध प्रमान को दूषश कवि टहरापघ ॥ का० बि० ६२० 
अर्थात, एक शब्द के दोनों श्रयों की मन में समान रूप से सन्देद्दोष्नति को 
“धर्दिग्प' दोप कहते हैं। 

(९) च्युवसस्कृद के मम्मटोद्युत उदाइरण में। 'झनुनाथति? (परस्मे- 
पदी) के स्पान प२ अशुद्ध प्रयोग अनुनाथते? (आत्मनेपदी) को देखकर 
प्रतायणाहि मे यह धारणा बना लो है कि... 

च्युत सस्कृत दूपण संस्कृठ दूषण है, परस्मैपद्‌ आव्मनेपद ते जञानिये ताते 
भाषा में गा कक्षो । का० वि० ६॥८ दृच्ि 
पर वच्ठुतः इस दोष का सम्बन्ध व्याकरण को हर प्रकार की अशुद्धियों के साथ 
है, न कि केवल परस्मैयदी और आत्मनेपदी घातु-सम्बन्धो ऋशुद्धियों के साथ, 
और किए ऐसी माया कौन सी है; जिस में व्याकरण-सम्बन्धी कोई अ्रशुद्ध 
सम्भत्र न हो | अठ; यइ दोष हिन्दी-मापा पर मो घटित हो सकता है। 
शब्ददोपों के उदाइरणों में सन्दिग्व और विरद्धमतिक्ृत के प्रतापताहि 
द्वारा प्रस्तुत उदाइरण खटकते हैं-. 


$, दीदे ल्वामजुनाथते कुचयुग पत्थाउते मा कुधा; । का० प्र० ७१४२ 


३० हिन्दी रीति १२म्परा के प्रमुख श्राचाय 


(क) कहा कहीं तो सो अछी प्रीति न ह॒दै समाति। 
हों आसा लह्दि लाल की सुख सोवति दिन राति 

शत्ति--इ्हाँ आसा छरो क्रो नाम दैसो छरी है कै चाह दैयह 
सन्दिग्ध अर्थ है ॥ का० वि० ६॥२३ 
पर द्िन्दी भाषा के सुविश पाठक को भी सन्दिग्ध दोष के इस उदाइरण में 
प्रयुक्त श्रासा! शब्द के दूसरे श्र्य छड़ी? के लिये किसी फाएसीदां की 
शरण म जाऊर यद्द उपालम्म सुनने के लिये उद्यव रहना पड़ेगा कि हिन्दी 
न थ्ाचारय ने छडी श्र के वाचक फारसी शब्द “श्रसा? को आस! रुप में 
प्रयुक्त करके व्यर्थ मे एक सन्देह खड़ा कर टिया है | 

(सर) प्रीवम के दीप बुम्का देने पर भा प्रेयसी के आभूषण में सलझ 
इरी म'ण की अमा चारों ओर उजाला फैनाती रही-- 
फैलि रही गृह में अति जोर दस मनि की चहुँ श्रोर उज़ारी । का० वि० ६।३३ 
निश्सन्देइ “इरामनि? शब्द पिरुद्मत का उत्पादक है; पर दिन्दी के खीलिग 
चाची 'मनि? शब्द का 'इरा? पुलिंग विशेषण “ब्युतसस्कृति? ब्धवा अभव 
स्मतयोग? नामक दाप से भी दूपित है । 

वाक्य-दोप--(१) प्रवापसाहि ने इत्तदच के दो भेद माने हैं->रस- 
पिरुद और लक्षण हीन-- 

रस विरुद्ध कहि हन्द के लक्षण द्वीन वखानि । 

ह॒त सु धृत्त दूपण तद्दा द्वौ विधि को पढिचानि ॥ का० वि० ६॥२१ 
इनमें से प्रथम भेद तो मम्गट-सम्मत' 'साननुगुण वृत्तम? का अनुवाद दे; 
पर द्वितीय भेद “'लक्ष्णानुसरणेउप्पश्र्यम! भेद का अशुद्ध श्रनुताद दै। 
इन्होंने मम्मट-सम्मत तीसरे मेद--'अ्रप्राप्तगुरभावान्तलघु? का उल्लेख नहीं 
रिया और न ही स्वसम्मत लक्षण-दीन का उदादरण प्ररदुत किया है, जिस 
से उस के वास्तविक रूप को स्ममने में सहायता मिलती । 

(२) इनके शब्दों में समाप्तपुनसचता दोष का लक्षण है-- 

करें के वाक्य सम्ताप्त फिरि अथ्रघान वहुलाप | का० वि० ६४१ 
पर इस दोष का दोपत्व वस्तुत वाक्य की समाप्ति ये उपरान्त अ्रत्य 
आवश्यक पिशेषय के ही स्थापम में मिद्दित हे, न कि हिसी श्रप्रवान 
कथन रे । 





१ का ० प्र० ७मं ठ० पृष्ठ ३३४; ३४६-३४८ 


दोष घशे१ 


(३ ) अमवन्मतयोग का अर्थ दे--वाक्यगव शब्दों में अभीष्ट 
झस्वप का अभाव ९ पर प्रतापसादि ने इस दोध के यथा अमिप्राय का 
नद्दीं समक्ता | इन का लक्ष्य और उदाइरण दोनो भ्रान्त हैं-- 

चित चाहत के वाक्य में अन्वय-गोपत होय। 

अमभवन मत को जोग तह दूधन कहि कवि लोय ॥ का० वि० ६५२ 
इसी गोपन + श्रनुरूप इन्होंने इस का उद्दाइरण भी अस्तुत्त किया है-- 
८दकुयानी रात भर बिलास के मद में पान खाती और खिलाती रहा, और 
प्रात्तः (अपने उल्लास को छिपाने के उद्देश्य से) रीते घनदान दिफा दिखा 
कर तमोलिनी श्रौर सलियों पर चोरी का अपराध लगाते हुए मिथ्या क्रोप 
प्रकट व रती रद्ी-- 

चोरी लगाय तमोरिनि को बह नैन तरेरि हिये अनंखानि। 

पान के दान सुरीते निहारी निहारी खपीत हू सो सतरानो ॥ 

क० वि० होथरे 
पर मम्मस-सम्मत “अभवस्मतयोग! वाक्यगव दोप है, न कि अथंगव | दस 
का सम्मत्ध अभीछ शब्दान्दिति क अमाव, श्रर्यात्‌ विशेषशविशेष्य- 
मिल्षता, विभक्ति मिन्‍्नता आदि से है, न कि अमीष्ट भाव वे गोर्न से | 

(४ ) अक्म दोष का सम्बन्ध यक्यरुप शब्दों की क्रम विहीनना से 
है। जैपे-- 

कल्ला च सा कास्तिमती कलावत त्वमस्य लोजस्य च नेत्रकौमुद्ी । 
का० प्र० ७२५२ 
में ध्यमः के परचात्‌ “च' द्वोना चाहिए, न कि “लोकस्य? के पश्चात्‌ । 
पर प्रतापसाह ने इसे यथासरुय अधत्रा क्रम अलकार से विपरीव समर लिया 
है, जो कि भ्रान्त दै-- 
पाय अनुसासन की विधि हरि हर जग पालत तरत उपजावत रहव है। 
सिलक--इहा विधि हरि हर कहे तिन को उपजायवो, पालियों फिर 
तारियों यह क्रम चाहिये | सो नाही, था ते अक्रम है। 
>० वि० ६३०, तथा दृत्ति 
(५ ) उपहृठ विस, लत विश और विसन्धि मामक दोष संस्कृत- 





9. का० ग० कम उ० प्रष्ठ ३३४, २७६ ३४८ 


भ३२ हिन्दी रीति-पर॒म्थरा के प्रमुख श्राचार्य 


वाकय-विन्यास में ही थरायः सम्भव हैं। अतः प्रतापसादि ने इनके स्वरूप पर 
गकाश नहीं डाला । 

अथेदोप--( १ ) श्रपुष्ट दोष के मम्मट-सम्मव उदादरण--“झ्ति 
बितत गगन सरणि )< % 9 (का० प्र० ७२५५) में “अति वितत? विशेषण 
अपन विशेष्य गगन? की कुछ भी पुष्टि नहीं करता--इसी आशय को लक्ष्प 
में रखकर प्रतापसादि ने उस दोष के लक्षण का निर्माण डिया है। पर 
वे मम्मठ के आशय को व्यक्त करते करते कुछ उलटी बात कह गए हैं-- 

जद्दोँ विशेष्य सुतवित्त में बिना विशेषण दोइ । का० विं० ६७४ 
सिन्‍्तु अपुष्ट! दोप का सम्बन्ध न विशेषण के श्रभाव से है; श्रौर न केबल 
अ्रपोषक विशेषय्य से | किस भा प्रकार का अ्रपुष्ट पद, चादे वह सज्ञा हा, 
किया हो अथवा विशेषण हो, “अ्रपुष्ट' दोप का भागी बन सकता दै। 

(२ ) श्रपदयुक्त दाप की परिभाषा में कइना तो यद्द चाहिए था 
कि प्रकरण में श्र्थ को उचित स्थान पर न छोड़ने का नाम श्रपदयुक्त दप 
है?, पर प्रतापसादि ने कहा यह हे प्रि-- 

अनुचित ठानि तज्यो श्ररथ तद्द श्रकन॑ में लाय | का० वि० १०७ 
पर इस वाक्य विन्यास से लक्षण में श्रभीष्ट दृढ़ता नईीं थ्रा पाई । 

(३, ४ ) शब्दगत शऔर श्र्थगत ग्ाम्य तथा सन्दिग्ध दाप के 
उदाइरण प्रतापसादि ने एक समान दिये हैं, जिन से यह झ्रनुमान लगाना 
सइज है किये इन की शब्दगतता श्र श्र्थगवता के श्रन्तर को नहीं 
समम सरे-- 

ओआम्य (दब्दगत) - यैठी सुने गेह में णया यनावति गाल | 

का० वि० ६२७ 

(अश्रभैगत) >यरवस करि सरबस दरत यरयस काटत गाल । 

का० वि० ६॥८७ 

सन्दिग्ध (शब्दगत)--डीं श्रासा लट्दि लाल णी सुपर सोदति दिन राति ॥ 
का० वि० ६२३ 

(अर्थगत)- समुझ्ि एक अवलब उर प्रीतम सुख्दरी भास ॥ 

का० वि० ६॥८३ 

पर अन्वय-ब्यतिरेक के आभार पर ये समी उदाइरण शब्दगत दी हैं। 
(४) मम्मट ने शब्दगत अश्लील के तीम व्यञ्ञक रूप माने दे-मीडा, 


दोद श्श्रे 


जुगुप्छा और अमगल । पर ग्रवापसादि मे अर्थगत अश्लील के भी उक्त 
तीन रूप मान कर उनके उदाहरण प्रस्तुत किये हैं। पर इनमें से अस्तिम 
दो हों के उद्धादरण शब्दगत ही हैं, न कि अ्थंगत | जैसे-- 

(क) विझ्ल हिये एरमात लगि समव वादु की गंध । का० वि# द्वस्८द 

(ख्र) देत ससिद्धि जल-अंजुली विरह-निवारन-हेव ॥ का० बि० ६।६६ 

(६, ७ ) तियम-परिवृच और अजनियम-परिवृत्त दोषों का स्वरूप 

प्रताउसादि ने बिछकुल नहीं समक्का। इन के उदाहरण क्रमश; विद्या- 
(शाज्र-) बिरूद और अस्पानस्थ पद दोषों के उदाहरण वन गये हैं। जैसे-.. 
(क) संध्या वेदन प्रतत्त करि जल ते तत असनान । 
देत विविध विधि दान सुि मुति सुनि श्रयय पुरान ॥ 
तिलरम--हहा प्रथम दंत घोवन, फिरि स्नान संघ्या वंदन, फिि प्राण 
श्रण ता पाधे दुएत यद नित्य क्रम को लेम सो न क्यो ॥ 
+-कऋा० थि० ६॥१०॥ तथा घुत्ति 

(सा) तब ही सब सुधि जात है जय पह सुधि चित चाय 9 

विलझ--यहाँ जब हो को नेम तब हीं सो । तथ हीं धरम कह्यो यह 

अनेम परियृत ॥ का० वि० ६॥१०३, तथा वृत्ति 

रसदोप--(१) 'रस को स्पशब्दबाच्यवा! के समस्वय-कथन से इस 
दोष के सम्बन्ध में उनकी भ्रान्त धारणा स्पष्ट्तया लज्षित दोती है--इहॉ 
रस बाच्य सो है, परन्तु ःरक्गार फा नाम ने लियो १! का० वि० ६॥४२२ दृत्ति 
विभाव श्र अनुमाव की कछ-प्रवीति के उदाइर्णों में हद पर कुलपति 
का स्पष्ट प्रभाव है-- 

(क) कैसे कौनहु अतन सो तन मन सर सुख साय | 
द्विपरो तबदि सिटाव जब दरस लीजिये जाय ॥ का० वि० ६१२५ 
(स्र) उमदि घुमड़ि चहुघा उठे चरम बरन घन लेखि ! 

'लखि आवत लख़ि पा'६दिली समय सुद्दावन देखि ॥ का० वि० ६४११५ . 
किन्तु जैशाकि कुलपत्त के इन दोषों के प्रसंग में कद्टा थया है, यह द्टिकोस 
मम्मस-सम्मठ घारणा के विपरीत दे ९ 

(४-७) रस का श्रकस्मादु विच्छेद तथा विस्तार, श्रप्रघान श्ंग का 
परिस्तार और अया का विस्मरण--इन चार दाणों के उदाहरणों में इन्होंने 


३. देखिए घर ध० पृष्ठ चल्फ 


भ्र्र्ड हिन्दी राति परम्परा रे अमुख आचार्य 


मम्मय के स्थलों) का अपूर्ण ग्रतएवं अ्स्पष्ट अनुवाद प्रस्तुत किया है। 
उदहरणार्थ--- 
रस को अस्स्माद विच्छेद वीर चरित नाटक में ह। रस को अ्रकस्माद 
विस्तार वणीसहार नाटक में ६ ॥ अगी को विस्मरण रत्नावली से है! 
दा >-का० वि० ६॥३३६ (शृत्ति) 
दाप-पारहार 
अपन दांपपरिद्वार निरूपण में प्रवापसादि न निर्देत, भुतिक्ड, 
पतित प्रकष, अप्रयुक्त, नाइताथ, श्रश्लील, सन्दिग्ध, अ्रप्नत्तीठ, आम्प, 
न्यूनपद, कथितप्रद, कष्णर्थ, श्रपुष्टाय और पुनरुक्त दोपा के परिहार की 
साधारण सी चर्चा की है। निरूपण करते समय कुलर्पात का “रस रहत्या 
इनके सामन॑ है। श्राप उसक पद्म और गद्य भाग का पयत्दद उल्था करत 
चले गए हैं, जा कि अत्यन्त शिथिल है। कुलपति न उदाहरणा द्वारा इस 
प्रसग का अत्यन्त स्पष्ट कर दिया दई, पर इन्हांन एस भी उदाहरण प्रस्व॒ुत 
नहीं किया | दुलनाथे-- 2 
(3) का० विं०--्य्रति असिद्ध की यक्ति में दोष नहिं निर्ेत। ६३३० 
र० र०--श्रति प्रसिद्ध श्र में निर्देत दोष नहीं दे। ७॥१०२ (बृत्ति) 
(२) का० वि०--पर कद्दनावति में नहीं श्रुतिऊढ दोष सद्देत ॥६॥4३७ 
२० २०--पराई कहावत के कहने में श्रुतिकद इत्यादि में दोष नदी 
है। ७३१०३ (बृच्ति) 
(३) का० वि०--कहू श्र्थ के बस्य ते पतत प्रऊर्ष म मानि । ६॥१३८ 
र० २०--अर्थ के बश होने से कहीं पतञकर्ष भी गुण होता है । 
७३०५ (बृच्ि) 
(४) का० वि०--सुरति कया पुनि ज्ञान क्रोध उक्ति में जानि । 
तद्दा दोष अश्लील को नददि मानत गुण खानि ॥ ६॥३६ 
र० २०--छुरत कथा, ज्ञान कथा, क्रोष की यक्ति में अश्लील दोप 
नहीं दे । ४१०६ (शृत्ति) 
(७५) का० वि०--विधि अनुवाद रू कथितपद लाट सक्रमित दोत । ६११४२ 
र० २०--लाटाजुप्रास में, अधान्तरसंक्रमितवाच्यध्वनि में, और 
विद्धित अनुदादर में कथित पद गुण है । ५०३१३ (बृत्ति) 





3. का० भ्र० ७म उ०, पप्ट ४४० ४४१ 


दोष घर 


स्पष्ट है कि उक्त प्रसंग मम्मद मतानुसार हे; पर ध्रतापसादि ने 
कुलपति से सद्दापदा छी है और कुलपति ने मम्भर से । यही कारण ह्डे कि 
इस प्रसंग में बाव्यप्रकाश से ठुझना न करके इसने रसरहरुए से तुलना 
की है। 
उपसंहार 5 ८ से 

प्रतापताद का दोपनिरूपए विघय-सामग्री के विवेचन के। हृष्दि रू 
अत्यन्त शिपिल है । इसका प्रघान कार है माया झी शियिलता । 
खींचतान कर द्र्थ नक्ालने पढते हैं, ठब्र कहीं बचत सममः में आती है। 
छुलपति श्र दास फे आदशं को सम्मुख रम्ब कर मो वे इस प्रशरण को 
व्यवस्यित रूप नदीं दे सके। लक्ष्यों और उदाइस्यों में अशुद्ध विवेचन 
की चर्चा हम यथ[स्थान छर आए. हैं। अतः कुल मिलाकर उनका बढ 
प्रकरण टिम्दी के प्रठक को दोष का यथार्थ स्वरूप समझता सकने में निठास्ते 
असमर्थ है। दाँ,, इसमें बिपय सामग्री का डाहुल्य निलन्देद एक स्वुस 
प्रयास हे । 

वुलनात्मक सर्वेक्षए 

चिन्तामणि आदि पाँचो द्राचायों ने अपने-अपने दाप-प्रकरणो में 
काम्यप्रकार का श्राघार अदण डिया है / प्रसपयाहि ने कुलपति के अन्य 
से भी सह्दायवा ली है। चिन्तामणि ने ६४, इुलते के ५८, सोमनाथ के 
१६, मिक्षारीदास ने ६७ और प्रवापसाद ने ७१ दोपो का विरूपण किया 
है। इन समी आचायों के दोपप्रक्स्णों में अपनी-अपनी विशिष्यदाएं भो 
हैं, और अपनी-झपनी जुटवा मी ।चिस्ता्माय का यह अक्रय आपकौशतः 
व्यवत्पित और शाख्त्र॒ठम्मठ है, पर अथयत २६ दोषों का नामोल्लेख करते 
हुए मी उन्दोंने केयल ५, दोपों का ई निरूपय किया हे । इनेका रखोप 
प्रसंग निवान्त पूर्ण तथा विशुद नहीं है, तथा दाप-परिद्ारों को इन्होंने 
उद्दाइस्यों दारा ल्वष्ठ नेद्दी किया। दुलप्रति के अकरण में रत-दोप-प्रसंग 
अशाज्लीप है | शेप प्रसंग शाल्न-उम्मत, सुबोध एवं च्यवत्पित है | सोमनाथ 
का प्रकरण झत्यन्द विशुद और सुब्ोध है, किन्त उसमें विषय-सामग्री 
अत्यल्प ह। दाए के प्रकरण में कुछ-एक नवीन घारणाएं उल्लेखनीय हैं ३६ 


१. का» प्र० छमर उ०, पृष्ठ ३०६-४३२ 
२. देखिए प्र० प्र० पृष्ठ छरर-घर३ 


५३६ हिन्दी रीति-परम्परा के प्रमुस आचार्य 


इमकी विषय सामग्री पर्याप्ततपा अधिकाशत शाज्जसम्मत है | कतिपय स्थर्ला 
में पच्मापा की ग्रउमर्थता के कारण विषय थोड़ा दु्दोंध भी बन गया है। 
प्रतापसादि के प्रकरण में सररीधक सामग्री का सकलन है, किन्तु भाषा की 
अआध्षमर्थवा के काएण इनका लगमग सम्पूर्ण प्रकरण अस्पष्ट बन कर रद गया 
है, कतिपय लक्षण और उदाहरण अशुद्ध मी दं। चिन्तामणि, दास और 
सोमनाथ फ श्रकरणों में एक अन्य सामान्य विशेषता उल्लेखनीय हे। 
इन्होंने दाषों क लक्षणों क लिए सस्कृत के ग्रन्थों का आधार लेते हुए मी 
प्राय उदाइरणों को हिन्दी रोतिकालीन वातावरण में प्रस्तुत किया है । 
दास इस ।दषय में अपेक्षाकृत आगे हैं । तुलनात्मक इष्टिकोण से भी उनका 
यह प्रकरण सर्वाधिक व्यवस्थित एवं प्रौढ़ है। इनके बाद कुलपति और 
।चस्तामणि के नाम क्रमश उल्लेख्य हैं। सोमनाथ की ब्यवस्था भो कुछ 
कभ सुधरी नहीं दै, पर विषय सामओ की अल्पता + कारण इन्हें चौथा 
स्थान मिलना चाहिए । प्रतापसाहि का स्थान सब्र से अन्तिम है । 


अष्टम अध्याय 
गुण 
चृष्ठभूमिः--संस्कृव-काव्यशास्त्र में गुण-निरूपण 
शुस-निरूपण में वैविध्य 
सस्कृव के साहिव्याचार्यों में मुख के स्वरूप के विषय में एक मत 
मही रहा--म इसके लक्षण के विपय में, न इसकी स्थिति के विषय में, और 
मे इसफे अकारों की राज्या के विषय में ) कभी इसे रीति के भ्राभित माना 
गया और कभो रीति को इसके आश्रित कहा गया | कभी गुण और अलंकार 
में नितान्त अ्मेद समा गया, कमी दोनों में तारतभ्य मात्र का अन्तर 
कहां गया, और कभी दोनों को ब्रिभिन्न ्लीकार किया गया। क्रभी इसे 
शब्दाधे का धर्म मा गया हो कभी रण का और फ़िर कमी ग्रकारान्तर से 
इसका भी खण्डन कर दिया गया । इस अकार सस्कृतन्‍काव्यशाज्त में गुण 
निरूपण में पर्यात वैविध्य रहा हे 
गुर का स्वरूप 
वामन शोर श्रानन्दवर्दन, केवल ये दो दी ग्राचाय॑ हैं जिन्होंने गुण 
का रवतत्र लक्षण प्रस्तुत किया हे | सम्मठ और विश्वनाय पर आनम्दवद्धन 
का प्रभाव है श्रौर देमचर्द्व पर सम्मठ का । बामन से पूर्द भरत और दएबो 
में गुण का स्पष्ट मलुण नहीं दिया, फ़िर भी गुणस्वरूप पर उनके 
बिचार प्रकट हो दी जाते हैं। 
भरत--भखत ने रलेष, मसाद आदि दश युर्यों को काव्य के गुण 
स्वीकार करते हुए इन्हें स्वसम्मत खयूद, अर्थान्दर आदि दश दोषों से 
विपय्येस्त माना है-- 
यूसे दोषास्तु विज या; सूरिभिः वाटकाश्या: । 
युत युद विपयेस्ता4, सुणा: काब्येधु कीतिंता: | ना० शा० १७४५ 
पर भरत-सम्मत दोषों और गुणों के रत्तों वी पारत्परिक तलना करने पर 
यह दिन दो जाता हे कि ये शुण उछ दापों क--क्रमशः झ्थवा श्रक्रमशः-- 
(देपय॑स्व! शब्द के निम्नोक्त तीनों रुपों में से किसी मो रूप पर थाधत महीं हैं 
'विपरीतमाद! पर आधुत हें, न अन्यपामावर पर और न अमभावः 
श्४ 


भड्८ इन्दी रीवि-परम्परा के प्रमुख आचार्य 


पर | हमारे विचार में 'एत एव विपर्यस्ता गुणाः में 'गुणा/ शब्द को शलेषादि 
ब्यष्टिगत गुणों का वाचक न मान कर सामान्य 'गुण! शब्द का वाचक मान 
सेना चाहिए झब भग्त सम्मत घारणा यह द्ोगी कि दोष वाब्यशोमा के 
विघातक हैं, ता गुण (उ9के विपयंस्त रूप में स्थित होने के कारण) काब्य- 
शोभा के विधायक हैं । उनको यह घाग्णा मरत रुम्मत भूषण” नामक लक्षण 
(काव्यवन्ध) तथा 'समठा? भामक गुण की परिभाषाध्रों से भी पुष्ट दो जादी है। 
“भूषण? में अलकारो के साथ गुणों को भी विचित्रार्थोत्तौदक “भूषणों' का 
पर्याय माना गया है, और “समता? में गुण और अलकारों को एक दूसरे 
के भूषक कहा गया है ।* इसके अतिरिक्त भरत ने गुण और अ्रलकार 
दोनों का रससश्रयाप्मक प्रयोग निर्दिष्ट करके इनके समानम्हइत्त की शोर 
मी संकेत क्या है। भ्रतः भरत के मत में बुल मिलाकर गुण का स्वरूप 
यह छुश्ला-- 
(९) गुण काव्य (शब्दार्थ) के शोमावर्द्धक हैं । 
(२) ४ण और झलकार अलग होते हुए भी समान महत्व रखते 
हैं। (भावी श्राचाये उद्मट इसी घारणा से सहमत हैं |) 
(३) गुण रसानुदल प्रयोग की अपेक्षा रखते हैं। 
निष्कर्ष में भग्त सम्मत गुण का स्वरूप हुआ--गुण रखानुकूल प्रयोग के 
आभय से काव्यशोमा के ब«क हैं। 
दण्डी- दण्डी ने एक झर श्लेध, प्रसादादि गुणों को वदर्भ मार्ग 
के प्राण क्ठा है,९ तो दृछधरी श्र स्वभावाण्यान, उपमादि श्र॒लकारों को 
बैंदर्भ श्रौर गौड़ दोनों भागों के सामान्य अलकार मानते हुए गुणों 
वो प्रकाशन्तर से बेबल वैदर्भ मार्ग ब विशेष ग्रलकार माना हे।» इस 
ईष्टि से गुण भी श्रलकार तो हुए, पर अ्पेक्षाइत उत्हृष्ट काव्य के। 
दाणइ म्रम्मव अ्लकार का लक्षण हे--काव्य ( वैदम और गौडकाज्य ) फे 
शोभमाकारक धमे- काव्यशोमाकरान्‌ धर्मानलकारान्‌ प्रचतते | श्रतः गुण का 
स्वरूप हुआ--वैदभं काब्य का “प्र ण? अर्थात्‌ शामाकारक (श्रनिवाये) घर्म, 
और “कान्यः बहते हैं 'इप्ट अर्थ से सयुक्त पदावली? को [४ 


है ना०शा० १७।६,१० 
२. ते वैदभंमार्यस्य प्राणा दरा गुणा सता | का० द० ॥४२ 
३, का० द० २१ ४. वही 4॥० 


गुण ब्३्६ 


मरत ने गुणों को रण के आशित निद्दिष्य किया था; पर इधर दण्डी 
मे माधुर्य गुण का लक्षण 'मधघुरं रसवतः प्रस्तुत करके श्रकारान्वर से रस 
को ही शुणों के श्राश्ित माना हे | 

घामन--गुण का सर्वधरयम सुपस्ट लक्षण वामन ने किया है-- 
काब्यशोभायाः कर्तारो धर्मों: गुणा; (का० सू० ३।११)। स्पष्ट हे कि भरत, 
इएण्ढी और बामन ये समो इस विधय में एकमत हैं कि गुण काब्य के 
शोप्ाकारक हैं। दगडी ने गुणों को केद व वैद्म सार्ग (रीति) के प्राय कद्दा 
वा, पर बामन एक पग और श्रागे बढ गए---'रीति! गुणों की विशेषता के 
कारण ही “रीति? कह्दाने की अधिका रिणी है, अ्रन्यया नद्टीं---विशेषों गुणात्मा 
(का० यू० $१/८) | श्र्थाव्‌ गुण कारण है और रीवि कार्य । दूसरे शब्दों में, 
जिस रीति को वामन ने क.व्य कौ झात्मा माना है, वही “रीति? गुणों पर 
ही श्राश्रित है। इस प्रकार वामन के मत में गुण का मदृत््व स्वतःसिद्ध है । 

आनन्दवद्धेन, मम्मट और विश्वनाथ-आनन्‍दवर्दन से पूर्व 
भरत, दणडी और वामन स्पष्ट रूप से श्रयवा प्रकारान्तर से गुरा फो काव्य 
अधांत्‌ शब्दार्थ का धरम मानते आए थे, पर आनन्दयद्वन ने प्रथम भार 
इसे रस का अ्राश्नित धर्म स्वीकार करके इसके स्वरूप को एक नई 
दिशा की झोर मोढ़ दिया | मम्मट और विश्वनाथ ने भी इसी मूल तत्त्व 
को स्वाकार कर लिया | उक्त तीनों थ्राचार्यों, ।बशेषतः मम्मट के मतानुखार 
कुल मिलाकर गुण का स्वरूप* इस प्रकार हे-- 

(१) जिस प्रकार शौये झादि गुण शात्पा के धर्म हैं, उसी प्रकार 
माधुर्य भ्रादि तान ग्रुण मी रस के पम हैं | रस अगी है और गुण ओग । 

(२) रख्युक्त सचना में गुण को स्थिति अचल दे। रखविददीन 
रचना में गुण का मी अमाव होगा । 

(३) गुण रख का सदा उल्कर्ध करते हैं । 

इस प्रकार गुण की परिमाषा हुईं--जो रस के घमम होने के कारण 


उसके साथ अचल भाव से रहते हें और उसका उल्कर्प करते हैं, दे गुण 
कहाते हैं | 


$. ये रसस्याडिलों धर्मा: शौर्यादय इवाव्मनः । 
उत्कपहेतवस्ते स्थुरचलस्थितयों गुणा: ॥ का० प्र० 4६६ 
चुलनाथ--घ्वन्या ० २६; सा० दु० ८॥१ 


प्रू४० हिन्दी रीतिन्परम्परा के प्रमुख आचाये 


नव्य आचार्यो के उपयुक्त गुण-स्वरूप को व्यवहार की दृष्टि से देख 
लें | भ्रृज्ञार रस की किसी रचना को पढ़ कर अनुभवसिद्ध सद्ृदय व्यक्ति का 
चित्त द्वत हो जाएगा; और चित्र की द्वुति होते ही श्रृंगार रत का परिपाक । 
चित दरुति और रस-परिपाक की अ्वस्थिति में अ्रत्यन्त निकटता दै-द्वुति 
अन्तिम से पहली अवस्था है और रस-परिपाक अन्तिम अवस्था दै। रस के 
परिषाक से पहिले चित्त का ट्ुत होना थ्रनिवाय॑ है ! दूसरे शब्दों में 'ुतिः 
रस परिपाक रूप चरमावस्था तक ले जाने में साधक, मम्मट के शब्दों में 
“उत्कर्पदितः, बनती हे ।१ + 

साहिल्‍शाज्त में इन्हीं हुत्यादि चित्तवृत्तियों का नाम माधुर्यादि 
गुण है गुणों के रस का अचल और साथ ह्वी साथ उत्कपंक धर्म मानने 
की यही व्याख्या है | श्रन्यथा जिसे अनिवाय॑ धर्म के रूप में रहना ही है, 
यह उसका उत्कर्ष (उन्नयन) क्‍या करेगा १ सौरभ पुष्प का अनिवाय धर्म 
है; पर बद इसका उन्‍्नायके धर्म न होकर साधक धर्म है| मम्मट के “उत्कर्ष 
हेतु” शब्द को (साधक! का दी बाचक मामना चाहिये, 'उन्‍्तायक? का नहीं। 

निष्कृप--भरत से लेकर विश्यनाथ तक गुण के स्वरूप का यददी सारांश 
है। भरत ओर दण्डी ने गुण को प्रकारान्तर से शन्दार्थ का धर्म माना और 
वामन ने स्पष्ट रूप से | दणडी ने इन्हें केवल वैदभ मार्ग के लिए. श्रनिवार्य 
झुइरायां; पर बामन की 'रीति? काब्य की श्रात्मा कहलाने की भ्रधिकारियो 
भी तमी बनती है, जब वह दस गुणों से विशिष्ट दो | यहां तक गुण का 
स्वरूप स्थूल था--वद केवल बाह्य श्राकार तक टी सीमित रहदां। पर 
आनन्दवद न ने गुण के श्रन्त.स्वरूप को पहचानते हुए. उसे रस का 
धर्म माना, जिसका अनुकरण श्रागे चलकर मम्मट श्रौर विश्वनाथ जेसे 
साहित्याचार्यों ने भी कर लिया। 
शुसनिरूपक आचार्य और गुण के प्रकार 

गुणनिरूपक आचारयों को दम पाँच प्रकारों में विमक्त कर सकते हैं--- 

प्रथम प्रकार उन शाचार्यों का है, जिन्होंने मरत के श्रनुवरण पर 
गुण को शब्दार्थ का धर्म स्वीकार करते हुए दस गुणों * का निरूपण किया | 





$«. रसस्पोस्कपेरचानुमद्सिददिच्त्रु स्यादि रूपकाय॑ विशेषत्रपोजकरव- 
रूपो बोध्य: | का» प्र०, या० यो० टीका पृष्ठ ७३२ 
३, भरत-सम्मत दस गुण थे हैं-- 


कर 
गुण पू१ 


उनके नाम ईं--भरत, दण्डी, वामन, बास्मट अथम, बास्भद द्वितीपष और 
जयदेव । इन में से दएडी और वामन ने गुणों का सम्बन्ध क्रमशः मार्स 
अथवा रीति के साथ स्पापित किया । वामन ने एक ही नाम के दश शब्द- 
गत और दश अथंगत गुण माने । वाग्मटद्वव के निसूषण में कोई मौलिकता 
नहीं है । जयदेव ने कान्ति और श्रर्यव्यक्ति गुणों का क्मशः शूं गार 
रछ और प्रसाद गुण में अन्तर्भाव करके२ शेष आठ शुर स्वीकृत किये 
द्वितीय प्रकार उन आाचार्यो का है, जिन्‍्द्दोने ग्रानन्दवद्व न के अनु 
करण पर गुण को रस का घर मानते हुए केवल तीन ही गुण--माधुयं, 
औ्रोज और प्रकाद स्वीकृत किए. | उन के नाम हें--झानन्दपद न, मम्मट, 
हेमचन्द्र, प्रद्याघर, विश्वनाथ और जगन्नाथ | इनमें से रूवप्रथम मम्मद ने 
बाममस के २० गुणों का खए्डन करते हुए आनन्दवर्द्धन-प्रतिपादित तीन 
गुणों की प्रततष्ठा की । मम्मे भर विश्वनाथ के गुण-लक्षण आननन्‍्दवरद्धत 
के अ्नुकरण पर निमित होते हुए भी अपेक्षाइत श्रपिक स्पष्द हैं | ऐमचन्द्र 
झौर विद्यापर ने मम्मठ का भ्रनुकरण किया है ) जगन्नाथ ने ग्रुणों की 
परिभाषाएँ ध्पष्ट रूप से नहीं दों,8 पर उन के विवेचन से प्रकण होता है 
कि वे इस सम्बन्ध में मम्मथ्से सहमत हैं। यद्यपि आमन्दवर्द्धान से पूर् 
भामह ने भी उक्त तीन दी गुण स्पीकार किए ये, पर एक श्रोर भामह और 
दूसरी भोर आनन्द वर्दन एवं उनके अनुकारी आ्ाचायंबर्ग के दृष्टिकोणों में 
मद्दान्‌ श्रन्तर है। भामह के गुण केवल बाह्य हैं, पर आनन्दवद्न न के गुण 
प्रधान रुप से आ्राम्यन्तर हैं, और गौर रूप रो बाह्य हैं [| 
बृढीय अकार में केबल बुन्तेक का ही साम ग्रदर्णीय है। यद्यपि 
उन्होंने दश्डी और वामन के सगान “भागे! के अ्नन्तगत गुणों का बर्न किया 
है, अ्रतः इन्हें मी उक्त प्रथम बर्ग में स्थान मिलना चाहिए, पर एक तो इनके 
सीन भार्ग--स॒कु मार, विचित्र और सध्यम--वैदर्माद सार्णे के समान देश- 
परक न होकर कविस्वमाव पर आधुत्त हैं; श्रौर दूसरे, कुस्तक ने इन मार्गों 


रल्षेषः प्रसाद: समता समाधि; साधु यंमोज: पद्सौकुमायंस्‌ । 
अधेत्य च व्यक्तिरदारता च कानितरच कास्यस्य गणा दर्शते। 


ना० शा० १७-६२ 
$ च० आ० ३४१० 


३, अत्यादिकसेद वा माधुयादिकमस्तु 4. २० ग्र० इस झा०, पृष्ठ ६३ 


चूडरे दिन्दी रीति-परम्परा के प्रमुख आ्राचाय 


के लिए परम्परागत रलेष श्रादि गुणों कोन अपना कर ओऔचित्य और 
सौमाग्य नामक “साधारण? गुणों; तथा माघुये, प्रचाद, लावश्य और आ्रामि- 
जात्य नामक विशेष! गुणों को अपनाया है। इन में से औचित्य और 
सौमाग्य तो तीमों मार्गों में एक द्वी रूप से पाये जाते हैं; और शेष चार 
गुख प्रत्येक मार्ग में विभिन्न रूप से ।" कुन्तक को प्रथम प्रकार में न रख 
कर अ्रलग स्थान देने का यही कारण है। तक सम्मत श्रौर पुष्द होते 
हुए भी इनके मार्ग गुणों का इनके पश्चात्‌ अनुकरण नहीं हुथआा। इसका 
दायित्व सम्मवतः कुन्तक की कठिन तिवेचनशैली पर है; अथवा ष्वनि- 
सम्प्रदाय की उत्तरोत्तर बढती हुई लोक प्रियता पर है 


चतुर्थ प्रकार में केवल दो ही श्राचार्य हैं--भोजराज और 
विद्यानाथ । इन्होंने गुणों की सज्या २४ मानी है, जिनमें से दश गुण तो 
भरत सम्मत हैं, और शेप चौदह गुण सम्मवतः मोजराज से भी पूर्व विद्वत्प- 
रम्परानुमोदित हैं | इम के नाम हैं--उदात्तता, शरौजित्व, प्रेय, भुशन्दता, 
सौदम्य, गाम्मीय, विस्तर, रुक्षेप, समितता, भाविक्ता, गति, रीति, उक्ति और 
प्रौदि ।६ 

भोजराज ने इन्हीं गुणों को वामन के समान बाह्य (शब्दगत) श्ौर 
आम्यन्तर (द्र्यंगद) मानते हुए इसकी सख्या ४८ सानी है, पर विद्यानांय 
ने इनके धाह्य और अ्राम्यन्तर रूप पर विचार नहीं किया । उन्होंने इन 
गुणों को दो भ्रे णियाँ में विभक्त ऊिया है। एक वे, जो दोपपरिद्दार के कारण 
स्वीकृत होने के काग्ण सर्बसम्मत नहीं है; और दूसरे वे, जो स्वतः ही 
चादत्वातिशय के द्ेतु हैं, श्रत: परमोत्कृष्ट हैं ३ 


केशव मिश्र को भी इसी वर्य में श्रन्तमृत करना चाहिए। इन्दोंने 
उक्त चौबीस गुणों में से पाँच शब्दगुण और चार श्रथ॑ंगुण गिनाए हैं, 





4. ब० जी० १॥३० ७१ 

३२, स० का० म० ६०-६५ । इसी प्रकरण में भोज ने इन गुणों के 
अतिरिक्त वैशेविफ गुथ भी माने हैं । वे दोष जो परिस्थितिन्वश 
गुण यन जाते हैं, वैशेषिक गुण कट्दाते दें ॥ इनके परिचय के लिए 
देखिए प्र० भ्र० दोप-प्रकरण, प्ष्ठ ७८७०४८<८ 

३. विधानाथ के मत में पदली श्रेणी के अन्तर्गंद ये १२ गुण हैं-- 


गुय प्र 


और इन्हीं में दी मोज-सम्मत शेष पद्दरह गुणों को अन्तर्मूद करने का 
द्वश वि तु 
५4% हम के अन्वर्गव देमचन्द्र ओर जयदेव द्वारा संकरेतिंत वे 
अशातनामा आचार्य श्राते हैं, जिन्‍्दाने पाँच अथवा छः गुण माने हैं। पाँच 
शुर्णों के नाम ये हैं--औज, प्रधाद, मधुरिसा, साम्य और झौदाय; तथा 
छः गुदों के नाम ये हं-न्यास, निर्याद, प्रोडि, औचिती, धाज़ास्वर-रइस्याक्ति 
और सम्रद३ । 
उपयुक्त सूचियों से स्पष्ट हे कि-- 


(१) भरत और आानन्‍्दवर््धन द्वारा सम्मत क्रमशः दस और चीन 
गुण समय-समय पर सम्मात पाते रहे । 

(२) बामन के दश शब्दयत और दश अर्थगत शुण्य सम्मबता 
साहित्वशास्तियों में अपेक्कृत अधिक सम्मान्य रद्दे होंगे, तभी मम्मद को 


भरत और दण्ढी के दश गुणों का खण्इन न करके वामन के दी गुणों का 
खणडन करना पड़ा | 


(३) दर झ॒णों और तीन गुणों फे आगे मोजराज के २४ गुण ठिक 
से तके | वियानाथ और केशवमिभ्र ने भोजराज का झाषार तो लिया, पर 
उनका पूर्ण श्रजुक रण न किया । 

(५) देमघन्द्र और जयदेव द्वाग संकेतित अज्ञातनामा श्राचायों के 
क्रमशः पाँच और छ+् गुएं भो कालग्रस्त हो गये । 

(३) झुस्तक ने परम्पण की अवद्ेलना तो की, पर उसकी मौलिकता . 
आज मी साहित्यिक जगत्‌ में उपादेय और प्रशंघनीय दे । 


सौकुमार्य, फान्ति, अर्थव्यक्ति, संमितता, उदाच, भौजिस्य, रीति, प्रसाद, 
उक्ति, सौशब्य, समता ओौर प्रेयान्‌ | ये गुण क्रमशः इन दोपों के निराकरण- 
स्वरूप स्वीकृत हुए हैं--श्रुतिकद॒ता, आग्यता, अपुष्यर्धता, अनुबितार्थता, 
दिसन्धि, पतञकपता, रिलप्ट, अर्लिष्ट, च्युतसंस्कृति, भक्रमसंग और परुप ॥ 
ओजराज-सम्मत शेष बारह गुण दूसरी ओेणी के हैं॥ प्र रु० भू पृष्ठ २१६ 
3, अ० शे० ३॥॥१,२ 


३, का» शजु० (हेम-) एष्ठ २४० टीका भाग 
३, च० आ० ४३ १२ 


भडड हिन्दी रीति-परम्परा के प्रमुख आचारय॑ 


शुर्णों का स्वरूप 
(४१) 

भरत, दण्डी और बामन द्वारा प्रस्तुत दश गुण्णों के लक्षणों. के अ्व- 
लोकन से प्रतोत होता है कि-- 
(क) भरत-सम्मत गुणों में-- 

समता, माधुर्य, ओज और कान्ति शब्दगत हैं; 

समाधि और थअ्र्थव्यक्ति श्र्थगत हैं ; और 

श्लेष, प्रसाद, सौकुमार्य थौर उदारता शब्दा्थंगत हैं। 
(ख) दशिडि-सम्मत गुणों भें-. 

श्लेष, समता, श्रोज श्रौर सुकुमारता शब्दगत हैं; और 

शेष छः गुण अथंगत हैं। 
(ग) वासन के-- 

शब्द्रगुणों में श्रथब्यक्ति और कान्ति को ; तथा शअ्रयंगुरयों में प्रसाद 
और ओज को शब्दायंगुण कद्दा जा सकता है। 
(धघ) परिमाषिक शब्दावलि में श्रन्तर शोवे हुए मी निम्नलिखित गुणों के 
लक्षण लगभग एक से हैं-- 

(१) प्रसाद, समाधि, कान्ति--भरत तथा दण्डी और वामन सम्मत 

(अ्र्थमत्त) 
(२) सुदुमारता, श्रब्यक्ति-भरत तथा दश्डी और वामन-सम्मत 
(अ्रथंगत) 

(३) सुकुमारता--भरत और वामन-सम्मत (दोनों के श्र्थगव) 

(४) समता--दणदी और बामन-सम्मत (शब्दगत) 

(४) श्रोज--भरत श्रौर दण्डी 

(६) श्लेप दश्डि-सम्मत तथा शब्दगत श्रोज वामन-सम्मत 
() उक्त तीनों श्राचार्यों के गुणों में गाहित्यशात्न के निम्नोक्त तरव 

स्पष्ठत्या द्योतित द्वोते हें-/ 

,.... (() श्ल्या्थप्रवीति--मरत और दर्ढी के उम्रधि और वामन के 
अथंगत समाधि गुण से 

3. ना० शा० ॥७ | ४७-१०७५ का ० दू० ६४४२-१००० 

का७ सू० घृ० ६$॥७ २५ ठया ३॥२।२-३७५ 


शुणु है ३3] 


(२) रस---दुएडी के माधुये श॒ुयय से रख की श्लीण कलक और वामन 
के अर्थगत कान्ति गुण से रख की स्पष्ट कलक मिज्ञती हे 

» (३) उक्तिवैचिक्य--धासन का अथंगत साधु शुछ उक्तिदैचित्य 
का सूचक दै। 

(४) द्र्ैवारल्य--भरत और दण्डी के प्रछझाद और सुडुमार गुणा 
बामन के अययत् प्रसाद और सकुमार गुण; भरत का (टुबाघता-पहित्यसूचक) 
रुमता झ॒ुण, और तीनों आचायों के अर्थव्यक्ति गुण रचना के अगचारल्य में 
ही स्वीकृत किये जाते हैं) 

(४) यादवन्वता--तीनों आचार्यों के श्लेष और ओज शुर्णों का; तथा 
बामन के शब्दगत डदारता शुण का प्रघान लक्ष्य समस्तपदता और गाढ- 
बन्ध है । 5 ग 

(६) लघ--बामन के शब्दगत रुमाधि गुर में (शिखरिणी आदि छ्न्दों 
के समान) रचना का उतारचढ़ाव सूर्चित होने के कारण लय का संकेत 
मिलता है | 

(४) 


आउनन्दवर्द्धन, मम्मर और विश्वनाथ दारा प्रस्ठत माहुर्य आदि 
तीन गुणों के लक्षणों* का निष्कर्प यह है-- 

(१) विभिन्न (रसों के चर्बण से सामाजिक के छृदय की दीन 
दशशाएं दीदी हँं--द्रुति, दीघ्ति और व्याति । ये तीनों चित्तवृत्तियां कद्दी 
जाती हैं । चित्त के श्राद्रं तथा गलित दो जाने को द्वुति कहते हैं । चिच की 
ब्यापकता अथवा विकास को ब्याप्ति कइते हें ) ये चिचदृचियाँ क्रमशः माधुय॑, 
ओज और प्रसाद ग्रुण के नाम से घुकारी जाती हैं । 

(२) चित्त के द्रवीमाव रूप झाहाद का नाम माघुय हे; चित्त के 
विस्तार रूप दीसत्व का नाम ओज हे; और चित के त्वरित व्यापकत्व का 
नाम प्रखाद है । 

(३) परम्परासम्पन्ध से त्तदुनरख और चत्तदू-रचना को भी उपचार से 
दुल्थादि मामों से पुकारा जाता दे | उदाइरणतया रौद्र रठ, ओज गुण और 
दीप उमस्त रचना--ये समी उपचार से 'दीतः नाम से घुकारे जा सकते हैं। 

(४) गुण रख के अचल घर और उत्कषदेदु श्र्थात साघक हैं । माधुये 


१. ध्वन्या« २(७-३०॥ का० प्र० ८ | ६८-७१; सा० दु० <॥ ६-८ 


अड६ हिन्दी रीति-परम्परा के प्रमुख श्राचार्य 


गुण सभोग श्ुगार, विप्रलम्म श्ुज्ञार, कद्य और शान्त रस के परिपाक का 
साधक है, तथा श्रोज गुण रौद, वीर, अद्भुत और ब्ीमत्स रख के परिषाव 
का ॥ प्रसाद की स्थिति सभो रठों में सम्मव है। ध्वन्यालोक के प्रतिद्ध 
टीकाकार अमिनवगुप्ताचाय के मतानुसार* 
हास्य रस में माधुर्य और ओज दोनों गुणों की स्थित समान रूप 
से रहती है। क्‍योंकि द्वास्य रस एक ओर शृ मार रस का अ्रग है, तो दूसरी 
ओर उस के द्वारा दृदय का विकास भी होता है। 
भयानक और बीभत्स रसों में चित्त के दीम्त होने के कारण श्रोज 
गुण की तो प्रहृष्ट श्रवस्थिति है ही, इन रखों में चित्त के मग्न हो जाने वे 
बारण माधुय गुण की भी ग्रवस्थिति अल्र रूप में माननी चाहिए । 
शान्त रख में विभाव की विचितता के कारण कभी श्लोज गु्य 
अकृष्द रूप में रद्ता है, श्र कभी माधुय॑ गुण | 
समग्र रूप में अभिनव के मत का सार यह है-- 
(क) श्रुगार और करुण में केबल भाधुय॑ गुण 
(ख) रौद्, बीर और श्रदुभुत में केबल ओज गुण 
(ग) द्वास्य में माधुयं और श्रोज गुण दोनों समान रूप से 
(ध) भयानक और बीमल8 में श्रोज गुण प्रक्ृष्ट रूप में और 
साछुय शुण श्रल्प रूप में 
(ड) शान्त में कभी श्रोज गुण और कभी माधुय॑ गुण 
दोनों प्रकृष्ट रूप में) 
(४) गुण मुख्य रूप से रस के धर हें। पर इन्हें गौण रूप से शब्दार्थ 
(शब्द) के भी धमै माना जाता है | इन्हीं शब्दगुणों की व्यजना श्रपने श्रपने 
नियत वर्णों से धोती है ।* दर गुण की रचना और समासों द्वारा ब्यजकता 
भी एुपस्‌ एपश्‌ रूप से होती है | माधुय युण॒ की ब्यजजञका मधुर रचना हे, 


$, एव साधुर्यदीप्तिपरस्परपतिद्वन्द्वितवा स्थिते अद्भारादिरीदादि गते 
इूति भदर्शयता तत्समावेशयैचिश्य हास्यमयावकबीभस्सशान्तेषु दशितस्‌ | द्वास्यस्य 
श्द्वाराद्रतया साधुय प्रकृष्ट विरासघर्मतया चौजोअपि प्रहष्टमिति सास्य॑ द्यो.। 
अयानकस्य भग्नचित्तरत्िस्यभाववेडपि विभावस्य दीछतया ओन अहष्ट माघुय॑ 
मत्पम्‌ । यीभ सेडप्यवम्‌ । शान्ते तु विभाववैचिभ्यात्‌ कदाचिदरोज श्रदृष्ट 
कदाचिस्माशुय॑मिति विभाग । ध्वन्या० (लोचन) एप्ठ 2॥३. _ 
रे का७9 प्र० ८७४ ०६ 


झुय है. 


हो ओज गुण की ब्येडिका उदव रचना । माधुयं गुण अस्मत्तठा ऋषदा 
अस्पतमस्ता वृति से व्यंजित होता है, तो ओब गुय दीघेतमस्ता बुचि से) 
शेष रद्द प्रसाद झुश । उस की शक ही विशेषता है--भवण (अयवा 
पठन) मात्र से हो अर्धपोष ! इसी आधार पर कोई मी काव्य-स्पल प्रशाद 
गुण-समत्बित गाना जाएगा, चाहे उस में वर्ण, रचना और वृति कैसी भी 
गन 32 एक स्वामाबिक शंका उत्पन्न होती है कि शूृगार रस के किसो 
पद में दीर्धसमस्‍्ता बुत्ति और टर्वर्भादि से युक्त कठोर बर्णयोजना के प्रयुक्त 
हो जाने पर उस पच में मापुर्य गुण की स्वीकृति होगी अथवा ओज गुण की ? 
इस शंका का समाघान स्पष्ट है कि माधुर्य गुझ की स्वीकृति होगी, न कि 
ओच गुण की, क्‍योंकि गुर की स्पिति रख पर आाधुत द, नकि वृक्ति, 
रचना और बर्शयोजना पर; दा, यहा 'र्य-परतिकूलता? दोष मी छवश्य 
माना जाएगा । यदि इसी पद्म में 'मटिति-बेघत्वः दोगा नो यहाँ माधर्य गुए 
फे अ्रविरिक्त प्रसाद गुझ का अस्तित्व भी स्वीकार किया जाएगा | ठोक यही 
स्पिवि धम्य रसों से मुक्त रचनाओं के सम्दस्प में भी कही जा सकती है ।- 


झुन्चक ने छः गुण माने है- ओपिल और सौमास्य; ठया माथुय, 
ब्रढाद, लावरप झौर अमिजारता । प्रषम दो युण सामास्य कहाते हैं, क्योंकि 
ये छवि-स्व॒माव पर आधृत दुन्तक-सम्मत तौन मार्गो--सुकुमार, विचित्र ओर- 
अध्यस--में समाव रूप से और श्नियाये रूर से रदते हँ। इस विधय में 
अन्यध्र प्रकाश डाला गया है ।१ शेप रहे अन्विम चार गुण ! कुल्तक ने इन 
की स्थिति सुकुमार और विचित्र मारो नें विमिन्‍न रूप से मानों है; तथा 
मरपम भागे में ययामिलणित रूप में | 

समग्र रूप में दुल्तऊ-सम्मत विवरण इस प्रझ्यार है-- 

३. साधुे--छुकुमार मार्य में अ्मस्तपदठा ठया मनोदारी पददिन्‍्यात 
का नाम माधुय॑ गुर हे । पर विनर मार्ग में साधु युण उसे कइते हैं ज्दा 
पदों की रुघुरवा के छारप विदरधता या विचित्रता अच्ट दो जाएं; और शै पिल्य 
(कोमलत) के परिलाग द्वारा रचना मुन्दर बन घाए |९ 





$+ देसिए प्र० अ० रीति-प्रकर भ्रष्ट ६३३४-६१७ 
२, (क) अश्नमस्तमनोहरिपद्विस्पासनीवितद_॥ 
भय सुकुमशस्य मा्येध्य प्रयमों युणः वश व जयी० ब३० 


भरूडप हिन्दी रीति-परम्परा के प्रमुख आचाय 


२ प्रसाद--मुकुमार मार्ग में बह रचना प्रसाद गुण समन्वित कद्दाती 
है, जिस में किसी कष्ट के बिना अर्थ-प्रदीति तुरन्त हो जाए, तथा जो रस 
और वक्रोक्ति का विषय कद्दी जाए। पर विचिन मार्ग में अ्समस्त पर्दो 
आथवा किचित्समस्तपदों के विन्यास का नाम प्रसाद! है। इस मार्ग में 
प्रसाद गुण वहां भी माना गया है, जहां एक शब्द का ताले 
दूसरे शब्द से और एक वाज़्य का तात्यय दूसरे वाक्य से स्पष्ट दो 
जाए।१ 

३ लावश्य--सुकुमार मार्ग में लावश्य गुण उस बन्ध (सौन्दर्य) का 
नाम है जो वर्णों के विन्यास तथा चित्र वाचत्र पदों के सम्धान से श्रयत्न- 
पूवक निर्मित हो । इसी गुण ऊ कारण श्र्थ के ज्ञात होने से पूर्व ही रचना 
में भीत के समान द्वदयाहादकता था जाती है। विचित्र मार्ग में इस गुण 
का सम्बन्ध पदों की प्रोतता से है।जो रचना अलुप्तविसर्गान्‍्त हो श्रोर 
संयोगपूर्व पदों फे कारण आपस में ग्रुथी हुई हो, बह लावश्य गुण से 
समन्वित्त कहती है ९ 

४. आमभिनात्य-सुकुमार मार्ग में श्राभिजात्य गुण-समन्वित वह 
रचना कहती है जो कर्ण॑प्रिय हो, जिस की कान्ति स्वामाविक रूप से श्रति 
मस॒ण हो और जो चित्त फो स्पर्श सी करती हो | विचित्रमार्ग में श्रामिजात्य 


(खा) वैदग्ध्यस्यन्दि माधु्य॑ पदानामत बध्यते ॥ 
याति यत्‌ स्यक्तशौयिल्य॑बन्धबन्धुरताद्वताम्‌ ॥ वही १॥४४ 
$, (क) अवललेशब्यम्जिताकूत रूयिस्यंसमपैणम व 
रसवक्रोक्ति विषम यत्‌ प्रसाद: स कध्यते ॥ वही १॥३4 
(ख) असमस्तपदस्यास,. प्रसिद्ध. कविवत्मनि । 
किजिदोज, स्ण्शन्‌ प्रायः प्रसादो5प्यत्र दृश्यते श घदी १४७ 
(ग) गमकानि निवन्ध्यन्ते वाक्ये वाक्यान्तराण्यपि 
पदानीवात कोडप्येप प्रसादस्यापर, क्रम ध वहीं १४६ 
२ (क) वर्ण॑विन्यासविच्दित्तिपद्सन्धानसम्पदा ॥ 
स्वक्यया ब-धसौन्दर्य॑ लावण्यमभिधीयदे ॥ वष्टी १३२ 
(खत) अवालुप्तिसर्गान्त पदै पोते परस्परम ६8 
दस्त. . संयोगप्वैश्च लावययमतिरिध्यते ॥ बदी १॥४७ 


गुण ६3 


गुरय-युक्त चह रचमा कह्ातो है, लो कविकौशल द्वारा न तो अति कोमल 
हो और न झ्रति कठिन ।१ 


शुख्ध और संघटना में आश्रयाश्रितआव 
(३१) 
सुण और सघटना अथवा रीति के पारस्परिक सम्बन्ध के विषय में 
वाव्यशालत्रियों में ठीन मत प्रचलिय रहे हैं -- 
पहला मत वामन का है, जिन्होंने 'विशेणे ग्रुणात्मार (का० सू० 
इसद) कयन दत्य 'दीह ओर शुण में ऋमेद! स्वीकार हि है? 
दूसरा सत उद्मठ के नाम से भचलित है ) इनके अठुछार गुण 
सपरना के श्राश्रित हें--.सघटनाया घर्मा गुणा इति भद्दोदुभयाद्य, । भामइई 
भी उद्भद से सहमत हैं ।१ 
तीसरा मत आननन्‍्दबद्धंन का दै--सघटना गुण के झाभित दे । 
आनन्‍्द्वद्दन ने उक्त तीनों पत्तों पर मौलिकता और गम्मीरता पूर्वक 
निम्नलिखित विषेचन प्रस्तुत किया हे और घोषणा की है कि इस काव्याय- 
विवेक फे थे दी श्राय भ्राचार्य हैं-- 
इति काख्या्य॑व्रियेकोड्य॑ चेतरचमत्कतिदिधायी । 
सूरिमिसलुसतसाररस्मदुपश्ो न विस्माये: ॥ घ्व० (नि० सा०) ३१० 
६.२.) 

/. आनन्दवद्धन के श्रनुसार गुण रस के झ्राश्रित हैं। वे संघटना के 
आश्ित नहीं हैं, बरन्‌ सघटना उनके आञभ्रित दे । गुण और सघटमा में वे 
अमेद-सम्बन्ध को भी स्वीकृत नहीं करते । 

साप्तान्य नियम यह है कि भृह्वार आदि रसों के उद्हस्णों में 
शचना असमस्ता होनो चाहिए, ओर रौद्र श्रादि रसों में रचना दी्घासमस्ता 
होनी चाहिए, पर कभी कभी इसके विपरीत रचना भी देखी जातो है,+ जहाँ 





१. (क) शुतिपेशलताशालि सुस्पर्श स्रिव चेतसा । 
स्वभ्ावमघृणच्डायमामिजात्यं भ्रचक्ृते ॥ ब० जी० 9३३ 
(ण) पद्चातिकोमलब्दाय नातिकारिन्यमुद्वहत्‌ ॥ 
आभिज्ञात्य मनोडारी तद॒त्र थौदिनिमितस ॥| घढ़ी १४८ 
२. ध्य७ (लोचन) पृष्ठ ३३०; का० झ० (भा०) साउ-३ 
३. माहइ्येप्रद्नादप्रकपे कहएविप्रदस्भशक्रविपय शव । रौद्धादूसुतरदिविषय- 


भर ० हिन्दी रीठि परम्परा के प्रमुख आचार्य 


बह दोषयुक्त कद्दी जा सकती है| उपयुक्त दोनों स्थितियों में गुण रस पर 
आरक्षित हे | शृज्ञार रस के उदाहस्ण में रचना दाधंधमस्ता हो अथवा 
अश्षमस्ता, वहाँ माधुये गुण हो माना जाएगा | निष्कर्ष यह कि-- 

(क) गुण रस के आश्रित हैं, वे सघटना के आशित हीं हैं) 

(ख) गुणों का विषय (रस) नियत है; सघटना का विषय नियत 
नहीं है। उसका प्रयोग प्रतिकूल रखो में मी देखा जाता है । 

(ग) सघटना का विषयानुबूल प्रयोग भ्रेयस्कर है। यदि ऐसा न हो 
तो प्रयोग सदोष अवश्य है, पर त्याज्य नहीं है। 

अन्न यदि बामन के अनुसार गुण और रीति का श्रमेद माना जाए, 
अथवा उद्भट के श्रनुसार गुण को सघटना के ग्राभ्रित माना जाए, तो 
सबटना के समान गुण को भी ग्रनियत विषय मानना पे ।१ 

अतः आ्रानन्दवर्दन के कथनानुसार उक्त विवेचन का अ्मावात्मक 
निष्कर्ष यह हुआ कि गुण और सघटना में न तो ऐक्यभाव है, और 
ने गुण सघटना के आ्राश्रित हैं । 


(३) 

आननन्‍्दवर्द्दन ने गुण को रस के आश्रित माना है, श्रौर उपचार से 
उसे शब्द के श्राशश्रत भी कद्दा है। गुण को संघटना के श्राश्नित मानने 
बाला बादी कद्द सकता हे कि कोई भी शब्द वाक्य में संघटित हुए. बिना 
अथप्रतिपादक और रस-ब्यंजक नहीं द्वो सकता, श्रंतः शब्द के श्राश्रय भूत 
गुण को उपचार से सध ना के भी झ्राभ्ित मान लेमा चाहिए | विन्तु 
आनन्दवद्वंन को यह धारणा श्रमाष्ट नहीं दै--“वाक्य की बात ही क्‍या, 
पदों और वर्णों से ही कभी-कमी ब्यभ्यार्थ को प्रतोति हो जाती है।* अतः 
उक्त श्राधार पर गुण को रुघटना के आ्राश्रित मानना समुचित नहीं दे। 
और फिर, यदि वादितोपन्पाय से रस को येवल वाक्य के ही द्वारा गम्य माना 


सोजः ॥३८ » *(इति दिपयनियमों व्यवस्थितः॥ संघटनायास्तु स दिघटते ३ 
तथादि शज्ञरेईऐ दीर्धसमासा दश्यन्ते, रौद्ादिप्वसमासा इति 
+--ध्वन्यालोक ३॥६ घृत्ति, एृष्द २३३६ 
१ यदि गुणा संघटना चेत्येड तप्वे, सघटनाअ्या वा गुणा", तदा 
दंघटनायां इंव गुणानामनियतविषयत्वप्रसग: ( स्वात्‌ )] वद्दी--पष्ठ २३३ 
३, घ्वन्यालोक ३॥६ (त्ति) पृष्ठ २३३, २३८ 


गुण पर 


जाए, तो मी शृज्ञार आदि रखों को प्रकाशित करने वाली दुति आदि डिचि- 
वृत्तियाँ, मिन्हें माधुर्य थरादि गुण कट्टा जाता है; समस्तवा अथवा दोधे- 
समस्तता--दूधरे शब्दों में संघटना-- पर आाधृत न रइ कर रौद आदि 
स्थों पर ही शधुव हैं |?! ग्रतः इस दैष्टि से मी गुण को सेबदना का 
धर्म नहीं रानना चाहिए ) 
डे 
वामन के इस दिद्वान्त फे विधय में कि 'संघटना और गुण दोनों 
एक है? आनन्दवर्दन का शआ्राच्षेष दे कि रीति अनियत-विषया है, अत: घह्द 
नियत-विषयक गुण के साथ अभिन्न नहीं हां सकती | किन्तु इस झात्तेप 
का परिहार भी सम्मब हे। गुण के समान रीति भी नियत-बिपया होती 
हे उदाहणायं, रीद् रख में दीर्धसमस्ता रचना अमीष्ट है। इसग्स में 
असमस्त रचना यद्यपि सदोष मानी जाती है, पर प्रतिमाबान्‌ कवि की 
प्रतिमा के श्रागे तो यह दोप तिरोद्ित दो जाएगा, श्रौर इससे साद्टदरयों को 
भी कोई बाधा नहीं पहुँचेगी, किग्द साधारण ककि उस दोष को छिपा 
ने सकेगा ।९ इस प्रदार से कहा जा सकठा है कि रौति के लिए भी कोई 
न कोई विषय नियत रहता है ) 
वासर्य यह कवि यदि संघटना को गुण के समान नियतविषया सिद् 
कर, लिया जाए तो श्रानन्दवर्द न को बामन का 'सघयनागुणक्य-सिद्धान्त 
भी झ्रधिक सीमा तक अमान्य नहीं है । 
७) 
यहीं एक प्रश्न उसन होता हैं कि श्ृज्ञार श्रौर रौद्र रणों फे उदाइरयों 
में विपरीठ रचना का प्रयोग क्‍या सदा ही सदाष है | आननन्‍्दबद्दन यहां 
संपटना-वियामक अकारों फे निर्देश द्वारा लिद करते हैं कि नहीँ? । बा, 
माच्य श्रौर विषय के औदित्य के कारण ठफठना का अन्यथान्ययोग मी 
3, ध्वस्या० ३॥६ (बत्ति) पृष्ठ ३३६, २३० 
३. अथवा संघटनारूपा एवं गुणाः । यचूक्तम्‌ 'श्षंघटनावदू गुशानाम- 
च्यनियतविषयरध प्राप्योति लक्ष्ये ब्यभिचारदरशनाव? इति। तत्राष्येतदू उच्यलै-.. 
यत्र लक््ये परि्सव्पतविषयव्यमिचारस्तद्‌ विस्पमेव/उस्तु ॥ कयमचारुत्य॑ त्ताइशे 
दिपये छड़दपानां तावभाठीति चेत्‌ १ ऋविशक्तिविरोद्ितस्थत्‌ । 
-+भ्वल्या० शहर (इृक्ति) एृष्ड २४० 


जश्र हिन्दी रीवि-परम्पय के अमुख श्राचाये 


अदुष्य नहीं होता | उदाइरणार्थ, युधिष्ठिर जैसे सस॒ण॒-स्वभावशौल व्यक्ति के 
औ कोपपूर्ण वचनों में; और श्राख्यायिका में किसी श्रृंगार रस पूर्ण भो 
वर्दान में दींसमस्ता संधटना का प्रयोग सदुष्ट नहीं है | इसी प्रकार माटक 
में भीमसेन जैसे क्रोधी व्यक्ति के क्रोष-पूर्ण बचनों में भी अखमस्ता ठंषटना 
का प्रयोग सदुष्ट नहीं माना जाता । 


आनन्‍्दवद्ध न की इस सघट्नानियामक चर्चा से दो बातें सिद्ध होती 
हैं। एक यह कि सघटना का नियामक केवल रख नहीं है, अपित वक्ता 
आदि अन्य तत्व भी है| दूसरे, यददी नियामक तत्त्व गुण के भी दह्वो सकते 
हैं। मीमसेन के भ्ृंगाररस-पूर्ण चचनों में औद्धत्य का कुछ न कुछ समावेश 
अवश्य रहेगा। अतः भीससेन और अरजु'न-के बचमों में माधुय॑ गुण में 
भी अ्रन्तर अवश्य रहेगा। इसी घकार युधिष्ठिर और मीमसेन के बचनों 
में श्रोज गुण में मी अन्तर रहेगा) इस गुण-सम्बन्ध अन्तर के पीछे 
संघटना के अन्तर का हाथ हैं। अ्रतः 'गुय रुंघटना के आभित है!, यह भी 
मान लेने में आनन्दवद्धांन को सम्भवतः विशेष आपत्ति नहीं है 

(६) 

निष्कर्ष यह कि-- 

(क) 'संघटना शुण के श्राश्रित दे'--यह झआनन्दवदा्धम का स्वीकृत 
सिद्धान्त दे 

(ख) किन्द॒ यदि गुण के समान संधटना की भी उपयोगिता रखामि- 
व्यक्ति में स्वीकृत कर ली जाए तो वामन- +संघटनागुरक्य-विद्वान्त? 
तथा उंद्धट-सम्मत 'संघटनाशितगुणिद्वास्त' मी उन्हें श्रमान्य नहीं है। 

(ग) किन्तु जहाँ संघटना रखोपयोगी न शोगी, वर्शा वह गुण के ही 
आश्रित रहेगी और गुण का विधान रस के श्रशुवूल दगा न कि संघटना फे। 
छदाइरणार्थ, मामद ने भ्रृंयार रस के दीर्घतमास-बद्ध भी उदाइरण में ओज 
गुण की स्वीकृति की है," पर श्ानन्दवद्व न के मत में वहाँ माधुर्य गुण दी 
होगा श्रोज गुण नहीं। 
गुण का रसघमेत्व 

आनन्दवद'न और उन के मातुयायी मम्मट श्र विश्वनाथ ने 


१, केचिदोजोअमिधित्सस्तः समस्यम्ति यहून्यपि ॥ 
यथा मन्दारकुसुमरेशरिंजरिता अछका ॥ का* अ० (भा०्) २२ 


गुण 5] 


को मुख्य रूप से रस का धममं माना और गोण रूप से शब्दार्थ का । 
जगल्ताय ने इसे रस, शब्द, अर्थ और रचना इन रब का समान रूपए 
धर्म स्वीकृत किया>- 
(श 


आमन्‍्दवर्द्धन, मम्मट और विश्वनाथ ने गुण और रस के पारत्परिक 

#-धर्मिसस्पस्ध को आत्मा और शौर्य के पारस्परिक सम्बन्ध के साथ 

उपमित जिया है।" मम्मठ के श्राघार पर इस साम्य का स्पष्टीकरण इस 
प्रकार है-- 

(ब) जिस प्रकार शौर्य आदि गुण आत्मा के घ्मे हैं, न कि शरीर 
के, उसी प्रकार माधुय॑ श्रादि गुण भी रख रूप आत्मा के पं हैं, व कि 
वर्णादि (वर्ण, रचना, दृत्ति) रूप शरीर के । 

(सत्र) जिस थ्रकार स्थूल शरीर वाले, पर कायर भी ज्यक्ति को देखकर 
साधारण लोग कहते दें 'इसका झ्राकार शूरतापूर्ण है! अथवा किसी कृश 
शरीर माले, पर शूर मी व्यक्ति को देखकर बह्दी लोग कइ्ते हैं “यह व्यक्ति 

नहीं है?, उसी प्रकार रौद्र आदि कढोर रखें में माधुयँ गुण के प्रकाशक 
बशों के प्रयोग को देखकर 'यह रचना माधु् गुण सम्पन्न है! अ्रथवा अज्ञार 
आदि कोमल रखसों में भोज गुण के प्रकाशक वर्णों के प्रयोग को देखकर 
“पद रचना ओज गुण सापन्न है?, ऐसा ब्यवद्ार रस-सिद्दान्त से अपरियित 
व्यक्ति ही करते दें। 

सामात्य नियम यह हे कि श्र गार आदि फोमल रखों में माधुयं गुण 
के प्रकाशक चर्णों का प्रयोग होना चाहिए, ओर रौद्र श्रादि कठोर रखों में 
ओछज गुण के प्रक्राशक वर्णो' का। श्रृंगार रख की किसी रचना में ओज- 
गुण के प्रकाशक व्ों फे प्रयुक्त द्ोने पर भी य्ाँ माधु्य गुए, और उस के 
अनुसार '“द्रुतिः नामक चित्तवृत्ति की स्वीकृति होगी, न कि ओज गुण, और 
उसके अनुसार 'दीति! नामक चित्तदृत्ति की। हाँ, पेसी रचना में वर्शप्रतति- 
कूत्नता? मामक दोष अवश्य रदेगा । निष्कर्ष यह कि माधुय॑ श्रादि युण रस 
के घर्म हैं, ये बणों पर थ्ाश्ित नहीं हैं [९ 





३. ध्व० २६ (बुक्ति) ; का० प्र० 4६६ ; सा० द० 44 
२, का० प्र० ८६६ (दुत्ति) 
३, अतएव माधुर्यादयो रसधर्माः समुचित ब्यंज्यन्ते, व छ॒ पर्णमाप्माश्रया:। 


ज-का० प्र० <म ब० 
ड्ू 


भर हिन्दी रीति-परम्परा के धमुख आचाय 


यहाँ एक स्वाभाविक प्रश्न उठता है कि जब गुण रस क धमं हैं तो 
झुकोमल शब्दों अथवा अर्थों क सम्बन्ध में यह व्यवहार क्यां पढा श्रयवा 
मुना जाता हैं कि “थे मधुर (माघुय गुण सम्पन्न) शब्द हैं, अथवा ये मधुर अर्थ 
हैं-.इस का उत्तर स्वय मम्मठ ने दिया है कि यह व्यवद्दार गौण रूप से 
किया जाता हे, मुख्य रूप से तो गुण रस के द्वी धर्म हैं ।१ 

(२) 

गुण थ्रीर रस के पारस्यरिक सम्बन्ध के विषय में पश्डितराज जगन्नाथ 
के विचार विभिन्‍न हैं। इन्होंने श्रानन्दवद् नादि सम्मत गुण और रस में घम 
शर्मि-सम्बन्ध का खण्दइन अवरय किया है, पर वस्तुत उनका यह साइन 
'खण्डन! के लिए दे | छिद्वान्त रूप से इन्हें गुण फो शब्द, ग्रथ श्रौर रचना 
के भ्रतिण्कि रस का भी घम मानना अ्रमीष्ट है । हाँ, गुण केवल रस का धर्म 
नहीं है। इस घारणा के सम्बन्ध में उम के निम्नोक्त तर्क गम्भीर श्रौर सूदम हैं--- 

(३) माधुर्य श्रादि गुणों का कबल रसघर्म मानना ठीक नहीं, न तो 
इसमें कोई प्रत्यक्ष प्रमाण है ग्रीर न अनुमान प्रमाण-- 

(क) पहले प्र यक्ष प्रमाण को लें | अश्नि का कार्य दाइकता है और 
गुण उध्णता है, पर उष्णता पहुँचाठे हुए भी श्राग्न दा दाइ नहीं करती, 
अत श्रग्नि का कार्य अलग है ओर गुण अलग है | किन्तु यद्द धत्यक्ष दृष्टान्त 
“गुणरस-सम्बन्ध? पर घटित नहीं होता | रस का कार्य हुयादि चित्तवृत्तियाँ ई 
आर उसके गुण माधुय श्रादि हैं। कि वस्त॒ुत द्वुत्मादि ही माधुर्यादि हैं, 
झत घ दाइ और उध्णता क॑ समान झलेग श्रलग नहीं हैं, वे एकरूप हैं| 

(ख) अत्॒मान प्रमाण क श्ाधरर पर भी रस ओर गुण का “घमे परम 
सम्बन्ध? सिद्ध नहीं दाता । रस माधु्य आदि गुणा स ६। विशिष्ट होकर हुत्यादि 
के कारण बनते हैँ, शत गुण कारणता के अवच्छेदक हैं, श्र्यात्‌ रस रूप 
कारण फ विशव धम हैं, इर्सालए श्रमुमान द्वारा भी गुणा को रस का धर्म 
मान लगना युत्तसंगत नहीं दै। जब प्रत्येक रस गुणों क बिना ही दुत्यादि 


$ गुणवृत्त्या पुनरतेषां शृष्ति शब्दार्ययोमंता। का० प्र० <०१ 

२. ग्रेष्म! साधुयौजप्रसादा रसमात्रधर्मतयोक्तास्तेपों रसधमप्दे कि 
मानस  प्रव्यक्षमेवति उस्न । दाद्ादे कार्यादनलगतस्योप्णरपशंस्प 
यथा भमिन्नतयाघुमदस्तथा हुत्यादिविच्रदृत्तिम्य रसडायें स्थो अस्येषा 
रसगतगुयानामनचुभवात्‌ ॥ र० गं० पृष्ठ इ८ 


मुख 3 


चित्तबृत्तियों का कारण दो सकता दे तो गुण की कल्स्ना में गौरब करना 
व्यघे है ।९ 

(२) घुण को रस का धर्म अस्वीकार करने में परिडतराज ने एक 
युक्ति और दी है। वेदान्त में श्रात्म निगुण् माना गया है, अतः रस रूप 
श्रात्मा का माधुय॑ आदि गुणों से विशिष्य मानना उचित नहीं। और यदि 
बादि-तोपन्याय से रखें क॑ डपाधिभूत रत्यादि स्थायिभावों को ही गुण- 
विशिष्ट मान लिया जाए, तो प्रथम तो उछ म्रें कोई प्रमाय नहीं है, और 
दूसरे, रत्पादि तो स्वय गुण हैं, श्रत: ग॒रणों में अन्य युणों की तमाविष्टसा 
समुचित नहीं है।९ 

(३) यहाँ एक शका उपस्थित द्वोती दै कि यदि गुण रस के धर्म नहीं, 
तो श्रृंगार रस मधुर (माधुयं गुण युक्त) है, ऐसा व्यवहार क्‍यों किया नाता 
है? इस श॒का का सप्राघान पंडितराज ने इस प्रकार दिया ऐ-- 

द्ुष्यादि चित्तदृत्तियाँ रखें द्वारा प्रयोज्य होती हैं ग्र्थात्‌ उमारी जाती 
हैं। दूसरे शब्दों में, रखें में द्वत्थादि चित्तरत्तियों की प्रयोजकता रहती है, 
अर्थात्‌ रसों में इन दृत्तियों को उमारने छा सामरथ्यं रदता हे | पाधुयं श्रादि 
गुण वस्तृत: कोई अलग वस्तु नहीं है । या तो ये उक्त प्रयोजकता। के नाम 
हैं, या प्रयोजफता (तथा अ्रयोज्य) के सग्बस्ध से द्वुत्यादि ही के नाम हैं। 
अतः श्र गार दुति नामक चित्तदृत्ति का प्रयोभक (उमारन बाल) है, यह 
न कष्ट कर “ञू गार ग्घुर दे? यह व्यवहार किया जाता है| 

इसी सखनन्ध में एक शक्रा और ! मुत्यादि चिचवृत्तियाँ, मिन्हें माधुयोदि 





4. तादइरशगुणविशिष्दरसानां दुत्यादिकारणलात कारणतावस्डेदकवया 
गुणानामनुसानमिति चेत्‌ भातिस्विकरूपेणेंव रखानां छारणतोपपर्ौ गुणकब्पने 
गौरवात्‌। दही, एप्ड ६८ 

२, हि चास्मनो जियुंशतयाध्मरूयरसगुण''वे माधुवादीवामझुपपत्तम । 
मृव॑ तदुपादिरत्यादिगुशत्दमद़ि, सानामावाद, पररीत्या गुणे गुणास्तास्या- 
आ्नीदित्यात्च ) २० ग७ पृष्ठ ६६ 


वस्तुत; उक्त प्रमाण रस को गशशुन्प सिद्ध काने के लिएु सान्य 
प्रतीत नई दोता, क्योंकि बेद्रान्त में नो ब्यवद्धारिक आव्मा को सगण माता 


गया है। इपलिए पैरोषिक शास्त्र में इच्दा, राण, द्वेए भ्रमति शुण आध्मनिष्ड 
माने गए हैं। च० आ० (पौरेमासी टीजा) एुप्ड ७८, ७६ 


प्र्प्द हिन्दी रीवियरमरा के प्रमुख आचाये 


गण कहा गया है, रखें में रहती नहीं हैं, उन से उम्रारी जाती हैं। अतः 
ुगार मधुर है? यह व्यवद्वार टीक नहीं है। शका के समाधान में पडितराज 
का कहना है कि ज्ञिस प्रकार वाजिगन्ध नामक श्रौषधि बार स्पश से उष्ण 
न द्वोती हुईं मी सेवन करने से उष्णता उत्पन्न करने के कारण उसके विषय 
में 'वाजिगन्घ उष्च है? यह व्ययद्दार किया जाता है, इसी प्रकार 'शरृ मार 
सअघुर है? यह व्यवद्ार मी कर लिया जाता है।* 

निष्क्प---यद्रपि जगन्नाथ ने उपयुक्त निरूषण से यद्द सिद्ध करन 
का प्रयाए किया है कि रखों से उमारी हुई चित्रदृत्तिपों रूप गुणों को रस के 
धर्म मानना प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण द्वारा सिद्र नहीं दोता, और न दी 
वेदान्त क अनुसार श्ात्मा श्र्थात्‌ रस को गुणयुक्त मानना चाहिये, तथापि 
इन्हें गुण को रखगत मानना भी अभीष्ट अवश्य है। और इसका प्रमाण है 
उन का यद्द सिद्धान्तवाक्य कि 'प्रयोजकता (अर्थात्‌ माधुर्य ग्रादि तीन गण) 
शब्द, अर्थ, रस श्रौर रचना गत ही ग्राह्म है,'र न कि केवल रखनयत | 
किन्तु इस धारणा पर उन्होंने विशिष्ट प्रकाश नहीं डाला | 

जग्रन्नाथ का यह उमस्वयवादी विद्धान्व वामन और मम्मेट को एक 
धरातल पर अवस्थित क्रक उनमें सममौता कराने का प्रयास झेवर॒प कर 
रद्द है, पर गुण फो शब्द, श्र्थ और रचनाग्रत स्वाकार करने में वही 
समस्या खड़ी हो जाएगी ना इमसे पूर्च मम्मट ने उठाई थी कि-- 
अदावप ध्रज्वलत्यप्रिरुच्चे प्राज्य प्रोद्नन्नुक्लसत्येप धरम ।) का० श्र० 4।३१४५ 
ऐसे श्र चमत्कारशून्य शब्द विन्थास और रचनाप्रकार को देख कर यहाँ 
मी झ्ाज गुण क। स्वीकृत करके काध्यत्व मानमा पड़ेगा, थ्रौर भ्रृज्ञार 
रस के किसी उदाहरण में कटोर रचना को देखकर यहाँ श्रोज गुण स्वीकार 
करना होगा । 





$« अथ रू गारी सघुर इस्यादिब्यवद्ार/ कयम्रिति चेद, पुवव॑ तर 
दुत्पादिदिचबृचिप्रयोजका बस, प्रयोजरतासम्वन्धेन हू प्पादिझमेच था माधुबीदि- 
कमस्तु | वब्वद्वारस्तु बावियन्धोष्य्येतिव्यवद्ारवद्‌ अत ॥ २० य० शष्ठ ६8 
२, प्रयोजक्व 3८.» ४ शब्दार्थरसरचनागतमेव म्राह्ममरा 
वही--एप्ट ६६ 
३, भर्थोद्‌ इस पर्वत पर अ्रप्तनि प्रचण्द रूप से प्रस्यल्षित हो रही दे और 
यद वह धूम दै, जो ऊपर उ्ता दिखाई दे रहा है। 


गुण प्रूप७ 


इमारे विचार में आनन्दवर्दन श्रादि का 'शौर्यादय इवाडइस्मन? 
शिद्यन्त डी युक्त-युक्त है, जिस पर पीछे प्रकाश डाल आए. हैं। हाँ, गीण 
रूप मे गुण को शब्द और अर्थ का घ्स मान लेन! चर्तदर्‌। 

१, चिल्तामंणि का गुण-निरूपण 

चिन्तामसि से पूर्व 

बिन्तामणि से पूर्ववर्तों दो आचार्य प्रस्द्धि हैं कृपरशम और केशव । 
पर इन दोनों के अन्यों में गुश झा निरूपय नहीं क्या गया | 
चिन्तामसशि 

विस्तार्माण ने श्रपने प्रन्थ॒'कविकुलकल्पतरः के प्रथम प्व्रण में 
मुण-मिरूपण यो स्थान देकर निस्सन्देह परम्परा का उल्लब्ुन तो किया है, 
पर इस में गुणों के प्रति उन का खमादर भी प्रकट दोता दे । उनके गुण- 
प्रकरण का चार मागों में दिभक्त कर सकते है--. 


१. गुण और श्रलकार की यास्तविक हिपति पथ ८-६ 
२, रस के धर्म : शु्ों का स्वरूप पद्च श्श्न्र्८ 
३, वर्णादि के घमे  गुझों का स्वरूप पद १६-२६ 
४. वामन-सम्मत शब्दगत और अ्थंगत गुणों 
का स्वरूप और उन का खण्दन पद्य ३००८१ 
गु्सानरूपण का आधार 


चिस्तार्भाण के गुण-प्रतरुण का प्रमुख आधार ग्रन्प काव्यप्रकाश 
है। मम्मट का यह प्रकरण पाँच मांगों में विभक्त क्रिया जा सकताहे। 
पहिले भाग में गुण और अलुंकार के स्वरूप का खरडन-मरदनात्मक विदेश 
है | खण्डन-मण्डन के पचडे में न पड़ कर जिस्तार्माण ने इस माग से 
प्रछुख बात ले ली दे-गुण और झलकार की वास्तविक स्थिति) बूसरे, 
तीहरे और चौये भांग में सब्र कुछ वह्दी है, जिसे चिस्तामरणि ने अपनी भाषा 
और डिस्तृव शैली में लगभग ज्यों का त्थों निरूपित किया है| अम्तर केवल 
क्रम का है। कविकुल कल्प्तरु में रगत गुणों के दाद शब्दादि गत गुणों का 
निरूपण हुआ दे; पर काज्यप्क्षश में वामन केशुणों के खरडन के दाद | मम्पनर 
के इस प्रकरण का पांचवां माग ह--बक्ता आदि के अनुछार शब्द गुयों का 
अपवाद निर्देश १ पर विन्‍्वा्माण ने इस पतंग को छोड़ दिया है । 





% का9 म्र० दाइ०२ 


बरष८ हिन्दी रीति परम्परा के प्रमुख आचार्य 


इस प्रकरण में काब्यप्रकाश वे अतिरिक्त कुछ-एक स्थलों पर 
साहित्यदपंण तथा उस की किसी टीका से भी सद्दायता ली गई है। 
उठाहरणा्-- 

(क्) बामन-सम्म। अर्थश्लेष का उदाहरण ५ुक पलक पे बेटी 
सुंदरिं सलोनी दोऊ>< # ३८ » #»? (क० क० त० १।७८) विश्वनाथ के 


(मोर बात के भी) “दष्ट्ेकासनसस्थिते प्रियवमे 2: »< 9<?* का भावातु 
बाद दे। 


(ख) इमारा विचार है कि अवैपम्प-स्वरूप समता वो प्रकमभरग 
दोष के श्रभाव रूप में सर्वप्रथम विश्वनाथ ने ही माना है, और उनका 
अनुकरण करते हुए चिन्तामणि ने क्द्दा हे--प्रक्रम भंग अभाव वह अवैपस्य 
गुन कोइ (९ (क० क० त० १७७) 

(ग) श्रवैषम्य (श्र्थगत समता गुण) का उदाइरण-- 

अरुन उदय रवि होत दै अरुने अथवत श्रानि।॥ 

संपति दिपति बडढेन कौ एके क्रम सो जानि ॥ क० क० त० ३७६ 
+-चिस्तामणि ने सम्मयत, अपने समय मे प्रचलित साहित्यदर्पए की किसी 
टीका से लिया दे |३ 
गुणश-विपयक घारणाएं 

गुण के प्रात चिन्ता मणि का दृष्टिकोण श्रानन्दवर्द्धन, मग्सट श्रादि 
मब्य झाचार्यों के समान है-- 

१. जिस प्रकार शूरता आदि गुण आत्मा के धर्म हैं, इसी प्रकार 
माधुर्य श्रादि गुण भी रस के अ्रचल धर्म हैं-- 

जे रस आगे के घरम ते गुन बरने ज्ञात | 

आम के ज्ये। सूरतादिक निहचचल 'अवदाते ॥४ क० क७ त« १६८ 





$- सा० दु० ८म परि० ४० ७३; का० सू० बृ० ३२४ 
२० समता 'च 2८ मर हु > भप्रकममंगरूपविरह एवं । 


+-सा० द० <मे, एप्ठ ७१ 
३. उठेति सदिता तांम्रस्तात्रमेवास्तमेति उ॑॥ 


सम्पत्ती च विपत्तौ या महतामेकरूपता ॥॥ 
+-सा० द० ८ म परि० (विमल्ला टीका) एप्ठ ७२ 
४. मुलनार्थ-- आत्मन एव द्वि यया शौयांदयो, नास्रस्य तथा रसस्यैध 
साधुयादयों गुणा न वर्णानाम । का० प्र० ८ मं उ० पृष्ठ ४६३३६:४६४ 


गय प्र 


२. जिस प्रकार शूरता आदि गुण उपचार से शरीर के भी घर्म मान 
लिये जाते है, उठी प्रकार माधु्ादि गुण शब्दार्ष के भी घम हैं-- 
शब्द अर्थ में लदना तें गुन की थिति लानि ।१ क० क० त० धंधा: 
और उनही व्यंजकता विशिष्ठ वर्णतमुदाय,समाय और रचना से होती है-- 
रचता वरन समा ये, गुण के बिंजक जानि ।* क० क० त० १0६ 
३, भरत, दरडी छर दामन ने दश गुण माने थे, पर नव्य आचारयों 
ने तीम ! सिन्‍्तामणि नव्य आचार्यों से सहमत हैं । 
अम्मट-सम्मत दीन गुण 
(१) रख्यठ गुश--मम्मठ के मवाजुसार भाधये गुण संमोग भृज्ञार, 
करण, विप्रलम्भ शृंगार और शान्त रखों में उतरोत्तर आधिक्य से दुत्तिः 
जामक वित्तवृत्ति का उत्पादक है ; तथा ओज गुण पीर, बीमत्स और रौद्र 
र्खों में उत्तरोच्र अधिकता से दीघि ( भ्रात्मविस्तृति ) नामक नचित्तदृत्ति 
का । चिस्तामणि भम्मसनसम्मत उक्त धारणा से सहमत ईैं-- 
(क) जी संयोग सिंगार में सुखद व्रवावे चित ॥ 
सो माधुय दल्लानियें यह हू तत्व कवित्त 0 
सौं संयोग सिंगार तें कहण मध्य अधिकाई ॥ 
विधलस्स अरु सांठ रस त्ामे अधिक बदाए 0) क० त० १0$9,१५ 
(छा) दीछ दित्त-दिस्तार को हेतु बोज गुद्त जानि। 
सु तो वीर डीमस्स अरः रौद क्रमाधिक साति ४५७ बढ़ी ३१६ 
अग्नाद गुण की एक हो मझन्‌ विशेषता हे क्लि इस से रस उतनी शंप्रता से 
चिच को व्याप्त कर लेते हे, जितनी शौमप्रता से अग्नि शुध्क काष्ठ में, 
अथदा जल स्वच्छ पट में ब्याप्त हो जाता हे) किसो रचना में रस चाहे 
$. शुलनार्थ--गुणाकृत्या पुनस्तेश शब्दार्धयोमता । का० भ० ८७१ 
३. ४ % < बोछाः शब्दगुशाश्व ये। 
चर्णा; समासो रचना तेपर च्यैजकझतामिताः ( क्वा० ० ८७६ 
ई. “अन्पादक शब्द को अधिक शुद्ध रूप में कहें, तो जगबाथ के भलु- 
सार अयोजऊः (उम्रारले चाओआ) कड सकते हैं ॥ 


देखिए भ० अ० पृष्ठ ण०६, पा० टि० १ 
३४,७. का 9 प्र०« ६६८-७० 


छ६० हिन्दी रीति-परम्परा के प्रमुख आचार्य 


कोई मी क्यों न द्वो, चित्त की व्याप्ति दो जाने की अवस्था में वही प्रणद 
शु की सी स्वीकृति होगी-- 
सूखे ईंधन आग ज्यों स्वच्छ नीर की रीति । 
मलके अक्षर-अर्थ जो प्रसाद गुन नीति ॥+ क० क० ते० ३45 
चिन्तामणि न माध॒य॑ गुण को कवि के ठत्त्य रूप मे स्वीकार किया-- 
भयह ई तत्व कवित! ; और आगे चल कर कुलपति ने भी माघुय गुय को 
“ब्रति श्रानन्द-प्रधान? कट कर इसे सर्वोत्कृष्ट घोषित करते पट चिन्तामणि 
का अनुमोदन फ़िया है। पर सस्कृत के थ्राचार्यों ने इस श्रपेज्ञाईत उत्डष्टवा 
की चचा नहीं की। हिन्दी के इन आचारयों की यह धारणा श्रनुचित 
श्रयवा अशुद्ध नहीं है । जब शृगार रस ( और कई विचारतों के मत में 
करुण अथवा शान्त रस ) को रसराज पुक्रारा जाता है, तो इत में निवास 
करने वाले माधुर्य को मी प्रधान गुण मानने में विशेष आपत्ति नहीं दो 
सकती यह भी सम्मव दे कि चिन्तामणि श्रौर कुलपति मावातिरेक के 
आवेश में, श्रयवा छन्द की चरण-पू्ति के ग्राग्रद-वश उक्त शब्द लिख गये 
हे ; और वाध्ठव में उन्हें घ६ चारणा प्रस्तुत करना अभीष्द #॑ भ है ५ 
(२) बर्यांदि गत गुए--पीछे कद आए हैं कि चिन्तार्गीय ने मम्मद 
के श्रनुतार उक्त दीनों गुणों को उपचार से शब्द (वर्ण, भचना श्रौर समास) 
के मी धर्म माना है। माह॒यें गुण में अल्पठमास अथवा मध्यम समा शोने 
चाहिएँ और रचना ( पदसघटना ) मधुर ; पर ओज गुण में दो समास 
दोने चाहिएँ शोर रचना उद्धत अर्थात्‌ विकट-- 
(क) झूदु समास माधुये की घटना में शु दिसगें ॥९ क० क० त०१२० 
(स) सजोगी उद्धत वरन जो पुनि दिग्घ समास । 
ऐसी रचता करत दे, सुनतद्िं वोज प्रकास ॥२ क० कु? तं० 4२५ 
मम्मठानुसार माधुर्य गुय के व्यज्क वर्ण हैं--टवर्ग को छोड़कर शेष 
स्पर्श बयों से पूव॑ पच्रम वर्यों से सयुक्त अथर, जैसे ढ़, शव, रद श्रादि ॥ 
पर चिस्तामण ने इस बयों को निम्नलिखित रूप में प्रस्तुत झिया है-- 
अलजुस्वार छत वरन जिति से वर्ग अटवर्ग | क० क० त० ॥२० 





4, का० प्र० ८७०-७३ तथा बा० यो० टीऊा पुष्ठ ४७६ 
२,३, का» प्र० <98,७५ 
३,५. मुरच्नि वर्गाल्‍यगा स्पर्शां अददर्गा रण लघू ॥ कपह भ० डन्‍७४ 


गुण घ्र्द्ढ 


जिसका स्वलूप होगा क, च, द श्रादि। किन्तु यह रूप अशुद्ध हे। दा, 
चिन्तार्माश का जैसा कि उन के उदाहस्णों से स्पष्ट है, शमीष्ट बद्दी है, मो 
मम्मट को है," |क्स्ठु बह इसे ठीक ढग से कह नहीं सके | इस के अतिरिक्त 
इन्होंने माुर्य गुण॒ के व्यजक बशों में मशाद-सम्मत रकाए और कार? 
को भी साम्मज्षित नहीं किया | बजभाषा में 'णक/र” का प्रयोग नहीं द्षेवा, 
और “रकारः रुम्मवत्तः भूल से रह गया है। 

मम्मे ने ओज गुण क व्यनक वर्णो की जो सूची दो दै, चिम्तामणि 
ने उसे ययों का त्यों श्रपताया दै ! वे वर्ण हैं--बग्यें के अ्रथम-द्ितीय तथा 
तृताय चठ॒र्थ इस के समुक्ताक्षर, जैसे क्ख, ग्घ आदि , रकार का झादि 
श्रथवा श्रन्त में सथोग, जैसे के, क्र ग्रादि , श, प श्रौर रवर्ग-- 

बरंगत से को झ्यदि अर सीजो आखर केइ । 

तिन स्रों योग दुत्तौय अर चौथे कै। जो होइ ॥ क० क० त० १२२,२३ 

रेफ भोग सब ठौर जो तुल्य वरव छुग् जोष | 

शे प खरग, दीरघ करत जे समास कवि लोग ॥ 

प्रसाद गुण में समी प्रकार के वर्ण, समाउ और रचनाए पग्राष्ष हैं, पर 
एक विशेषता के साथ -उन ये भ्रदश-मात्र से दी श्र दा ज्ञान दो जाना 
चादिए ! चिन्तामणि ने यहा भी मम्मट का पूर्ण रूप से अमुकरण किया है-- 

जामदिं सुनतदि पदन के अर्थ बोध मन होइ । 
सो असाद वस्नादि रहि साघारन सब ज्ञोह ॥३ क० क० स० १३८ 

बामन सम्मत गुस 

भरत, दश्दी और बामन ने गुणों क। सझ्या दस मानी थी; 
आनन्‍्दवर्द्धन ने तीन, और मम्मट ने वासन के दस शब्द तथा दस आय 
गुणों का ख़शडन करने हुए गुणा की सख्या तीन ही निर्धारित की । 
भरत, दण्डी और बामन के गुणों के स्वरूप में इतना अधिक झस्तर नहीं 
है कि थामन के २० गुर्णो के खश्डव के परचातू मम्मट को मरत और दशडी 
के भी गुणों के खण्डन वरने की झावश्यकता पड़ती ] 


9 अरविंदन (ऋषदिम्दन) ते सकरंद (मकरस्व) सारे ।क० क० त० धर 
२, ह०--करां० घ० ८05६ 
३. शुतिमात्रेण शब्दाु येनार्भश्रययों भवेत्‌ 

साधारण; समप्राणां स प्रद्यादों गुणे मत्तः ॥ का» प्र० ८०६ 


घ६२ हिन्दी रीति परमरा के प्रमुख आचार्य 


विन्‍्तामणि ने वामन सम्मत गुणों के स्वरूप निर्धारण और उन वे 
खण्डन में मम्मर का दी श्रनुकरण किया है। हाँ कुछ एक उदाइस्णों को 
छोड़कर शेप उदाहरण चिस्तामणि के अपने है, जो रीतिकालोन वावावस्ण 
में ओतप्रोत हैं । 
बामनसम्मत गुण प्रखग में चिस्तामणि ने दणादी को मी चर्चा 
जी है। 
बामन ने पैदर्भी रीति को दस गुणों से युक्त माना धा--सममगुणा 
चैदर्भा (का० सू० १२१३) और दण्डी ने दस गुर्णों को वैदर्भ मार्ग का प्राण 
क्ड्ठा था-- 
इह्ि वैदभमा्गेस्य प्राणा दुश गुणा रूुद्वता? (का० द० १४२) 
यद्यपि बात लगभग एक है, पर वामन की चर्चा करते समय चित्तामय को 
यामन का दी उदरण दे देना सुक्तिसगत था, न कि दए्डी का 
० चैद्भों रीति के प्रानद्‌ सो गुन सानि | (क० क० त० १॥११) 
अतुमान है कि एक तो विस्तामयि दणडी के उक्त प्रत़िद्ध वाग्य कों मी 
सम्मिलित करने के लोभ को सबरण नहीं कर सके, और दूसरे, वामन वे 
युरयों के स्वरुप निर्धारण के लिए काब्यप्रकाश से रुहययता लेते सुमप्र उन्हे 
शायद बामन + अन्य को देखने की झ्रावश्यकता नहीं पड़ी । 
(१) शब्द गुर--बामन सम्मत शब्द गुणों के स्वरूप निर्धारण में 
।बन्तामणि ने प्राय मम्मठट का शनुकरण किया दहै-- 
१ श्लेप क निम्नलिखित लक्षण में-- 
बहुत पदन को एक पद समझो है भामास । 
साझो कहत सलेए गुद सिथिल निबंध विलास ॥ फ० क० त० ॥हेर 
_झ. सिथल निब॒ध! शब्दों का बामन के 'मसणत्व श्लेष ! यूत्न में प्रयुत 
असुण व? का पर्याय माना जा सकता है, और मदणत्व कहते हैं बहुत पं 
के एक ह्वी समान भासित होने को-- 
यहूनामपि पदानामेफपदुवद्मासतासमा रखेपष ।का० प्र० ८०२ (टिसिं) 
अलप का यह रूप से मर? परे दी झउुसार निदिए किया गया है। 
२ उदारता व लक्षण म चिन्‍्तामणि .े दा रूप प्रस्तुत किये हैं-£ 





३ का० सू० २।)॥)१ 


गुण प्र 


(क) जहाँ उत्प सो करत पद सो उद़एता जाति। 

(लव) अर्थ चाहता सहित स्रो अति मंदुल पहिचानि 
उद्ारता का बामन-सम्मत लय दै--(विकदत्दमदारता (१ इस सूल में 
प्रशुक “विकटत्श! का विश्वनाथ फे शब्दों में अर्थ है--विकटत्व पदानां 
जत्पत्पायत्वम्‌ १६ विन्तामणि-प्रस्ठुत उक्त प्रथम रूप विश्वनाथ के इन्हीं 
शब्दों का अन॒वाद-मात्र है | हाँ, अर्थ को चारुता वथा मजुज़ता को मी 
<उदारता? नाम देना चित्तामश की सम्मवततः मौलिक घारणा है । इन्हें 
केवल इतना दी अ्रभीष्ठ नहों वि शब्द नाचते से प्रतीत हों, श्रपिद्ध यइ 
भी ख्भीश है कि इनकी मजुल स्वनि थ्रंचारत्व वर भी योषक हो। 
श्राज का समालोचक इसे स्वस्वर्थव्यजना ( श्रोनोमेटो-पोहया ) नामक 
अलंकार कहेगा। 

३ अर्थव्यक्ति का अम्वर्भाव मम्मर सम्मत प्रमोद में किया जाता 
है, म कि वामन-#म्मत प्रखाद में, जिस का स्वरूप है--ओज से मिश्रित 
औपिह्प )3 पर श्रहीत ऐसा होता है कि चिस्तामि इस का प्रल्भांव 
थामन-पम्मत प्रसाद में है कर रहे हैं, यदपि चिम्तामणि जैसे आज्ञार्य से 
इस प्रम वी ग्राशका नहीं की जा सकती-- 

बज विभिधित सिध्रिल एद यह प्रसाव दे कोइ । 

अर्प्यक्त जह॒उल्लप्नत बहौ प्रसादों दोइ॥क० क० त० १॥४० 
अयव्यत्ति गुण का, जिसे प्रताद के अन्तर्गत माना गया दे, लक्षण है-- 
शीमवा से श्र + बोध का देठ! ।४ पर चिस्तामणि यहाँ मी! कबल इतना 
नहीं चाहत, उ8 में कुछ अलकार ( चमत्कार ) का होना भो उन्हें 
अभिप्रैत है-- 

अपंब्यक्त प्रसाद ते अर्थ आनि जो कोइ । 
जहाँ लो अर्थ व्यक्त सो अनझार कछु होइ ॥ क० क० त+ ॥४२ 





$ का७ सू७ ३।॥।३३ २८ सा० दु० <म परि० पृष्ठ ६८ 
३ गसादी गुण भरत्येव ओजसा सह गुणेग संप्लयाद, शुद्धस्तु दोष एवं। 


हु ++का० खून बृ० ३१ ७८ 
ओजो मिश्षितशेयिल्यात्मा प्रसाद | वा० ४० ८म छ० पृष्ठ ७७६ 


३ अर्थव्यक्ति --स्थदिल्यथोपस्थापवप्तामस्य॑मित्यय । 
ज+ओ० ग्र० (य० बो०) प्र ७७६ 


६४ इिन्दी शीत परम्परा के प्रमुख आचाये 


४. समता का वामन सम्मत स्वरूप दै--मार्ग! (किसी भा प्रकार 
की व्याररण अथवा साहित्य के अनुरल शैली) का अभेद, श्रर्थात्‌ श्रादि से 
अन्त तक एफ सी शैली का निर्याद | दूसरे शब्दों में, उसके पिपरीत विपम 
बाघ का न आने देना-- 

ना मैं पद सम तुलित है, सो समता पद्दिचानि। 

या मैं कद्दौ प्रखर यों विषम बन्‍्ध जनि आानि॥ क० क० त० 4॥४५ 
मम्मर-मतानुसार समता कटी दोप मी दो जाता है--मार्गांमेदरूप समता 
क्वचिदृदोष ॥इसा मार को चिन्तामणि ने व्यास्यात्मक रूप में प्रकट 
किया हे-- 

अर्थ प्रौद मे जहँ कदत दोष बसान्यौ जात | 

कहुँ प्रवद्धन में छू मंग एके कदट्दा सुद्दात ॥ क० क० त० १॥४६ 
अर्थात्‌ मला प्रबन्ध काव्य म एक मार्ग कई तर शोमनाय द्वो सकता 
है! श्र की प्रौदता क अ्रनुसार रुमता शअ्रथात्‌ 'एक्मागविलम्बन! का 
त्याग म करना भातो दाप दर है इसी प्रसग में चिन्तामाण यदि विश्वनाथ 
का इस घारणा का भी उल्लख कर देते ता श्रेयस्कर रहता कि जहाँ 
समता दोप नद्दा है, वहाँ भी इस स्पतन्त् गुण के रूप में स्वीकृत नहीं 
किया जाना चादिए | क्योंकि इसका श्रन्तर्मात (मु, कठोर श्रथवा सुगम 
रचना के अनुसार ) क्रमश माधुय, झ्ोज श्रथवरा प्रसाद शुण में दो 
जाएगा-- 

क्वचिद्ोपस्तु समता सागाभेदस्वरूषिणी । 

अन्यथोन्तगुग्रेप्चस्था श्रन्त पातों यधाययम्‌ ॥ स० 4० ८॥8३ 
समता के विषय में बिन्तामणि न एक अन्य घारणा प्रस्तुत की है कि पदों 
में श्रनुपराउदद्धता का ही तो नाम समता है, शौर यइ शब्दालकार का ही 
प्रिषय है (न कि गुण का)-- 

जद॒समता सो पदनि में यद्ध बद्ध नुप्रास। 

शब्द शभ्रलझारन विपें तिनुझो प्रस्ट प्रसास ॥ क० क० त० ॥४६ 
चिस्तामणि की इस धारणा स इम सइमत नहीं हैं। वस्वुत, 'मार्गामद? में 
“माग? शब्द से यामन का अ्रभिप्राय उबल अनुप्रासगतता अ्रषयरा अ्रनुप्राण 
रहितता से नहीं है, अपितु दर प्रकार क। रचना म है।* समता गुण क वामन 


१ मार्यामेद समता। येन मार्गेणोपक्रमस्तस्थास्याग हत्यर्थ । 
--का० सू० दू० श१॥१२ 
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सम्भव उदादस्ण--अछ्युक्ररस्पों दिशि देवनात्मा हिमालयो नाम नयाषि- 
दशाजा/"--में अ्रमुप्रायदद्वता का प्रश्न नहीं है। समता के प्रत्युदाहइरण--- 
असीद चरिड | न्यज मन्युसब्जसर, (कर्दृदाच्य) 
हि ८ रू 
५ रद 3 
३८ 3८ ५८ सवया लुछविलासमास्यते ॥ (भर्ववाच्य) 
--में मी वासन ने अनुप्रास के सद्भाव अथवा अभाव का प्रश्न नहीं 
जठाया; कपुँबाब्य से प्रारम्म करके कवि को माववाच्य से समाप्त नहीं करना 
चादिए था | अतः यहाँ समता का अमाव है। इची अकार विश्वनाथ के 
प्रत्युदाहरण में? भी अनुपास की चर्चा नहीं हें, कामल रचना से प्रारम्भ 
किया गया है लो समाप्ति भी कोमल रचना से द्वोनी चाहिए. थो, न कि 
कठोर से ) विश्वनाथ के इसी प्रसुदादरण क्री बठोर रचना में अमुप्रास के 
प्रयोग को देखकर िन्तामणि ने यदि ससव/ को अजुग्राय का विषय मान 
लिया शे, तो यह उनकी मूल हे | 
५, ६5) ७. समाधि, सुकुमारता और कान्ति के लक्षणों में चिन्दामाण 
में कोई नदीनता उपस्थित नहीं की इनका स्यरूप मम्मट-सम्मत ही है-- 
(क) पद आरोह्ावरोद सो जोग समाधि मार ।3 कर क० स० ३५ 
(छ) सौकुमाय॑ अपरुष वचन श्रुतस्दु दोष अस्राउ ॥४ बही-- १३६ 
(ग) उम्ज्बज बद्ध रु कान्ति यद मास्य अभाऊ गनाद ॥५ वही--१॥६६ 
८, ६, १०. शेष रद्दे वामन के भाधुर्य, ओज और प्रधाद गुण ! 
इसमें से प्रसाद का लक्षण तो चिन्वामणि ने दा/मन-सम्मत दिया है--- 
चोज सद्दित जो सिथिल पद बंध प्रसाद जु कोइ ९ क० क० &त० ३३४ 
पर शेष दो गुणों के लक्षण नहीं दिये | माधुय का स्वरूप वामम 


१... कर० सू० झु०--कामपेजु टीका. २_ का० सू० बृ० ३॥॥४२ 
२. अब्यूडाइमरूदराणिबरदाभोग्ग च # ६ # 
सा० दु० ८१२ (बृक्ति) 
३... आरोहाबरोइक्मरूप समाधिः | करा» श्र० <म उ० एप्ठ ४७७६ 
३, ५. कप्टल्वाआम्पत्वपो्ुष्टवामिघानात्‌ तच्रिरारुरणेनाउपारुष्य॑ पं 
प्रौदुमायंतर, औज््वस्यरुपा रान्तिरिउ स्वीकृता [ (बही) 
६, ओजोमिश्वितशीथिल्यात्मा प्सादः 4 (चही) 


भरद्द द्विन्दी रीति-परम्परा क प्रमुख आचार्य 


और मम्मट दाना के मत स एकसा है--शथक्पदरवं माधुयय भग्या साद्ाद 
उपात्तम्‌। थ्रत चिन्तार्माण न सम्मवत जानबूक कर इसका लक्षण नहीं दिया, 
केवल उदाहरण दे दिया है | वामन क मत में गाढबन्धत्व का नाम श्रोज 
है, यादबन्धत्व श्रौर शैयिल्य के मिश्रण का नाम प्रसाद है। इस प्रसाद का 
अन्तर्माव मम्मट ने अपने ओज में मानते हुए" वामन के झोज को प्रषग्‌ 
रूप से दिखाने की आवश्यकता नहीं सममी, तो चिन्तामणि ने भी मम्मट के 
अनुकरण पर झाज क॑ स्वरूप का उल्लेख नहीं किया । 

खण्डन--मम्मट और उन के अनुसार चिन्तामणि ने वामन के शब्द 
गुणों का खण्डन इस प्रकार किया हे-- 

(क) रलेप, सम्राधि, उदारता, भोज थश्रौर प्रसाद गुर्णा का झन्त॑माव 
मम्मस-सम्मत थ्रोज? म हो जाता है,* माधुये का “माधुय? में, तथा श्र्थ 
व्यक्ति का अ्रसाद में ।६ 

(ख) समता गुण कहीं दोष भी द्वो जाता है, 

(ग) कष्टत्व (श्रातकढ्ु) भर प्राम्पत्व दोपों के अमाव का नाम ही 
क्रमश सुकुमारता और कान्ति है,' शत इन्हें श्रलग रूप से गुण मानना 
युक्त नहीं। 

इस सम्बन्ध में मम्मठ के अनुरूप चिस्तामणि का भी निष्कर्ष यह 
है कि... 

कोऊ श्रन्तरभूत इत, कोऊे दोप अभाव। 

कोऊ दोष, विविध गुण, तासें दस न भनाउ ॥६ का० क० त्० १॥8८ 

(२) अर्धगुण--चिन्तामण ने बामा-सम्मत दस अर्थंगुणों को मी 
मम्मठ के द्वी अनुसार प्रस्तुत क्या दहै। हाँ, इन के उदादइरणों के लिए 
इन्होंने अपने समय में प्रचलित काव्यप्रकाश की किसी टीका अथवा 


१, क।० प्र० < मं उ० पृष्ठ ४७३६ 
२ ऐसे बोजद्धि गनत सब मम्मट बुद्धि रिचार ॥ क० क० स० १]३७ 
३ भर्थस्यक्त जद्दें उल्लसत वर्दोँ प्रसादौ होइ॥ क० क० त० १३४० 
४ ५ क० फ० त० १४६, १२६ 
दढ तुलनार--केदिदन्तमंवन्त्येप्‌ दोषध्यागात्परे घ्विता ॥ 
द्रन्ये मजान्ति दुशिएत्व छुत्रचित[ ना ततो दस # करन यह दाफर 
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आथवा छाब्यालकास्सूपवरत्ति की हो छाया ग्रहय करके दिन्दी- 
बातावस्स में ओतप्रोन उदादसण प्रस्तुत किये हैं । 
१ श्लप कहते है “घटना! को । घटना चार तत्वों के समावेश स 
पती दै--कम, कौटल्य, श्रनुल्दणल और उपपत्ति- 
ऋण कौटिल्य प्ो अनुए्बथ उपपति योग कि शुक्ति ॥ 
जो घटना यह अर्थ की तहं स्लेप की उक्ति ॥" कृ० क०स५ १|७७ 

'र वस्तुत। श्लेप कोई गुण नहीं हे, उचल विविश्वतामात्र है-- 

लखि चातुरी विचित्रता यह गुन क्‍यों करि होइ ।* बद्वी-१॥७७ 

२, आम गुण औढ' का पयाय दै। प्रौढि के पाँच प्रकार हें--पदार्थ 
में वाकय-कथन, वाक्‍्यार्य में पद-रचना; ब्यास; समास शोर सामिप्रायत्व ।* 
इनमें से प्रभम दो प्रकारों के उदाइग्ण उल्लेखनीय ईं-... 

(१) क. अ्रितयन सम्मव सदा समु मौलिकृत वास | क० त० १॥७५८ 

स, उग्दल सेश विलासिरी उज्ज्वल जाडी दांद। 
छत हेत पकेत को चली चांइनी माँह ॥ धदी-१8६ 

(3) सो स्पामा ध्रमिसारिका सुकृत सुकुत फल चाहि ॥ बही-३॥६० 
उपर्युक्ध पहले दो उदाइर्ए पदार्थ में चावय- घन के हैं, श्रौर तीयरा उदाइरएए 
वाष्याय में पद-सवना का। पहला उदाइरश वासन सम्मत 'तयमप्रप्नुत्या 
ज्योतिरते * का छायानुवाद दे, जिधका एक शब्द में श्र है-- चन्द्रमा | दूसरा 
उदाहरण इिन्दी-रीतिकानीन वातावरण का परिचायक है, जिस का एक 
शब्द में श्रर्य है--अमिसारिका। तीसरा उदाहरण 'स्पाभाः बखणिनी 


4, हऋमडौटिस्यानुरुबणल्थोपपत्तियोगरूपघटनात्मारलेपो प विधित्रत्व- 
मात्र । क० प्र० <म उ७ पृ० शपरे 
३, क० क० त० १५७ ६१, ६२, ६३, दे७८ 
तुक्ताये -पदा्षे दाक्यरचन थावयार्थे व प्रदमभिधा। 
प्रौदिस्यांसघमास्लौं च सामियायत्वमस्य च || 
क्ा+ प्र« दम उ० पृष्ठ ३८० 
३, का० सू० बृ० ३२२ (बृत्तिमाग) 


भह्८ हिन्दी रीति परम्परा के प्रमुख आचाय॑ 


का पर्यायवाची है, जिस का प्रसिद्ध वाक्यार्थ है--निद्ाधशीतलहिमकालो- 
च्या सुकुमारशरीरावयवा योपित्‌ । 
मम्मट ने आज अथवा ग्रौढि के उपर्युक्त पाँच श्रकारों में से प्रथम 
चार को वैचित्यमात्र क्हा है, और अन्तिम अ्र्पात्‌ 'सामिप्रायत्व! को अपु- 
ध्टार्थता? दोष के अमान में स्वीकृत किया है| चिन्तामणि ने भी मम्मट का 
अनुकरण किया है, पर एक अन्तर रे साथ | इन्होंने मम्मट फ्े पैचित््य को 
“आ्रल॒कारः नाम दे दिया है-- 
(क) या विधि के विचिन्य में अलंकार कछु होइ। 
पु जो वरनत अर्थ गुन समुझो सुनौ न कोइ ॥ फ० क० त० १६४ 
(सत) प्तामिश्राय पदनि क्थनि ओय अर गुन कोइ । 
अ्रपुशर्थ पद दोप को इढाँ अभाव द्ोइ ॥१ बढी-१8५ 
यहाँ एक शका का समाधान कर लिया जाए। मम्मद ने शज के उक्त चार 
अकारा तथा इलेप के उक्त पाच प्रकारों को 'वैचित्रयमात्रः कहते हुए उनका 
खणडन क्या है। चिन्तामणि ने पहले प्रकारों को 'अलकार' नाम दिया है, 
किन्तु दूसरे प्रश्रों को मम्मठ के समान 'वैचित्रय' ही कह्दा है। ऐसा क्यों ! 
इस शका का सम्मव समाधान यद्द है कि श्लेप (घदना) के प्रकारों का 
रूप इतना बाह्य शोमावह नहीं है, जितना कि श्रोज के प्रत्येश प्रकार का । 
चायन सम्मव ओज बाह्य अलकरण (चकराचौघ) है, पर श्लेप घटना-वैचित्य 
ञर्थात शब्द-चादरी-मातर है| 
३, मम्मट ने 'सुकुमारता? को अवारुष्य का पर्याय बताया था।* 
चिन्तामणि न इसके लक्षएं-- 
मगलमय कोमल अरथ सुकुमारता बखानि। का० क० त० १॥७३ 
--म “मगलमयः विशपण द्वारा मम्मटानुसार इसे श्रमगल-ब्यजक श्ररलील 
के मिराकरण-स्वरूप स्वीकृत करने क लिए मानों पूवे दी सुगम तकेव दे 


दिया है। 


$, या प्रौडि ओज इस्युक्त तदू वैविभ्यमात्र न गुण ॥ तदभावेष्पि 
काब्यव्यवद्दारप्रवत्ते | अपुश्यंत्व न भर ८ 
निराझस्येन च सामिप्रायय्यमोत #€ #€ 7 
++आ० गश्र० ८म 3०, दुष्द ए८! 
३२. का# प्र० पृष्ठ ४८१ 
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४, ४) ६३, समा! कहते हैं अधेदष्टि को । इसके दो मेद हैं-- 
योनि (मौलिक रचना) तथा झन्वच्छायायोनि (अन्य कब्नि की छाया पर 
आशित रचना) ।* “श्रव्यक्ति! किसो वर के स्वभाव-वर्णन को कहते हें;* 
तथा 'उदारता? अग्राम्यता क धरभाव को ॥3 ये तीनों शुण्र मम्मठानुसार 
प्रस्तुव हुए हैं | 

७ ८, ६, २०, प्रसाद का रुप है 'विमज्ञात्मकता?।४ माझुर्य गो 
उक्त वैचित्र? को कहते हैं ।५ “ग्रवैषम्यश का नाम समता है, तथा 'दीमि रस 
रूपता! का नाम कान्ति |* इन चारों गुणों का स्वरूप मो मम्मठ के अनुसार 
निरूपित किया गया है। 


खसण्डन-चिस्तामण्य ने मम्सठ के खण्दनानुसार बामन-सम्मत 
श्रथ॑गुयों को मी अस्त्रीकृत क्रिया है, ठया समता? गुण के प्रसंग में 
विश्वनाथ से राद्ययता ली हे | 

१, २. अर्धव्यक्ति का स्पमाद्रोक्ति श्रल॒कार में श्र कान्ति का रक्त 
दवनि अपवा ग़ुणुभूतन्यग्प में अन्तर्माव दो जाता हे ।< 


३, ४. रलेप वैचित्पमात्र दै। श्रोज गुण के प्रथम चार प्रकार भी 
बाह्य ग्रलंकार थपवा वैचित्रपमात्र हैं; तया इसी गुण का पँचिवाँ प्रकार 
आअधिकपदता नामक दोष का अभाव दी हे ।* 


4, ६, अताद, माधुय, सौकुमाय और उदारता ये मी थरतुद: गुण 
नहीं हैं, अपित कमश, अधिकपदवा, अमवीक्षतता, श्रमंगल रूप श्ररलील 
ओर अआम्पता दोषों के अभावन्मात्र हैं।१९ इसी प्रकार अवैपम्प रूप 
समता भी “प्रकम भेद” दोष का ही अ्रमावात्मक परिणाम दे |६१ 

३०, शेप रद्दा समाधि! गुण | इसके अ्रयोनि अथवा अ््यच्छाया- 
योनि नामक रूपों में से यदि एक रूप मी किसी रचना में न द्वो तो फिर गे 


१-9 कं० क० त० १॥५३, ७७, ७३; ६७, ६8; ७७, ७७; 
तुलनाथे--का० प्र० एए ४८१-४८३ 
<« क० क० त० १॥७७५, ७७; नुलनार्थ--का० प्र७ पृष्ठ घ८टन 
2, बढी--१9७, ६४, ६५, उुलराथे--का७ प्र० परृष्द ४६८०-इ८३ 
१०, वही--१६७, ६३, ७१, ७३, ७७; तुलनाथ--क्य० प्र० इट वैछटरे 
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प्रछ० दिन्दी रीति-परम्परा के प्रमुख आचार्य 


काब्य का अस्तित्व द्वी क्या रदे--मम्मट सम्मत इस घारणा को" चिन्तामणि 
शायद भूल से प्रकट नहीं कर पाए, पर इन्हें यइ धारणा मान्य अवश्य होगी | 
उपसंहार 

चिन्तामणि के गुण-प्रकरण की सर से बड़ी विशिष्टता है दिन्दी- 
लगत्‌ को मम्मटानुसार गुण के स्वरूप से अ्रधिकांशत पूर्ण, शुद्ध श्रौर स्वस्थ 
रूप से भ्रवगत कराना। इसके लिए इन्होंने काब्यप्रकाश के श्रतिरिकत 
साहित्यदपंण से भी सह्दायता ली है। 

इस प्रकरण में स्थान स्थान पर उनकी मौलिकता भी स्पष्ट कलक्ती 
है। 'माधुय? को उन्होंने सवप्रथम कवित् का त्त्त्त कद्टा है। “उदारता! में 
अधचारुता, श्र अ्रथ॑ब्यक्ति में श्रलक्रियता (चमत्कार) के समावेश का 
श्रादेश भी उन्होंने सर्वप्रथम किया है। वामन सम्मत श्रोज और रलेष गुण- 
जन्य वैचित्य में से केवल श्रोजोजन्य वैचित्य को ही अलकार! नाम से 
भूषित करके इन्होंने अपनी सूक्ष्म विवेक-शक्ति और परीक्षण प्रतिभा का 
परिचय दिया ह। हाँ, समता को शब्दालंकार का विषय मानने की 
धारणा अवश्य चिन्त्य हे। 

इस प्रकरण में चिन्तामणि की शैली सरकृत ग्राचायों के समान 
सत्तिप्ति और सम्बद् न हो कर विस्तृत है, ग्र र कई रथलों पर इसी कारण 
शिथिच भी दो गई है। भम्मट श्रौर चिन्तामण द्वारा प्रस्तुत शब्दगत श्रौर 
अथंगत गुणों की पारस्परिक तुलना से इस कथन की पुष्टि हो जाएगी | पर 
ब्याएयात्मक्ता भौर सरलता की दृष्टि से यद्द शैली ग्राह्म श्रवश्य है| हिन्दी 
के पाठक को इससे लाम ही पहुँचा द्वोगा, इसमें नितान्त सन्देह नहीं। 
अपने प्रकार के प्रथम श्राचार्य द्वारा भुण निरूपण जैसे कठिन प्रकरण को, 
मम्मठ के अ्रनुकरण में ही सही, ध्यवस्था-पूर्ण सरल शैली में निमा लेना 
ईिन्दी-थ्राचायं के लिए. कम गौरव की बात नहीं है। 
२. झुलपति का गुण निरूपण 


कुलपति से पूर्व 
अब तक की अ्रनुसन्धानों व ग्रनुसार चिन्तामांण और बुलपति के 


बीच हिन्दी के किसी मो ऐसे ग्रन्य की उपलाब्ध नहीं हुई, जिसमें गुय का 
निरूपण किया गया हो । 


६... ६ 
१९. का७ अ० पृष्ठ ए८३ 


गुण भ्ण 


कुलपति 
कुलप्रति-रचित रसरहस्व के छठे वृत्तान्त का नाम गुण-मिरूपण दे; 
चिएमें दुल २३ पथ हैं | दिपय के स्पष्टीकरण के लिए स्थान-ध्पान पए गय 
का मी आभ्रए लिया गया है। निरूगय छा आघार-अन्ध काब्यप्रका है) 
गुस विषयक धारणाएँ 
विन्वामय ऊ समान कुतपति भी गुण के खहूप के विषय में नव्य 
आचार्यों सु पूर्ण सहमत हैं-- 
(श) गुय रख दा घर है, वह उसका उत्तर करता दे, और सरस 
रचमा में झ्चल मात से स्थिर रहता है-- 
शो प्रधात रस को घास, निएट बढ़ाई देता 
स्ोई गुय कईिये, अचल थिति, रस को परम निकेत ॥* र० २० ६२ 
(२) शुण और श्रश्आर ये दोनों रठ का ठल्कप करते हैं। इनमें 
है कोई मो उठका श्जुर्कर्प नहीं करठा। फ़िर मी दोनों में महान्‌ अन्तर 
दै। ्जुप्रास-उपमा द अलंकार अंग (शब्दाय) के माष्यम (परम्परा-सम्बन्ध) 
से ही रठ का उत्कप रत हैं; और कमो-कमी नहीं मो करठे, (फर जैसा 
कि ऊरर कद्दां गया है गुण तो रस के निश्चत् घमं ठहरे, वे इसका 
सालात्‌ और सदा उत्त्ष करते हैं), यशे दोनों में अन्दर है । मम्मस्न्सम्मत 
इस घारणा को कुलपति ने इन शब्दों में प्रद्ू८ किया दे। शैली झघश्य 
शिथिल दै-- 
दोष बढ़ाई दुद़न तें, विरस करें नहिं क्ोेया 
अक्तंकार ऋद गुरुत से, मेद कौम विधि होए 8 र० २० ३॥११२ 
रपहि बढ्ादे होय जहेँ कचहुँऊ अंग निदास। 
अजुप्रास डपसादि ते अलंकार सुप्रराशरे ६ दद्दी--६॥॥३ 
(३) नक्य झाचार्यो छे रूम्रान झुज्मप्रति ने ग्रु्ों की रंज्या तीन 
मानो है। मम्मद द्वारा प्रलुद दामनन्‍्सम्मद रा्दगत ओर अपेंगत २० गुणों 
का खरडन इन्हें मी स्दीआर है--उद आ इन तीनों में अन्दर्माव हो 
जाता दे; इुछ दंधपामाब मात्र हैं, ओर झुछ दोपब्य ही हैं । थे द्ीव गुय 
विशेष चमकारनक और मुछर बहों हैं, अवः इनझे निरूप्य में क्या 
आनन्‍्द [-- > 


१, रे का० प्र# ८६६, ८।६७ 


च्जर इन्दी रीति परम्परा के प्रमुख आचाये 


तीनों गुण, नहीं बीस गुण, मधुर रु ओज प्रसाद । 

झधिक सुखद लखिये नहीं, बरने कौन सवाद ॥ र० २० ६॥१८ 

कछुक इनहीं करि यदै, कछुक दोष वियोग । 

कच्ुक दोष ताकौ भजत, यों गुण बीस न जोग ॥" वही-६११६ 
(दरच्चि) प्राचीन कवि बीश गुणन को कहते हैं । वे इनते न्यारे नहीं हैं । 

(४) मम्मठ ने गुण को प्रधान रूप से रस का धर्म माना है, श्रौर 
गीण रूप से वर्णादि का धर्म |* कुलपति ने प्रथम धारणा की श्रोर सकेत 
किया है--जो प्रधान रस को घरम?, पर द्वितीय घारणा का उन्होंने स्पष्ट 
उल्लेख नहीं क्रिया | पर हाँ, उन्हें यह धारणा स्वीकार श्रवश्य है-- 
प्रत्येक गुण के ब्यजक बर्णों और रचना को इन्होंने मी अपने निरूपण में 
स्थान दिया है। 

(४) यद्यपि वर्ण, रचना और समास ये तीनों गुण के श्रधीन हैं, 
ता मी अवसुरानुसार विपरीत वर्णादि के प्रयोग करने में कोई दोप नहीं, 
उलटा इससे चमत्कार अधिक बढ़ जाता है। उनकी यद्द धारणा भी 
मम्मटानुकूल है। 
गुणों का स्वरूप 

(९) रसगत गुण--गुण त्तीन हैं--माधुयं, श्रोज और प्रखाद। 
माधुर्य थ्रौर श्रोज क्रमशः हुति श्रौर दीध्ति नामक चित्वृत्तियों को उमारने 
वाले हैं | माधुय॑ का निवास श्रृंगार, कदझण और शान्‍्त रखो में क्रमशः 
उच्तरोत्तर श्राधिक्य से है, और श्रोज का बीर, बीमप्य और रोद्र रखें में। 
मम्मद फी इस धारणा से कुलपति पूर्णतया सहमत ह-- 

तीन भाँति सो मधघुरता, ओज श्रसादद्दि जानि। 

शान्त करुण ८ यार रस, सुखद मधुरता मानि ॥ र७ २० ६॥३ 

द्ववय चित्त जाके सुनत अति आनन्द अ्रधान। 

सु दे सधुरता रसजुक्रम प्रथम सरस ही आन 8 वही-३।४ 

चितदि बढ़ावै तेज करि, ओज वीर रस चास। 

बहुत रूद्र यीमत्स में, जाके बनें निवास ॥ बढही-इ॥५ 
प्रसाद बी विशेषदा है चित्त को ब्याप्त करना | इस गुण का निवास समी 
रतों में सम्भव है, पर इसकी स्थिति तभी सम्मव खममी जाएगा जब बह 


$. मुलनाथे-का० श्र० दाछ२ ३. का०9 ध्र० 4६६,७१ 


गुय्य्‌ फ्र््रे 


रछ चित्त को उछ प्रकार शीमता से ब्याप्त कर छेता दे जिस प्रकार स॒च्छु जल 
बस्तर को अथवा अमि शुष्क ईघन को । माम्रढके इस भाव को कुलपति स्पष्ट 
करने में श्रसमर्थ तो रदे हैं, पर इस को अमीष्ट यही दे; यद निश्चित है-- 
नव रस में उमल सलिल, स्वच्च धर्म के रूप । 
सो प्साद रचता वरन इन के फद्दों श्रनूप ॥१ र० २* ६॥६ 
(२) बर्णादिगत गुण--माधु्म गुण की रचना मधु तथा ओज- 
गुण की उदत द्वोती है। ए्छाद युण की विशेषता है शुत्तिमात्र से ही श्र्धाव- 
बोध, फिर रचना चाहे कैठी भी करें न हो । साधुर्य और ओज गुर्णों के न्‍्यंजक 
बश्णों की जो सूथी गम्मट ने दी है, कुलपति ने मी वही दी है। इस प्रकरण में 
बुलपति ने मी बद्दी भूल की है जो चिन्तामणि ने की थी--भ्रयांत्‌ माधुय 
गुंण के वो में से है, ख आदि के श्थान पर के, चं आदि की स्वीकृति । 
मम्मर ने इधी प्रकरण में दृत्ति (सम्रास) को भी स्थान दिया था । कुलपति 
माधुप्र गुण में तो इसे ध्यान देगा भूल गये; पर ओन में 'पद बड़े! इसे 
शब्दों से मिस्सम्देदद इन्हें 'दो्ध समास? कदना अ्मी९ द । कुलपति के शब्दों 
में बर्णादिगत तीनों गुणों का स्वरूप इस प्रकार दै-- 
(क) सो रचना भाधुयें जहेँ, योग मधुरता जान। 
फ्िन्दु सहित ८ <ड ढ़ रहित, र ण लघु बाण प्रमाव ॥ २० २० ६॥७ 
(ख) सजोगी ढ 5 ड ४ णे जुन, उद्धत रचता रूप । 
रेफ जोग स य "पद बढ़े! बरतईँ ओोज अनूव ॥ वदो-६।६ 
(ग) अर्थ सुनत हु! पाइये पद असांद को रूप ॥२ वही-६(१० 
बणौदि फा विपरीत प्रयोग--बर्ण, रचना और समास ये तीनों 
गुण के अधीन हैं; श्र्थात्‌ प्रत्येक गुण के लिए अपने श्पने वर्णादि नियत. 
हैं। पर विशेष परिस्थिति में बर्णादि का प्रतिवूल प्ररेग दोष न होकर उलटे 
श्रधिक चमस्कार का कारण बन जाता है। यह विशेष परिस्थिति द--सक्ता, 
वान्य और गन्ध का श्रोचित्य [3 वक्ता से तालये हे--स्वयं कि अथवा 
कविनिधित पात्र | वाच्य वस्य-विषय को कहते हैं; और मदन्ध का श्र्ष 
है मद्दाताब्य, वाटक, कथा, आरूपायिका शआ्रादि ! 


 फा9 ग्र० ८१३८-७३ रे. को प्र० ८रक३्‌ ७६ 
३. परतृवाप्यप्रदत्थानामौचित्येट कददित्‌ बवदित्‌ ( 
रचनावृत्तिवर्णानामन्यधात्वप्रपीष्यते ॥ का० भर ८७७ 


भछ४ हिन्दी रीति परम्परा क॑ प्रमुख थ्राचाय 


अरब इन के उदाइरण लें | श्रृ गार रस की रचना में माघुय॑ गुय फे 
व्यजक वर्णों, रचना और समास का प्रयोग होना चादिए। यह एक 
नियम दै। वयादि के परिपरीत प्रयोग से रचना “वर्ण प्रतिकुलता' नामक 
दाध को भागी बनती है| पर मीमसन जैसे (रौद्र रठ के) नायकों के भू गार 
रस वर्णन में कदि के कथन में श्रयवा इन्हीं पदों के अपन कथन में ओज 
गुण क वर्णादि का प्रयाग दोषोत्यादक न होकर अधिक चमत्कारोत्यादक बन 
जाता है। इसी प्रकार ऐसे वरण्य प्रिपय में मी, जहाँ रिसी श्रन्य पात्र द्वारा उक्त 
यणन उपस्थित किया जा रद्दा है, विपरीत वणादि का प्रयोग चमत्कार जनक 
है उयाइरणर्प,चैततालिकों द्वार राम, सुिष्िए आदि की स्वुदि में तो भाधुप॑ 
गुण के व्यज्क वशांदि का प्रयोग समुचित है, पर माममन श्रादि की 
स्व॒ति में श्रोज़ गुय के ब्यनक वर्णादि का। इसी भाति सामान्य जनता 
क उपयुक्त प्रबस्पों--जैसे क्या, नाटक आदि--में मीमसेन ऊे ऋषपूर्ण 
बचनों म भी कोमल बर्णों का प्रयोग उचित है, पर विश्िष्ट पाठकों के 
अबन्धा--मैसे मह्ाकाब्य, आख्याविका श्रादि-में श्रु गार रस में भी कठोर 
बर्णों का प्रयोग उचित दे | मम्मट की इसी घारणा* स कुलपति सइमत हैं, 
पर इस का इन्होंन सकत मात्र क< दियां है-- 

यधपि गुन सव दे तऊ, रचना वरन समास । 
बक्चा अय॑ प्रवन्ध वश, उलटे होहि विज्लास ह र० २० ६२० 
उपत्तहार 

उक्त गुण निरूपय से हम इन निष्कर्षों पर पहुँचते हैं-- 

१ कुलपति गुण के सम्बन्ध म॑ मम्मटादि रसश्वनिवादि श्राचार्यों 
से धूणतया सहमत इ--एस के साथ इस कः अचल भाएर से स्थित दाने के 
विषय में मा और गुर्णा का सस्या दस या बस के स्थान पर तीन मानने के 
बियय में भी । 

३२. वीन! गुणा + उलपवि अस्तुव लक्षण मम्मरनसम्मत पूर्ण और 
ययाये स्ररूप को समक्तान॑ मे शिपिल हैं। इन लक्ष्णा से गुणों के बाघ 
और व्यज्क वर्यों क सम्बन्ध मे मी ययेश्ट परिचय श्रात्त नहीं दवा । 

३ वामन सम्मत बीस गुणा की चचा इन्दों न मईीं की | खण्डनाव 
और अ्मास्य धारणा पर प्रकाश डालन में मत्य श्रानन्द ही क्‍्या--हतना 


१ का# भ्र० <9७ टूत्तिमागो 


ग़्थ पूछ 


क॒द्द कर थे आये बढ़ गये हैं । पर इस प्रसंग के बिना यद निश्प्ण अपूर्ण 
रह गया है। 

# कुलपति गुण को काब्य का एक आवश्यक झग स्त्रीकार करते 
है| उनके कबनादुआर रचना चादे दोष-रहित मो करें न को, पर गुर के 
बिना आ्ानन्ददायक कद्ारि नहीं हो सकती--+ 

दोप रहित हु गुण बिया सुश्ददगघक गहिं होय ३ २० २० ६॥३ 

उनके इस कथन द्वारा भो गुण भौर रक्त का नित्य सम्बन्ध स्वत-- 
छिद्व है । 

५ माुर्य गुण को “अति झाननद प्रधान! कदते हुए इन्होंने भो 
वित्वामणि # समान माधुय गुण को सर्वोत्छष्टठा द्वारा प्रकाराम्तर से 
श्रृंगार रस की सर्वोत्कृष्टता घोषित की है| कुललरति का यह प्रकरण श्रत्यन्त 
सतित और ब्रपूर्ण है, शोर शैली भी शियिल दे, पर इतनी नहीं बितनी कि 
बिभ्दामणि के इस प्रकरण की ३ 


३, सोमनाथ का गुण-निरूपण 

सोमनाथ से पूष 

कुलारतत और सोमनाथ के बीच देव, सुरतिमिध्र और भौपति ने 
गुण-निरूणण किया है। इन में से सूररतमिप्र ने कांग्य-पिदान्त में आनन्द- 
वर्दधनादि नव्प श्राचायों द्वरा सम्मत्र तीन गुणों --साधुय्य, आरा श्रौर प्रसाद 
का निरूपण किया दे; तया ओपति ने काब्ययरोय में बासन-सम्मत 
खर्यगुणों का ।* देव ने शब्द रखयन में गुण का मिरूपण क्रिया है, जो 
अपने प्रतार का निराता प्रकरण है। प्रपम तो इन्होंने नच्य श्राचायों 
द्वारा सम्मव मापुर्यार उछ तीव गुणों को ने झरना कर दरणिंड-सम्मत 
माधुगंदि दस शुणा को अपनाया हे ; तथा लगभग समो गुणों का स्वरूप 
मी उन्ीं के अनुरूप निर्धारित किया दे। दूसरे, इन्हें गुण! नाम से ग्मिदिद' 
नषरके तीवि नाम मे अ्मिहित क्रिया है! तीउरे; इन तथाकग्रित 
रीतियों की संझया दस क स्थान पर बारह स्वीकार की है--दस माधुवाँदि 
"गुण! और दा अनुप्रात तथा यमझ नामक प्रसिद शब्दा ल॑कार> । 
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७६ हिन्दी रीति-परप्परा के प्रसुख झ्ाचार्य 


उक्त तीन विशिष्टवाओं में से पदली विशिध्टता का उम्मद कारण 
है--सुविघा | गुण-प्रकरण का निरूपण करते समय जो ग्रन्थ हाथ लग 
गया, उसी की हिन्दी-छाया तैयार कर दी | वामन अथवा मम्मट-सम्मत 
प्रतिनिधि ग्रुण-प्रस्रणों को मी कमी बाद में अनूदित कर दिया जाएगा, 
अभी दणडी के ही इसी प्रत्रण को हिन्दी-जग्त्‌ के सम्मुख उपस्थित कर 
दिया जाए, शायद इसी विचार से ही इन्होंने दशिड-प्रस्तुत गुणों का निरूपण 
किया है, क्योंकि यह तो मान नहीं सकते कि देव जैसे आचार्य को मम्मद 
द्वारा अ्रमान्य वामन-सम्मत बीस गुणों तथा नव्य द्याचार्यों द्वाग मान्य तीन 
गुणों को पता ही न हो ) ऐसा प्रतीत द्ोता है कि किर वे किसी कारण-वश 
बामनम अथवा मम्मट-सम्मत गुणों का निहूपण नहीं कर सके | इस विशि- 
हता का एक अन्य कारण दृष्टिकोश की विभिन्नता मी हो सकता है। वे 
इस विधय में शायद बामन और मम्मट से सइमत न द्वोकर दण्डी से ही 
सहमत हों, पर यह कारण इतना सबल नहीं है। 

देव के इस प्रकरण की दूसरी विशिष्य्ता है-गुण को “रीति! नाम 
से श्रमिद्वित करना । इस विशिष्टता का मनस्तोपषक कारण हंढ निकालना 
सरल नहीं है । कहने को ठो कद्द सकते दें कि (वेशिष्य पदरचना रीति: ; 
विशेषों शुणात्मा”' के अनुसार गुण श्रौर रीति में श्राघार-थापेय सम्बन्ध 
होने के कारण में दोनों प्रकारान्तर से पर्याय माने जा सकते हैं | पर यह 
विश्वास फम ही श्राता है कि देव वामन के इन सूत्रों से मी पूर्णतया श्रमिश 
रदे होंगे 

अक्त प्रकरण की तीसरी विशिष्टता है--दस के स्थान पर बारद 
धुरणयों? की स्वीकृति | इस समस्या को सुलकाना कठिन नहीं दे | दण्डी ने 
अपने गुय-प्रकरण के अन्तमंत माध॒य॑ गुण के प्रसंग में श्रनुप्रास और यमक 
अलंकारों की भी चर्चा की है। वहां यह चर्चा वैदर्म और गौंड मार्गों में 
विभिन्नता दिलाने के उद्देश्य से की गई दै ।६ पर देव ने इस उद्देश्य विभिन्नता 
का तात्पर्य नहीं उमा | उन्होंने इन शब्दालंकारों को मी गरुय मान लिया 
है। अतः इनके मत में दयिड-सम्मत 'गुयः बारदइ माम लिये गये हैं | 

उक्त विशिष्टताएं निस्सन्देद मौलिक स्थापनाएं नहीं कद्ी जा 
सकतीं । ये अ्रव्यवस्थाएं न किसी संस्कृत ग्रन्थ पर श्राघुत हैं, और न देव 
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सु प्रछ3 


के उत्ततर्ती सोसनाय, दास आदि दिन्दी आचार्यों ने इन का अ्रनुरुर्ण 
किया है! सोमनाथ ने सरविमिश्र श्रोर श्रीपति का भी श्रतुक्रुण नहीं किया 
होगा | 'काम्यप्रवाश! जैसे मूल खाद को छोड़कर अतुकृत प्रन्यों के आश्रय 
लेने की बात सोचना युक्तियुक्त है मी नहीं 
सोमनाथ 

सोमनाथ रखित रसर्प यूपनिधि की २१वीं तरंग का नाम गुय- 
निरूपण है | इस में कुल १६ पद हैं | निरूपण का मूल द्राघार काव्य 
इस्पश है ! इुलर्गतिपयीठ गताडाव के भी उम्मकठ, छल्ायाए लग गई हैं ) 
शुण का महत्त्व 

झुलपति के समान सोमनाथ ने रोप विद्दीन भी गुय रइत रचना 
को शौमित नहीं माना-- 

कविता दोष विह्वीन हू बिन गुण लसे न मित्र ॥१ र०पी० नि० २१।॥१ 
इस कथन मे गुण का मदच्व और उस को काब्प में अनिवाय॑ता तो स्वतः 
दिद्व है, पर इस से रस और गुण की शात्न-सम्मद एकत्र-स्थिति में आशा 
हो जाने की रुम्मावना मी उ१स्पित हो ज्राती है ) विश्यद्यथ ने मम्मर सम्मत 
लक्षण क 'तगुणी' माग पर जो आह्ेप क्ए थे,* वे सभी यहां मी घदित 
हो सकते हैं। 
गुख और अलकार में सेद 

सोग्नाथ ने गुण और ऋलकार में सेद नि्दिप्ण करते हुए का है 
कि यद्यपि ये दोनो रस के दायर (उत्कर्षक) हैं, पर फ्रि सी दोनों में स्पष्ट 
अन्य है। गु् तो रुश “एक रउ' रदते है, पर अलकार कमी रस क पोषक 
बनते हैं तो कमी दूषकर, और कभी उस से उदास रहते हैं- 

दोऊ रस दायक अकुट शुत्र प्लौर भूपण जाति। 
भेद दुइुन में दोय क्यों सो दित झानि 

याको उचा--गुण सदा एक रस हैं ॥ और अलंझार कहूँ रख को 

पौषत है, कहूँ उदास कहूँ दूपक होय दहै। यह भेद । 


+र० पी० नि० २३१३ (०) 


३ तुलवापें---दोए रदिव हू गुण बिना सुखनापक नहिं होय [--२० र० $॥१ 
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बूड्द हिन्दी रीठि-परम्परा के प्रमुख श्राचार्य 


“गुण सदा एक रख हे? इस कथन का एक दात्पय तो यह है--गुण रख का 
तद्गप है ; उससे मिन्‍न नहीं दै। उदादरणार्थ श्रृंगार रख, द्वुति चित्तदृत्त 
अथवा माधु्य॑ गुण ये समो एक हैं। दूसरा तात्यय॑ यह कि रस के साथ 
गुण की स्थिति अ्रवश्यम्मावी है | और तीसरा तात्पर्य यह कि अलंकार की 
तुलना में गुण रस का सदा उपकारक श्रथवा उत्कप'क दै | सोमनाथ का 
उक्त निरूपण मम्मट-सम्मत धारणाशओ्रों" पर आधृत है, पर वे इसे पुष्ठ 
शब्दों में व्यक्त मद्दी कर पाए। 

गुणों का स्यरूप 

सोमनाथ ने अपने इस प्रकरण में केवल मम्मस्-्सम्मत तीन गुणों 
का निरूपण किया है, वामन-सम्मत गुणों की नाममात्र चर्चा नहींकी। 
युण प्रधान रूप से रत के घमं हैं, और गौण रूप से वर्णादि के ।* सोम- 
नाथ ने इस धारणा का स्पष्ट उल्लेख तो नहीं किया, पर इनके स्वरूप" 
निर्धारण में उन्होंने वर्णादिगत सामग्री का निर्देश कर दिया है। इन 
गुणों का मम्मटानुसार स्वरूप इस प्रकार है-- 

(१) माधुय --जिसके सुनठे ही दृदय द्रवित हो जाय; श्रग अ्रग 
सुखी दो जाए, वह माधुय॑ गुण कद्गाता दे। इस गुण की स्थिति श्ृज्ञार, 
करुण और शान्‍्त रसों में होती है-- 

अ्रवन सुनत ही दिय दवै अग भग सुख होइ | 

तादि मधुरता गुन के कवि कोविंद सब कोइ ॥ र० पी० नि० २१४ 

रस सिंगार अरु कहन में पुनि शांत सें आनि । 

मधुराई की सरसई तो दरतसे सुस्त दानि ॥ट र० पी० नि० २११६ 
माधुय्य गुण का वणादिगत सामग्री के सम्बन्ध में सोमनाथ का कथन है-- 

टड ड ढ़ बरजित दिंदु शुत र, य लघु वरन अनूप । 

रचना सो माधुय॑ की सुनि रीके कदि भूप 0४ र० पी० नि० रे । ६ 

(२) श्रोज--जिस रचना को सुनते दी उद्धव तेज की बृद्धि दवा, 
अर्थात्‌ चित्त दीप्त हो उठे, उसे श्रोज गुण कद्दते हैं | इसकी स्थिति बौर रख 
में होगी है; उससे श्रधिक रौद्र रस में तथा उससे श्रिक बीमेत्स रस में-- 
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यहे तेज उच्च महा जाहि सुबत दी चिछ | 

सादि कह्दद है ओज गुण जे कविता के मिच ॥ ₹० पी० नि० ११७ 

चराने ओज गुण वीर में ताते थ्धिक सु रद । 

तातें बढि बीभत्स में साखत बुद्धि समुद्र ॥५ र७ पी० नि० २१८ 
इस गुण की सामगी है- 

दुच् बरन श्र टवर्गे जुत रचना देगा अपार । 

जुकत रेफ यों ओज गुन घर रसिझ उदार ॥* र० पी० नि० २१॥६ 

(३) प्रणाद गुण का सोमनाय-पस्वृत स्वरूप ऐ-- 

मबहु रख में अर्थ शहँ गंग तौर के तूल ३ 

ताऊं कहत प्रसाद गुन खुनत बढ़े दिय कूल ॥ र० पी० नि० २१३३१ 
इस गुण का प्रधान रूप दै--झिसी विशिष्ट रस की अपेक्षा किए, बिना 
सभी रखों में श्र्थावषरोध का इतनी शांप्रता से रुप्पन्न हो जावा, जितनी 
शीघ्रदा से अल स्वच्छ वन्न को ग्रहण कर लेता है-- 

शुप्केन्धनाग्निदत्‌ स्वच्छुजलदत्सहसीद यः 

ध्याम्रोत्यन्यद्‌ प्रसादोडसौ सत्र विद्वितल्यिति: ॥॥ का० प्र० ७०-७१ 
मभ्मट-परस्दृत (स्वच्छ जलव॒त! शब्दों को “गग तीर के तुल” रूप में अदृदित 
करके सोमनाथ अमिप्रेत भाव को स्पष्ट कर सकने में असमर्थ रदे है | 
जप्संह्ञर 

सोमनाथ का गुण-म्रकरण शैली की सरलता और सुबोधता की 
दृष्टि से छात्रोपयोगी अवश्य दे; व्यवस्थित भी है; पर पूर्ण नहीं है।न 
वामन-म्मत गुणों की इसमें चर्चा है; और न वर्णादि की प्रतिकूलता फे 
अवरराजुसार श्रौक्तित्य पर इसमें प्रकाश डाला गया है | न गुण का स्पष्ट 
लक्षण दिपा गया है, न गुण तथा अलकार का भेद परियुष्ठ शैली में व्यक्त 
हुआ है। गुण-महत्तर भी शास्त्रीय दृष्टि से सदोष है| 

अब गुणों के लक्षणों को लें---3े लनिस्सन्देह सरल और सुबोध हैं, 
पर पूर्ण और शुद नहीं हैं। माध्ुय गुण के धर्मी शृज्ञारादि रखें में मम्मट 
के समान उत्तरोत्तर उल्लर्ध की चर्चा नहीं की गई। इठ गुय की बरण- 
सामओं में (बिंदु ज़ुद! शब्द क, च, द आदि बर्यों का ज्ञापक है, न कि ड्ड 
झा, नद आदि वा | ओज गुण का स्वरूप यथार्थ निरूपित डुश्या है) पर 
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प्रसाद गुण के स्वरूप में न शीधावबोध की स्पष्ट चर्चा हुई है शोर न 
इसकी रचना और व-विषयक सामग्री का उल्लेख किया गया है। कुल 
मिलाकर यह प्रकरण साधारण कोटि का है। 


७, भिखारीोदास का गुण-निरूपण 

भिखारीदास से पूर्व ५ 

सोमनाथ और मिखारीदास के बीच श्रमी तक कोई ऐसा ग्रन्थ उप- 
लब्ध नहों हुआ, जिस में गुण का निरूपण किया गया हो | 
मिखारीदास 

भिखारीदास ने गुण निरूपण का "काब्यनि्णंय! के १६ वें उल्तात 
में स्थान दिया है, इसी उल्लास में अनुप्रासादि अलकार की भी चर्चा हे । 
इस उल्लास से पहले ११ उल्लासों में ग्र्पालड्ञार का निरूपण है झ्ौर इस 
के बाद के २ उल्लासों में शब्दालकारों का । 

यहाँ दो शक्राएं उपस्थित द्ोती हैं--(१) गुण निरूपण के साथ 
अनुप्रास को स्थान क्‍यों मिला ! (२) अलकारों के बीच गुणों का निरूषण 
क्यों हुआ ! 

पहली शंका का उमाधाम करने के लिये दूर का सम्बन्ध 
जोड़ना पड़ेगा ॥ भारतीय काव्य शास्त्र की परम्परा उद्मट के समय से ही 
अनुप्रास अलकार के अन्तर्गत उपनामरिका, परुषा, प्राम्या बूत्तियों का 
निरूपण करती श्राई है।' मम्मट ने मी इन्हें अ्रनुप्रास के एक रूप 'ृत्य 
नुप्रातः के अ्न्तगंत निरूपित किया दे, और बृच्ति को रीति का पर्याय माना 
है ।९ इधर रीति का सम्बन्ध वामन के समय से ही गुण के साथ चला 
आता है--विशिष्टा पदस्वना रौति , विशेषों गुणात्मा? ॥३ श्ानन्दवर्दन, 
मम्मट और विश्वनाथ श्रादि ने मी रीति (संघरना, रचना) और गुण का 
पारस्परिक सम्बन्ध स्त्रीकार किया है | इ७ प्रकार परम्परा सम्बन्ध से-- 
खोंचतान कर--गुण और श्रनुप्रास का साइचरय इस प्रकार दिंद हो तो 
जाता है, किन्तु मनस्वुष्टि छिर भी नहीं होती | 
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दूसरी शक्ता भी इसो साहचर्य से सम्बद है, जिसे दास एक बन्य 
झूप से सिद्ध करना चाइते है-- 

रस के भूरित करत तें, युद बरने सुखदानि | 

गुन्र भूपन प्रजुमानि कै, अजुघास उर आनि ॥ का० ति० १६।३४ 
अर्थात्‌ गुय रस के भूषण हैं, और अनुप्रास गुण के भूषण [अतः गुण 
मिल्पण के पश्चात्‌ दमें अनुपास-मिरूपण की सुधि हो आई है। 

धर इसकी यह धारणा शाखरानुमोदित नहीं है) नब्य आचार्षों ने 
न गुण क) रस का भूषण माना है, और न अनुप्रारु को गुण का भूषण । 
उन फे मत में माधु्य आदि तीन गुण रस! के उत्कषक और अनिवाय धर्म 
हैं, और 'अनुप्रास' आदि अंग अ्र्यात्‌ शब्द! के अ्लकरण द्वारा रत के 
उपकारऊ है ।* और, यदि उछ पद्म में 'भूषितः और '्भूपण” शब्दों से 
लक रण? बर्थ न लेकर *उत्कप॑-श्यापनः अर लिया जाय, तो भी उत्त 
घारणा का पूर्वा्द दी शात्र उस्मत ठद्दरता हे, उच्रा्द्ध नहीं। क्‍योंकि यह 
अर्थ गुण और रच के सस्बन्ध में वो पटित द्ोता है; पर अनुधार और गुण 
के सम्बन्ध में भही 

श्रनुप्रास और गुर में उलर्पक-उत्कृष्प सम्बन्ध की छिद्दि के लिये 
मधघाड की एक अन्य धारणा उल्लेखनीय है | मम्मट ने शुण को प्रधान रूप 
से रस का धर्म माना है और गौथ रुप से शब्द, अथे, दर्ण आदि का ।* 
शब्दादि-त गुण अपने अपने नियत वर्णों, रचना तथा वृत्ति से व्यक्ता 
को प्राप्त होते है |३ रखगंत गुणों का सम्बन्ध रस के साथ हे; बर्ण, रचना 
और वृरत्ति के साथ नहीं है । स्पष्ट हे कि द्वुति, दोष्ति और ब्याप्लि नामक 
चित्तदृत्ियों के पर्यायवाची भाधुपोदिर रखगत और हैं, तथा शब्दादि-गत 
आधुर्षाद और । उदाइरणार्य, किसी रख-विद्वीन रचना में माधुय ग्रण के 
ज्येजड बर्य श्रादि को देखकर यहाँ इस शुरु की स्वीकृति गौण रूप से को 
जाती है, न कि मुख्य रूप है । इसी पकार किसी भृंगार रस की रचना में 
माएुये गुण की ही स्थिति त्वीकाय दोगी, चादे उत्त में इस गुण के व्यंजक 
बयांदि हों, अदवा न हों । न होने की घ्थिति में वइ रचना 'वर्ण-प्रति- 
कूलचा? नामक दोष से तो दूषित मानी जाएगी, पर इस कारण उस में 
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रखगत माधुये गुण का अ्रमाव नहीं माना जाएगा। दास ने उक्त पथ में 
अनुभास को गुण का भूषक अपवा उत्कषेक कद्दा है, तो 'गुण? से उन का 
ठालय॑ शब्दगव गुण से है, न क्लि रखयत गुण से। क्योंकि, क्रिसी रस- 
बिद्दीन रचना में शब्दादि-गत गुणों की स्व्रीकृति अपने-अपने नियत वर्ण 
की आदृत्ति पर श्राघुत दे, और वर्णावृत्ति को ही श्रमुप्रास कहते हैं।इछ 
प्रकार दास का उक्त पद्म इतने बड़े “भाष्यः के बाद खींच-तान कर कुछ 
अभिप्राय प्रकट करने में समर्थ हो पाता दै। फिर भी, इस में इमें सन्देह 
है कि दास को अपने उक्त कथन से यही सब कुछ कहना श्रमिप्रेत होगा। 
इस प्रकार उक्त दोनों शक्लाद्रों का यथावत्‌ समाधान कर सकना सरल 
नहीं है। 
गुण-विषयक धारणाए 

गुण के सम्बन्ध में दाछ को धारणाए दो प्रकार की है | पहली वे, 
जन में वे मम्मट का अनुकरण कर रहे हैं, दूसरो वे, जहाँ उन्होंने मौलिकता 
से काम लिया है-- 

ज्यों जीवात्मा में रहै, घर्म सूरता आदि। 

र्थों रस ही में होत गुन, यरने गमे सवादि 0 

रस ही के उत्कर्ष को अचल स्थिति गुन होस। 

अंगी धरम सुरूपता, अग धरम नहिं. कोय ॥ 

कहुँ लखि लघु कादर कदे, सूर बढ़ो लखि अंग । 

रस दि लाज स्यों गुन बिना, अ्रि सो सुभग न संग ॥ 

ज-यॉ० नि० १६॥६२ ६४ 

३, जिस प्रकार शूरता आदि गुण आत्मा के धर्म हैं, उसी प्रकार 
माधुयं श्रादि गुण रस के धर्म हैं । 

३ गुण रस के उत्कपंक हैं, और इन की श्थिति [सरस रचना में] 
अचल (अनिवार्य) रूप से रहती है | 

३, अंगी (रस) के द्वा धर्म बनने में इस का वास्तविक रूप निद्चित 
है, न कि अग (वर्ण श्रादि) के घर बनने म। 

४, हिन्दु जिस प्रकार (शूर भी) लधुकाय किसी ष्यक्ति को कापद 
और (कायर भी) मदाकाय किती व्यक्ति को शूर कद दिया जाता है; उसी 
प्रकार गुण ब्यनक वर्ण-योजना क द्वारा रस का निर्धारण कर लिया जाता 
है। श॒ुणों श्र्याद्‌ मुणाभिव्यंडक वर्यों के बिना रस में घाषा उपध्यित ही 
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जाती है; (अर्पात्‌ विपरीत वर्ण योजना स्चना को बर्ण प्रतिकूलता दोष से 
दूषित कर देती है।) अव+ ओर अ्ांत्‌ विपरीद वर्शयोजना का संयोजन 
समुचित नहीं है। 

काच्यशात्लन के सुविश पाठक जानते है कि दाल प्रस्तुत उक्त घारणाए 
मम्मदामुदूल ही हैं [* पर कुछ-एक रपल ऐसे भी हैं, जहाँ दास परम्परा से 
इस कर स्वतन्त्र घारणाए प्रस्तुत कर रहे हैं--- 

रघत कदिता को झग, भूषन है भूपन सकल । 

गुन सझूप औ एंग, दूषद करे सुरूपता॥ का० मि० ॥१३ 
पर रुस्‍्कृत के किश्ली मी झआचाय ने रत को कविता का अग? नहीं माना 
और “गुन को रूप-रग के समान! स्वीकृत नहीं क्या | झ्ग! शब्द दो यदि 
'आ्रगए का पर्याय मान लिया जाए, और “हुप रग! से 'उत्कधेकः श्रप्निप्राप 
से लिया जाए, दो उक्त घास्णा भी शाद््र-रम्मत वन जाती है,' पर इस 
छींव-तान फे बिना श्र्थ की उपलब्धि सम्मद नहीं हैं। इसी प्रकार 
मिम्नलिखित एक अन्य घारणा की भी यही झवस्पा है-- 

ज्यों सतजन हिय ते नहीं, सूस्तादि गुन जाय। 

तयों विदुग्ध हिय में रहें, दस गुन सदज स्वशाव ॥ का० नि० १३३ 

(जिस प्रकार शौर्याद गुण मतुष्य क दुढ्य में निवास करते हैं, उतत 
प्रकार दूत गुण मी दृदय में निवास करते हैं |) 
किन्तु रस्कृत के भ्राचार्यों ने स्पायिभावों के विषय में हो कहा है कि 
दे वासनारुप से हृदय में निवास करते हैं, गुण के विषय में दे "शौयोद्य 
इवास्मन१” आदि कथनों द्वारा यहो कहते आए है कि ये (रख रूप) भात्मा 
के धर्म हैं | यो, दास का समाधान करने के लिए. कहना चाई तो 'स्यायि- 
भाव तथा रह! में ऐवय मान कर 'स्पायिभाय अथवा रस तथा गण? के 
बोच शाछरबीकृद नित्य सम्बन्ध के आधार पर स्थावीमाव और गण दोमों 
का झाश्रय इंदय को मान सकते हैं, पर इतनी सीचतान करने प्र 
भी दृदय थर गुण से आधार-श्राघोय सम्बन्ध स्थापित कर लेना अतगत 
अवश्य प्रतीत होता है । विशेष; तमी, जब दास स्वय गुणों का सम्सन्प 
आत्मा से स्थापित कर रहे हैं--. 


ज्यों जीवाप्मा से रहे, घसं सूरता भादि। का० नि० १श॥४२ 


१. का० प्र+ 0६८ तथा बृ्ति साग | २, का० प्र+ डाइट 
ः 


ब्रा हिन्दी रीति परम्परा के प्रमुख आचार्य 


सम्भावना यद्ट भी हा सकती हे कि दास ने हियः शब्द का प्रयोग 
छुन्दामह वश किया हा और इस शब्द से उन्हें आत्मा? अर्थ ही 
आशभप्रत हो । 

गुण के सम्बन्ध म दास सम्मत अन्य दो घारणाए ईैं--“गण रस के 
भूषण है? और “गुण अनुप्रार से भूषित द्वोते हैं ।? इन पर दम यथास्थान 
विचार कर आए हैं ।९ 
गुणों की सख्या 

दास ने नव्य श्राचार्यों के समान तीन गुण माने हैं| वामन द्वारा 
परियाणत दस गुणा को मम्मट के समान इन्होंने भी अस्वीकार किया है| 
इनक दस गुणां भ “पुनरझाक्त प्रकाश” एक नया गण है | वामन-सम्मत 
'ौकुमार्य गुण को इन्दोंने स्थान नहीं दिया । 

वस्तुत ब्जभाषा में प्रचलित यद्द नया 'पुनरुक्ति प्रकाश” नामक 
गुण, जिस गुण न कद कर शब्दालकार अथवा शब्दार्थालकार कद्दना 
चाहिए, वामन के अजरठत्व (अपाएष्य) रूप 'सौऊुमाय”! नामक गुण का 
प्रतिनिधिय किसी भी रूप में नद्ीं करता । दोना का श्रपना श्रपना अलग 
चैत्र दै। न पुनरक्ति का उद्देश्य सुकुमारता को प्रकर करना है, 
ओर न पुनदक्ति से सुकुमारता का सदुभाव सदा सम्मव है | श्रत पुनरुक्ति- 
प्रकाश सौकुमार्य गुण का ता स्थानापस्न नहीं है । सम्भव है, 'सीकुमायः को 
आाधुर्य! का दी एक रूप स्वीकार करक दास ने उसे अलग स्थाम दे । 
उचित न सममा हो, पर इस सम्बन्ध में दास ने किसी प्रकार का सकते 
नहीं दिया, भ्रत निश्चयपूर्वक कुछ कद सकना कठिन है। 
दुश गुण 

(क) स्वरूप--माध॒ये श्रादि दस गुणों का दास प्रस्तुत स्वरूप निम्न 
प्रकार से है-- 

$ साधुयं--भजुस्वार शत वर्ण जत, सब वर्ग अटवर्ग । 
अछर जमे झदु परै; सो माधुज निसगे ॥ का० नि* $९4७ 

अ्र्पात्‌ माधुय॑ गुण में व्वर्य को छोड़ कर शेष चारों वर्गों के अनु 
स्वार्युक्त वर्ण प्रयुक्त इने हैं, जेसे क, ज, द श्रादि, तथा श्रद्वर-योजना 
मर द्वाती हे | इस लक्षण का दूसरा भाग मम्मरानुकूल है, पर पहला माय 


$ देखिये प्र७ प्र पृष्ठ 4८० घ८ट२ २ का० सू० शाकरर 


३ 


गुय भप् 


विपरीत धारणा प्रस्तुत करता है| सम्मय को छ, ब्व, न्‍द आदि वर्ण श्रमीष्ट 
हूं, न कि के, ज, द्‌ थ्रादि। इस प्रकार मम्पउ-घम्मत अबृूचि! अथवा 
अष्यवृत्ति' को भी इस लक्षण में स्थान नहीं मिल्रा, तथा रकार और टकार 
की भी च्चो नहीं हुई ।* 
२. ओज--उद्धत अक्षर जहँ परे, स क टवर्ग मिलि कप 3 

साहि ओ्रोड गुश फहत हैं, जे प्रवीन कविराद) का० नि० १३॥4 
इस पद में प्स-क-टवर्गः पाठ लिपिकार की भूल का परिणाम है। वलुतः 
यह प|ठ है--श घ टवर्ग? | इस प्रकार ओम का यह लद्भणु मम्मठ-उम्मत 
लक्षण के उत्तराद' के अतुरुष हो जाता दै-- 

योग आद्वतृतीयाम्यासन्य्ययो रेश तुज्यपोः ॥ 

खादि छाप इत्तिदेध्य॑ शुग्क उदत ओसस्ि ॥ का० प्र० ८७७ 
दर फिर भी मश्यट सम्मत निम्नलिझित वर्ण योजना को इस लक्षण 
में स्थान नहीं सिला--क्ख, पर, ६, ढ, के, थे आदि वर्ण तथा दिल बसे । 
ईँ, दिल्त वर्णों द्वारा ओज गुण की व्यजकता दास को अभीष्ट झबरप हे, 
जैसा कि उन के निम्नोक्त उदाइरण से स्पष्ट है. 

पह््त मदहि घन कह्टि लिर, ऋदत खग्ग सरकिक ))क79 नि० १8।८ 

३, प्रसाद--मत रोचक अठर परे, सोहे सिथिल सरीर । 

गुन असाद जल-सूक्ति क्यों, प्रकटै अर्थ गम्भीर ॥ का० लि० १६३ 
इस लक्षण में वामन के और सुण्यतः मग्गद के ल्झों २ का अ्रस्पष्ट और 
विचित्र समन्वय दे | यदि “जलूक्ति? शब्द को मम्मट के 'ध्वच्छ जलवत्‌! का 
पर्याय मान लिया जाए; “मन रोचक अछूर! को उन्हीं के 'भृतिमात्रेण शब्दात्त 
येनापंप्रत्ययो मवेत्‌र का रूपान्वर खोंच-तान कर स्वीकार कर लिया जाएं; और 
'छोहे शियिल शरीर! को वामन फे शैपिल्य प्रद्मद/ से प्रभावित उम्रका 
जाए, सो भी कुल मिलकर दास का “प्रसाद! न सो मम्मठ के रसगत अथवा 


शब्दगत प्रसाद के ठीर अनुरूप है, और न वामन के शब्दगत प्रसाद का 
परिचायक है | 


४, समता--प्रादीनन को रीति सो मित्र रीति झहराइ । 
सप्तता गुत साको कई, पै दूधनन्द् बराइ ॥ का० नि० १११३ 





9. का? ग्र9 ८[णड 
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भष२ हिन्दी रीति-परपरा के प्रमुख आचार्य 


हस रद्बण में मिन्नः शब्द अशुद्ध है, इसके स्थान पर “अभिन्न? पाठ बर देने 
पते! यह मम्म्ट सम्म्त लद्श क ह।अनुस्प बन जाता है आगभिद्रुपा 
समता दवचिद्येप, । का० प्र० <७२, बूत्ति 
४. कान्ति गुण के लक्षण में दास ने मम्मट के अनुकूल आम्यदोष- 

राष्टत्य को “कान्ति! नाम दिया है; और आम्यता कह्ठते हैं--वार्तालाप के 
शाचर दोने पर भी गग्मीर शर्थ के अभाव को-- 

शॉचर रुचिर बातें करे, अर्थ न प्रकदन गृढ़ | 

प्राम्य रहित सो कान्ति गन, समझे सुमति न मुढ़ ॥ क्ा० नि० १६१४ 
पर कान्ति का बामन-सम्मत्त रूप हे ओ्रौज्ज्वल्यः। इस दिपय में दास 
मौन हैं। 

६. टदारता--बन्ध की विक्टता को वामन ने उदारता कह्दा था ।* 
दास ने गैबक्टता? का श्राशय सम्मवतः शब्दों वी सुसरूद्रता श्रपवां 
सबुलता समझ बर उस कटिन रचना को उदारता षह्दा है, जो अन्वयजल 
से बेषल विश द्वारा समझी जा सवे-- 

जो भम्वय मल पटित हो, समुझ्ि परे चतुरैन। 

औरन को लागे कठिन गुन उदारता 'औन॥ का० नि० १३१६ 
पर घस्तुतः विक्टता से अ्रमिप्राय है जिस के कारए रचना में पद नाचते से 
प्रतीत हों [९ 

७, श्रर्थव्यक्ति--इस गुर) ये स्वरूप निर्धारण में समासामाव की बात 
दास ने झपनी शोर से जोड़ दी है, पर मुग्य बात बह्दी है, जो बामन ने 
कट्टी थी ; शाप्रता से श्र्थ का बोध3-- 

जासु भर्थ अति दी प्रयट, नदि समास अधिरझाठ । 

अर्थध्यक्त गुन बात ज्यों, बोल सहज सुमाउ ॥ का० नि० १६१८ 

८. समाधि फे लक्त॒ण में वास मे घामम के श्नमुसार “आारोह श्रवरोह 
दस थो समाधि नाम दिया है ।४ पर ईसा कि उनके निभ्मोक्त उदाएशए-- 





१, रे. घिवस्स्वमुदारठा | 36 >६ >» यब्मिद स्ति सृत्यम्तीव 
पदानीति उनसस्‍्य बर्णभाषना भवति तदू विकटरदम 
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गुण 


बर ववनी के मैन सुठि, चीनी चमरत सुमाह ) 
दुखित दाख मिलिरी झुरी, सुधा रही सकुचाइ ॥ का० नि० १8-२१ 
+-ते प्रकट दे उन्होंने इस परिणावा को उमझा नहीं हे) इसका, साप्यय 
है मब्यगत मांददा और शिपिलता का कम ) पर दास के उदाइरण में 
बहार? श्रलंकार के समान मिठास के क्रमिक आ्राधिकय में ही 'उम्ाषि! गुण 
स्वीकृत कर लिया गया है, जो कि नितान्‍्त प्रान्व है| 
६. रजेप “बहु सब्दन को एक कौ, कीने जदाँ समाप्त । 
ता अधिकाई रल्लेष गुन, गुन मध्यम लघु दास ॥ का० नि० १३,२३, 
वामन ने हहेंप वहाँ साना हे, जहाँ 'मसणत्व! हो, भ्र्धाद्‌ बहुत से पद एक 
पद के समान भासित हो," पर दास ने इसे 'समास! समक्त लिया है, 
नो कि श्रशुद दै । रलेप के गुठ, मध्यम भौर लघु समा गठ ये तीन भेद 
इनके अपने हैं, पर इनके उदाहरणों में वे कोई व्रिमाशक रेखा नहीं 
खींच सके । 
१०, पुनरुक्तिपकराश--इसे यभ्रक श्र॒लंकार का एक भेद बढ़ी 
सरलता से माना जा उकता है - 
एक सप्द बहु बार जहेँ, परे रुचिरता अर्थ ? 
पुनरक्तीम्फाश गुव, बरने बुद्धिसमर्थ ॥ का० ति० १ २७ 
' अपर्यक्त विवरण से स्पष्ट है कि दाथ ने भम्मर की सहायता लेकर 
वासन का इृब्टिकोण पाठकों फे रुग्तुस रखने के लिए, उपर्युक्त दश गुणों के 
लक्तश प्रस्तुत किए हैं | पर उनके विवेवन से 'श्र्थन्नक्तिर श्रौर 'काम्तिर 
के अतिरिक्त किसी भी अ्रन्य गुय का शुद खर्प समझ में नहीं आता-- 
(क) साधु और ओज का स्यदूय इन्होंने न जाने क्यों वामन- 
स्स्मत ने दिखाकर मम्मट-्यम्मद दिखाया हे, और बद मो अपूर्य और कुछ 
प्रेंश तक भ्रान्त है। 


(एस) प्रखाद के लश्ण में वामन ओर मम्मट के लक्षण का ग्ररवष्ट 
और विचित्र पिश्रिय है । 


(गं) कान्ति को इन्होंने मम्पठ के आधार पर ग्राम्यदोषायाव 
हुए में ही दिखाया है, उउका 'ओऔक्पत्एः रूप लद्चय मस्ठ॒त मद्दीं किया। 





३६ काह सू० बू० द।॥१3 


बपप हिन्दी रीवि परपरा के प्रमुख आचाय 


(घ) उदारता के 'विकदत्व*, समाधि के 'श्रारोह्ावरोइकरम' और रलेप 
के भमस॒ण॒त्व” रूपों का आशय मी दास ने नहीं समका । 

(ड) रलेष और अ्र्व्यक्ति में “समास? के सन्निवेश द्वारा नवीमता 
के स्पान पर इन गुणों के स्वरूप की विकृति ही हुई है ) 

दास ने गुणों का वास्तविक रूप जानने के लिए यदि वामन के 
ने सह्दी, विश्वनाथ के ही उदाइस्खों को देखने का कष्ट उठाया शोग, 
तो उनका यह निरूपण इतने अस्वच्छ और भ्रान्त रूप में प्रतिपादित न 
होता । 

ख. वर्गीकरखस्--इस प्रसम में दास को एक द्वी महत्वपूर्ण देन दे 
दश गुणों का निम्नाक्त वर्मीकरण"--.- 

१. अच्षर गुण--माघुय, ओज, प्रसाद 

२. वाक्य गुण--रलेष, पुनरुक्तिप्रकाश 

३. श्रर्थ गुण--अ्रथब्यक्ति, समाधि 

४. दोषाभाव गुण--समता, कान्ति, उदारता | 

१. अक्षर शुख--मम्मद ने वामन-सम्मत शब्दगत माधुय, ओज 
और प्रसाद के स्वरूप का श्रघिक निखारने के लिए. इन गुणों फे श्रमि 
ब्यजक वर्णो का निद्देंश सम्भवतः प्रथम बार किया था । दास ने इसी बण- 
अयोग के शआ्ाधार पर इन्हें 'श्रक्षर गुण” क्या है। यहां यह स्पष्ट कर देना 
उचित है कि भम्मट ने ग़ुर्णा को प्रघानतः रसगत और गौण॒तः शन्दार्थ गत 
माना दे, पर जगबाथ ने इन्हें प्रघान रूप से दी शब्द, श्र्थ, रचना और 
रस गत माना है। दास के सम्मुख मम्मट का ही भ्राधार है, भ्रतः इन के 'अच्चर 
गुण? मम्म के शब्दगत गुणों का प्रतिनिधित्व करते हैं, न कि द्ुवि, दीप्ति और 
व्याप्ति नामक चित्तवृत्तियों के द्योतक ऋ्मशः माधुर्यादि तीन रखगत गुणों का । 

२, वाक्य श़ुझ--दाख ने श्लेप की परिमाषा में वामन का 
अखणत्व” अशुद रूप में प्रस्तुत किया है| पर दोनों आचायों के लेप! 
का श्राघार वाक्यगत ही हे, इस में कोई दन्देह नहीं। पुनरक्तियकाश में 
शब्द श्रथवा शब्दों क श्रर्थ की सुदृद्ृता को प्रकट करने के लिए वाक्य 
में डी पुनदक्ति को जाती है, श्रव, दास सम्मत इस गुण को भी वाक्यगत 
मान सकते हैं। 
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घुण भर 


३ अर्थ गुण--अर्थव्यक्ति तो स्पष्टतः अर्थगुण है ही, पर वामन* 
सम्मत थ्ारोइ-अवरोह रूप समाधि में जिसे दात ने भी इसी रुप में 
अपनाया है, अर्थ की गन्घ तक नहीं है । हाँ, दास को इस के उदादरय में 
जिर अलंकार के समान] जो अबरोह (पक) से ऋमिक शारोह (उत्करष) 
अभ्ोष्ट दे, वद नित्सन्‍्देद अर्यग्त है । 

४ वीघासाव गुख--दास द्वारा प्रस्दुत 'कास्ति! को मम्मट-सम्मत 
म्राम्यता;१ और “उद्दारता' को दण्ड सम्मत शैधिल्य* दोष के निगकर्ण 
स्वरूप स्वीकृत किया जा सकता है। लमता का निर्वा६ कहीं दोष का भी 
कारण बन जाता है, इगे मम्मठ ने भी स्वीकृत किया है (3 

दास का यह वर्गकरय नितान्व मौलिक और नग्रीम है। इस वर्मी- 
करण को बामन अथवा भोजयज के पर्गेकरए से किसी भी रूप में 
पभाषिठ झथवां समम्द नदी किया जा सकता ।४ यदद दास की बर्गीकरण- 
प्रियता का मौलिक और उच्कृष्ट नमूना दे | स्पष्ट है कि 'दोषामाव! गण 
और “अबर गुण (शन्द शुण)' ये दो नाम इन्हें मम्मठ के गुराप्रकरण से 
मिले हैं | शेर रे दो माम-न्दाक््यगुण और छयंगण । इन का दावित्व 
ममसठ के दोपप्रकरण पर है, जशों दोष को वर्ण, रचना, शब्द, वाक्य, शर्श 
श्रीर रख गत रूप में विभक्त क्रिया गया है ) यदि दोप इन दर्गों में विभक्त 
किये जा सकते हैँ, तो डन के 'ब्िपयंय? गुण मी विभक्त हो कते हैं। 
हम्मव हे कि यह वर्गीकरण इसौ विचार की प्रतिक्रिया-जन्य प्रेरणा का 
सुपरिणाम हो। 

गे, दश गुणों की अस्दरीकृति - दाक ने अ्रपने गुणों का श्रन्तर्मा 
तीन गुणों में इस प्रकार किया दे+- 

(क) माघुय॑ में--मध्य समास गत रलेप; तमता और कान्ति] 

(ल) श्ोज में--(गुद खमास गत) श्लेप; समाधि और उदारता | 

(ग) प्रखाद में---द्र येगक्ति (५ 
पर दास का यह प्रंग कुछ ओश तक चिन्त्य श्रौर श्रमान्‍्य है--- 

(क) दास को यदि माधुय का उपर्युक्त बर्णयंतरद रूप दी अभीष्ट 
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है तो उसमें समता और कान्ति का जो दास के अनुसार वर्णेगु्फ पर 
आश्रित न रहकर अर्थ पर आशभित हैं, अन्तर्माव नहीं हो सकता। 


(ख) इसी प्रकार समाधि गुण का, जिसके दास-अ्रस्टुव उदाहरण से 
उसका अर्थगत रूप स्वदःसिद्ध है, ओज गुण में--जो स्पष्टतः एक वर्यबन्ध 
है, अन्तर्भाव करना सम्मव नहीं है । 

(ग) पुनरुक्तिप्रकाश का क्ट्ढों अन्तर्भाव न करके दास ने 'विपबृद्त 
मपरि सवद्धूथ स्वय ज्चेनुमसाग्प्रतम? की उरक्ति चरिताथ कर दी है| 
तोन गुस 

दास द्वारा पस्तुत माधुये, ओज और प्रखाद का उपरिनिद्धिष्ट शम्द- 
गत स्वरूप मम्मट-मतानुखार गौण रूप से स्वीकार किया जा सकता है, 
प्रधान रूप से तो ये गुण रसगत हैं, जो क्रमशः द्ुति, दीति और ब्यात्ति 
रूप चित्तवृत्तियों के साहित्यिक नाम हैं। श्राश्वयं हे कि दास ने रसगद 
गुणों की परिभाषा कद्टीं महों दी। अतः उक्त चिचबृत्तियों का मी कहीं 
उल्लेख नहीं हुआ । पर उन्हें इन गुणों का रसघमंत्व स्वीत्ञार अवर॒प है। 
उनके क्धनानुखार-कडुण, हास्य और शृज्ञार में साधुय॑ गुण; रौद, बीए, 
भयानक और बीमत्स में श्रोज गुण; और सब रखो में प्रखाद गुणा की अब- 
स्थिति है ।१ इस सूचा में और एतदावधयक मम्मट की सूची ९ में फ्बल धतना 
अन्तर है कि मम्मट को शान्त में भी माधघुय की; शौर अद्भुत में मी ओज 
की श्रवस्थिति स्वीकार है। 
झउपसंहार छं 


दांस के गुंणनिरूपण की चर्चा हो चुकी; जिससे स्पष्ट है कि उनका 
यह निरूपण पूर्ण रूप से विश्वसनीय और परम्परा-सम्मत नहीं है। यह 
प्रकरण न मम्मट के विवेचन को स्पष्टतथा प्रस्तुत कर पाया है, और न 
बामन के | इस प्रकरण में न दश गुणा की परिमापाए यथार्थ हैं, न उनका 
परम्परागत स्वरूप उपस्थित करती हैं; न उनका तीन शुरयों में झम्तर्भाव समु- 
पचत रूप में दिखाया गया है; भर न दास का झरना पुन रक्ति प्रकाश नामक मु 
इमारे विचार में 'गुण? कट्दाने का श्रधिकारी है । यहाँ तक कि रछगत गुणों 
की ब्यवस्यित परिमाषा भी इस प्रकरण में प्रस्तुत नहीं हुई। हाँ, दश गुणों 
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गुण श्ध्र 


का वर्गोरुस्ण उवका मौलिक, शुद ओर स्वुल्य प्रयात दे । इसके जिये दे 
बर्द्पन के पात्र हैं | इसके ग्रतिरिक्त रस और गुण का सम्बस्ध निर्देश जदाँ 
बह मम्मय के पूर्ण अनुकुस्ण पर किया गया हे शाल-सम्मत हे, पर जहाँ 
इन्होंने अपनी मौलिझदा दिखाने का प्रयाव किया है, वहाँ पद मितास्त 
अज्यवस्पित, भ्रामक ओर परधयरविशेधी बन गया है। दास की इन घार- 
आशाय्रों का तुलकाने का जितना प्रवात्त किया जाता है, बे उतना उलमा 
जाती है। अवः यदि दिन्दो का पाठक केवल दाख पर विश्वास रखते हुए 
यह मकर पढ़ ऋर श्रये शाप को गुछ स्वरूप से अवगत उमक से, तो 
यद्द उसको मारी भूल दोगी । 


३, प्रतापसाहि का गुश-निरूपण 
भ्रवापसाइि से पूरे 


मिलारीदात और प्रदापतादि फे बीच फेइल एक प्रन्य उपलब्ध 
है, जिसमें गुछों क। निरूरण हुआ हे, बद दे जगतविदपणोत “साहित्य 
सुधानिधि 7! इ8 प्रम्य को खातयों सरग में माधुय, ओज और प्रधाद नामक 
वीन गुणों का सक्षिप्द खहूर म्रस्युत क्रिया गया दै, जा कि मम्मटक्षत 
काज्यपक्राश पर आशारित हे । सम्सठ के ही समान इन्हाने पामन-्सम्मत 
दस गुगों का उक्त तीनों में समावेश करने का संकेत भी कर दिया है-- 
तातें तीनि मुण्य दे कक्रित क़र। 
याही में सेव जातो कवि सिर मौर ॥ 
इतना खब द्वोते हुए पी न जाने क्यों जपाालिंद ने अपने इस प्रररण को 
मोज कृत कयठ'मरण (उत्त्वतो ऋरएठामरण) पर आधृत माना है... 
हु कि पभन्‍्रँलाए मधुर अनु जानो बौज) 
लिपे सु कठान्नन में श्री सूप भोजवा 
यदि कंठश्नेत? से इनका ताताय भोज प्रणोत सरत्ववो-कणठामरण से है, 
तो उनका यह कपन अशुद्ध हे, क्योंकि उसमें २४ गुणों को गणना एव 
स्वीकृति की गई है, न केपल उच्ध तान गुणों को] 
भ्रवापसाहि 


ऊ न्‍ 
अवापदादि-प्रयोव क्रान्यदिल/व के पंचम प्रकाश का नाम शुण 
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वर्णन? है, जिसमें कुल १६ पद हैं। इस प्रकरण के लिए काव्यप्रकाश श्रौर 
साहित्दपंण दोनों अन्धों से सहायता ली गई है। 
शुण विषयक धारणाएं 
गुण के सम्बन्ध में प्रतापसाहि की घारणाए ये ह-- 
ज्यों शरीर के धर्म में सौर्य अधिक पदिचार 
स्यों रस से उत्कपे गुण अचल स्थित जिय जान 9 
शब्द अर्थ में गनत है गुन इमि सरस विसेपि॥ 
शब्द श्र्थ भूषण मिले न्‍्यारे चल चित लेखि ॥ 
प्रथम गनत माधयँँ युय झोज प्रसाद बखानि॥ 
अरकेषादिक दुश गुने इन के अतर जानि ॥ का० वि० ५ १८६ 
१. गुण रस में ग्रचल रूप से स्थित रह कर उस का उत्कर्ष करते 
है, पर श्रलंकार शब्दार्थ के मूपण बन कर चल रूप से | 
२, गुण शब्द और श्रर्थ के उस प्रफार धमम हैं, जिस प्रकार शौर्यादि 
शरीर के । 
३. गुय तीन ऐईं--माशुय, श्रोज और प्रसाद | वामन-सम्मत रलेषादि 
दस शुरू इन्हीं में ऋतर्भत दो जाते हैं। 
इनमें से पहली श्रौर तीसरी घारयाए मम्मदानुकूल हैं।पदइली 
धारणा दारा गुण शौर श्नलकार के पारस्परिक अन्तर तथा गुण और रस के 
बीच उत्कर्षक-उत्कृष्य सम्बन्ध की नित्यता पर प्रकारा डाला गया है;* ठपा 
तौसरी घारणा द्वारा वामन-सम्मत दश गुणों की अस्वीक्षति को गई दे। 
शेष रही दूसरा घारणा, जो कि श्रापातत. आन्त मालूम द्वाती है। क्योंकि, 
किसी मी नव्य श्राचार्य मे शौर्यादि को शरीर का धरम नहीं माना, और र 
ही गुण को शब्दार्थ का धममं कह्दा है | दाँ, गौ रूप से मम्मठ ने ऐसा खव- 
श्य स्वीकार किया है-“गुणबृत्त्या पुनस्तेपां धृत्तिः शब्दार्थयोमता |? (का 
प्र० ८६७७१) रग्मव है इस धारणा से प्रतापसाहि का भी यही श्राशय दो वि 
जिस प्रकार शरीर की स्थूलवा भी शौये की निर्धारिका मान ली जाती है 
उठी प्रकार शब्दाय भी युण के श्रभि्यजक स्वीकृत कर लिए जाते हैं। पर 
इस झ्ाशय को वे स्पष्ट नहीं कर पाए। 





१, झा० प्र०« ८९६, ६७ 


गुण ध्र्द्रे 


शु्ों का स्वरूप 
4, भावय---दवत चित्त जाऊे सुनठ, आवन्द घढ़त अथाद | 
रप्त घिंगार माघुजे युण, फरुण शॉत रस मादक 
उत वर्णान्‍्तद्टि रेझ थुत, ट्वर्गोदि गद्दि बर्ण। 
लघु समास पद यर्य जद गुण माइु्जे सुरुणें ॥ का० वि० भार,५ 
श्र्थाद्‌ माघ सुण द्वाग चित्त द्रवित हो जाता है तथा अनन्त आतरद 
की वृद्धि द्वोती है । इस की रियति श्रृंगर, कदण श्र शान्‍्त रस में होती 
है। इस गुर के ब्यंजकू वर्ण हैं--टबर्ग को छोड़कर शेष वे बण जो 
अपने वर्ग के श्रेविम अ्च्ठर से युक्त हों, जैसे--ह, थ आदि । इसकी रचना 
लघु समासवती द्वोतो दै । माथुयें का दद स्वरूप विश्वनाथ के अमुकरण 
पर प्रस्तुत किया गया है," पर थोढ़ा श्रन्तर ख्वश्य है। प्रवापताईि 
ने विश्वनाप के अ्रजुसार श्रृज्ञारदि उक्त रसों में तारतम्पामुसार माधुय 
जय की थिप्रति का छकेत नहीं किया; ठया 'द्समत्ता? वृक्ति को मी स्पान 
नहीं दिया । 
२, प्रोज--भ्दन तेज को ग्रहत चित उद्धुत वरम प्रसिद्धि 
तदीं ओज गुण गनत दै दौर रौद्र रस सिद्धि ॥ 
डद्धत वर्ष उद॒एड पद दी्ें समास विचारि । 
यीर हि से पुद्ति रौद्ध ते श्र वीमस्स निहारि ॥ का० वि. ७)३१,१९ 
ओज गुण के स्थरूप-निर्भारण में मी विश्वनाथ का तमाभ्रय प्रश्ण स्थित 
गया हे १ “महत-्तेजः शब्द चित्त करी “दीहि! का पर्याय है; तथा *“उदृश्ठ पद 
शब्द 'श्रोदत्यशालिनी घटना? का। उनके समान बीर, रौद्ध श्रौर बीमरस 
रखों में ओन गुण को कमशः उत्तरोचर स्थिति का भी यह डल्लेस किया 
गया है, तथा दीघ-समस्तता का भी ! विर्वनाथ ने ओज शु्य के ब्यजक 
ज्ों की गणना की हे, पर भठापसाह ने 'उद्धत-वर्ण! तथा “ठहप्ड पद 
शब्दों द्वारा उन का संकेत भात्र कर दिया हे । 
३, प्रसाद->साधारने संब आपरन विमल्ल बन मिमि नीर । 
जाति परत कुर्तहि अर्थ गद्ठि प्रठाप गुर घीर ॥ का ० बि० ८१५ 
श्र्धाव्‌ अछाद गुण का वेशिष्टय दे अ्र्धायत्राध का उतनी शीघता से 





६, हुलनापै-- सा० दृ० ८२-० २, स्रा० दु० पाए 


भध्र हिन्दी रीति परम्परा के प्रमुख थ्राचाय॑ 


सम्पन्न हो जाना जितनी शीधता से जल स्वच्छ वच्च को ग्रदर कर लेता है, 
किर चाहे अक्षर (वर्ण-योजना) कैसी भी क्यों न हो | 

यह लक्षण मम्मर + आदश्श पर निर्मित है,* पर पूर्ण नहों है। एक 
तो इसमें प्रसाद ग्रण की मूलभूत चित्तजृत्ति «वयाप्रिश को स्थान नहीं मित्रा | 
और दूसरे, 'आपरन” शब्द केवल वर्ण का प्योग दोने के कारण दर्णयोजना 
की शोर तो सकेत करता है, पर रछ और संघटना की ओर नहीं करता | 
चर्णादि का विपरीत प्रयोग 

है गून के आधीन रस, वरन समाससमान। 

बक्ता झर्थ॑ प्रबन्ध के गुत त्रिविध पहिचान ॥ 

नायक भीमादिकन में उद्धत रचना जाति। 

झमिनय कथा प्रयन्ध में लघु समास पद्धिचानि 0का० वि० ज१८,१४ 

३. रस, वर्ण श्र समास ये समान रूप से गुण के श्रधीन हैं | 

३ गुण के तीन भेद हैं--पक्तृगत, श्रथंगत और प्रबन्धगत । 

३ भीमसेनादि (उद्धत) नायकों द्वारा उद्रत रचना का ही प्रयोग 
कराना चादिए। 

४ हाँ, नाटक, कथा श्रादि (साधारणजनोपयोगी) प्रशस्पों में लशु 
समासबद रचना प्रयुक्त करनी चाइए। 

प्रतीत द्वोता दै कि प्रतापसाहि मम्मद सम्मत इस घारणा से सहमतह कि 
बत्ता, बाय (श्रथ) और प्रबन्ध क श्रौवित्यानुधार वर्ण-य जना, बृच्ि श्रौर 
रचना का वैपरीत्य कमी कभी दोष ने हो #र दोपरद्धित श्रथया चमर्कार- 
जमक दवा जाता है ।* पर वे इस धारणा का स्पष्ट रूप में सममा मह्दी छके। 
उपर्युक्त धारणी व अ्रतिम दो मांग शाज्मसम्मत हैं, पर शेप्र दा भाग 
आमक हैं| वत्ता,श्रर्थ और प्रक्‍न्‍्ध ये तीनों गुणामिव्यंजक रचनादि के श्राघार 
है, न कि गुय मे भेद । इस प्रकार बर्ण श्रौर समास तो गुण के अधीन है 
पर रस गुण + अधीन नहीं है, अपित गुण दी रस ये श्रधीम हैं। सम्मद डरे 
प्रतापसादि को यद्दी सब कुछ कइना अ्रमीषट हो, पर भाषा के शैयिल्य भ्रथवा 
छुदाग्रइवरश व अपना आशय प्रश्न कर पाए ड्ढों 
उपसंहार 

प्रवापसाहि का ग्रुणनिल्‍ूपण श्पूर्ण भी है, थौर अस्पष्ट मी। अपूर्य 
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गुण हज 


इसलिए हि इस में दामन-सम्मत दस गुर्सों के स्वरूप एव उनके खण्डन का 
उल्लेख मही हुआ । असष्ट इसलिए कि प्रम्मट-सम्भठ गुए-साम्बन्दी घार- 
जाए शियिल एवं अ्रन्यवस्पित शैली में प्रविपादित हुई हैं | परिणामतः ने 
गुण का अपना स्यरूप स्पष्ट हो पाया है, न इस के भेदों का, न गुथ को 
रसधर्मक्ता का, और ने औजित्य फे आधार पर बंणोंदि के विपरीत प्रयोग 
का | हां, इस प्रकरण में गुणों के, दिशेषः भाधुय गुण के, विभिन्न उदा- 
इरण्‌ अस्तृत करके प्रवापवाहि ने एक विशिष्टता अ्रवश्प हणपित कर ली 
है । माप युथ के पाँच उदादरण दिये गये ईं--दो उदाहण्णों में सयोग 
सृक्वार रस की अभिव्यक्ति है, एक में दियाग भृन्लार को, एक में कइुए को 
और एक में शान्द की। थोज गुण के दो उदाइस्य दिये गये हैं पहले में 
यीर रख वी अभिव्यक्ति है, और दूसरे में रीद्र रव की। प्रसाद गुण के 
दोनों वदाइस्णों में भृगार रस अभिन्‍्यक्त हुआ दे २ 
ठुलनात्मक सर्वेक्षण 

बिन्‍्तामणि थादि पाँचों आचायों ने प्रमुखतः मम्मट फे ऋषार पर 
गुण का निरूपण क्या है। इन में से दिन्तामणि औए दास ने बामन- 
सम्मत दश गुर्णों का भी उल्लेख किया है। दास ने इस प्रकरण में गुय का 
अथोन वर्गकिरण मी प्रछ्ुत किया हे, जो कि अधिझशतः मान्य है। पर 
इस ग्रखक्ष में इसकी झत्य नवोन घारणाएँ परल्वरविरोधी और भ्रामक हैं। 
उदाहग्णर्य, मायुर्वादि गुणों को अशकारों में सम्मिलित करना मम्मादि 
श्यनिवादी श्रायायों ढी दष्टि से अशारोय हे। कुल मिलाकर विन्तामणि 
का शुर-प्रकरुश अपैशाकृत अधिर व्यवस्थित, शाज्न उम्मद और विशुद्ध 
है। कुलरठि और ठोमनाय का यह प्रकरण सामान्य कोडि का है, श्रौर 
प्रताययाहि का ऋत्वन्त शिषिल है। दाद के इस मर रण में मौलिकताशों और 
आत्तियों का विदिघ्र सम्मिभ्श दे। 


नवम अध्याय 


रीति 


पृष्ठभूमि :--संस्क्रत काव्यशास्त्र में रीति-निपरूण 

रीति-निरुपस मे वैविध्य 

संस्कृत्त-काव्पशाज्ञ में गुश-निरूपण के समान रीति-निरूपण में भी 
दैविध्य और मतभेद रहा है । रोति की महत्ता, रीति भेद, रीति-मेदों का 
आधार, रीति के साथ गुण और रस का सम्बन्ध-स्थापन आदि विषयों पर 
आचाय एकमत नहीं रदे | यदि एक समय रीति को काब्य की “झात्मा! 
चोषित किया गया तो एक समय चह भी श्राया जब रीति काब्प-पुरुष की 
व्यग संस्थान? सात्र वन कर रह गई । निरूपण-वैविध्य वा एक श्रस्य प्रमाण 
यह भी है कि विभिन्न श्राचार्थों ने इसे विभिन्न नामों से श्रभिद्वित किया है। 
मामद ने इसे 'काब्य? कहा है, दण्डी ने 'मागे! और बत्मे! | डदूमट ने इसे 
धवृत्ति' नाम दिया है, चामन, र्ट, राजशेसर, अभिपुराणकार तथा विश्व- 
नाथ ने रीति? श्रौर आ्रानन्दवर्दन ने 'सघटना?। भोज ने इसे 'पन्‍्षा, 
वर्ग? तथा रीति? कट्दा है, और दुन्तक ने 'मागे?। मम्मद तथा जगन्नाथ 
इसे 'यूचिः और "रीति? दोनों नामों से पुकारते हैं। इन नामों में से रीति 
नाम विशेष रूप से प्रचलित रहा | मार्ग और वर्त्म इसके पर्याय रहे । दृष्त 
का ज्षेत्र मम्मट से पूर्व रीति से प्रायः विभिन्न समर्का जाता रहा, पर मम्मद 
ने बृत्ति और रीति को पर्याव माना' तो परिडवराज जगन्नाथ तक यह 
चारणा अक्षुएण बनी रदी। आनन्दवर्द्धन ने रीति श्रोर सघटना में थोड़ा 
बहुत श्रन्तर अवश्य निर्दिष्ट किया दे | 
रीति-निरुपक आचार्य और रीवि के भेद 

विभिन्न थ्ाचार्यों ने रीति? अथवा इस ऊ उक्त पर्यायों के विभिन्न 
भेद स्वीकृत किये हैं, जिन की सूची इस प्रकार है-- 

क, भामइ और दगडी--बैदर्भो, मौटीय त्स्रे 

ख, वामन--ैदर्मी, गौडी, पाम्चाली सर 
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रीवि भ६७ 


गा, दद्वट, अ्रगिनियुराणकार और विश्ववाय--उक्त दीन तथा 
लाटीया (लाटिका) स्ट्ड 

घ, मोजराज -उक्त चार तथा ग्ावन्तिका और मागधी. #६ 

ड. झातन्दवद्ंम--अतमासा, मष्यमएमाया और दीेयमास जूरे 


च्‌, कुल्तक--सुकुमार, विचित्र और मध्यम से 
छ, उद्मट और मम्मड--उप्तागरिका, परुषा और कोमजा 
(आम्श, 


(मम्मठ ने इन्हें क्रमशः वैदभी गौड़ी और पाश्वाली का पर्याय 
माना है ।) 

अक्त थ्ाचायों के दतिरिक्त बाम्मट प्रथम, वाग्मट द्वितीय, विधाधर, 
वियानाथ और केशब मिभ्र ने भी सेति का निरूपय किया दे, पर इन के 
मिरूपण में कोई उल्लेखनीय विशेषदा नहीं है। 
दीवियों का अभिधान 

बैदर्भी श्रादि उक्त रौति-मेदों के श्मिघान के विषय में खाहित्याचार्यों 
के दो वर्म हैं! दरडी, चामत और राजशेखर रीतियों का श्रमिषान प्रदेश- 
जागे के शाघार पर स्वीकृत करते हैं, तथा मामह ओर रुद्द इन्हें 'संज्ञा- 
मात्र! कहते हैं । सुविधा के लिए यहां हम इन आचायों को क्रमश प्रदेशा- 
प्रिघानबादी शोर संज्ञामात्रवादी कहेंगे। इन दोनों बरसों को घास्णाशों का 
क्रम्तिक विकास राहित्य के विद्यार्थी के लिए अत्यन्त रोचक है | 

ऐसा प्रतीत होता हे कि भामद के समय में परिढत-वर्श में प्रदेशों 
के नाम पर वैदर्भी आदि रीतियों के नामकरण का पह् इतना बल पकड़ 
गया था कि सामद छो इस का विरोध करना पड़ा-- 

सज्ु॒ चाश्मझ्वशादि चैदर्ममिति कथ्यते। 
काम तयाएसतु, प्रायेण संक्ष ब्छादो दिपोयते | का० अ० $।३३ 

अर्थात्‌ “अश्मक" बंश आदि में प्रचलित लेखनपकार 'चैदर्म' कद्ाता है 
सो कद्ादा रहे, पर नाम्र तो ध्राय३ इच्छा से ही रख दिये जाते है |! किन्तु 
परिदतवर्य को उक्त विचार-परम्परा मामई के इस निषेध से समाप्त महों 


हुई । बढ दण्ढो से होतो हुईं बामन और राबशेखर तक चली आ्राई | रुदट 
इस अम्तराल के श्रयवाद दें 


१. भरमऊ--सम्मदतः ट्वनकोर का प्राचीन नाम (आप्टे, छ७ इंग० 
डिक्शाभरी» पृष्ठ ३2३) 


भ्ध्द हिन्दी रीति-परम्परा ऊ प्रमुख झ्राचाये 


दण्डी के वैदर्भ गोडीय प्रसग में स्थान स्थान पर ऐसे खेत म्लिते 
है, जिन से प्रकट दोता है कि दण्डो इन दोनों काव्य मार्गों को प्रदेश- 
विशेषों स सम्बद्ध मानते हैं। उदादरणा्-- 

इतीद' नाइत॑ गौडैरनप्रासस्तु तत्यियः ! 

अजुप्रासादपि आयो बैदमरिदर्मान्सितम्‌ ॥ फा० द० 4५४ 
अर्थात्‌ गौडप्रदेश क॒ निवासी इस (शब्द समता) का झादर नहीं करते, क्योंकि 
उन्हें श्रनुपास-प्रिय है । पर बैदभंप्रदेश के निवासियों को अनुप्रास से प्रायः 
यददी (शब्दसमता) द्टी अधिक प्रिय है।* 

इस सम्बन्ध में बामन की घारणा* उल्लेखनीय है, जित,का श्रमि 
प्राय है कि-- 

१ वैदर्भा श्रादि नाम विद, गौड़ और पाचाल देशों ३ क नाम पर 
रखे गये हैं । 

२, पर इस का यद्द तातये कदापि नहीं कि,जिस प्रकार विभिन्न 
प्रदेशों में उतन्न द्रब्यों के नाम उन प्रदेशों के नाम पर पड़ जाते है; ये 
नाम भी इसी कारण पढ़ गए हैं, क्योंकि किसी देश (की जलवायु श्रथवा 
अन्य स्थिति) द्वारा काव्य का उपकार नहीं हुश्रा करता | 

३, इन दाति-पकारों का इन देशों से केवल इतना ही सम्बन्ध है 
कि विदम आदि देशों में वह्धां के वाती कवियां की रचना में वैदर्भो श्रादि 
रीति भेदों के विशुद्ध रूपों की उपलब्धि होती हे । 

पर वामन की इस धारणा को रुद्रट और उठके टीकाकार नमि 
साधु ने स्वीकार नहीं किया ] इन के मत में वैदर्मी, पाद्वाली झ्रादि सशामात्र 


$, इसी प्रखर दयडी के अन्य कथन मी इसी तथ्य के समर्थक हैं। 
देखिये का० द० १॥४४,४६,७५०,६० 
३. कि पुनर्देशवशाद्‌ द्वग्यगुणोस्पत्ति; काब्यानों, य्रेनाइय देशविशेष- 
व्यपदेश, । नै यदाद-- 
विदर्भादिपु इष्टल्वात्‌ तत्समाण्या। 
विदर्भगौडपाआडेपु तत्रत्ये कविभिर्ययास्थरूपसुप्लब्धत्वात्‌ सप्स- 
मास्या । न पुनई शै; किंचिदुपक्रियते फाग्यानाम्‌ । 
+-छ्य० सूू० गृ० ॥२१० 
३, विदर्म -5 बरार, गीौढ:- बंगाल; पाशाल-- कप्नौज 


ह रोति, ४६६ 


हैं, इस झा विदमांदि के साए कोई छाजन्प नहीं हे ।१ राजशेलर ने वामन 
का पूर्ण अनुमादन किया है काव्ययीमांसा में निर्दिष्ट रुक ग्राषा* के 
अनुसार कान्यपुरुष और साहित्यविद्याबधू ने भारत १) चारों दिशाशओं में 
जाकर विमिन्न प्रदुर्चियों के काथन्छाप निम्नलिखित रीतिपों (बचन:विन्यात- 
क्मों) को मी धासए दिया या--प्रज्य भूभाग में गोडीया सेति को; पद्याल 
में गग्ालो रीति को, अवन्ती में भी सम्मवतः पाश्चाल्वी रौति को, और 
दाज्िणात्य (विदम) के बत्खगुल्म नामक नगर में बैशभी रोति को। इन 
चार भूमागों के श्रन्तर्मत राजशेश्वर ने विभिन्न प्रदेशों का भी उल्लेजा 
किया है। 

पर दण्डी, वामन और राजशेखर की उक्त घारणा को छुस्तक नें 
शआ्राड़े द्ापों लिया है। उन्होंने प्रदेशाभिषानवाद पर चार ग्रार्षेप किये हैं--- 

$, यदि देशविरोष के नाम पर रीतियों का नाम रखा गया है, तो 
देश तो अनन्त है, रावियों की संख्या मी अनन्त होनी चाहिए थी १ 

२, कुम्तक का दूसरा थ्ाचेप यही हे झिस की ्राशंका वामन को 
ची--क एुनदेंशे: डिंदिदुएक्ियते छाम्पावास । कुस्तक के कथनानुतार काब्य- 
रीति किसी देश में प्रचलित मातुलभगिनी-न॑ववाइ आदि प्रषाओं के समान 
कोई दैशिक श्रांचार तो महों है कि पुरातन परम्परा पर आश्रित रह कर 
समी कबि उसी (काब्य-रीवि) को सदा के लिए द्रप्ताते चले जाएँ ।* 

३, कवि-कर्म के लिए शक्ति जैसे ईएबर प्रदत्त कारण तथा स्युर्तात्त 
और श्रम्याह्त जैंठे उपार्जित कारणों की अपेक्षा रहती है; और ये तीमों कारण 
किसी देशविशेष की नियत सर्म्पात्त न होकर व्यक्ति वशेष दी दी समत्ति 


१. रुदट--पाजाली लाटीए गौडीया चेति तामतोअभिद्विता: 3 
ममिसाधु- नामत; इत्यनेत्र वाममात्रमेतदू इति कययत्ति | न पुनः 

पश्चाद्धेपु मदा इस्थादि ब्यु्प्ित: ॥ छा० श० शा४६ तया ठीझा | 

३. का» मी० श्य अर एृष्ठ ३३-३३ दद 

है,  # ४» देशमेइलिदन्थतत्वे रौतिमेशारं देशावासतन्तवाद 
अरक्यरवें प्रसण्यते (१ च० जी० ॥२४ बृत्त 

४, न च॑ विशिष्सीतियुक्तत्वेद काम्यररणं सतुल्लेपमशिनीबिवाददत्‌ 
इेशएमेवर्या ब्यवस्थाएधितुं शर्यम । दुशपर्मो हि बृद्धस्यदह्ारपरस्परामात्रशरशः 
शवराजुप्दानतर नातिबतते। च० जी० ४१४ वृत्ति , 


६०० हिन्दी रीति-परम्परा के प्रमुख आचाये 


हैं| यही कारण दै कि एक ही प्रदेश के एक व्यक्ति में ये कारण पाए हैं, 
और दूसरे व्यक्ति में नहीं।* 

४ दाँ, किसी देश की यद्द विशेर्षता तो मान्य है कि यहाँ के सग्रीत 
अथवा भाषण में माधुये है, पर रचनाविशेष को किसी देश की स्वामाविक 
विशेषता मान लेना समुचित नहीं हैं। श्रन्यथा वहाँ के समी नियासी काव्य 
का निर्माण करने लगेंगे ।६ 

उक्त निरूपण से स्पष्ट है कि रीतियों के नामकरण का यद्द भौगो- 
लिक आधार मामह और दणढी के समय में अपने यौवन पर था, वामन फे 
समय में दल रद्दा था, और रुद्रट के समय में प्रायः समाप्त ह्वो चुका था, 
पर राजशेखर ने इसे पुनर्जोवित करने का प्रयास किया । काब्यमांग को 
मानवस्वभाव पर थ्ाघुत मानने वाले कुल्तक को 'प्रदेशाभिधानवाद? मला 
जैसे स्वीकृत दोता ! यददी कारण दे कि इस का इन्होंने समय शब्दों में सदन 
किया है। 

इमारे विचार में दंढी श्रौर बामन का क्कुकाव प्रदेशामिघानवाद 
की ओर तो है, पर वे इसका प्रबल समर्थन नहीं कर पाए। बैदर्म थौर 
गौड़ मार्गों के बीच विभाजक रेखाएँ खींचते हुए भी दी इस तथ्य को 
मुला नहीं सत्र कि मानवदचि की मिन्‍नता का प्रमाण प्रत्येक कवि की 
लेखन-शैली में मी उपलब्ध द्वोता दै। दूसरे शब्दों में, शैली पर उस पे 
कर्चा के व्यक्तित्व की छाप सदा ग्रक्रित रहती है| उन्हीं के कथनानुसार-- 
वाणी का अभिव्यक्ति-प्रकार बहुविध है, उसके श्रनेक यूह््म भेद हैं--इतने 
कि जिन्हें सरस्वती मी गिनने में अ्रशक्त दै। कहीं इच्तु, क्षीर, गुड़ श्रादि 
मिठास में भी श्रन्वर निर्दिष्ट कर सकना सम्मव हो सका है (? लिम्कण यह 


4, तथाविधराव्प्रकरर्ण पुन शकरपादिकारणऋलापसाकक्प्परेदमायों न 
शक्यते ययाकिश्निदतुष्पतुस ) कि उ शक्तीविधमानायामपि ब्युपध्याविशाहायें- 
कारण सम्पत्‌ प्रतिनियतदेश विशेषतया न ब्यवविध्यते । नियमनिवन्धनाभावाद्‌ 
ततब्राइशनादुन्यत्र व दरशेनाव्‌ । व० जी० ११२३ बृत्ति 

२, न च॑ दाहिणास्थगीतविषयसुस्वरतादिष्यनिरामणीयकतस्वस्थ स्वाभा 
विस्स्व बकर पाये । तरिमन्‌ सति तथाविधदासग्पद्रण स्वोस्य स्पाद । 

++ब० जी० ॥।२४ पृत्ति 


३, का० दु० $8०, १०३, ३०२ 


रीठि ््१- 


कि दएडी इस तथ्य को स्वीकार करते दें कि किसी परेश-विशेष फे समी 
कवियों की र्वना न तो णक सी शैली में प्रतिबद्ध हो सकतठी है, श्रोर 
न ही उस प्रदेश में प्रचलित शैली से सभी कवि प्रमावित्र दो सकते हैं। 
अ्रर्थात्‌ एक प्रदेश के निवाश्ी अन्य प्रदेश की शैली को मी अपना 
खकते है । 

दणडी से लगभस एक शती पूर्व एक ऐसा वर्ग अवश्य रहा दोगा 
जो प्रदेशाभिधानवाद' फा प्रबल समर्थक होगा । निर्माक श्राचार्य मामद ने 
एक निष्यक्ष आलोचक के समान उनकी घारणा को अस्वीकृृ॥ कर दिया 
है। इससे उनकी गम्भीर विचारशीलता और मनत्विता का परिचय 
प़िलता है | पर ऐसा ग्रतीत दवा दै कि प्रदेशमिधषानवाद में पूर्य रचि न 
रखते हुए मी दामन भामह के उम्रान परम्परा के उल्लंघन का साइस नहीं 
कर सके | हाँ, उनकी अ्रदुचि इस बुद्धि-पाठ से अवश्य अकट दो गई है-- 
“मे पु्देशे! किम्चिदुपक्रियते काव्यानाम (! इश्र राजशेखर के उममरुख रुद्रट का 
स्पष्ट संकेत था कि पाञ्चाली आदि नाम केवल रांज्ञामात्र हें। शन में तथा 
देशों में जन्यजनक-सम्बन्ध नहीं है, पर फ़िर भी यदि उन्होंने स्वसुम्मत चार 
रीतियां के बीच सिथ्ती और धुन्दली बनती जा रद्दी रेखाओं को किसी तक 
दिये धिना छिर से जगाने का प्रयास किया है, तो केवल जनभुति पर आधूत 
परम्परा के परिपालन के लिए, श्रथवा अपने भन्ष में उल्लिल्वित काच्यपुरुष 
और साहित्य-विद्यावधू की कल्पित अमण-यात्रा में केबल चमत्कार उपर 
करने के लिए । 

इमारा बिचार है कि मामद से पूर्व वेद्म आदि नाम इन देशों के 
नाभ पर पड़े द्वोगे--इसमें कोई उन्देष्ठ नहीं, पर दत्तद्‌ देशों में इन रीतियों 
का परिषालत कठोरदा से किसी मी रुमय नहीं किया ज्ञाता होगा, इसमें भी 
कोई सन्‍्देद्द नहीं | सत्य तो यह दै कि इन नामों के पढ़ने से पूर्व मो वाज्य 
की शैजियाँ अपनी-अपनी विभाजक विशिष्टताओं से सम्पन्न रही होंगी। 
फिर धीरे-दीरे ये इन्हीं नामों से श्रमिद्दित हे गई] प्रर एक प्रदेश 
के छमी कवि एक ही लेखन-रीवि को अपना लें, यह एक श्रस्म्मब और 
अविस्वसनीय कल्पना द ; यों स्थूज् रूप से इर देश और काल में ऐसी 
स्पूल विभाजन-रेखाए खींची जा सकती ईं, जेसे दरडी के समय में बैदर्म 
कि गौड मार्य को अयदा गौड़ कवि वैदर्स मार्ग को नित्वान्त भी नहीं 
आअपनाठते होंगे | निष्कर् बह कि 'प्रदेशामिघानदाद' की श्रपनी ययायता 

देद 


द्ब्र द्विन्दी रीति-परम्परा के प्रमुख आचार्य 


है, पर वह अत्यन्त सेयतत और सीमित दे | उस पर कठोरता से परिपालन 
की सम्भावना एक कल्पना मात्र दे। 


रीति का लक्षण और स्वरूप 
बासन--यद्यपि वामन से पूर्व रीति का निरूपण मामह और दणदी 
और इनसे भी पूर्व कुछ सीमा तक भरत कर चुके थे, पर इन तीनों ने 
तो रीति शब्द का व्यवद्वार किया है और न इसका स्पष्ट लक्षण प्रस्तुत 
किया है। सर्वप्रथम यह कार्य वामन ने किया। इनके भतानुसार रीति 
“विशिष्ट पद-रचना? को कहते हैं। पदों की रचना में विशिष्टता गुणों थे 
कारण श्राती है। १ण काब्य की शोभा करने वाले धर्म हैं । “काव्य, शल 
का प्रधाम रूप से तो अ्रर्थ है--वे शब्दार्थ जो ग्रोज श्रादि गुणों श्रौर 
यमकोपमादि श्र॒लकारों से शोमित हो, पर गौण रूप से “काव्य? शब्द का 
श्र शब्दार्थ का दोतक वाक्य भी है। रीति? काव्य श्रर्थात्‌ शब्दाय क॑ 
श्रात्मा है ।१ वामन को रीति के ही श्रन्तर्गत काव्य की उमी रूपविधाशों क 
समावेश भी श्रमीष्ट था । उनके कथनानुसार तीनों रीतियों में सम्पूए 
काव्य सौन्दर्य उस प्रकार समाविष्ट हो जाता है, जिस प्रकार रेखाओं के 
मीतर चित्र प्रतिष्ठित होता दै (९ 
निष्कर्प यद कि कोरी पदरचना रीति नहीं कद्वाती। वह गुणों से 
विशिष्ट होकर द्वी रीति कटद्टाती है | वामन के मतानुसार थ्रोज श्रादि दश 
गुण शब्दगत भी हैं और श्रर्थगत भी । श्रतः 'रीति? शब्द से वामन का 
श्रभिप्राय केवल शब्दगत सौन्दर्य श्रघवा घटनामात्र नहीं, अपितु श्र॒र्धगव 
सौन्दर्य भी है | समष्टि रूप में वामन की रीति का स्वरूप है-दयुयों 
हा] 
१, विशिष्टपदरचना रीति: | का० सू० ॥२॥७ 
विशेषों गुणाव्मा | घही ॥वर।८ 
काब्यशोसाया: करोरा धर्मो गुणाः | घद्दी ३॥१॥$ 
काव्यशब्दोध्य॑ युणालंकारसस्कृतयो: शब्दार्थयोरवेतते | मक्तथा हु 
शब्दार्यमाश्रवचनोउत्र गृद्ते | का० सू० घू० 49% 
५ रीतिराष्मां काव्यस्य ३ का० सू० 4२६ 
३» * पुतासु तिसूषु रीतियु रेखास्विव चित्र काम्य॑ प्रतिषप्यितमिति। 
-++अ० सू० बृ० ॥र१३ 


रीति बुल्रे 


(शब्दार्थ के शोभाजनक घर्मों) से युक्त पदस्चना; और ऐसी पदस्वना 
शब्दार्थ रूप काव्य शरीर की आत्मा है), 

आनन्दवद्धेन--चामन ने रीति को दिशिग्डः पदरचना कहा तो 
आनन्दवदन से इसे 'सघटना? अर्थात्‌ सम्यक्‌ घना नाम दिया | पदरचना 
और घटना पर्याय शब्द हैं। अन्तर केतल 'बरिशिष्टः और सम्पकः विशे- 
यणों में दे, जो दोनों आचायों के विभेदक इश्टिकोणों का एरिचायक हे । 
चामन के मतानुखार पदरचना में वेशिष्य्य गुणा के कारण आता है, और 
गुण पदरचना (रीवि) के आशित हैं। इधर आानन्दबर्दन के मतठानुसार 
घटना का सम्बफ्त्व तम है जब वह गुणा के आश्रए में रहकर रत की 
अभिव्याक्त करे (१ निम्कर्ष यद कि आनन्दवर्दन की सँघटना गुर्यों पर 
आधित है और यह रछामिव्याक्त का एक साधन है। बामन की रीति 
(पदरचना) पर गुण श्राभित हैं, और वह स्वयं साघ्या हे ] दूसरे शब्दों 
में, याद एदरचना में शब्दयव और अर्थग्त 'शोमाकारक धर्मों? अर्थात्‌ 
मुझों का समावेश दो गया, दो उसकी टिंद्ध हो गई। 

वदस्खना? और “बटना शब्दों में ्रयंाध्य झेठे हुए मी यददी दोनों 
आचायों के इष्टिकोणों में श्रन्तर हे ) पर समास के सद्भाव और श्रमाव 
को रीतिनिरूपय में दोनों आ्राचाएों ने स्थान दिया दै--रचना-शैली के इस 
बाझ दत्त को वासन भी नहीं सुल्रा सके । 

शाजशेखर, कुन्तक और भोजराज--श्रानन्दवर्दंद के उपरान्त 
राजशेखर ने ओर उसके अनुकरण पर भोज ने भुंगारप्काश में रीति को 
“वचनावन्यासक्रम' कद्य है ।६ यद शब्द मी एदरचना श्रथवा घटना का दी 
पर्याय है। झुन्तक ने रो।ठ के स्थान पर “मार्ग! शब्द का प्रयोग किया दे, 
जिसे उन्दोंने 'कविप्रस्थानद्देठःश मी कद्दा है | दूसरे शब्दों में, वह मार्ग 
ज़िस पर कि प्रस्थान फरे, अर्थात्‌ रचना-रैलो । भानवस्वमाव पर आधृत 
बुम्तक के प्युकुमारः आद तीन मार्ग बाध्वव में र्घनारैली से मिन्न 
मी नदों हे। भोज ने सरस्ववीकर्ठामरण में रीति शब्द की ब्युसत्ति रौद_ 


4... गुणानाध्ित्य छिप्ठल्ती, साथुयांदीन्‌ व्यवक्ति ल्‍्थ । 


रखादू | औ #ू >» ॥8॥ घ्वन्या» दे(६£ 
२. स० का० आक आ० शा० (राघवन) पृष्ठ १७४ 
३. ब० जी६ ॥२४ 


द०४ हिन्दी रीति-परम्परा के प्रमुख आचार्य 


(गौ) घाद से बताकर? इस शंका का समाधान मी प्रकारास्तर से कर 
दिया है कि रीति-शब्द मार्ग, वर्त्म, पन्‍्था: का पर्याय फ्यों माना जाता दे। 

मम्मट और विश्वनाथ--राजशेखर आदि उक्त तीनों श्राचार्यो 
ने रीति और रस का कोई सम्बन्ध स्थापित नहीं किया था--यह्‌ काम 
आनन्दवद्धंन के अ्रतुवायी आ्राचार्यों--ष्वनिवादी मम्मट और रख्ादी 
विश्वनाथ ने किया ) मम्मठ ने वृत्ति (रीठि) की रछविषयक व्यापार कहा, 
और विश्वनाथ ने रीति को रख, भाव श्रादि की उपकारिका माना ।5 
आननन्‍दवर्द्धन के 'संघटना? शब्द के श्रनुकरण पर विश्वनाथ ने रीति को 'पद- 
संधटना? कहा | आनन्दवर्द्धन ने रीति को काब्य की श्रात्मा मानने वाले 
बामन का उपहास उड़ाया, तो विश्वनाथ ने रीति को झात्मा के श्राकाश 
से अंगरुस्थान के घरातल पर लाकर खड़ा कर दिया ।५ श्रानन्दवरद्दंन ने 
संघयना (रीति) के प्रकारों को समाशों के श्राघार पर विभक्त किया भर 
उसे गुण के श्राश्रित बताया, मम्मट और विश्वनाथ ने मी प्रकारान्तर से 
यही स्वीकृत किया ) 

मम्मद और विश्वनाथ के मत में कुल मिलाकर रीति का स्वरूप 
इस प्रकार है-- 

(१) रीति एक बाह्य तत््त है, चह समास पर आधुत हे। 

(२) रीति भुण के झ्राश्रित है--अत्येक रीति के वर्ण तत्तद गुण फे 
अनुसार हैं। 

(३) रौति काव्यशरीर के अगसंस्थान के समान है । 

(४) रीति की तिद्धि इस तत्त पर निद्वित दे क्ि वह काव्य के श्रात्म- 
स्वरूप रस की श्रभिव्यक्ति में साधन मात्र बने, न कि इस तत्त्व में कि बह 
स्वये काब्य की द्ात्मा बन जाए। 





4... घ० क० भ० १२७ 
३६. वृत्तिनियतदर्ण गतों रसविपयो ध्यापारः ) 
का० प्र० इस 3०, पृष्ठ ४६७ 


३. 2 ७८ » उपऊर्त्नी रसादीनाम ॥ सा० द० ३|१ 


४... अस्फुटसएुटित ऋग्यतत्वमेतचयोदितम्‌ 
अशस्लुपद्धिब्यांकर्द' रीतयः सम्प्रवत्तित: ॥ प्वस्था० हे। ४७ 


७, सा० द० शा 


रोति ६०५. 


बामन से विश्वनाथ तक रीति के ठक्त स्वरूप-निरूपण में तोत 
स्पष्ट पिभाजक रेखाए खींची जा पकठी हैं-- 
३, रीति काव्य की आत्मा दै--स्वय एक सिब्विदे। --बामन; 
२, रीति कवियों के लिए एक मार्ग अर्थात्‌ रचना-प्रकार है| गे 
बढ काब्य की आत्मा है, और न रखमिव्यक्ति से उसका कोई सम्बन्ध है| 
+-पगण्शेखर, मोज आदि; 
३. रीति रचनाअकार के रूप में स्साभिव्यक्ति का याधन है। 
थ्रानन्द्वर्द्दन, मम्मट, और विश्वनाथ | 
निष्कर्ष यह कि वामन सम्मत काव्य की आत्मा” रीति विश्वसाथ 
सक ग्ाते-श्राते अगस्स्यान बम कर तो रह गई, पर इसकी आवश्यकता 
सभी श्राचायों ने श्रसन्दिग्ध रूप से स्वीकृत की | 
रीतिशेदों का स्वरूप 
पहले कद आए हैं ह्लि रीति-सेदों के स्वरूप-निर्देशक श्राय्पर के 
सम्बन्ध में संस्कृत के काव्यशास्त्री एकमत नहीं रदे | मामह से अगज्नाथ तक 
रीवि-मेदों का स्वरूप मुझपतश इन आधारों पूर स्थिर किया गया--गुण, 
रस और मानव-स्वभाष ) दणडी तथा वामन प्रथम आधार के प्रमुख प्ृष्ठपोषक 
हैं और झानन्दवर्द्न दितीप आणार के | छुन्तक तृतीय आधार के ग्रवर्तेक 
हैं, पर इनका अ्र्॑गमन नहीं हुआ । इनके श्रहिरिक्त उद्भठ ने वर्णयोजना 
को आधार बनाया बबा रामशेखर, भोजराज ओर अग्नियुरायकार ने 
समाख, अनुप्राउ श्रादि को) इन आधारों का संक्षिप्त विवेचन इस 
प्रकार है-- 
(१) शुण के आधार पर 
रीति-भेदों को गुण फे आ्राघार पर स्थिर करने वालों में दरुडी और 
बामन का नाम विशेष उल्नेखनीय हे | भाग ने शुण का उल्लेख स्पष्द 
रूप से तो नहीं किया पर इन्हें अमीष्ट यही है । 
भामह--भामद, दश्डो और वामन के रुमय में बैद्म काव्य 
को योडीय काव्य की अपेक्षा उल्ष्ट काब्य माना ज्यता था। भामइ ने 
इस घारणा का खण्डन हिया दे इसी खडन द्वारा वे स्वसम्मत दो काब्पों--- 
[भें और गौडीय के स्वरूप पर भी प्कायन्तर से प्रकाश डाल गए हैं। 
उनके कथनाजुसार वैदर्म और रौड्ोय में अन्तर मान *र एक को उत्तम 
और दूसरे को निक्ृषष्ठ मानना उच्चित नहीं है। उनके कथनामुखरु-- 


६०६ ईन्दी रीति-परम्परा के प्रमुख ग्राचाये 


(क) कुछ विद्वान्‌ वैदर्भ को गौडीय से अलग मान कर उसे बढ़ा 
सममते हैं, और सदर्थ युक्त मी गौढीय को वैदभ के समान नहों मानते | 

(ख) किन्‍्तु यद्दी वैदर्म दी गौडीय है। वल्वुतः इनमें कोई पार्थक्य 
नहीं हैं। गतालुगत के न्याय (लोक परम्परा श्रयवा मेड़चाल) से निर्ुदि 
जनों की टेसी बहुत थी बातें हुआ करती हैं ।* 

(ग) सत्य तो यह है क्रि प्रसन्न (प्रखादगुण युक्त), ऋजु और कोमल 
होता हुग्रा मी यदि बैदर्भ पुष्टायंता और वक्रोक्ति से शून्य है तो वह केवल 
कर्णंप्रिय गान के समान (श्रेष्ठ काव्य से) भिन्न है । 

(घ) श्रलकारयुक्त, ग्राम्यदापरी त, अर्थवान्‌, स्याय्य (लोकसंगत), 
और झाकुलता (थ्रव्यवस्था) से रद्दित गीडोय भी श्रेष्ठ है, तथा अपने गुयो 
मे रहित वैदर्भ मी श्रेष्ठ नहीं है ।* रे 

मामई क उक्त विवरण से यद निष्कर्ष निकलता है कि 

(१) वैदम और गौडोय में से कोई भी बड़ा काब्य नहीं दै। 

(२) अपितु यों किए कि वैदर्म ही गौडीय है, इनमें परस्पर कोई 

पाथस्य (श्रन्तण) नहीं दै । 
(३) वैदमम काव्य में ये गुण द्ोने चादिएं-- 
मुख्य गुण--पुष्टाथता श्रोर बकोक्ति 
अमुख्य गुण--प्रसन्नता (पसाद), ऋजुता और कोमलता 

(४) गौडीय काब्य में ये गुण होने चाहिए-- है 
अलकारबत्ता, आम्यदोप-रद्वितता, अ्यवत्ता, न्‍्यायवत्ता श्रौर 
आजुल-रदितता । 

(3) अ्रपने अपने ग॒यों से युक्त दोने पर दोनों ही ग्राह्म और समान 

मद्त्वशाला दे | 

उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि भामइ ने -- 

एक तो दण्डी और वामन के समान दोनों काव्य भेदों में गुर्यों का 
होनामान लिया है--वंद्पि इन गुर्यों के नाम विद्वतरग्परागत रलेपष, 
मय श्रादि से भिन्न हैं | प मर 

दूसरे; दशडी श्रौर विशेषतः वामन के गुयों के समान मामइ के 
इन गुणों में मी दो गुण दोषाभावजनित हैं--मैसे श्रम्राम्य श्रौर श्रनाकुल । 


4, का० झ० (भा० ) 3३, २२, १४, श७ 


>.. रीति ०७ 


तीसरे, भागह 'गौडीयमिदपेवच्ु वैदर्म॑मिति कि एथऊर कद तो गए हैं, 
बर दोनों मेदों में ए्पक एपक्‌ श्यों का निर्देश इस तथ्य का दचक है कि 
उन्हें दोनों की पृथक सत्ता श्रभोध्ट अवश्य थी--पर दोनों के उम्ान महत्व 
के साथ | एक पिता के लिए दीनों पुत्र समान होते हुए मी भ्रपनी अपनी 
जिशिष्यदाओं (गुण) के कारण वस्तुतः एयक पृथक ही होते हैं । 

दण्ड्ी--दरढ्ी के कथनावुसार वाणी के मांगे श्र्यात्‌ लेखन- 
प्रकार अनन्त हैं, उन में परस्पर खुडस मेद हैं।उन अनेक मार्गोंें से 
बैदर्म और गौढोय ही ऐसे मार्ग हैं, शिनका थम्तर रिशेष रूप से स्पष्ट 
है, और वद अठर यदद है कि रलेप, प्रसाद श्रादि दस गुण वैद्स सासे 
क्रैयों प्राय कहे गसे हैं, पर ग्ोड मार्म में प्रायः इनका विपर्यय देखा 
जाहा दे ।* 

दुएडी का 'दिपयय! शब्द व्याज्यापेज् है। दण्डी के टीकाकार इस 
शब्द से फमी (वेषरीत्यः श्रर्थ प्रदय करते हें, कभो अ्रन्यपात्तर और 
कमी 'अमाव? । दण्ढी के निरूपणानुसार थ्रायः! शब्द से यह सूचित दोग 
है कि मौड मार्स में रजेपादि गुर्णा का पिययय सदा पूर्ण रूप से नहीं रहता, 
अपितु कमी कमी श्वशरूप से भी रदता है । इसके अतिरिक्त आय: शब्द 
दोनों मार्गों के साम्य का भी सूचक है ॥५ 

दण्ढी की विवेचता के श्रनुतार बेदर्भ और गौड़ीय मार्गों में गुणों 
आर उन के विपयंय को स्थिति इस प्रकार हे--- 

(१) बैदर्भ मार्ग में श्लेष, प्रखाद, समता, सौझुमायं और कान्ति-. 
यह पाँच गुण पाए जाते हैं; और गौड़ मार्ग में क्रमशः इनके विम्नोक्त 
विपयंय--सैगिल्य, ब्युयत, वैधम्य, दीसि और अस्युक्ति । 


$, अस्थथनेझों गिरा सार्गः सृश्ममैदः परस्परम । 
तत्र वैरभ॑गौडीयो वर््य(>ते प्रस्कुटान्तरौ प 
इलि बैदभंमागस्य प्राणा दश शणाः स्टताः ३ 
मूफ्े वियर्यय: प्रायों दस्‍्थले रौडबस्मेनि पु 
काब्यादशं ३४०, घर 

२. गौडकर्मनि एशे गुयातां विश्येवः स उस कुत्नचिद्‌ झत्यस्तासाव- 

रूप; कुत्रधिद शत- सम्बन्धरूपत्न प्राय: इश्यते ! आयः एत्य्वेल वबचिदुभदो: 
साम्पप्रप्यस्तीति सूच्यतें ६ का० दु+ (अमा टोका) ० इसे 


घ्ण्८ हिन्दी रीति-परम्परा के धमुख आचार्य 


(२) बैदम मार्ग के शब्दगत माधुर्य (शुव्पनुप्रास) का विपयंय गौड़ 
मार्ग में वर्खानुप्रास है। 

(३) बैदमम मार्ग में श्रोज् गुण केवल गय में होता है, और गौडीप 
मार्ग में गद्य भ्ौर पद् दोनों में 

(४) वैदर्भ और गौंडीय दोनों मार्गों में निम्नलिखित चारों गुण 
समान रूप से पाये जाते हं--श्रथंगत माघुये (अग्राम्यता), अर्थव्यक्ति 
ओदाये झौर समाधि । 

उच्त विवरण से स्पष्ट है कि दए्डी गौडीय मार्ग को वैदभ मार्ग को 
अपेक्षा निम्न कोटि का काव्य मानते हैं, किन्तु उसे सर्वधा सदोष और 
त्याज्य नहीं मानते | यदि उन्हें गौडीय मार्य को सदोपष कहना अ्मोप्ट 
होता तो-- 

(१) न तो ये स्वभावाख्यान, उपमा, रूपक श्रादि १४ अर्थालक्ञारों 
को वैदर्म और गौडोय मार्भ के साधारण श्र्थात्‌ दोनों मार्गों के समान 
अलकार स्वोकृत करते ;१ मु 

* (२) न उक्त रिरय में निर्दिष्ट अ्यगत माधुये (अ्रग्माम्यठा), झर्ष- 
व्यक्ति, औदार्य शौर समाधि इन चारों गुणों को दोनों मार्गों में बे समान 
बताते ; 

(३) और न ही श्रोज ग्रुण की स्वीकृति गौडीय मार्ग फे गय और 
पद्य दोनों रूपों में की जाती | 

हमारे उक्त निष्कर्ष को पुष्टि और स्पष्टता निम्नलिखित उदाहरण 
से हो जाएगी । दण्डी के अनुसार श्लेप गुण का लक्षण ऐ--'थर्टृप्ट- 
शैयिल्यम! ब्र्थात्‌ शैयिल्य का अमाव। शैयिल्प कइते हें-शल्ग्ाय 
अछरों के बाहुलय को (६ अनुप्रास के इच्छुक गौड़ इस 'शोथिल्य! को चाहवे 
हैं, पर बन्च गौरव अर्थात्‌ काव्य-गुग्फन के इच्छुक वैद्भों की शैषिल्य का 
विपयेय श्रर्थात्‌ श्रमाव 'श्लिप्एः (इलेप) गुण अमीष्ट हे ।* उदादश्णार्थ 


$, कारिवस्मा्ंविभागार्यमुक्त, आयष्यलंकिया । 
साधारणमलकारजातमन्यद्‌. प्रदर्यत्ते 7 का» द* २१ 

३, शैधिल्यमन्पप्राणाइरोचरम्‌ | का० द० 4॥४३ 

३० का० द० ॥४३ 


रोदि नदैग्धि 


आलती की माला भपरों से ब्याह है, इस कयन को गौद और वैदर्भ कवि 
अमश३ इस प्रकार कहेंगे-- 

गौइ--मालती माला लौलालिकतिला (* का० दु० ॥॥४३ (शिपिली 

चैदर्भ--मालतीदाम लधित अगर |६ का दु० ॥॥४४ (रिलप्ट) 
स्पष्ट है कि गौ मार्ग का शैयिह्पन्युक्त कपन काब्य से बहिष्कृत, सदौष, 
त्याज्य अथवा तुुुछ कदाएएि नहीं ढद्म जा सकता । दोनों उदादरणों में 
लेखन-प्रकार का दी अम्तर हे। निष्कर्ष यद कि दस्डो के मत मे बैदर्भ 
मार्ग से है, पर गौहीय मार्ण को निहृष्य भी नहीं कश जा सकता | 

वासन--देण्डी के समान वामस ने भी रीतियों को गुणों के साथ 
झुप्दद् किया दे । उनके कंपनानुछार गौडीया रीति ओज ओर कान्ति गुसों 
से विशिष्द होती है; पाम्चालो रीति माधुष और हौकुमाय गुणों से; भौर 
वैदभा रीति तीनों गु्ों से | गौडीश में माधुये और हौऊुमार्य गुणों के ऋभाव 
के कारण उसे श्रत्युल्वणपदा (इद्मटपदा) और समासबहुला माना गया है| 
पाथाकी में ओज और कान्ति गुणों फे श्रभाव के कारण उसे क्रनुल्वणपदा 
(डोमलपदा) ब्ौर बिच्छाया ( निःरुख़ा ) कह्दा गया है|? वैदर्भी श्रदा 
असमस्व॒रदा तो नहीं हो उुकठो, पर हाँ, जब बह समाररिता होगी हो अत्ते 
शुद्दा वैदर्मी कद्दा बाएगा-+ 

स्रा्षपे समासाभावे शुद्वैदभी। का० सू० १९१३ 

ऐड प्रतीत होता ऐ कि दण्ढी भर दामन के सप्रप वैद्भ मार्ग 
अपबा दैदर्भी रीति का गुशगान अधिक था | दर वैदर्भ झर्म के गुण- 
गायक और प्रशृंधक ये, यह इम पहले बता श्राएं हैं। वामव ने अपने 
समय में प्रचलित विन प्धों को उद्धव किया है, उन से लक्षित होता है 
कि वेदर्भी रोढ़ि दोष से नितान्त अच्यृ्, संगुण-गुम्किद और वोणा-खर 
के समान हुन्दर रचना है) वह दाणी रूपी मधु रस का खोत है। वह 
रद्नदयों के हृदय में अमृत की दृष्टि करती है ।* स्वयं बामन से इस सोठि 


१, भवाद्‌ मालती की भाजा इंचल अप्तरों से कलित (ग्याप्) है। 

२, चर्षाद साहती की मादा अमरों से लपित (व्याप्त) है। 

३. का० सू+ बृ० १२३३ १३ 

४. के. अस्दृध् दोषफ्त्यासिः सापर्मुणप[म्द्रिता | 
विपक्नेस्वसपौधास्पा पेदमी रीविरिप्यवे # 


१० हिन्दी रीति-परम्परा के प्रमुख आचार्य 


की मुक्त कण्ठ से प्रशंसा की है । उन के कथनानुसार वैदर्मी रीति में वर्णित 
वर्ण्य विषय श्रति श्रानन्ददायक बन जाता है। यहां तक कि थोड़ा छा 
चगये विषय भी इस रीति के सम्पर्क से श्रास्वादनीय बन जाता है-- 


ततस्थामर्थगुणसम्पदास्वादया ॥ का० सू० 4॥२२० 
तदुपरोद्धादर्थगुशल्लेशो अपि ।१ बद्दी--9२२$ 

(२) रस के आधार पर 

दरण्डो ब्ीर वामन के मत में वैदर्भी श्रादि काब्य-तत््व साध्य थे श्रौर 
गुण उन के साधन | पर श्रानन्दव्दन और उनके मतानुयावियों--भम्मट, 
विश्वनाथ आदि के तक आते आते वस्तुस्थिति बदल गई । श्र ये-- 

(१) स्साभिव्यक्ति के साघन अ्रथवा रस के उपकारक बन गए। 

(२) गुयामिव्यंजक वर्ण-योजना के द्वारा गुणों के बराष्याकार के 
निरचेता नियत हुए। 

(३) 'रंघदना? के पर्याय बन जाने के कारण श्रव इनके स्वरूप 
के लिए समस्‍्तता झ्रपवा अ्रस्मस्तग का निर्दोंश आ्रावश्यक हो गया | 

आनन्दवर्द्बन तथा उन के अनुय्रायियों का श्रेय इसी में है कि 
उन्होंने उक्त तीनों तत्वों को एक साथ व्यवस्थित कर दिया, श्रन्यथा इन से 
पूर्व उद्भट वर्णयोजना के आधार पर वृत्तियों ( रीतियों ) का खरूप निर्षा- 
रित कर चुके ये,* तथा रुद्रट इसी प्रसंग में 'समास? श्रौर रसाश्रयत्व की 
चर्चा कर आए ये । हां, शुयय और संघटना में श्राश्रयाश्रयीसम्भन्ध की 
स्थापना का श्रेय आनन्दवर्ग्नन को है, जिस पर इसी प्रबन्ध में ब्रन्यत्र 
प्रकाश डाला गया दै ।$ मम्भट पर उद्मद्व का स्पष्ट प्रभाव है, इसकी 
चचों श्रागे यथास्थान की गर है ।४ रुद्रट तथा श्रानन्दवर्दन श्रादि की 
भारणाओं को हम यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। 


ख, सति वक्तरि सत्वर्ये सति शब्दानुशासने । 
अ्रस्ति तन्त विना येन परिखवति घाद मधु ॥ 
गे, आननदृष्यध च कर्णपर्थप्रयाता चेतः सताममसतबृश्टिरिव भविष्टा ॥ 
का» सू० पृ० १॥२।4१,२7 
$. “चैदमों की श्रेष्ठता ?! के लिए देखिये शष्ट इ१७-६२१ 
२, का० सा० सं० १।४-७ 
है. ४, देखिए प्र० प्र० ए * ५७३४३-५७२; ६२७-३२६ 


रीति ६११ 


* क, रद्रट--उद्वट की महर्वपूर्ण दैन दै--रीति-प्रझासें शो परिभाषा 
में रर्वप्रपम उमस्तप्रदत्ा को स्पष्ट रूप से स्थान देना | इनके परचात्‌ विश्व- 
नाप एन हमी श्राचायों ने रीतियों के स्वक॒प में इस देख का समावेश 
किया दे । 

रद्द के कथनानुसार नाम श्रर्थात्‌ सुबन्त शब्दों ( संशा, संबंनास 
और विशेषण ) की दृत्ति फे दो पेद इं--उम्मखबही श्लौर अ्रसमासवदी। 
समासबती बृत्ति की तीन सीतिर्श है--पाश्ाली, लायैया और गौडीपां) 
पांचाली शघु-तमाण, लादीया म्य-समसा और शौडीया श्रायद-समाछा 
होते है। 'लब॒तमास से ताल्मे ऐे--दो, तीन, ( चार ) पदों का समारू। 
#ष्यक्मार! एच, ( छः ), सात पदों का समास कद्दाता है, और 'श्रायत- 
समा॥ष सात से अधिक पदों का ।* अशमाहवी यूत्ति कौ एक ही रीति 
ईै--दैदर्भी । इस में '्मामों! का तो रुमार होता नहीं और श्र्थे की दिशि- 
टवा के लिए क्रियापदों वा उपछर्गों से जो पोण होता है, उसे समास नहीं 
कहना चाहिए ९ वामन ने 'सार्भपर स्मासामावे शुद्धवैदमों! ( छा शू० 
39% ) फहकर दैदममों में लघु उम्रातों की स्वीकृति दे दी थी, पर सवूट 
को यह भी श्रमीष्य नहीं है। 
साहित्यदरणकार विश्नाय ने वैदर्भी के लहर में रदट के नाम पर 
एक कारक उद्भृत की है, पर यह कारिका उनके प्राप्य प्न्य 'झाव्यालैबाए 
में उपतच्ध मही रै-- ह 
असमस्वैक्समस्‍्ता झुका दुशमिगुगैरव बैद्सी 
वर्गद्वितीयबहुला स्वच्पप्राणाता च॑ झुविवेषा ॥ सा दु० इभ परि० 
इसमें समस्तपदता के अतिरिर्द गुण तथा बर्शयोजना का भी समावेश 
हुआ है। इसमें से गुण-तत्व के स्वैश में बामम का प्रसाव मान्य है, 
और नियत्त बशेगढ रचना का पूल छोठ उद्दमद का फाब्याक्षकारधासप्रह 
है, जिहमें वृत्यतप्नाव के अन्तर्यत उपनागरिका श्रादि बृचियों का निश्यण 
किया गया है। ऊपर कद आए है कि इुद्वट के बेद्भा को असमासवत्ती दृत्ति 
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३, झाश्यातानयुपस: सछूलन्यते फदाचिदृधांच 
परेरस्राप्ताया. चैदसी.. रीनिरेडव ॥ झा० आ० (६०) सह 


श्श्र दिन्दी रीति-परम्परा के प्रमुख आचार्य 


की एक ही रीति माना है | पर इस कारिका में वैदर्भा को 'एक्समस्ता! 
स्वीकार किया जाना कुछ खटकता अवश्य है। 

रुद्रट ने रीतियों का निरूपण समस्तपदता के श्राघार पर तो किया 
है, पर साथ ही रसौचित्य के अलुसार रीतियों के चुनाव की ओर सर्वप्रथम 
सकेत करके उन्होंने इन्हें केवल बाह्यस्पात्मक्ष तथा भावपज्ञ-शून्य शेने से 
मी बचा लिया है। उनके कथनानुसार वैलर्भो और पाश्चालो रीति का 
यथोचित प्रयाग शृक्षार, प्रेयसू , कण, मयानक और अदभुत रखों में 
करना चाहिए, तथा लाटीया और गौडीया का रौद्र रख में । शेप रसों-- 
वीर, द्वास्य, बीमत्स, श्रौर शान्त में रीति का कोई नियम नहीं है ।* 

ख. आनन्द्वर्द्धछइ-आननन्‍्दवर्द्धन ने रुघढना क्रो तीन प्रकार 
का मान्रा है--असमासा, मध्यमसमासा और दीधंसमासा। इनक मत 
में सघटना' माधुयादि तोन गुणों पर आभ्ित रहकर रसों को ब्यक्त 
करती है ।१ 

गे. सम्मट--मम्मट के रीति भेदों के स्वरूप पर उदमट का प्रभाव 
भी है, तथा श्ानस्दवर्द्न का भी। इन्दोने वैदर्भी, गौडी और पाण्चाली 
नामक रीतियों को उद्भट के अनुक्रुण पर ऋमशः उपनागरिका, पश्षा 
श्रौर कोमला नामक बृत्तियों से श्रमिद्वित क्या है। इमकी वर्णयोजना 
में भी उद्भद सम्मत ब्णों की स्वीकृति की है, तथा उन्हीं के समान 
उक्त वृत्तियों का अनुप्रास श्रलकार के अन्तर्गत निरूपण किया है।? इधर 
मम्मट पर श्रानन्दवर्दन का प्रभाव भी कम नई है। बृचियों को “रस! के 
उपकारक छिद्ध करने क लिए इन्होंने बृत्ति को “नियत वर्णंगत रसविपमक 
व्यापार! कह्ठा है," तथा प्रथम दा बृत्तियों का सम्बन्ध क्रमश माधुयें और 


+. (क) इद वेदर्भी रीति पाब्वाली या विदाय॑ँ रघनीया। 
हु ३ ३ आडारे ॥ का० अ० (रु०) १४३५० 
(छा) वैंदर्मी परशवाल्यौ प्रेयसि कठणे मयानकादुसुतयों ॥ 
छाटीया यौडीये रौदे कुर्याद्‌ ययौधचष्यम्‌ ॥ घही-१५ २० 
(ग) शेपरसेवु न रीतिनियम ॥ बद्ी 
२० घ्वन्या» ३॥५,६ 
३, तुलनाथ---का० सा० सं० $8३ ७, का० प्र०६॥८० 
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रीहि द्श्रे 


ओऔज गयी के झमिव्यंजक दर्णो के साथ स्पायित किया है।' दिल्दी- 
शआवार्यों पर मम्मठ का प्रमाव विशेष रूप से पढ़ा है। श्रता मप्मद-सम्मद 
बृद्ियों का स्वरूप हम उन्हीं के घकरण में आगे ययास्पान कर रहे हैं | 

थे, विश्वनाथ --विश्वनाथ द्वारा निर्दिष्ट रीदि-मेदों के स्वरूप पर 
आननन्‍्दवर्दन और मम्मट का प्रभाव है। आनन्दवर्देन के उमाद इन्दोंने 
"रीति' को 'रसोपकर्शी! कह्दा, तथा इसके लक्षणों में समस्तता अ्रथवा 
असमध्तता की चर्चा की है। सम्मठ के सम्रान इस्दोंने रीठि-मेदों को गुणा- 
प्रिष्यंक चर्णपोजना के साथ सम्बद किया है । विश्वनाथ पर अपने 
पूवंदर्तो आयायों राणशेखर, भोडराज का भी प्रमाव है। इस्हीं के 
अप्ान इ्ोगे वैदर्मो, गौडी और पाछाली के अदिरिक्त लाठीगा को मी 
चर्चा को है ७ ईिन्दीश्राचार्यों के प्रकरण में इन पर मी प्रकाश डाला 
शा है। 

श्रानन्दवर्द्धन और उनके अजुयायियों के मतानुखार रीति-्वरूप का 
सार यह हे-- 

(१) रौियाँ रख की थ्रभिष्यक्ति में खाधक हैं| 

*(२) वे गुणब्यंनक नियत वरणणों से रचित होती ६, और 

(३) उमस्तपदता की अ्रविकरता श्रथवा न्यूनता इनका बाह्य रुप है। 

यहाँ एक स्वाभाविक प्रहन उप्त्पित होता हे कि क्या क्रिसी रचना 
में उपयुक्त तीनों तत्वों का होना धनिवार्य दे। उत्तर रूष्द है कि प्रपम 
स्व के श्रमाव का वो प्ररन हो उत्पन्न नदों होता ( शेष दोनों दत्तों में से 


किसी एक के सदुभाव से मो उस रचना को रोति-विशेष से श्रमिद्दित किया 
जा सकता है । उदाइरणार्थ-- 
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३. राजशेखर, मोजहज और अप्रिषुराएकार ने रीतियों क्रो उस्त भ्रौर 
गुण के साथ सम्बद न छरके उनके केवल दादयाकार की चर्चा की है। सप्तास्त 
और अलुशस के भ्रतिरिक्त इन्होंने उपचार और सन्दर्भ नामक तो को भी 
सीठियों का श्राधार बनाया है, (१४७ घ० राषवत, शष्ठ १३८); पर इन तत्यो 


परन इन्होंने श्रझ्श ढाला दे झौर न इंवका सूकलोत हमें अन्य परधों में 
उपलब्ध हुआ है। 


घ्श्र छिन्दी रीति-परम्परा के प्रमुख आचार्य 


डपष्लुत पातुमदों मदोद्धतैस्वमेव विश्वम्भर | विश्वमीशिषे ॥ 
ऋते रचेः छालयितु उमेत्‌ कः क्षपातसस्काणएडमलीसस नमः ॥' 
इस पद्य में समासबाहुलय के न होने पर भी ओजगुण के वब्यंजक नियत 
ब्यों और उत्कद (झ्राडम्बर-युक्त) बन्ध होने कारण गोडो री त को स्थिति 
स्वीकार की जाएगी, श्रौर निम्नज्ञिखित पद्म में-- 
विकचकमल॑गन्धैरन्धयन्‌ भद्धमाला सुरमितमफरन्द मन्‍्दभावातिवातः । 
प्रमदमदनमाधद्‌._ यौवनों धमरामा-रमणरभसखेदस्वेदविच्छे ददकषः ४९ 
औ्रोज गुण के ब्यंजक नियत वर्णों के न होने पर भी षेबल समासबाहुल्‍य 
के क्रारण इसे गौदी रीति से विशिष्ट कह दिया जाएगा । 
इसी सबन्ध में एक शंका शोर | तो कया जो रचना गौडी रीति से 
विशिष्ट होगी, वर्धा झोज गुण और वीर अ्रथवा रौद्र रस का ही सदुमाव 
माना जाएगा । हमारा समाघान है कि यद्द सदा आवश्यक नहीं हे। गयों 
का सद्भाव द्वुत्यादि चित्तवृत्तियों पर श्राघुत है, और रसों का सदुमाव 
विभावादि के संयोग से रत्यादि स्याविमावों कौ श्रभिव्यक्ति पर | उक्त प्रथम 
पद्य में गौडी रीति, ओज गुय और वीर रख की स्दकृति मानी जाएंगी; 
किन्द दूसरे पद में गौडी री।त के द्वोने पर भी शृगार रस और माधुय॑ गुथ 
की | इसी प्रकार अन्य रीतियों के सम्बन्ध में भी यही मान्य है । 
(३) कवि-स्वभाव के आधार पर 
आनन्दवर्द्धन शरौर मम्मद क बीच कुन्तक ने कवि-स्वभाव के श्राघार 
पर काब्य-मार्गों (रीतियों) का स्वरूप निर्धारित किया हे। प्राचीन परम्परा 
से नितान्त विनिर्मक्त उनका यह प्रकरण उन की मौलिक प्रतिमा का परि- 
चायक है तथा मनोवैज्ञानिक सत्य के उद्घाटन का एक सफल प्रयात है | 
इुन्तक के कथनानुखार कवि-स्वभाव अनन्व हैं श्रतः उन के 
अनुरूप कवि-मार्ग भी संज्यातीत हैं । पर स्थूल रूप से उन्हें दीन रूपों में 
विमकछ किया जा सकता दैे३--सुकुमार, विचित्र और मध्यम [४ 


4) २ सादित्यदूष॑य पर दृरिदास की झुसुमप्रतिमा टीका, पृष्ठ ७०२ 
३, यद्यवि कविस्वभावभेदनिवन्धनस्वाद्‌ अनस्तमेद्मिद्ृत्यमनिवाय 
तथापि परिसंख्यातुमशक्यस्वात्‌ सामास्येन श्रविध्यमेवोपपचते । 
व० जी० १२४ छृत्ति, पृष्ठ १०३ 
३० सम्प्रति तत्न ये माया; कविप्रस्थानदेतव: ! 
सुकुमारों विचित्रश्च मध्यमश्योभयात्मकः ॥ व० जी० ॥॥२४ 


रीति श्र 


काव्यमार्ग के इस विभ्शजन की क्यदि में कुन्तक ने जो आाघार 
उपस्थित किया है, वह मनोवैज्ञानिक रुत्य की मित्ति पर अवलम्बित है। 
शक्तिमान्‌ व्यक्ति और उस की शक्ति में मुलत: कोई अतर नहीं है। यदी 
कारण है कि सुकुमार स्वभांव वाले कवि की शक्ति भी सदन श्र्थात्‌ सुझु- 
मार हाती दे | उसी शक्ति से बह व्युत्त्ति (निपुणता) भी वैसी दी श्रजित 
करता है जो मुकुमारता से रमयोय शोती हैं। छिर ऐसी शक्ति और 
अयुल्यत्ति के कारण वह सुकुमार मार्ग कही अभ्यास में तत्पर हो जाता 
है।। झुल्तक ने ठीक यही व्याख्या विचित्र और मध्यम स्वभाव वाले कवियों 
के मार्ग के सम्बन्ध में भी प्रस्तुत की है (९ 

यही एक स्वामाविक शक्ल उपस्थित दोती दे । शक्ति अम्सरिक हैं, 
और च्युपपत्ति तथा श्रम्यास आर्य भ्र्थात्‌ बाह्य हैं । अतः शाक्त को दो 
स्वभाव कइना युक्तिसगत हे, पर ब्युत्ात्ति और भ्रम्पा वो नहों | अतः 
केवल स्वभाव के श्राघार पर कविमाणोे को हिथिर कर सकना रुम्भद नहीं 
है, (क्योंकि काब्य निर्माण में यक्ति के अतिरिक्त ब्युस॒त्ति और अभ्यास 
का भी खहयोग अत्यन्त आवश्यक है|) इस शह्का का समाघान कुल्तक 
के केथनानुछार इस प्रकार है--व्युत्पत्ति तथा अभ्यास लभावानुसार ही 
प्रव्तित होते हैं| भ्रतःस्वमाव में थौर इन दोनों में उपकारकापकार्य उमबन्‍्ध 
है। स्वमाव इन दोनों को उत्पन्न करता दे, श्रौर ये दोनों उसे पुष्ट करते 
हैं। ज्युपत्ति शरौर श्रस्थास आाद्ा्य दोते हुए भी कविस्थमाय-जम्प हैं। श्रतः 
कविश्वसाव को काब्पमार्म का आ्राघार स्वीकृत करना सुक्तिसगत है ३ 





4, कविस्वभावमेदनिदन्धनस्वे काव्यप्रस्यावभेदः समझसलतां शहहें॥ 
सुकुमारस्वमावस्य कवेस्सथाविधैव सहजा शक्तिः समुदभवति, शक्तिशतक्तिसतोर- 
सेदाद, तया च तथाविधसौकुप्रायंरमणीयां व्युत्पत्तिमावध्नाति) वात्याल्ध सुकु- 
सारपस्सेनाउम्पासतत्पर: क्रियते | च० जी० १२४ (बृक्षि) एृष्ट ३०१ 

२६ ब० ज्ञी० पृष्ठ १०१, १०२ दे 

३, नतु शवर्योरान्तरतस्थ्ात्‌ स्वामाविस्त्व बक, शुज्तें, ब्युपर्यम्पा- 
सो: घुनराष्रायंयो: कथमेतद्‌ घण्ते । भैप दोष: ? यस्मादु स्वभावादुसारिशावेव 
इयुत्रत्यम्यालों प्रवर्देते। 3८ है २ स्वस्रावस्थ तयोरच परस्पर- 
झुपफार्यएकारकमाबैन श्दस्थानाद, स्व॒सावस्वावदारभठे, तौ उ ततपरिप्रोपमा 
उज्धव:। ब० जी० 3२४ (दचि) एष्ड ३०३ 


३१६ हिन्दी रीवि-परमरा क प्रमुख आचाये 


कुन्तक ने सुकुमार आदि उक्त तीन मार्गों में चार विशेष गुणों की 
स्थिति मानी दै, और दो साधारण ग़ुर्णा की | माधु्य, प्रखाद, लावण्य श्र 
अमिनात्य ये चार विशेष गुण हैं, तथा श्रौचित्य और सोमाग्य ये दो 
सामान्य गुण है । प्रथम चार गुर ठीनों मार्गों में विमि्र रूप से स्पित रहने 
के कारण विशिष्ट गुण कद्दाते हैँ ।इनके स्वरूप पर हम श्सो प्रभन्ध में 
ब्रन्यतर प्रकाश डाले आर दें ।१ अतिम दो शुय तीनों मार्यों में एक ६ रूप 
से स्थित रहने के कारण सामान्य गुण कहते हैं। जिसके द्वारा किसी 
पदार्थ (स्वमाय) का मइत्त आर श्रर्यात्‌ स्पष्ट (न न्यून, न अधिक) 
रूप से पोषित किया जाता दै, उसे औ्रौचचित्य गुय कहते हैं (१ सौभार गुण 
के लिये कठि प्रतिभा की विशिष्ट प्रयक्नयीलता अपेक्षित रहती हे) 
यद्द गुण काब्योखित रुम्पूर्ण सामग्री के ब्यापार से सम्पादन करने योग्य, 
यहदयजरनीं के लिये अश्रलौडिक चमत्कारोत्यादक काव्य का एक जीवन 
अर्थात परम तत्त्व हे ।$ 

क, सुकुमार भार्ग-इस मार्ग में ददार्थ के स्वभाव को ही प्रधान 
स्थान दिया जाता है | अतः इस में कृत्रिमदा को रुदा उपेक्षा की नाती 
है ।* यही कारण है कि कवि को हए मार्ग में अलझ्यों के लिये प्रयत्न नहीं 
करना पड़ता ।% यह मार्ग अ्रम्लान (नवनवोन्मेपशालिनी) प्रतिमा से समु« 
अत्न नवान शब्द और अर्थ से मनोदर द्ोवा है ।९ प्रतिमा के द्वारा नो कुछ 
भी वैचिब्य उत्पन्न हो सकत! है, बद् छब म॒ुकुमार स्वमाव से प्रवाहित होता 
हुश्रा इसी मार्ग में शोमित द्वोता है ।५ 

ख, विखित्र मार्ग--यद सार्ग सुकुमार मार्ग से-नितान्त दिपतीद 
है। म॒कुमार मार्ग अयत्न-साध्य हे, कृतिमता से रहित्र सहज मार्ग है, पर 





4. देखिए श्र० पध्र० शृष्ठ णएक-जइड 
३, आअसेन स्वम्रावस्थ मदत्चे चेन परोष्यते ॥ 
शकारेण तदौचिब्यसुचिताल्थानजीदितम्‌ ॥ व० जी* १4५३ 
३. व० जी० इत५५,५३ 
३४ भावस्वमादप्राघात्वस्थक्कता$डायकौशालः । व० जी० एछ १०४ 
७, श्रयक्वविद्वितस्वस्पमनोदारिविमूषण: । वही, पृष्ठ ३०८ 
६, अग्लानप्रतिप्रोदिग्रनवशब्दाये वन्‍्युरः । वही, ए5 १७७ 
७ यच० जी० २८ 


रोदि श्र 


यह विशेषयल-्णाण, निंदास्त इत्रिम आहार्य मा है। इस मार्ग में करि 
दी प्रतिमा के प्रपपत ही विलार में शब्द और अर्थ में कवा सब्य सकरित 
होमे लगती हैं।* इस सार्ग में कवि एक अलंकार से सम्तुग्द न रह कर 
अशक्ढार पर अलक्षार जोड़े जते हैं भौर रचना अल्लकारों की अमक दमक 
से उस प्रकार श्राइछ्वादित सी हो जाठी है, जिस प्रकार जाब्वत्थमान भूषणीं 
से लदी हुई नारी या शरीर ।६ इस मार्ग की एक धन्य विशेषता है--उकि 
बैलिक्ग । इस के इल पर अन्य कवियों द्वारा श्रनेक बार पिष्टयोषित विषम 
मो सौदे की पयकाष्ठा तक पहुँच जाते हैं ।४ वकरीकि का गैदिब्य ही इत 
मार्म का जीवन है, मिस के कारण कपनोक्ति ग्रतिशय रू; से छुरित दो 
छठती है ।* बिस्तर कुस्तक का विवित्र मार्ग अलक्षारों से लदा हुआ भो चका 
जौंध कर देने वाल! केरल बाद्य रूप नहीं है, अपिद इस से अछद्वाय प्रका- 
वशित हो जाता है [५ इछ मार्य में शब्द और श्र्थ की दृष्ति से मित्र किसो 
(वषय (वाक्यार्य) की प्रतीयमानता (व्यग्य) की रचना की जा सकती है ६ 
4ंह मार्ग निरसन्‍्देह प्रयलवाप्य दे । यही कारण हे कि कुस्तक से इस मार्ग 
को छडगधारा के समान भ्रति दुष्कर पथ बडा है।* 
गे मध्यम मार्य--सुकुमार सदन (स्वामाविक) भार्ग है, विचित्र 

मागे झादार्य (कवि को व्युलच्यादि अन्‍य) सार है, और मध्यम मार्ग दोनों 
का मिश्रण दे। इस मार्ग में प्रथस दो मार्य परहरर रुदां करते हुए से 
िद्यमान रहते हैं ६ जैसे एक सौन्दर्यप्रेमी रक नागरिक की रंगबिसी 
धो में शेष रवि द्लोती है, उणी प्रकार सौन्दर्य के ब्यतनो कवि भी दोनों 
मार्गों से मिश्रित इस मध्यम सास के प्रति विशेष आदर रखते हैं।५ 
च्ेद्मी की सर्वश्रेप्ठता 
५ दण्दी और बामन ने स्पष्ट रूप से और राजशेसर ने हंद्रेत ूपतसे 
बैदम मार्ग भगवा वैदर्मी रीति की सबग्रेष्ठता स्वीकृत की है। भागह और 
कुन्तक ने इसका विरोध किया है। पूर्व पक्ध के ६प्ठपोषक बाभन हैं और 
उत्तर पत्त के बुन्तक | दिया; 

_.. पु पस-ही ने लेप आदि दशा श॒ों को बैद्म मार के मा 
कहते हुए और मार्ग में इसके दिपयंय को दिखाकर बैदर्म मार्श की अपेक्षा: 


$६, च० जी० ॥ ३६; ३५ ३६; ३८; ४२; ३०; ४०; ४8३ ४६ 
३१, घर हर 52%: 
झह 


६» ऋुल्यार न जज ' , आ। नय 


कृत श्रेष्ठता घोषत की है, पर वामन के समान उन्होंने गौड मार्ग $. 
नितान्‍्त श्रग्राह्य नहीं माना ९ राजशेखर के क्थनानुसार साहित्यविद्यावप्‌ 
काव्यपुरुष को गौडीया रीति के मूल स्थान प्राची प्रदेश में झ्राइष्ट न 
कर सकी; पाश्वाली रीति के मूल स्थान पद्माल प्रदेश में वह उसके प्रति कु 
कुछ आइष्ट होने लगा; और वैदर्मी राति के मुलस्थान दक्षिय प्रदेश में व्‌ 
उस पर पूर्ण रूप से मुग्ध हो यया, तथा वहीं वत्सगुल्म नामक नगर में 
उन दोनों का विवाह भी सम्पन्न दो गया ।* इस कथा द्वारा राजशेखर ने 
बैदर्मी को प्रकारान्तर से सर्वोत्तम रीति घोषित क्या दे तथा गौडोया को 
अघम और पाश्चाली को मध्यम । 

वैदर्भी को सर्वश्रेष्ठ रीति माने जाने की लोक-परम्परा का प्रमाद 
यामने पर सबसे श्रधिक पड़ा दे । सम्मवृतः उसी के बशीभूत द्वोकर उसने 
केवल इसे ही ग्राह्म रीति माना है। उनके कथनानुसार सकल गुणों से 
विशिष्ट होन के कारण वैदर्मा रीति आह्य है, और ग्रल्र (केवल दो-दो) 
गुणों से विशिष्ट होने के कारण गौडीया श्र पाश्वाली रीतियां 
अग्राह् हैं ।२ 

इस सम्बन्ध में एक स्वाभाविक प्रश्न उपस्थित होता है कि कया 
एक कवि बैदर्भी रीति का श्रम्यास एकदम प्रारम्म कर दे! वामन 
का उच्तर है, 'हाँ?। कुछ झआाचार्य कद सकते हैं कि वैदर्भी रीति तक 
पहुँचने के लिए. मौडीया और पाग्चाली का अ्रम्यास--[नवीन उदीयमान 
कवियों के लिए ही सहदी)--एक सोपान स्वरूप है। पर वामन को उनका 
यद मत भी स्वीकृत नहीं है। कवि को श्रास्म्म से ही बैदर्मी रीठिका 
अ्रभ्यात करना चाहिए, क्योंकि एक श्रतच्वशील (श्रसारता का श्रम्पार्ण) 
व्यक्ति तत्त्व (वार) को कमी भी निष्यन्न नहीं कर सक्ता। शण (पट6न) 
से घुनने का अ्रम्यास करने वाला कोई व्यक्ति मला प्रसर (रेशम) से बनने 
का कार्य कमी सम्पन्न कर सकेगा ४ बामन का यह वर्क मौतिक आधार 





$-. देखिए भ्र० प्र० पृष्ठ ६०७०६०३ 

३. का० सी० श्य अ० एप्ठ १-२२ 

३. 'तासों पूवां आद्या गुणसाउल्यात्‌ 7? का० सू० यू० १-२-१४ 
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४«. का» सू० २।११६-१८ 


राठि द््द 


<र भ्रठि पुष्ठ है, किन्दर वे स्वय गौदीया और पाश्चाली को श्रम्वासाय भी 
अग्माह्म मानते हुए उनकी उपादेयता को अ्रस्वीकृत नहीं झर सके | उमके 
कपनालुणार जिस प्रकार एक चित्र रेखाश्ों पर आधुत होता है, उसी 
प्रकार कराब्य (की उम्मी रूपविधाएँ) इन तीनों रीतियो पर प्रतिष्ठित 
रहती हैं 

एतासु तिसूपु रीतिपु रेखास्विद दित्र कार्एं प्रतिष्दितरम्िति | 

छा० सु» १२१३ (वृत्ति) 

थो क्या वामन की अन्ठरात्मा गोडीया श्रोर पद्याली को निताम्त अग्रान्न 
शममवी द्ोगी, इृटमें सन्देह किया जय सकता दे। हिन्तु इसमें तो तनिक 
भी उन्देद् रही है कि थे वैदर्भा को सवंभ्रष्ठ रीति मानते हैं । ऐसा प्रतीत 
होता है कि वैदर्भी रोह को उंगुरुसम्पन्ना मानने में बरामन कुछ भावुक 
मी अवश्य दो गए ऐैं। किसी हुन्दर से छुन्दर कविष्वपूर्ण भी पथ में दस 
शब्द-गुणों भौर दस श्रर्ग-गुणों की श्पिति कदाचित्‌ सम्मद नहीं है। यों 
खींचतान की जाए, बद और दबाव है। उदाइरए।प, वामद के टौड़ाक्ाए 
इर्मूशाल ने बासन द्वारा गरखतुत बैदर्मी रीति के उदाइस्ण "गाहल्ताँ मह्िण 
निपानसलिलए! में दत शब्द-गुण खींच तान कर निकाल ही लिए है।* 
यदि वे चाहते हो दसों अ्र्य गुण मी इसी पद्ध में से निकाल सकते थे । पर 
नितन्‍देह यद एक सेलवाड़ मात्र है, इस तरह से तो भेष्ठ काब्य के उदा- 
इस्ण धलस्त विरल हो जाएँगे। 

उत्तर पछ--मामह ने बैद्म (सरार्ग) की स्येष्ठता को ग्रमान्य शोषित 
करते हुए ऐला कइने वालो के कपन को निद्वेशों का प्रताप फटा है। 
उनके मह में बैदर्भ और गौटीया में कोई पायक्य नहीं है | पर जैठा कि पहले 
कष्दा जा झुका है, भामह ने दोनों मार्गों के इपझ एक गुणों की और सफेद 
किये है, श्रतः उन्हें उन दोनों में अन्तर दो अ्रभीष्ठ था,पर एक क्रो दूधरे 
दी धयेदा ध्यायाद्‌ मानना अभीष्ट नही या । 

जैदर्मी की उर्वश्रेग्ठता का प्रल खएइन कुम्तक ने किया है| उनके 
ऋषनातुखार उत्तम, अमर सध्यम् रूप से रीहियों का शैविध्य स्पागित 


$. का» सू७ ३० (विधाविद्यासत प्रेस) सन्‌ १३८७ में प्रकाशित 
पंस्कण, (८ १4, ३ 


६२० हन्दी रीति-परम्परा व प्रमुख आचाये 


करना उचित नहीं दे |* यदि वैदर्भी को उत्तम रीति घोषित किया जाए ता 
जितनी सद्ृदयाहादकारिता दैदर्मी में स्वीकृत की जाएगी, उतनी श्रन्य 
किसी रीति प्रकार में नहीं, और इस प्रकार से शेष दो रीतियों का विवेचन 
ही ब्यर्य माना जाएगा ।* यदि यह युक्ति दी जाए कि वैदर्भो के श्रतिरिक्त 
शेष दो रोतियों का विवेचन इसलिये किया गया है कि कविवर्ग उनका 
परित्याग कर सके तो रीति-निरूपक उन श्राचार्यों को भी यह तर्क स्वीकृत 
नहीं होगा ।९ वस्तुत्रः काब्पकृति का रूप *दरिद्रां के दान (अ्रषवा दरिद्रों 
को दान देने) के समान नहीं है कि ययाशक्ति जो कुछ भी मला बुरा दान 
चर दिया जाए, उतना दी ठीक दे। काब्यक्षति में तो अधमता और 
अध्यमता का प्रश्न द्वी उपस्थित नहीं होता ।४ इस प्रकार क्ुन्वक को 
रीतियों में भेष्ठ और निकृष्ट भेद ग्रभीष्य नहीं हैं। अपने सुकुमार झादि 
दीनों मार्गों को उन्होंने समान रूप से महत्वपूर्ण सदृदयभनाहादकारी कहते 
डुए्ए किसी एक को दूसरे से न्यून नहीं कहा | 

वैदर्मी की स्वश्रेष्ठता के सम्बन्ध में न केवल साहिस्याचार्यों ने 
प्रकाश डाला है, ग्रपित॒ समय समय पर कवियों ने मी प्रकारान्तर से इसका 
शुणगान क्या है) उदाहरण य-- 





$> यह निरिचत रूप से नहीं कद्दां जा सऊता कि रीति को उत्तम, 
अघम और मध्यम भेद से स्वीकृत करने पाले क्रिन थाचायों पर झुस्तक आप 
कर रहे हैं । यह आप्ेप वामन पर तो कदापि नद्धी है, क्योकि उन्होंने रीति 
को इस तारतम्प के आधार पर विमक्त नहीं किया ! 

२. मे उ रीतीनामुत्तमाधममध्यमत्वेद भेदेत प्रेविध्यमवध्याएयितुं 
न्याय्यम्र॒ ) यह्माव्‌ सद्ददयाद्धादकारिकाब्यलद्यप्रस्तवे वैदर्मीसस्श्सौत्दयों 
सम्मदान्मभ्यमाधसयों रफ्देशवैयध्येमायाति ! 

ज-बर जी० 0२२ (इच्ति) ४ ३०० 

३, . एरिहाय॑ल्वेनाउप्युपदेशोे न युक्तामक्लस्बवे । सैरेशाउतम्युपगत- 
स्वाद 4 बढ़ी, एप्ठ ॥०० 

४. मे चाउंगतिरुगतिन्यायेन ययाशक्ति दरटिद्रदेशानिक्द का्ये 
करयथीयतामईति । वदी, एृष्ट ३०० $०१ 

७, तस्मादेणों प्रश्येकमस्खज्ितस्वपरिस्पन्द्महिस्ना तद्रिदाह्मादकारिय - 
परिप्तमाप्ते, न कस्यचिस्न्थूनता । पढ़ी, एृष्ठ ०२ 


रीति ध्श्श 


अन्यासति वैद्सि गणैरुदारैयेगा समाहष्यत नैषधोअपि ।" 

हि जै० च० ३३१६ 
वस्तुव” इस लोकरूडि के पीछे एक तय्य निद्चित है--वैदर्भो रीति रुद्मा से, 
असमस्ता अथवा स्वल्पसमत्ता कही गई है। इसे बाह्य अलकार्रो अथवा 
कत्रिमता से लादने को आवश्यकता नहीं हे, अतः यह अमरयल्वसाध्य है। 
इसके विपरीत अन्य दीतियों में समस्तएदता, बाह्य आडम्बर और कृतिमता 
का लाना श्रापश्यक है, अत्त: वे प्रवक्नचाध्य हैं। दैशर्मी रीति को सुकोमल 
भाषमाओं. के प्रकद करने का सूपन मामा गया है। यह रीति माुय गुण 
के अ्भिव्यजक व्यजनों से सयुक्त समझी गई दे और माधुर्य गुण की स्पिति 
अुज्ञार, कदण आरि जैसे सुकुमार रखों में होती है-- 

खडरे विपक्षस्माएये करणे व प्रकरषवव्‌ । 
साधुर्पेसार््ता यावि यवस्ततराधिक मद” ॥ ध्वन्या० २-८ 

निस्सन्‍्देह ये दोनों रस सवोधिक प्रिय हैं । वैदर्भी रीति के गुणगान का भी 
यही कारण है कि यह इन्हों रखों की वाह्मवपाण्मिका रीति है| हाँ, गौडीया 
और पाशाली रीति का भी अपना स्पान दे। वीर, रौद्र आदि कठोर रहों 
में बैदर्मों रचना वह चमस्कार उत्यक्ष नहों कर सकतो, जो गौड़ीया रीति 
करेगी । इस प्रकार भयानक और अद्भुव रपों के लिए पाश्ाली रीति ही 
अपयुक्त है । वीर, रौद् थथवा भयानक, अदृमुत रस। की स्वीकृति करते हुए. 
भ। इन दोनों रीतियों को अ्रद्राद्म समझना युक्तिउगत नहीं है। अतः यदि 
लोकरूंढ़ि से दूर रदकर निष्पछ्ममाव से विचार किया जाए तो बुन्तक 


के स्वर में स्वर॒ मिला कर कहना पडेंगा--तद्विदाह्ादुकारित्वपरिसमाप्वे+ 
ने फत्यचिन्यूनता ३ 


हिन्दी के रीति-निरूपक आचार्य 
(0 
पति! शब्द का ट्विविध प्रयोग 
हिन्दी क आदार्यों ने रीति शब्द का प्रयोग दो श्रयाँ में किया है- 


का्यरास्त्रीय विधान के ऋ्र्ष में और बेदर्मो आदि रीतियों के अर्थ में | 


१. वैदर्भी? और “गुण' शब्द का रिलष्दाय--- 
चैदर्मभि-..दमयस्ति; पके वैदसि रीसे ! रे 
पुण--द्यादापिय्यादि युण,पचे सलेप्प्रसादादि दश गुख $ 


च्रर हिन्दी रीति-परम्परा के अमुख श्राचार्य 


पहिला श्रर्थ दिन्दी का श्रपना है, पर दूसरा श्रथं बामन के समय से 
प्रचलित है। पद्िले अर्थ का प्रयोग चिन्तामणि के समय से प्रारम्म हो 
जाता है-- 
रीति सु भाषा कवित्त की वरनत बुध अनुसार । क० क० स० १8६ 
चिन्तामणि से पूर्ववर्ती अ्रन्थों में रीति शब्द का उत्त अर्थ में प्रयोग हमें 
उपलब्ध नहीं हुआ। एक स्थान पर केशव ने इस शब्द का प्रयोग 
किया है-- 
मुग्धा लज्जा श्राइ रति वर्णंत हैं इृहि रोति ) २० प्रि० श२७ 
परन्तु यहाँ 'रीति! शब्द 'शास्त्रीय विधान! का इतना बाचक नहों है, 
जितना कि “व्यवद्दाए अर्थ का। दा, केशव ने “पन्‍्यः शब्द का प्रयोग उत्त 
अर्थ में किया है-- 
समुमे याला बालफ हूँ वर्णन पन्‍थ अगाघथ ॥ क० प्रिं० ३३ 
ओज ने रीति शब्द की ब्युत्पक्ति गत्यथक रीड घाठ से की है। इस दृष्टि से 
क्शव का 'पन्‍्थ? शब्द रीति का दी पर्याय है। इसके अतिरिक्त यद शब्द 
परम्परान्सम्मत भी है । भोज और कुन्तक इस का प्रयोग पहले शी कर 
आए ये-- 
भोज--वैदर्भादिकृतः पन्‍थाः काब्ये मार्ग इति सटता। 
रीडू गतादिति घातोः सा ब्युत्पत््या रीतिरुच्यते व 
स॒० क० म० २३२० 
कुल्तक--तत्र तस्मिन्‌ काय्ये मार्गों: पश्थानस्त्रयः सम्मवन्ति ८ » ॥ 
घ० जी० $२४ (बृचि) 
चिन्तामणि के उपरान्त प्राय; सभी प्रख्यात शआाचार्यों ने (रीति! शब्द का 
शास्त्रीय विधान के श्र में प्रयोग डिया है। इन में कुलपति को छोड़ 
कर प्रस्तुत प्रजन्ध के शेष्र सभी श्राचाय सम्मिलित हैं। केशव के समान 
भूषण ने पन्‍थ शब्द का ही प्रयोग क्रिया है, पर दास ने पन्‍ष और रीति 
दोनों शब्दों का | उदाइरणार्थ-- 
मतिराम--सो विश्रव्धनवोद यों घरनत कवि रस-रीति ॥ २० र[०--३० 
सूपण--- सुकविन हूँ की कछु कृपा,ससुकि कविन को पंथ शि० भू०--३० 
देव--- अपनी अपनी रीति के काब्य और कदि-रीति । श० २० 
सूरतिमिश्र--वरनन सन रंजन जहाँ रीति अलौफि होहवा 
निपुन कर्म रवि कौ ज॒ तिदि काम्य कट्त सव कोई ॥ का० सि० 


रीवि द्ररे 


खोमताथ--छन्द रीति समुक्के नहीं बिन पिंगल के झान । २० पी० नि० ६॥१ 
दास--(क) काचप की रीति सिी सुरुपीर्द सो... ... ) का० नि० ११३ 
अरु कछु गुक्तक रीति लखि, कहत पुक उल्त्ास क्र का० नि० था 
(जज) पन्दों सुकविन के चरण अर सुकविन के मन्‍्ध । 
जाते कह हैं हूँ. लद्यों, कविताई को पन्‍थ ॥ शू० नि० ५ 
दूलह--.. थोरे क्रम क्रम त्ते कद्दी अलंकार की रीति ॥ क० कु० म७--३ 
पधृमारर-- साहि फो रठि कहत है रस-अन्थन की रीति ॥ जर वि० जाण 
देनी प्रवीम--या रस श्ररू नव तरग में, नव रस रीतिहिं देखि । 
अति प्रसन्न छवो लखन जी, कीरुद्दी प्रीति विसेखि ॥ 
न० २० छ० १॥११ 
डपर्यक्त उदरणों से स्पष्ट दे कि रीति अथवा पन्ध शब्द प्रायः अकेले प्रयुक्त 
नहीं हुए, अपितु इन के साय कोई न कोई विशेषण प्रायः संलग्न दै-- 
कवित्त-रीति, कवि-रीति, काव्य-रीति, छन्द-रीति, अ्रलकार-रीति, मुक्तक-रीति, 
यर्न-पन्‍्य, कवि-पत्थ और कविता-पन्‍्य । झत: “रीति! शब्द व्यापक श्र्थ 
में काब्यशासत्र अथवा काब्यशाक्लीय बिघान का बाचक न दोकर विधान 
झथवा शास्त्रीय विधान का ही बाचक है | पर आज रीति-कबिः अथवा 
'रीवि-गन्ष! में आयुक्त रोति शब्द से काव्य-शाल्र से दी सम्बद्द अर्थ लिया 
जाता है| सम्मव दे रीतिकाल में दी रीति शब्द दस व्यापक श्रर्थ का 
चोतक बग गया दो। अस्तु | वस्ठुतः रीति शब्द के उक्त प्रयोग को देख 
कर दी आचाय रामचन्द्र शुक््ष आदि इतिहासकारों ने हस काल को 
रीतिकाल, तथा पिन्तामरिए शआादि को रीति-बब और बिद्दारी आदि को 
रीति-लिद कवियों की श्रेणो में गिनाया है। 
हिन्दी-थाचारयों द्वारा अभीष्ट 'रीविः शब्द का दूसरा अर्थ परम्परा 
सम्मत दे | श्रव इसी अर्य को लेकर अस्तुत प्रबन्ध के विवेच्य श्राचा्यों के 
दरीति-निरूपण की चर्चा की जा रदी है-- 


(२) 
१, चिन्तामणि का रीति-निरूपएण 


पिस्तामसि से पूर्व 
चिन्दामणि से पूर्व केशड ने कैशिकोी, मारती, श्रारमणो और 


द्र४ हिन्दी रीति-परम्परा के प्रदुख आचार्य 


सान््वती नामक माटकीय वृत्तियों की तो चर्चा की ही है*, पर काव्यशात्रीय्‌, 
बैदर्भी आदि रीतियों झथवा उपनागरिका आदि बृत्तियों की नहीं की | _ 
चिन्तामसि 
चिस्तामणि ने विश्वनाथ के समान रीतियों का स्वृतन्त्र रूप से 
निरूपण न फरक मम्मट के समान अवजुप्रस नामक शब्दालकार के श्रन्तगंत 
इनक! चर्चा को दै। “काव्य पुदष रूपक' में इन्होंने रीति को मानव-स्रभाव 
के समान निर्िष्ट क्रिया है, इस पर हम यथास्थान विचार कर आए हैं * 
अलुप्र|्त अक्षरों की उम्दा को कइते हैं । इस३ दो भेद हैं-छेकानु- 
प्रा और बृत्त्यनुप्रास | वृत््वनुधास बृत्तियों पर आश्रित रहता हे। बृत्तियां 
तौन हैं--उपनागरिका, परेषा, और कोमला । माधुर्य गुण के ब्यजक वर्णों 
से युक्त रचना उपनागरिका कह्माती है तथा झ्रोज गुण के ब्यंजक वर्णों से 
युक्त परुषा | कोमला प्रसाद-गुणान्वित रचना को कहते हैं। यही तीनों 
वृत्तियां ऋ्मशः बैदर्भी, योडी श्रोर पाचाली रीतियां भी कट्दाती हैं। चिन्ता> 
मशि का यह निरूपय प्राय/ सम्मटामुकूल है-- 
चिस्तामणि--समता जो आखरन की अनुप्रास ज्ञो जानि। 
चेक बृत्ति दल भांति सो द्ै विधि ताहि ब्ाति 0 
साध्रयों विंजक घरने उपनागरिका दो 
मिलि प्रसाद पुनि कोमला, परुषा घोज समोइ 0 
चैदर्भी पंचाल जो गौडी घरम नवीन । 
रीति कद्दत कोउ उन्हें बृतिजे हैं प्‌ तीन 4 
क० क० त० २।८६, १३,३१४ 
मम्मट--धर्ससाम्यमजुप्रास छेकबृत्तिगतो द्विधा। 
साधुयेस्यजकैवरे रुपनायरिकोच्यते । 
ओज:प्रकाशकैस्तैस्तु परुषा कोमला परे + थ 
परे; शेष, 49< * ३८ 
क्षेपांचिदेवा वेदभंश्रयुद्धा रीवयों मता 
पृत्तास्तिश्नो छृत्तयः घामनादीनां मते . चैदर्भीमौड्ीपॉंचाल्यासया रीतयो 
मता; | का प्र० ३।८०,८१ (दृत्ति) 


$, र० प्रि० ६१७१-३8; देखिये प्र० भ्र० एष.्ट ३७४ इ५७ 
२. देखिये श्र० भ्र० पृष्ठ ६०-६। 


रीदि ६२५ 


चिन्तामरिए और सम्मट द्वारा प्रस्तुत कोमला का स्वरूप विवादा- 
स्पद है | 'परै; शेपैः” इस वृत्तिगाठ का काव्यप्रक'श के दीकाकारों ने'अर्थ 
किया है--ओजोमशछुबंब्यजकातिरिक्ति प्रसादवदूमि: वर्ण: युक्ता इसिः 
कोमलेस्युच्यत्ते ? अर्थात्‌ जो स्चना प्रखाद गुण के व्यंजक बर्णों से मुक्त 
दो, उसे कोमला बृत्ति कइ्ते हैं। पर वस्तत: यद्द भाष्य पिरोधात्मक है। 
स्वयं मम्मद ने प्रसाद शुण को सभी भ्कार की रचनाओं में ब्यास माना 
है।" इस गुण को एक ही विशिष्टता है--फर्त्यर्थाववोध | इस विशि- 
ध्टवा से युक्त कोई मी रचना, चाहे उस में साधुय गुण के व्यंजक वर्ण हों, 
अधवा श्रोज गुण के, प्रचादगुणान्वितत कद्दी जा सकती है। श्रतः एक तो, 
प्रसाद गुण को विशेष वर्णों से सम्बद करना मम्मस-मतानुकूल नहीं दे, 
और दूसरे, कोमला को प्रचाद गुण से सम्षद्ध करना भी सम्मठ को अभोष्ट 
प्रतीत नहीं होता | वस्खुतः इस प्रसंग को लिखते समय भम्मट के सम्मुख 
उदूभट का अदुणव अलक्ार है, जिस में उपमागरिका और परुषा इृक्तिएों 
को उन्हीं बर्यों से संयुक्त मामा गया है, भिन्हें मम्सट ने क्रमशः माहुर्य॑ 
और श्रोज ग़॒णों रे ब्यंजक वर्ण कह हे, तथा कोमला दृत्ति वो उद्भठ ने 
उक्त दो बूक्तियों से ऋबशिष्ट बयों से युक्त निर्दिष्ट कियः है। उद्‌भट ने इन 
दृत्तियों यो माधुर्याद गुणों फे साथ सम्बद्ध नहीं फ्िया | वस्तुतः उन के 
अस्ध काब्यालकारखास्संग्रद में गुणों का कहीं नामोह्लेख तक नहीं है। 
अत: उनके इस प्रसग में न तो प्रसाद गुण की सर्बसर्चना-ब्यापकता का 
प्रश्न उपस्थित दोता है, कौर न कोमला वृत्ति और प्रसाद गुण के परस्पर 
सम्बन्ध-स्थापन द्वारा उत्पन्न उक्त विरोध का। इधर मम्गठ आझनन्दवर्द्धन के 
इस रिद्वान्त से प्रभावित ये कि रीति ( संघटना, बृत्ति ) गुण के आशित 
है।* अत्तः इनके लिए यहां गुणों की चर्चा करना श्रावश्यक दो गया। 
प्रधर्म दो गुणों और रीतियों के पारस्परिक सम्बन्ध तो स्थापित हो गए, पर 
कोमला के जिषय में वे न तो उद्भट की अवद्ेलना कर सके, यद्दी कारण 
है कि उन्हों के समान पड शेपै? शब्दों द्वारा उन्हें कोमला का स्वलूप 


१. >६ » >८ प्रसादोडसौ सर्वेश्न विह्वितस्थितिः ॥ 
» >»६ » सर्वेत्ेति सर्वेदु सवांसु रचनासु च। 


का० प्र० ८३७० तथा शृत्ति 
३, का० प्र७० ८॥७६ 


२६ हिन्दी रीति-परम्परा के प्रमुख आचाये 


निदिष्द करना पढ़ा ५१ श्रौर न ही प्रसाद गुण को वे इस से सम्बद कर 
सके, क्योंकि स्वयं उन्हीं के अनुसार इस गुण के लिए किसी वर्शयोजना कौ 
श्रावश्यकवा नहीं है | पर मम्मट के टीकाकारों ने इस प्रसंग में लब माधुय॑ 
और श्रोज गुण का उल्लेख क्रमशः उपनागरिका और पदषा के साथ देखा 
तो हैः शेप्ैःः के श्राघार पर को उन्होंने प्रखाद गुण को कोमला के साथ 
जोड़ दिया | इधर इस भ्रम का प्रभाव चिन्तामणि पर मी पड़ा और इन्हे 
ने 'मिलि प्रसाद पुनि कोमला? इन शब्दों द्वारा उन का अरत॒करण कर 
लिया | अस्तु | इस सम्बन्ध में निष्कर्ष यह कि-- 

(१) उपनागरिका और परुषा वृत्तियों ( अथवा चैदर्भा और गौडी 
रीतियों) के साथ वही वर्णयोजना सम्बद्ध है, जो क्रमशः माधुय और 
ओज गुणों की अ्रमिव्यंजिका है। उद्मट और मम्मद दोनों को यददी 
अभीष्ट है| 

(२) कोमला का सम्बन्ध माधुर्य और ओज गुणों के ब्यज्ञक ब्णों 
से श्रवशिष्ट बर्णों के साथ है--यही उद्मट और मम्मट दोनों को 
अभीष्ट है। 

(३) किन्तु भम्मट के उक्त पाठों के अनुसार कोमला का प्रठाद गुण 
के साथ सम्बन्ध जोड़ना युक्ति-संगत महीं है। मम्मट को भी यह श्रमीष् 
प्रतीत नहीं होता । इस विषय में उद्भट की थ्रमीष्ट्वा का तो प्ररन ही 
उपस्थित नहीं होता । 


२, छुलपति का रीति-निरूपण 


कुलपति से पूर्व 
चिन्तामणि और झुलपति के घीच जसवन्तर्सिद-प्रयीत भाषा भरूपस 
में बृस्यनुप्रास के अन्वर्गत उपनागरिका श्रादि तीनों बृत्तियों (रीतियों) की 
चर्चा की गई है-- 
श्रति अच्छर आाइचि बहु, शति तीनि विधि साति ) 
मधुर बरन जानें सबे, उपनागरिका जानि 


$, सुलनार्थ-- शैपैयशय॑थायोर्ग कपिता कोमलाइयया ) 
का+ सा० से> ॥६ 


रीदि ६२० 


दूजे परुषा कहत सत्य, जामें बहुत समाप्त! 
पिल्ु समास बितु सघुरता, कहे कोमला वास ॥ 
भा० मु०२५३,२०५७ 

यहाँ मी चिस्तामरि के इस प्रसंग के समान उपनागरिका को साधु गण के 
बर्णों से सम्बद्ध किया गया हे, और परुषा को प्रकारान्तर से औज गुण की 
दीर्घसमस्ता सघटना के साथ | पर कोमला बृत्ति को जख्वन्तर्सिंद्द ने वक्त दोनों 
वृत्तियों क्री मध्यम यृत्ति स्वीकृत किया है | उनकी यट्ट घारणा नितान्त 
सौलिक है | इसके श्रतिरिक इस श्ृूचि को अठाद शुरः से सस्बद्ध ने करके 
चै सिम्तामणि के प्रकरण में निर्दिष्ट दोष से भी बच गए हैं। झुलपतनिं के 
इस प्रसंग पर जसयन्तसिह का कोई मौ प्रभाव नहीं दै | 


कुलपति 
कुलपति ने मी बृत्त्यन॒प्रास के अन्दर्गत उपनागरिका आदि वृत्तियों 
को स्पान दिया है-- 
अयथ,चृत्यनुग्रास 
एक अमेझौ रण यहु फिरे बूत्ति तब दोय। 

अब तीन इत्तियें क्रतुप्रास से होती हैं | उनको कहते हैं--- 

उपतागरिका मघुर शुद् ब्यंजक वरतन होथ ॥ 

ओज प्रकाराक चरन सें यूरूप कदिये सोय ॥| 

घरन प्रकाश प्रसाद को करे कोमला सोथ। 

तीन बृत्ति गुण मेद्‌ से कह बढ़े कवि लोय गत 

चैदरभी गौडी कहत पुनि पाँचाली जानि। 

इनदं में कोड कब, बरनत रीति बखानि गा २० ३० ७३२ 
अर्पात्‌ एक श्रथवा अनेक बर्णणों की आदर को वृत्त्यतुभास कहते हैं। इस 
अलंकार के तीन रूप हैं| जो क्रमश३ उपनागरिका, पदषा श्रौर कोमला 
वृत्तियों की अपनी-अपनी विशिष्ट बर्णयोजना पर आश्रित हैं। ये दचियाँ 
दीन गुणों से रम्तद हें | माधुय॑ गुण के व्यंजक वर्णों से युक्त रचना उप- 
नागरिका कदाती है, ओज गुण के प्रकाशक यर्णो से युक्त रचना परुषा, 
तथा प्रसाद गुण के प्रकाशक वर्णों से युक्त कोमला । ये तीनों दृत्तिषाँ वैदमी, 
गौडी और एंचीली नामक रीवियों से मी अ्मिद्वित दोती हैं । 

कुलपति का यह प्रसंग मम्भद पर आपुत है । दृत्यनुप्रास का उक्त 


ध्र्८ हिन्दी रीति-परम्परा के प्रमुख आचाय 


लक्षण मम्मव्ञमस्तुत निम्नलिखित कारिकाश और उसकी बृत्ति का सरल 
ट्िन्दी-अनुवाद है-- 
३... »  < पक्स्याप्यसकृप्पद् ॥ 
एकस्य अपिशब्दादनेऊस्थ स्य॑ंजनस्य द्विवेहुकुत्दो वा सादश्य॑ यूस्यमुप्रास;। 
का» प्र० ६७६ तथा वृत्ति 
उपनागरिका तथा परपा वृत्तिया को क्रमश, माध्य और ओज गण के 
व्यजक वर्णों से युक्त मानना तथा इन तीनों वृत्तियों वो बैदर्मी श्रादि 
रीतियों का पर्याय बताना भी मम्मस-्सम्मत ही है ।" चिन्तामणि के समान 
कुलपति ने भी कोमला वृत्ति के सम्बन्ध में काव्यप्रकाश वे टीकाकारों से 
प्रभावित द्वाकर इसे प्रसाद गुण से सम्बद् करके वही भ्रम उत्पन्न कर दिया 
है, जिसका दम यधास्थान निर्देश कर आए हैं।* 


३, सोमनाथ का रीति-निरूपण 
सोमनाथ से पूर्व ते 

कुलपति और सोमनाथ के बीच देव ने रीति का निरूपण किया 
है, पर बद शास्र-सम्मत नहीं है । उन्होंने बारद रीतियाँ मानी हैं-शलेप 
आदि दस तथा यमक श्रौर अनुप्रास | पर ये वास्तव में ऋमशः रण और 
शब्दालकार ही हैं, यह दम पोछे कद आए हें । इन्होंने रीति को काब्य 
का द्वार और रस से श्रभिन्न माना है-- 

ताते पढ़िले वरनिए काव्य द्वार रस-रीति । का# २० 

पर उनकी यह घारणा भी गुण + सम्बन्ध में दी कद्दी गई है, न कि रीति रे 
सम्बन्ध में । गुण को रस का नित्य घर्म माना गया दे, इस दृष्टि से बह रस से 
अभिन्न है | गुण का उपचार से वर्यादि का घर्म भी माना गया है, इस 
दृष्टि से वह काब्य का द्वार अर्थात्‌ प्रवेश-मार्ग भी दे। वस्तुत: गुण पे 
इसी बाह्य रूप के ह्वी खाथ मम्मठ ने रीति को सम्बद्ध कया है। इस प्रकार 
रीति को भी प्रकारन्तर से 'काब्यद्वारः कट्टा जा सकता दे। पर शपने 
उक्त कथन द्वारा देव को इतना सब कुछ बहना श्रमीष्ट होगा, इसमें हमें 
सन्देद दे। 

देव के अतिरिक्त दा अ्रन्प ग्राचार्य भी उल्लेखनीय हैं--सूर्यतमिश्र 


$. देखिए श्र० प्र० इप्त इ२४. ३. देलह्िए प्र० प्र० पृष्ठ इर७-इ२६ 


रीवि द्र६ 


ओर श्रीपति ; सम्मव दे इन्होंने भो श्रनुप्रास अलंकार के श्रन्तर्गंद रीतियों 
को मी स्थान दिया हो। ५ 
सोमनाथ ड़ 
खोमनाथ ने भी दृत््यनुप्रास के अन्दयर्गत रीतियों की चर्चा की दे, 
जो कि श्रत्यन्त साधारण और चलती सी है-- 
धृत्यनुप्रास--एकें वरन अनेऊ हू लगा लगी जहं होहु 
सो बृत्याजुप्रास है कद्त कबन के गोतु ॥२० पी०नि०११।२८ 
बृत्यशुप्रात में साधुयं, ओोज अर असाद क्रम से गन होह तो उपनायरिका 
अर परुण अरु कोमला बृत्ति जातिये। इनहीं सो वेदर्मी, गौडी, पाँचाली रीति 
कहत हैं। हु 
अर्थात्‌ बृध्यनुप्रास एक द्यथवा अनेक बरणों की लगालगी (थावृत्ति) 
का कहते हें | इस भले कार के तीन रूप हे, जो क्रमश; उपनागरिका, परुषा 
और कॉमला बृत्तियों मे उम्बद हैं | ये तीनों साधुयादि गुणों पर आधिव 
है। इन्हें वेदर्भा श्रादि रीतियाँ मी कहते हैं । 
स्पष्टतः इस निरूपण का मूल आधार काव्यप्रकाश दे । कोमला बृत्ति 
और प्रसाद गुर में सम्बन्ध-स्थापन की भूल यहाँ भी हुई है | इसके अति- 
रिक्त यहाँ यद मी स्पष्ट नहीं हुआ कि मम्मठ के मतानुजार उपनागरिका 
आदि दृत्तियों का स्वरूप माधुयादि गुणों के ब्यंचक वरणों पर दी श्राभित है। 
४, मिखारीदास का रीति-निरूपंण 
'मिखारीदास से पूर्व के 
तोमनाय और मिखारीदाण के जीच गोविन्द का कर्णामर्ण नामक 
अलंकार-प्रन्य उल्लेखनीय है। सम्मय है उसमें अनुप्रास अलंकार के 
अन्तर्गत रौतियों का भी उल्लेख हुआ हो 
मिखारीदास 
भिखारीदास ने भी वृष्पनुप्रांस अलंकार के अन्तर्गत रौतियों का 
उल्लेख क्रिया है-- 
कहूँ सरि चने अनेऊ की परे अवेकत गा ॥ 
एकद़ि की आजृत्ति कहें, दृच्यों दोद मकरर के 
मिल्ले बरन साधुयं के, डपनागरिका नित्ति। 
परुषा ओज प्रसाद के मिले कोमला जृत्ति॥ का० नि० वशाछए 


६३० हिन्दी रीति परम्परा के प्रमुख आाचाय॑ 


श्र्थात्‌ बृत्यनुप्रास क दा मेद हैं--एक वर्ण की आ्रावृत्ति और अनेक वर्णों 
को आदृत्ति । वृतत्यनुपास बृत्तियों ०र आधूृत है। वृस्तियाँ तीन हैं--उप- 
सागरिका, परुषा और कोमल ! ये कमशः माधुय, शोज और प्रसाद गुणों 
फे व्यजक बर्णों से युक्त होती हैं । 

चिन्तामणि और सोमनाथ के समान दास ने मी मम्मठ का प्रायम 
अनुकरण किया दे, तथा इनके निरूपण में भी प्रखाद गुण और कोमला 
वृत्ति के परस्पर सम्बन्ध-स्थापन द्वारा वद्दी दोष उपस्थित हो गया है, जिसका 
उल्लेख इम यथास्पान कर आए हैं। 

तुलनात्मक सर्वेक्षण 

प्रतापसादि को छाड़कर शेष चारों आचार्यों का रीति-निरूपण 
उपलब्ध दे | इस दिशा में ये सभी मम्मठ फे ऋणी हैं | विश्वनाथ के 
समान (रीति? को स्व॒तम्त्र स्थान न दे कर इन्होंने अनुप्रास के एक मेद 
के अन्तर्गत रीतियों की चर्चा की है। सर्वप्रथम मम्मठ में उपनागरिका 
आदि दृत्तियों को वैदर्मी श्रादि रीतियों से अ्रमिद्दित किया था| दास को 
छोड़कर शेष तीनों आाचार्यों ने इस दिशा में भी मम्मट का ही श्रमुकरण 
क्या है ] इन सब्र ने उपनागरिका श्रौर परुषा का स्वरूप तो यथावत्तु 
प्रस्तुत किया दे, पर काव्यप्रकाश के दीकाकारों के श्रनुसार प्रसाद! गुण 
के लिए मी विशिष्ट बशयोअना को नियत करके, तथा कोमला बृत्ति को 
ऐसे सदोष 'प्रखाद! गुण के साथ सम्बद्ध करके इन सब ने मम्मट के प्रतिकूल 
घारणा प्रस्तुत की है। इन सब आाचार्यों ने वृत्तियों के उदाहरण भी प्रस्तुत 
किए. हैं, जो कि शाज्न्र सम्मत और पुष्ट हैं । 


दुशम अध्याय 


अलंकार 


पृष्ठभूमि '--संस्कृव काज्यशास्त्र में अलकार निरूपण 
चित्रकाव्य : अल्काए निबन्‍्ध 


ब्वनिवादी आ्रानस्दबद्न ने व्यम्पार्थ प्रधान और व्यग्यायं-गुणीमूत 
काब्य को क्रमशः ब्वनि और गुणीभूतब्यग्य नाम दिया है तो व्यग्यरहित 
काज्य को (चत्र! नाम से पुकारा दै।* मम्म, अपयदीद्धित और नरेन्द्र- 
प्रभयूरि ने मी इस दिशा में आनन्दवर्द्धव का अनुकरण किया है ।* इस 
आचायों के मत में चित्रकाव्य शब्दालंकार और अ्र्धालड्डार का पर्याय है। 
यद्यपि मग्मठ और नरेज्द्रप्रमयूरि ने गुण और अलक्लारथुक्त काव्य को 'चित्र* 
कहा है, पर यहाँ उनका “गुण शब्द हुत्यादि चित्तदृत्ियों के योतक माधु- 
यदि गुणों का बोधक न द्वोकर गुणाभिब्यजक रुब्दार्थ का ही पर्याय है, 
जैसा कि उन के उदाहस्णों से मी स्पष्ट दै। रख के घमंस्वरूप “गुण? को 
नीरस चित्रकाब्य का अगर सममना युक्तियुक्त दे मी नहीं ।४ 

आहनन्‍्दवर्द्दन के शब्दों में चित्र (अवर, अधम) काब्य रसभावादि 
ठासपंरहित और व्यब्याय-विरेध के अ्रकाशन की शक्ति से शून्य है। वह 
केवल शब्द और अर्थ के वैचिश्य फे थ्राघार पर निर्मित एक ग्रविकृति 
सात्र है।५ 

व्यम्यराद्ित्य चित्रकाव्य की सत्र से बड़ी विशेषता है । पर यद्दाँ एक 
शझ्का उपस्थित शोती दे | ससार की कोई भी ऐसी वस्तु नही है, जो काव्य 
में वर्थित द्योने पर निभित्तनैमिचिक पद्गति के श्रनुझार अन्ततोगत्वा विभाव 





॥« थ्दस्था० ३-४२ 
३, का० प्र० १-५, चिं० मी० पु०५, प्रल० महो० ३॥१७ 
३० चित्रमिति गुणालकारयुक्तम्‌ ॥ का० प्र० इ$म उ० 


३, भेयगुणपद्‌ तदूब्यजकपरम्‌ | अन्यथा तस्य रसघर्मतया ततन्निबस्धन- 
अमत्कारिसे चित्रत्वानुपपच्े. ॥ का० प्र० पृष्ठ २२ टीका भाग 
७, ध्वन्या० ३-४२ (बुक्तिमाग ) 


छ्रे३ हिन्दी रीति परम्परा के प्रमुख आचार्य 


रूप से रस या भाव का अग न बन जाती हो | अतः चित्रकाब्य को बस्तु- 
व्यंग्य और अलक्लार-ब्येग्य से रह्दिद तो कद सकते हैं, पर उसे रस-व्यंग्य से 
रहित कभी नहीं कद सकते ।* अपनी ही इसी शक्का का समाधान श्रानन्‍्द- 
वर्द्धन ने स्वयं कर दिया है--“यह सत्य है कि रसादि प्रतीति-रद्वित कोई भी 
काव्य सम्पन्न नहीं हो सकता | पर यह सब कुछ कवि की विवज्ञापर आधुतत 
है। जब कवि रस, भाव आदि की विवक्षा से रदित होकर शब्दालंकार श्रथवा 
श्र्थलड्ढार की रचना करता है, ठब्य उस रचना में रस आ्रादि के किसी न किसी 
रूप में होने पर भी रखादिशून्यता की कल्पना की जाती है | ऐसी अवस्था में 
जो रखादिप्रतीति होती भी हैं, वह परिदुबंन होती हे ।* भरत: चित्रकाव्य धह 
<झ्लंफार निबन्ध! है, जहाँ रस-भावादि के किसी म किसी रूप में विधान 
रहने पर भी कवि की विवा इन पर नहीं रहती-- 

रसभावादिविषयविवक्ष विरे सति। 

अलंकारनिबन्धो यः से चित्रविषयों मत: ॥ ध्वन्या० ३।४३ (दृत्ति) 
इधर मम्मस ने भी इसी तथ्य का अनुमोदन करते हुए कहा है--चित्रकाब्य 
(श्रलेकार निबन्ध) को नितान्त व्यम्ब-शुन्य कभी नहीं कह्ट सक्ते। इस में 
प्रतोयमान (व्यग्य) अर्थ रइता श्रवश्य है, पर वह स्फुट महीं शेता !!९ इसी 
कारण इसे श्रघम काव्प कद्दा गया है| 

रस-भाव श्रादि से निरपेक्ष श्रौर स्फुट-प्रतीयमानार्थरद्दित चित्र-काब्य 
को 'क्राब्य! मे मानने का प्ररत भो आनन्‍्दबर्द्बव ने उठाया है। पर उन्होंने 
जब देखा कि विशवृंखल (अम्यासार्थी) कवियों की प्रद्गचि इसी ओर भ्रधिक 
रहती है तो उन्होंने इसे भी काब्य का एक प्रफार, श्रघम हरी सही, मानने 
की अ्रह्ममति दे दे है-- 

तब्वित्रं कवीनों विश्द्धलग्रितों रसादितास्वरयमनपेहयैव काश्यप्रधुत्ति- 
दर्शनादस्मामिः परिकल्पितम्‌ । ध्वन्या० १॥४३ (घूत्ति) 

>फे विवेचन का निष्कर्ष यह है-- 

(१) चित्रकाब्य श्रलंकार-निबन्ध को कदते हैं । 

(२) यर्याप चित्रकाब्य में रख, माव झ्रादि किसी न किसी रूप में 





१, घ्वस्या ३-४३ (वृत्िभाग) 
२, प्वन्या० ३-४३ (थृत्तिमाग) 
६ सापायाविनि झुष्टरतीयमाजपहितझ, आह ० छल 


अलकार छ३३ 


आवश्य रहते हैं, पर कवि को विवक्षा इन की अपेक्षा शब्द और अर्थ में 

अधिक रहती है। अतः चित्रकाब्य व्यम्यरहित और सीस्स माना गया दे । 
(३) विशृखल् (अभ्यासारथी) कवि इसे अपनाते है, झत: यह भी 

काव्य का एक (अ्रधम, झवर) प्रकार अ्रवश्य हे 

अल्लैकारबाद फे समथेक आचाये 


आनन्दवर्दध और उन फे समर्थकों ने अलकार यो चित (झ्रधम) 
काव्य कह्टा, पर इन से पूर्ववर्ती आचा।यों की अलक्रारविषयक भारणा इन 
से विपरीह थी ) वे अलंकार को काब्य का अनिवाय तत्त्व मानते ये । उन के 
मत में काव्य के शोमाकारक समी धर्म अलकार के अतर्गत हैं। इन 
आचार्यों में से भामह और दण्डी का नाम विशेष 'उल्लेखनोय है | 

भामद के शन्‍्दों में जिस प्रकार कान्‍्त दोने पर भी बनिता-मुस 
भूपणों के बिना शोमित नहीं होता, उसी अकार सुन्दर बाक (काब्य) भी 
अलकारों के हिला शोग्ा बहों गरता १ 

दण्डी ने अलकार को काब्य का स्वेत्व माना दे। इनके मत में 
गुण तो अलकार दे दी ।* रख, भाव अ्रादि भी रखबदू, प्रेय/ आदि अ्रलकार 
ही है ४ इसके भ्रतिरित्त मुख आदि ४ सन्धिया, उपच्षेप आदि ६४ सन्ध्यंगों 
कशिकी श्रादि ४ वतियों, नमंतत्‌ झादि १६ बृत्यगों, भूषण श्रादि ३६ 
लक्षणों तथा विभिन्न नाव्यालकार्यों को भी उन्दों ने अलकाए की संता दी 
है ।* इन में से विषय के आप्रद्मानुभार किन्हीं का स्थमावास्यान श्ादि 
खलकारों में और फिन्हीं का भाविक अलंकार में अवर्भाव दो जाता है ।५ 

बामन ने काब्यगत समस्त सौंदय को “झ्लझ्लाए? कइते हुए दण्टी 
का समर्थन तो किया दै : 'सौन्दर्यसतकार:'; 'काब्य॑ प्रा्ममलकारात्‌र | पर 
उन्र का यह 'अलक्लारः शन्द न तो उपमा आदि अलक्लारों का पर्याय है, 
और न वामन अझलझ्लार को काब्य का नित्य धर्म मानते थे |+ अ्लझ्वार्याद 

३, का० अ० (भा०) ३॥१३; ३।७५८ 

२, ३, 9, का» द० रारे,५,रे८६७ 

७, फा० दु० एष्ठ ३३२ ( असा दटीऊा ) 

६, ख दोषगुणालकारदानादशाम्यात्‌ । का० सू» बृ७ १॥4॥३ 

७, पूर्व नित्या: । दही ३१३ 

है. 2 
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के समर्थक उस युग में वामन की यह धारणा उन्हें निस्‍्उम्देह एक निर्मीक 
आचार्य के रूप में उपस्थित करती है । 

मामइ और दरडी के दी समकत्त उद्भट भी अलड्डारवाद के सम- 
भ्रंक रहे होंगे। उनके "काज्यालड्ास्तारसग्रह! में काब्य के अन्य श्रगों 
को छोड़कर केयल अलझ्लारों का ही निरूपण किया गया है। दण्डी के समान 
उन्होंने भी श्रगीभूत रस, भाव थ्रादि को रखबत्‌, प्रेयय्‌ श्रादि अलकारों के 
नाम से पुकारा है।* अ्ग्रभूव रख, माव आदि को उदात्त अलझ्लार के धत- 
गंत मानने का उन्होंने ही सर्वप्रथम ग्रादेश दिया है ।९ गुण श्रौर अलकार 
को एक समान मानते हुए उन में विभेद दिखाने बालों का उन्होंने उपहास 
किया दै ।९ परवर्ती श्राचार्यों ने इन्हें सदा श्रलक्कास्वाद के प्रबल समयंक 
के रूप में समाहत किया है, पर उनके “भामइविवरण” अथवा किसी 
अन्य ग्रन्थ के ग्रनुपलब्ध होने के कारण यहाँ उनकी कोई स्पष्ट अलझ्डार- 
खुचक प्रशस्ति प्रस्तुत नहीं की जा सकती । 

रुद्रट को गयना अ्लंकारबादी श्राचार्यों में की जाती दे । यद्यपि 
उन्होंने श्रपने ग्रत्य 'काब्यालझ्लाएः में रख का विवेचन भी किया हैं, पर वह 
इतना सामान्य कोि का है कि इस श्राधार पर रुद्वट को रखवादी श्राचार्य 
नहीं माना जा सकता | एक तो इन के अथ का नाम ही 'काव्यालझ्ार 
है; भौर दूसरे, प्रस्थ का श्रधिकाश भाग अलड़ारों को समर्पित दुच्या 
है। इस दृष्टि से रुद्ठट का कुछ कुकाव अलझ्लार्याद की थोर मी दिखाई 
देता दे। 


पर इन श्राचायों का अश्रलकार-सिद्वान्द ध्वनिवादियों के वर्द्मान 

प्रभाव के थ्ागे धोरे-घीरे मन्‍्द पड़ने लगा। श्रानन्दवर्दन ने अलकार- 

निबन्ध को 'चिन्रकाब्य मात्र” कइते हुए अलकार क मदत्त्व को घराशायी 

कर दिया। उनके अ्रनुमादन में मम्मट ने झ्रनलकृती पुमः क्यापि? को 

अपने काब्यलक्ण में स्थान दे दिया;* और विश्वनाथ के मत में श्रलकार 

“उत्कपेमाप्राघायक! होने के फारण काब्य के 'स्वरूपाघायकत्ब! रूप से 
॥ बश्चित हो गया। 
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अलकार 4२५ 


इस पर मी अ्लकारबादियों में पराजय स्वीकार नहीं की, और 
कुन्तक और जयदेव ने श्रलकार की महत्ता का पुन प्रदर्शन किया। कुन्तक 
के शब्दों में *थ्रलकारसदित [शब्दार्थ] ही की काब्यता होती है, यट्ट एक 
तत्व (यथार्थ बात) है। %& # #» कान्य में बलकार की स्थिति 
अनियाय है, उसका वेबल योगदान द्वी अमीष्ट नहीं हे १ जयदेव के 
श्रल॑कार-मद्त्वसूचऊ कयन म कोई सार नहों दे । यमक के मोह को सवरण 
से कर सकने के कारण बद सम्यद पर कीका और ज्यथ सा छीटा छोड़ कर 
रह गये हैं-- 

अंगीकरोति य कार्य शब्दार्थावनलकृती ॥ 
असौ भ मन्यते फस्मादनुष्शमनल फृती ॥ च० आ० १4 

डक्त पछद्वव में भामइ, दएडी, उद्भट झौर बुन्तक पक ओर हैं, 
तथा आनन्दुवर््न और उनके समर्थक दूसरी ओर | परन्तु रस और ध्वनि 
को काब्य-कामिनी की आमा, और उपमा, श्रनुप्रास आदि अ्रलफारों को 
शन्दार्थ रूप काब्वशरीर के अस्थिर शोभाघायक कठककुशडलादि के समान 
आभूषण स्वीकार कर लेने की स्थिति में भामह श्रादि थ्राचार्यों के समान 
अलकार को राब्य का अ्गियाय अग अथवा सर्वस्थ मानने का प्रश्न 
ही शेष नहीं रद जाता | जो पिद्वान्‌ विचारक आज मी कविता को नवोदा 
के रूप में न देखकर साजसजा से आ्नाभूपिया, पूर्णयौवनसम्पन्ना पुत्तलिका 
के रूप में देखना चाहते हैं, वे शाज भी अलकार को काण्य स्वस्थ मानने 
के पक्त में दो सकते हैं, क्न्तु उनकी सख्या अत्यन्त नगर्प है। 
अलकार का स्वरूप और लक्षस 

आननन्‍्दवर्द्चन से पूर्व केवल दए्डी और वामन ने श्रलकार का 
लबण दिया और उनके पश्चात्‌ मम्मठ, विश्वनाथ और जगन्नाथ ने। शेप 
झआाचार्यों के अलकार-लक्षणों में मम्मट आदि की छाया है । 

दण्डी और वामन के अलकार-लक्षणों में तारतम्व का अन्तर है | 
दरणडी के मत में काब्य (शब्दार्थ) की शोभा करने बाला अलंकार दै२, तो 





३, तरव सालकारस्य काव्यत्त॥ 2» » » सेनाप्तकृतस्य 
काप्यस्वसिति स्थिति , न पुन काव्यस्थालकारयोग दति ॥ 4० जी० पृच्ड १७ 
३. कास्यशोभाकरांद्‌ धर्सोचलकारानू मचकते ॥ का० द० २॥१ 


३६ इन्दो रीति-परम्परा के अमुख चाय 


बासन के मत से यह कार्य गुण का है, और अतिशय शोभा करने बाला 
अर्म द्वी अलकार है" । 

आननन्‍्दवर्द्दन ने अलकार को अग (शब्दार्थ) के आश्रित माना; 
और उन्हें कटक-कुएडल आदि के समान (शन्दार्थ रूप शरीर का शोमा- 
जनक धर्म) कह्द ।९ 

आनन्दवद्धन ने अलकार-लक्षण में अलकार का रस के साथ कोई 
सम्बन्ध निर्दिष्ट नहीं किया था, (यद्यपि यह सम्बन्ध उन्हें अभीश अवश्य 
था) | यह कार्य मम्मटरे और विश्वनाथरें ने किया | इनके मत में श्रलकार 
शब्दार्थ की शोमा द्वारा परम्परा सम्बन्ध से रस का प्राय: उपकार करते हैं । 
अपने अलकार-लक्षणों में इन्होंने अलकार को शब्दार्थ का उस प्रकार 
अनित्य घर्म मामा है, जिस प्रकार कटक-कुएडल आदि शरोर के अनित्य 
घमे हैं। इसी प्रकार जगन्नाथ ने भो अलकारों को काब्य की आत्मा पव्यग्य! 
के रमणीयत! प्रयोजकू घसमे मन कर स्वनिवादियों का ही समेत किया 
है।* रस-ध्वनिवादो आचारयों के मत में कुल मिलाकर अ्रलकार का स्वरूप 
इस प्रकार है-- 

३. अलंकार शब्दार्थ के शोभाका रक पर्म हैं। 

२ ये शब्दाथ के अस्थिर घम्म हैं । 

३ ये शब्दार्थ को शोमा द्वारा परम्परा सम्बन्ध से रस का भी 

उपकार करते हैं, 

४, और कमी रस का उपकार नहीं भी करते। 

उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट दे कि ब्वनिकाल से पूर्ववर्ती और परवर्तो 
आचार्यों के अलकार-स्वरूप में एक वत्त्त को तो किसी न किसी रूप में 





4... काब्यशोसाया कच्रों धर्मा सुणा । तद॒तिशयद्देतवस्वलकारा ॥ 
->ञ० सू० ३$॥१,२ 

२. अयाधितास्वलंकारा भन्तस्या कटकादिवत्‌। प्व० २६ 

६. उपऊुषन्ति त॑ सन्त येडड्टद्धारेण जातुचित्‌ । 
दारादिवदलकरास्तेडनुप्राखोपमादय ॥ का० प्र० ८६७ 

४. शब्दाययोरस्पिरा ये घर्मा शोभातिशायिन | 
रसादीजुपकुद॑न्तोब्लकारास्तेडड्दादिदव्‌ू. ॥ सा० दु० १०॥१ 

७». जगप्ाथ--काब्यात्मनों ब्येग्थस्प रमणीयताप्रयोजका अलकारा 


अझलकार दर्ज 


अवश्य स्पान मिला दै, वह हे अलकारिदा--काब्य की शोमा-जनकता--+ 
ध्यलकियतेडनेनेयलकार: 7 दूसरी समानता यह्द है कि दोनों वर्गों के 
आचार्यों ने अलकार को शब्दार्थ का ही शोमाकारक घर्म माना है १ 
दोनों बर्गों के मत का विभेद्क घ॒र्मे यद है कि रसवादी अलकार से शब्दाय 
की शोभा द्वारा रख का भी उपकार मानते ई ; पर अलकारवादी 'शब्दाया 
की शोभा से आगे नहीं बढ़ते। 


गुण और अलंकार की पारस्परिक तुलना 

अलकार के स्वरूप को स्पष्ट करने के लिए, गुण से उतका पायक्य 
दिखाना अत्यन्त आवश्यक है, और ए्रि, गुणझऔर अलकार की पारस्परिक 
बुलना का इविद्वास श्रत्यन्त रोचक भी दे । इस से इन दोनों काब्य-तत्त्वों के 
मदस्व और स्वरूप के विकास को सममने में सद्दायता मिलेगी । 


भरतमुनि--भरतमुनि ने गुण श्रौर अलकार की पारस्परिक चलना 
स्पष्ट शब्दों में तो कद्दी नहीं की | पर इसके समता और समाधि गुणों के 
लक्षण भें यद्द सफेत अवश्य मिल जाता है। समता गुण के लछषण में इन्दों 
में गुथ और अलकार को 'अन्योत्य सदश? और “अन्योन्‍्य भूषण? कइा 
है ;* तो समापि गुण के लक्षण में उपमा अलकार तथा समावि शुरण में 
वोषक-पोष्य, अथवा साधन साथ्य साव मान कर, इमारे विचार में, गुश को 
अपेज्ञाक्ृत मइत्वशाली मान लिया दै ।% 

दण्डी--दण्णडी ने पुनदक्ति और सशय दोषों के ग्रभाव को गुणा 
ने कह कर अलकार! क्ट्टा है ।४ लेप, प्रदादादि दश गुणों को मी 
प्रकारान्तर से इन्होंने अलंकार माना है।" इस प्रकार दश्डी ने 'गुण? 
को भ्रलेकार के विशाल भर्म में ठीक उसी प्रकार समा दिया है, जिस प्रकार 
सन्धि, सन्ध्यग आदि अन्य तत्वों गो ९ इस से रिश्न तो यह होता हे कि 
दणढी को श्रलकार का सदत्व अपेन्ताइृव अधिक अमीष्य है। परत बखु- 





4. दण्दी ओर बासन का 'काथ्य? शब्द तथा आनन्दवद्धंग भौर मम्मट 
का अग! शब्द 'शब्दास्थ' के पर्यायदाली हैं | 

है,३, ना० शा० १७३०० $ १०२ 

७. का० दु० ३।३३७, १४१ 
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श्इ्८ इ्विन्दी रीति-परम्परा के प्रमुख आचार्य 


स्थिति ठीक इस से विपरीत है । वस्व॒त्तः उन का अलंकार? पद वामन के 
समान विशाल तथा सकुचित दोनों श्र्थों का बोधक है। उसके विशाल 
अ्र्थ में भले हो समी काव्य-तत्त समा जाएं, पर केवल उपमादि अलकार- 
सूचक संकुचित अथ की अपेक्षा गुण कहीं अधिक मदत््वशाली हे। इस 
सम्बन्ध में कतिपय प्रमाण लीजिए-- 

(१) दण्डी ने स्पमायाख्यान, उपसा आदि अलकारों को साधारण 
अलकार तथा श्लेप, प्रसाद आदि गुणों को प्रकारान्तर से ग्रसाघारण झल- 
कार मानते हुए इन्हें अपने अमीष्ट “वैदर्म मार्ग! का प्राण कहा है।* 

(२) 'मण्डलीकत्य ब्दाणि & # »%! (का० द० १॥७० ) 
पद्च में उपमादि भें से किसी भ्रलकार के न होने पर भी सुकुमार गुण के 
सद्भाव में दी इन्होंने यद्दा काव्य-स्वीकृति दे दी है ।९ 

(३) इनके कथनानुसार यों तो सभी अ्लकार श्रर्थात्‌ काब्य-तक्ल 
अर्थ में रस मेचन करने में सम हैं, पर श्रग्राम्पता रूप माधुय॑ गुण इस 
भार का सर्वाधिक बहन करता है |३ 

इन प्रसगों से स्पष्ट है कि दरडी को अलकार,वी अ्रपेज्ञा गुण का 
महत्त श्रषिक स्वीकृत हे । 

जदूभट--उदुभद के नाम पर इस सम्बन्ध में तीन उल्लेख मिलते 
हैं| जिन में एक तो स्वत॑त्र है, थरौर शेष दो एक दूसरे के पूरक हैं-- 

(क) लीकिक शौयांदि गुणों श्रोर फटक कुण्डलादि श्रलकारों में 
निस्सन्देद यह भेद है कि गुण समवाय ( नित्य ) सम्बन्ध से रहते हैं, तो 
अलकार सयोग ( अनित्य ) सम्बन्ध से। पर ओोज आदि गुणों और 
अनुप्रास, उपमादि श्रलकारों मे कोई भेद नहीं हे। वे काब्य में समवाय 
सम्बन्ध से दी रहते हैं । लौकिक गुणों श्ौर अ्रलंकारों के सदश काव्पगत 
गुणों श्रीर अलकार में भी भेद समकना मेढ़चाल के समान है।४ पर 
अम्मठ ने इस मत को स्वीकार नहीं क्या ।५ 


$, का० दु० ३३ ; १४१४२ 

३,३५ घही १॥७१ ; १६२ 

४.५. भामदबूत्ती भद्येदुमटनोक्तमुस्याप्य दूपयति--“समवायबृष्या 
शौर्यांदयः संयोगद्त््या तु हारादय, हत्पस्तु गुणालंसाराणास्मेद, 
ओफज एशली राणजुफएरो प्रमादीनो को मग्रेपाम्पफ सफपायट्रस्यए स्थिएतिए 


अलकार ६३६ 


(खा) गुण और झलकार चारत्व के देतु दे; अतः उन दोनों में 
साम्य है । उन में फेवल विषय अयवा आभय का दी भेद है। गुण सप- 
टना ( रचना ) के श्रधीन हैं, दो अलकार शब्द अथवा अर्थ के ।* 

डद्मठ के इन उद्वरणों से स्पष्ठ है कि गुण और थलकार का श्राघार 
(विषय श्रथवा आश्रय) तो अपना श्रपना दे, पर इनका सइस्य समान हो है। 

बासन--घामन मे स्वसम्मत काब्य की आत्मा “रीति? में गुणों की 
ही पिशिष्टता को ग्नियाये ठहरा कर झलकार की अपेहा गुण के महस्व- 
अदर्शन में कोई वसर नहीं छोड़ी ।* साथ दी इन की निम्नोक्त दो घारणसाए 
भी इस विपय को और अधिक पुष्ट करती हे-- 

(के ) गुण काव्यशोमा के जमक हैं,र और अलकार उस जनित 
शोभा के वर्द्धक [४ 

(छ) ग्रुए नित्य ६ और अलंकार भ्रनित्व%, अधांत्‌ अक्से गु्ों से 
सो काब्य की शोभा द्वो सऊती है, पर अकेले अलकारों से नहीं ।६ 

पर बासन के इस सस्तब्य पर कि गुण काब्य-शोमा के जनक हैं, 
अम्मट को मद्दान्‌ आपत्ति है | उनका तक है किन तो समो गुण 
काज्यज्यवद्ार के प्रवत्तक है, और न कुछ गुस । यदि रुमी शुण प्रवर्चक मान 

लिए जाएँ तो केवल “समग्रगुणा? वैदर्भी रीति ही काव्य की शझाज्मा मानो 
जाएगी, शेष दो रीतियाँ--गैडी और पराश्वालो नहों। और यदि कुछ 
शुर पवर्सक मान लि० जाएँ तो 'अवावय अज्वलत्यस्निरस्चै, भ्राज्य थोचन्लु- 


रिति गइडरिकाप्रवाहेणैदैषा भेद. ।” इत्यमिघावमसत्‌ । 
>+>थ० ग्र० <म्र उ० एुप्ठ ४७० (मूल पाठ तथा 
बा० बो० टीका) , का० अत॒ु० छष्ट ३० (इंच्िमाय) 
7. (क) उद्‌भठारिसतेनोक्मेव गुणाक्षझारसेदमनुवदति-..“चारुत्व 
हेतुस्वेशपि गुणानामलकाराणाब्ाध्स्शयभेदाद मेदब्पपदेश ॥ सघटना- 

अंश्षया+ गुणा. ३ शब्दार्याश्रयत्त्वलकारा ॥ 
-++थ5 रू० ० प्रष्ट ३३७ खुल पराद तथा रतापण टीका ३ 
(ख) उदुभदादिमिस्तु शुणालकाराणों प्रायश. साम्यमेव सूचित्रश् 3 
विवयमाबेण भेद्नतिपदुवाद्‌। संघव्माधरत्वेन चेप्टे;॥ 


+- अलें० सदन पृष्ठ $ 
२. का० सू० भराइ,०,८ 


३-६. वही--३।$4,२,३ ठया दृत्तिमाग 
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स्लसप्येष घूम.” (इस पर्वत पर अ्रप्मि प्रचएड रुप से प्रज्ज्वलित दो रही दे 
और यह बह धूम-समूह दे जो ऊपर उठता दिखाई दे रह्दया है ) श्रादि 
चमत्कारशून्य स्थलों में भी गादबन्धत्व रूप 'ओज? गुण के विद्यमान होने 
पर काब्यत्व स्वीकार कर लिया जाएगा, जो कि अनुचित है।* 

इसके अतिरिक्त वामन का यह्द मन्तब्य भी कि अलकार गु्यों से 
उत्पन्न शोभा के वर्द्धक हैं? मम्मट को स्वीकार नहीं है, क्योंकि ऐसे पथ मी 
मिल जाते हैं, ज्ाँ बामन-सम्मत गुणों में से एक भी गुण घढित नहीं 
होता, तो भी वहाँ झ्लकारों के अस्तित्व पे कारण दी काब्यत्व की स्वीकृति 
हो जाती दे ॥९ 

रुद्रभटटू--रु्रभट्ट ने गुण और अलकार को समान स्तर पर तो 
रखा है, एर इस सम्बन्ध में कोई कारण श्र थवा तक उपस्थित नहीं किया-- 
जैसे अ्रलकार को काव्यशोभा का हेद कहा गया ह, पैसे गुण को मी ।१३ 

आननदवर्द्धन, मम्मट, विश्वनाथ--आनन्दवद्धन श्रीर उनके 
मतानुयावियो--मम्मट और विश्वनाथ ने रस के एरष्ठाधार पर गुण धौर 
झल्लकार का भेद प्रतिपादित करते हुए गुण को अधिक मदत््वशाली माना 
है। सारतः उनकी मान्यताएँ निम्नलिखित दै*--- 

१. गुण रस (अगी) के श्राभ्रित हैं; पर थलकार शब्दार्थ (ध्वग) के । 

२ गुण रस फे स्थिर घर्म हैं; पर श्रलवार शब्दार्थ के हस्पिर घर्म। 

३. गुण रस फे साह्षात्‌ उत्कर्ष-विघायक हैं; पर अ्लकार शब्दा्ष॑ 
की शोमा द्वारा रस का उत्कर्ष करते हैं। 

४, सरस रचना में कोई न कोई गुण श्रवरय रहेगा, पर श्रलकार 
का होना श्रावश्यक नहीं है। सरस रचना तो अलकार के बिना मी शे 
सकती है; पर एँ, इसके द्वोने पर काब्य की शोमा बढ़ अवश्य जाती है। 


१. का प्र €डम उ०, प्रष्ठ ४७१-४७रे 
२. उदादरणार्थ देखिए--का० भ्र० ८म उ०, एप्ठ ३७१-४७२ 
तदुकत रद भटटेन-- 
यो हेतु काम्यशोभाया सोडलंकारः प्रडीस्य॑ते। 
गुणोअपि ताइशो शेय दोष स्पात्तदृविपयेय:॥ प्र० रु० भू० पृष्ठ ३६५ 
४. इन तीनों आचार्यों के गुण तथा अलंकार के लक्षणों के लिए देखिए 
भृष्द ३६६ पा० टि० ३,४,४। 


अलकार ६ाट्ट 


भू, गुण रस का रुदा उपकार करते हैं, पर सरस रचना में विद्यमान 
मी अलकार कमी कभी रस का उपकार नहीं भी करते [९ 
६. रसविद्ीन रचता भें अ्रल्॒वार केवल लक्ति का वैचित्य 
(चमत्कास्माज) दियाते हैं, पर रखयिद्दीन रचना में युण के अ्नस्वित्व का 
प्रश्न ही नहीं उठता । 
निकर्ष यह कि गुण काब्य का श्रन्ियायं तक्त्त है, पर अलकार 
अनिवार्य तस्व नहीं है। इसी दस्य को आनन्दवरद्धन वे परवर्ती सभी रस- 
ध्वनियादी आचारयों ने मुक्त ऊछ्ठ से स्वीकार किया है [६ 
उपर्युक्त विधेचन से ध्वनिकाल से पूब॑वत्तों भौर परवर्ती झाचायों 
को मान्यताओं में स्पष्ड विमानन रेखा खींची जा सकती है। पर उद्मट 
के टीकाफार प्रतिद्वारेन्दुरान ने इस विषय में दोनों काल्तों के प्रतिनिधि 
अफ्वर्पो--आनत्दक्दत और रामत-- को एक ही इयातल एर खड़ा करने 
का विफल श्रयास किया है। उसके निरूपण का निध्कधे दस प्रकार है-- 
१ काव्य गुणों से युक्त शब्दार्थ रूप शरीर यात्ना होने के काग्ण 
सरस है होता है, न कि मौरस (४ 
“-दोनों श्राचार्यों के रिद्धान्दों का विचित्र समन्वय 
१ वपचिसु सन्तम्रष्ति ततोपकु्वन्ति ) फ्राौ० श्र० ८म उ०, पृष्ठ ४२४५ 
» 
२ यत्र तु नास्ति रसस्तत्ोक्तिमाउवर्यवसायिन ॥ का० अर० पृष्ठ ४६७ 
३ उवादरणार्प-- 
भोजराज --अलंकृतसधि थब्य न काब्य गुणवजितम्‌ | 
मुणयोगस्वयोमुस्थों गृण्यल्सारणेश्यों ॥ ह० क४ करपर 
देसचर्ट्ू--अनलकृतमपि रुशयहुल॑ स्वदते ।! 'कवितार सल्द्सेप्व 
लकारान्‌ व्यस्यन्ति न्यस्यन्ति च न गुणान्‌ू । म चालकृतोनामपोद्धाराहार स्पा 
बाय॑ दुष्परदि पुष्पति चा। गुणशनामपोद्धाराहारी घु न संभवत इति । 
“+को० अजु० एष्य २० (टीका भाग) 
अज्ात--अलकारसहसतरों कि गुणों यदि ने विद्यते। 
विशीयन्ते न घस्टास्षिगांव क्षीरविवजित ॥ अ« शेक पृष्ठ २४ 
४ कार्स्य खलु गुणसस्ट्टतशब्दार्धशरीर्वाव सरसमेव भवति न तु. 
नीरप्म । का० स्ता० स० (सघुरत्ति) एछ 24 
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२ काव्य के गुण तीन हैं--माधुयं, ओज और प्रसाद ।' 
+-पआानन्द पद्धंस फे समान 
३, रसाभिव्यक्ति माघधु्य और श्रीज से मिश्रित प्रसाद गुण द्वारा 


होती है ।९ “-आमन्दवर्दन के मत से विपरीत 
४ गुणों से शोमित काब्य में श्रलड्भारों द्वारा अतिशय शोभा द्वो 
जाती है ।३ --बामन के समान 


५. निर्गण काब्य में अ्लड्भार का प्रयोग काब्य-शोभा के अ्माव 
का कारण भी घनता है तथा अपनी भी शोमा नष्ट कर बैठता है।» 
3८ ४ >८ग्लड़ार अनित्य है। गुण रहित काब्य वो श्रकाब्य कहांता 
है, पर अलड्डार-रद्दित नहों ।४ +>वामन के समान 

तालय॑ यह कि प्रतिहारेन्दुराज की स्थिति त्रिशकु के समान है। न 
तो वे पूण रूप से +नन्‍दवद्धंन का अनुगमन क्रसक हैं,आ्र न वामन का । 

निष्कर्ष --ठुलना का परिणाम दो विकल्पों में ही सम्भव द्ोवा दै-- 
दोनों पक्कों वी समानता, अथवा पहले वा दूसरे पक्ष की एक दूसरे से झधि- 
कता । उपर्युक्त छुलनात्मक विवेचन से स्पष्ट है कि जहाँ उदृमठ और रुद्रभद्द 
को गुय और अलझ्लार का समान महत््व स्वीक्षत हे, वहाँ दए्डी,वामन तथा 
रतच्वनिवाद। श्राचार्य गुय॒ को श्रघिक मदत्वशाली स्वीकार करते हैं। भरत 
को सभवतः दोनों की निजी महत्ता भी स्वीकृत है, और गुण का अपेक्षाकृत 


१, गुणा काव्यस्प माधुयोज,प्रसाइलइणा ॥ 
>-+का० सा० स० (लघुबृत्ति) एप्ट ८१ 

२, माधु्ों जसोछ्तु ।तत्तदसामिग्यकत्त्यानुगुण्येन तारतस्येबाउवस्पितयों 
प्रसाद एव सोपयोगता | वद्दी पृष्ठ ८१ 

३. घलऊाराणा गुणोपजनितशोमे काम्ये शोमातिशयविधायित्वाद्‌ । 

जयबद्ी, इष्ट ८२ 

३, न छलु निर्गुणे काथ्ये तिबध्यमानावामलख्यारया जरद्योपिदलंकार - 
बच्छोभाविधायित्व दृश्यते |. #.> काब्यालकरायां निगुये 
कास्ये निवध्यमानानां काम्यशोंभाहेतुस्वाभाव स्वशोभाद्यानिश्व ॥ 
>.. #»# 3 अत एथालकाराणामनित्यता । गुणादितं दि 
कांम्यमझाब्यमेव सवति, न रवलंऊाररदितस । 


“-घड्दी, पृष्ट ८१-८२ 


अऋलकार दर 


अधिक मदत््व भी | पातद्ारेन्दुयज की स्थिति दयनीय हैः, उन में इतना 
खाहस नहीं है कि वे केवल एक पक्ष पर स्थिर रह सके। 

आयमन्दवर्द्धन और उन कु मतानुयायियों दे गुणालक्वार मेद-सम्बन्धी 
निहूपय में रस रूप आत्मा का एृष्ठाघार नत्सन्देह अचल है। लोक में 
इसी आधार पर शोर्य और कुण्डल में से यांद शोय॑ की मद्तत्ता स्पष्ट है दो 
काब्य में सी इसी आधार पर माधुयें और उपसा में स माधुय की द्वी मदत्ता 
स्पष्ट और अकात्य टिद्व द्ो जाता है। निष्कर्ष यह कि ग्रुण अलक्कार की 
अपेक्षा अधिक मद्त्वशाली हे । 


अलकारों के प्रकार 


3 

अल्जारों को तोम पकारों न किया गया दे- शब्द, अर्थ 
और शब्दार्थ | मम्मठ के मत में इस विभाजन का आधार “अन्वय-ब्यतिरेक 
भाष? है,* झीर रब्यफ तर मत में “आश्रयाश्रयिभाव? ।६ 

जिस क रहने पर जो रदे, वह “यन्वयः कटद्ठाता है, और जिस के न 
रहने पर जा न रहे, वह व्यतिरेक | इसी आधार पर मम्पट ने श्रत॒प्राछादि फो 
शब्दालवार, उपसादि का अर्थालड्वार तथा पुनरक्तददामास, श्लिष्ट 
परम्परित रूपक ओर शब्द हेतुक अर्पान्तरन्यास का डमयालड्वार माना 
है ।और इधर रुग्यक अपने अन्य “अलब्रारसुपंस्व! में अनुप्राणादि, 
सपमादि और पुनरक्तयदामासादि उक्त अलक्ञारों को क्रमशः शब्दालझ्लार, 
अर्पालक्वार ओर शन्दाथालझ्वार इस आपार पर स्वीकार करते हैं कि ये 
आअमशः शब्द, अर्थ और शब्दा्ं पर आश्रित हैं, अ्रथांत्‌ श्न में आश्रया- 
अधिमाय दे | मम्मट सम्मठ अन्दय व्यतिरेकमाव के सूण्डन में इन्होंने यह 
हर्क॑ उपस्थित किया दे वि इस आधार तो पर भौती अर्थात्‌ शाब्दी उपमा 
(जिसमें 'इव? का प्रयोग आवश्यक है--“इव' के इटा देने पर यद अलकार 
नहीं रदता) शब्दालझ्लार मानी जाएगी, किन्तु इसे स्वयं भम्मट ने 
अर्थालिफार के अन्तर्गत माना है। झलड्ढास्सवैस्त के टीकाकार जयरथ ३ 
ने कर्ण और कुएडल के आश्रवन्याश्रिद-ठम्बन्ध का उदाइस्य देते हुए 
अकड्भायें को भी शम्दारि पर ठीड़ा उ्की आहार व्राश्रित बताया है, जिस 
अकार कर्ण पर कुरडल आश्रित रइता है | 


3. का० प्र० इस ड०, प० ५१८ २, ३. अ»० सर्च८ पृष्ठ १५६ २५७ 


द््ध्ड हिन्दी रीति-परम्परा के प्रमुख आचार्य 


पर उधर मम्मट ने आश्रयाअय्रिमाद को भी श्रन्वयव्यतिरेक के ही 
अंतर्गत माना या । अनुप्रास 'शब्दः के ग्राभित है, यह माना । पर 'शब्दः 
केन रहने पर तो वहाँ अनुप्रास अ्रलड्ढडार नहीं रदेगा। श्रतः श्राभया- 
श्रग्िभाव? की मी अपनी कछोटी “अन्ययब्यतिरेक? ही है (९ 

वस्त॒ुतः देखा जाए तो जयरय का 'क््ण॑कुणडल? उदाइरण श्रशुद् है| 
अनुप्रास अलड्भार 'शब्दः पर 'कर्य॑उुएडलयत्‌? श्राभित न रह कर 'तस्तु- 
प्रय्वद! झ्राभ्रित है। पट तन्तु से निर्मित है; अनुप्रास भी शब्द से निर्मित 
है; पर कुएइल क्यूं से निर्मित नहीं दै। तन्तु के न रइने पर पट; और शब्द 
के ने रहने पर अनुधास नहीं रहता; पर कर्ण के न रहने पर मी कुएइल 
रहता है। अतः आश्रयाश्रयिमाव जो स्वीकृत करते हुए भी अन्वय- 
ब्यतिरेकभाव! के न्यायालय में अवश्य जाना पडेगा | 

झुव्यक का ग्राक्षेत था श्रौती उपमा 'ग्रन्ययब्यतिरेक! के आधार 
पर शब्दालझ्जार ठहरती है । पर थ्रौती उपमा में 'इव? शब्द की उपस्थिति के 
कारण अ्रलड्भार नहीं है, अपितु 'इव! के ताल के कारण दे। 'इवः का 
पर्याववाची सहशतावाचक “वा? शब्द भी इब? के स्थान पर प्रयुक्त हो सकता 
है। अत; औती उपमा ब्रन्यपब्यतिरेफ के आधार पर अर्षालड्वार दी ठहृस्ती 
है न कि शब्दालकार । इसी अ्त्वपब्यतिरेफ की कढौदी पर मोजराज के 
उपमादि २४ शब्दाधोंमयालकारों३ को कखें, तो वे प्रायः समी श्र्पालकार 
ही छिद द्वोते हैं। 

इस असंग में एक शका उपस्थित होती दे कि उमयालकार होते हुए 
भी पुनरक्ततदाभास को शब्दालंकारों के साथ और शिलिष्ट परम्भरित रूपक 
तथा शब्ददेतुक अ्र्पान्वसन्थाल का थ्र्थालकारों के बीच स्पान क्यों मिलता 
चला आया है | इस शक का समाधान अ्रपेक्षाकत चमत्काराधिकय में 
सन्निदित है | एक ओर पुनरुक्तरदामास में शब्दगत चमत्कार अधिक है तो 
अ्र्थगव कम; और दूसरी ओर श्रवस्षा इस के ठीर विपरीत है। 

बक्ोक्ति, यम्रक और लाटानुप्रास के विषय में भी एक ऐसी जिशासा 
स्वामायिक दे | अ्रम्वयब्यतिरेक की कसौटी पर क्या इसकी गणना शब्दार्था- 
लकारों में नदी हो सकती १ यद्रत्रि इसी आघार पर इन्हें मी शब्दार्धा- 





3. का०9 प्र० १०म उ०, एप्ट ७६८ 
३, स+ क० भ० ४॥३ तथा टीकामाय 


अलकार हथ३ 


लकार मानना घाहिए, पर शन्दगत चमत्कार की अत्यघिकता के कारण 
इनकी गरना शब्दालकारों में ही की जाती है। 
९.२.) 

शब्दालेकार और अथोलंकार का सापेक्ष महत्त्व 

मामह के समय में विद्वानों का एक वर्ग अर्थोलकारों का अधिक 
महत्व आकने के पक्ष में था ५ और दूसरा वर्ग शब्दालकारों का ।* पर 
मामह ने एक समन्वयवादी के रूप में दोनों के ही महत्व को समान रूप से 
स्वीकार किया है |3 

दराडी ने .क्रेवल दो राब्दालकारों---अ्रनुप्रास और यमक--का निरू- 
4णु किया है, और दोनों को समादर की इष्टि से नहीं देखा | उन के मत 
में श्रभुुप्रास का अर्य शैधिल्य दे ; और यह रलेप गुण के अमाव का दूसरा 
नाम है। गौड (अपेछाकृत निकृष्ट) मार्ग के अवलम्बी ही इसे अ्रपनाते 
हैं।४ यमक के सम्बन्ध में उनका कथन है कि उसका अ्रक्रेला प्रयोग 
मधुरपाजनक नहों दै--“तचु नैश्ान्तमघुरम ॥१९ 

आनन्‍दवर्देन ने यमहादि शन्दालफारों को अपेक्षाकृत हीनता प्रन्‍ल 
शब्दों में व्यक्त को हे--“प्वन्यात्मक शृ गार, विशेषत: विप्रत्नम्म झज्नार में 
यमक आदि का निबन्ध कवि के प्रमाद का सूचक है | काब्य में अलंकार 
का प्रयोग अप्रयत्नज होना चाहिए ; पर यमक-निबन्धन के लिए तो कादि 
को विशेष शब्दों की खोज करनी पड़ती दे | सरस रचना में यमक अलंकार 
रस को अग बना देता दे और स्वयं श्रगी बन जाता है १६ 





$ रूपकादिरलंकारस्तस्पान्येबेहुघोदितः | का० अ० आर३८ 
३,३, रूपझादिमलेंकारं बाझमाचदते परे। 
सुपां तिडाज्ञ अ्युस्पत्ति दाां वांडन्त्यलंकतिम्‌ ॥ 
तदेतदाहुः सीरब्ध नाउंग्युत्पत्तिरीरशी ॥ 
शब्दामिषेयालकारमेदादिष्ट इय॑ नु नः ॥ का० अ० १4४,१५ 
४, ५ का० द० ॥४३,४४ ; १६१ 
६, ध्वन्याव्मभूत*' गारे यमक्रादिनिदन्धनम्‌ ॥ 
शत्तावपि प्रमादित्व॑ दिप्रलस्भे विशेषत- ॥ 
€ >& ४ यमके घप्रबन्धेत बुद्धिपूरवंक कियमाणे नियमे- 


चैव यत्वान्तरपरिप्रह आपतति शब्दविशेषान्येपयरूपः ३» > 


६४६ हिन्दी रीति-परम्परा के प्रमुख श्राचार्य 


बकुन्तक की भी यमऊ के रुम्बन्ध में यही धारणा है कि यह शोमा- 
शून्य अलकार दे, इस फे पिस्तृत जाल में उलमने से क्या लाम -- 
स तु शोमान्तराभघादिह नाति प्रतन्‍्यते | ब० जी० २७ 

ऊपर के विवरण से स्पष्ट है कि अर्थालंक्रारों का पक्ष प्रबल है। 
भामदइ के एक वादी की यद्द धारणा कि “हूपक आदि श्रर्थालकार तो बाह्य 
हैं? दास्यास्पद सी प्रतीत होती है। न जाने इन्हें बाह्य? फ़िस श्रथ में कद्दा 
गया | श्र्थालकार का चमत्कार शब्द के श्रर्थ की प्रवीति के पश्चात्‌ दी 
शात होता है--शायद इसी कारण श्रर्थालंफ़ार को बाह्य (गौय अथवा कुछ 
कम महत्त्यपूर्ण) समझा गया दो, पर इस तर्क से मनतृष्टि नहीं ह्ोती। 
बस्तुतः शब्द और अ्रर्थ दोना का महृत््य अपने अपने स्थान पर समुचित है ; 
डममाबेतौ अलंकारयों (० जी० 4॥$०), थ्र्थात्‌ शब्द श्र अ्यथे दोनों दी 
अलकार्य (अ्रलकारों द्वारा श्रलक्ृत करने योग्य) हैँ। नरेन्द्रममयूरि के 
कथनानुसार सरस्वती का एक कुए्डल शब्दालकार है, तो दूसरा श्रर्था- 
लकार ।* श्रता प्रथम तो इन की तुलना करने का प्रश्न ह्वी उम्न्न नहीं 
होता। छुलना की भी जाए, तो 'आन्तरिक? पक्ष की सदा ब्रिजय मानी: 
जाती दै; श्रौर यद्दा श्रान्तरिक पक्ष दे श्रर्थालंकार, न कि शब्दालकार | 


अलंकारों की संख्या 

मरतमुनि से लेकर श्रष्पय्यदीक्षित-पर्यन्त बायी-विलास की ज्यों 
ड्यों सूम विवेचना होती गई, घ्लफारों की सख्या भी त्यों त्यों प्रायः बढ़ती 
चली गई | इसी बीच पिछले आचार्यों द्वारा स्वीकृत अलकारों को श्रमान्य 
मी ठहराया जाता रद्दा, फिर भी नये अलकारों का समावेश सण्या में दद्वि 
करता ही गया। भरत मुनि ने केबल ४ श्रलंझार माने ये | इनके परचात्‌ 
भामद ने ३६; दण्डी ने ३४; उद्भद ने ४०; वामन ने ,३३; रुद्रट ने ५२; 
मोजराज ने ७२; मम्मट ने ६७; रुव्यक ने ८१; जयदेव ने १००; विश्वनाथ 
ने ८८; श्रष्पय्यदीक्षित'ने १२४ श्रौर जगन्नाप ने ७१ अलकार माने। 


अ्यग्यत्तनिवंत्य सोइल॑झारों ध्वनी सतः । यच, रसवन्ति कानिधिद्‌ 
यमकादीनि इृश्यन्ते सत्र रसादोनामंगता, यमऊादीनान्वगितैव 
-+भ्वन्या० २।१५,१६ सथा यृत्ति 
4, अलदत्तमदोदरि डा 


अलकार ६४७ 


अलवाएों की सख्या को उत्तरोत्तर बढाने के लोग का परिणाम यदद 
छुआ कि वे वस्द॒ुगत-वर्णन मी 'अलऊार नाम से पुकारे जाने लगे, जिनका 
सम्बन्ध अलकायं अ्ात्‌ रस को कसी भी रूप में अलंकृत करने के साथ 
नहीं है | जयदेव ने प्रत्यक्ष, अनुमान ,शब्द, उपमान, थ्र्थापत्ति, अनुपलब्धि, 
सम्मव ओर ऐतिहा--इन श्राठ प्रमाणों को प्रमाणालकार नाम दे दिया । 
इसी प्रकार दश्डपूपिकाज्याय पर आधृत काज्याथॉपरत्ति अलंकार, क्रयाद्रों 
पर श्राघुत सक्षम और पिछित अलक्ार, कण्ठ की मिन्न श्वनि पर आधृत 
काकु यन्ाक्ति अलकार, काल पर झआाधृत भावक अल कार स्वीकृत कर लिये 
गये। स्मरण, अ्म, सन्देद, प्रदर्षण, विषादन, तिरस्कार ्रादि दृदय की 
वृत्तिया हैं, इन में अलकारता मानना इनके प्राकृत रूप फी अ्रवर्ेलना 
करना दे । आदर, आश्चर्य, धृणा, पश्चात्ताप झ्रादि भावों को भी प्रकड 
करने म बाप्सा अलकार मानना समुचित नहीं है । 

दरसणडी फे कथनाठुणार---'ते चाद्यप्रि विकएप्यन्ते कस्तान कात्स्स्यना 
बक््यति | (का० दु० २-१)--याद अलकार वाणी के हर विलास का नाम 
है, तब तो उपरिगणित सभी अ्लेकार “अ्रलक्तारः सशा से विभूषित हो 
सकते हैं, किन्तु यदि अलकार से अभिप्राय करण-बाचक रूप 'झलक्रमतेड 
जेनेत्यलकार ' है, तो प्रमाण, स॒ह्म, पिद्दित आदि को उपमा, रूपक, उद्यैज्ञा 
आदि अलंकारों फे समकछ कभी नहीं रखा जा सकता । यही कारण दे कि 
प्रलकारों की सख्या को न्यून करने के प्रयास मो समय समय पर होते रहे | 
इस दिशा में छुन्तक का प्रयास विशेषत उल्लेखनीय है। इन्द्दोंने केबल २० 
अलकारों का निरूपण किया, और इन मे से भी प्रतिबस्तूपमा, उपमेयोपमा, 
हुल्ययोगिता, अनन्‍्बय, निदर्शना और परिवृत्ति--इन छ सादश्यगूलक 
अलकारों का उपमा में, समाणो/क्त का रलेप में, तथा सद्दोक्ति का उपभा 
में भ्न्तर्भाव फरके शेष १३ अलकार दी ग्ात्य उदराये ।१ श्रन्य आचायों 
द्वारा सम्मत अलकारों के विषय में उन का कथन है कि या तो वे शोमाशून्य 
हूं, या इन्धों अलकारों में उनका अन्तर्भाव दो सकता है। श्रतः वे मान्य 
नह हैं (५ तक के उपरान्त इस दिशा में जयदेव का नाम उल्लेण्य है। 





. व० जी० ३३१,३४,३७ 
२० भूषणान्तरभावेत शोभाइन्यतया तथा + 
अलकारास्‍्तु ये केचच्चालकातया सनाकू  च० जी० ३॥४४ 


श्ध्द हिन्दी रीति परमरा के प्रशुख ब्राचार्य 


उब्दोंने शुद्धि, उर्छष्टि, सकर, मालोपमा और रखनोपमा श्रलतारों ही 
अध्वीक्ृषति दी है ।* इधर यही प्रयास टीकाकाएों ने भी किया है! काब 
मक्ाश वे टीकाकार भट्ट वामन कलकीकर ने कुल प्रिलाकर ४४ प्र 
कारों मे से कुछ का खण्डन किया है और कुछ को मम्गट-छममत अलकीर 
में अन्‍्तमूत करने फा निर्देश किया है ।* 

सन्त इतना उबर कुछ होते हुए भी वायी-विलास के मेदोपनेदों का 
आामर्रण दोता चला गया. और अप्यम्धदोह्ित तक अलओाएों को ख्शा 
३२१ तक पईुच गई । 
झलंकाएं का वर्गीकरस 

मामई में वाणी के उमग्र व्यापार को दी वर्गों में विभक्त कि है 
बकाकि और स्वभावोक्ति ! उन के मतामुत्ार वक्रोक्ति ही कोर्स घमकाए 
का पौज है, स्वभावाक्ति तो प्रकारान्वर से वार्चा मात्र है 7 
र्ममाबोक्ति के पति भामद की यह अ्वददेशना दणडों को स्पौझत वही है) 
उन्दोंने समस्त वादमय को उक्त दो वर्गौं-वकोक्ति श्रीर स्वमावोकि-“ 
विभक्त करते हुए 'खमावोक्ति! को अलकारों में प्रषपम स्पान देकए हि तर 
अति अ्रपगा छमादर प्रकट किया है।£ पर खमावोक्ति के मरति भार 
सम्मत अवदेलना फम नईीं हुईं। वकोक्ति को ही कान्य का तवेल बाकि 
करने वाले कुस्तक के उमय में यह उप्र रूप धारण कर गई | वहां मेक कि 
कुन्तर ने इसे अलकार रुप में भो स्वीकृत नहीं किया (उन के एंतद्‌ विषय 
चर का श्रमिग्राय यह है--श्वभाव कहते हैं स्वरूप को; शर स्वमवोर्फि ] 
हैं खरूप के आज्यान को। किसी भी वस्तु ऐे काम्यात वर्खन 
उस फे स्वभाव श्रर्पाद्‌ स्वरूप का श्राख्यान अनिवाय है, क्योंकि समत 





१. च० था० चा११३१,१२१ 
२ का» ग्र० (रलफोकर) सूमिका-मार पृष्ठ ३ 
३ (क) बुक बकस्वमाग्रेसवा सर्वमेजैतदिष्यते ॥ का० धर करे! 
(ज) 2९ ञ् ई ॥ 
इत्पादि हि वःम्य वाश्ोमेना श्चक्षते ॥ वी श।74/2९ 
४, (क) मिन्‍न द्विधा स्वमावोक्तिवंत्रोत्स्चेति वाइमयर्स 


का? द० रैरि 
(घ) झा० द० २७२ ० 


अलकार द्डह 


इहिए वस्तु तो निरूपाझय (अस्तित्य दीन) है। झत. स्वभाव की उत्ति ६ 4॥ 
भी याद स्वस्रावा क्त मामरू अलकार कटद्दा जाता हे, सो यद नितान्व 
अखछगत है | उस्तुत स्पभावोक्ति शरार दे, इस्ने टी अलकृत करने के लिए 
अन्य अलकार थपेक्षित हैं | स्पथ शरीर कमी भी ग्रपना अ्लकार नहीं 
बन सकता--भल स्वय अपने कम्पे पर चढ़ने में कौन समय है।* 

बादमय [काव्यचमत्कार अथवा अलकार] के दशिइ प्रस्तुत उक्त 
चर्गीक्रय को क्सी भी झाचाय ने उल्लिखित नहीं फिया। अलकारों 
को सर्वप्रथम ध्यवस्थित रूप में बर्गक्ठठ बरने का भेय रुद्रठ को है, यद्यपि 
उनसे मी पृष उद्मद ले यद्‌ प्रयास अवश्य किया दे, पर इस में वे सफल नहीं 
हुए ] इन्द।ने अपन अन्ध काव्यालफारसार-स ग्रह में निरूवित ४६ अलकारों 
को छ, वर्गों में रिभक्त किया है, पर चतुर्थ वर्ग का छोड़कर शेप बर्गों फे 
झबकारों में फ़ोई शआाधार छाम्प लक्षित नहीं होता, जिछ के जल पर इन्हें 
धृषक्‌ वर्गों में एसने का कारण बताया जा सके। चतुर्थ वर्ग में भा प्रेयस्वत्‌, 
रसवत्‌, ऊर्जस्त्र और समाहित + अतिरिक्त उदात्त और परयोगोक्ति अलकारों 
को ता विषय साम्प के भ्राधार पर एक साथ रखा जाना युक्ति सगत प्रतीत 
द्वोवा दे, पर इसी वर्ग में श्नेप अलकार को स्थान देने का कार्य समझ मे 
गह्दीं थ्राता । 

रुद्रट ने अर्थालकारों को बाध्तव, औरम्प, अतिशय और इसेब--- 
इन चार श्रेणियों में तिभतत द्रिया--- 

अ्र्थध्याककार दास्तवौपम्यातिशय श्लेष | 

एपामेष विशेषा अन्ये छु भवन्ति निश्शेषा ॥॥ का० शआ० ७)६ 
वस्तुस्वरूप-कथन की वास्तव क्द्दते हें | सद्गाक्त, समुच्चय, ज्ञाति, यथार्सझूप 
बादि अलंकार वस्ठुगव हैं। उप्मेय और उप्सान की समानता का मास 
ओऔपम्प है । उपमा, उस्मेह्ला, रूूपक आदि श्रलकार इत के अन्ठगत हैं। 
अर्थ और धर्स क नियमों कद विपयंय को अतिशय वहते हैं। पूर्व, विशेष, 


है स्वभाउस्यविरेकेण चकुमेब ने युझपते। 
वस्तु तद्हित. यम्प्रात्ठिकणय प्रसज्यत्ते ॥ 
शरीर चेदलफार सिमिलकुरुते  परस 3 
आत्मैद नाउज्ष्मत स्कन्‍्ध क्वचिदृप्यधिरोहति !प० जी श्सशपई 
है 34 


६४० हिन्दी रीति-परमपरा के प्रमुख आचार्य 


उद्पेज्ञा, विभावना अादि अतिशयगत अ्रलकार बहद्दते हैं। अनेकार्थकता 
का नाम लेप है | अविशेष, विरोध, आघक ग्ाद श्लि्ट अलकार हैं | 
रुद्ठ ने कुछ अलकारों को द! दो वर्गों म भी रखा है, जैसे उत्तर 
और समुब्चय अलक़ार वास्तवगत भी हैं और औपम्य गत भी, विरोध 
श्रौर श्रधिक अतिशयगव भी हैं और श्लेषगत भी, उ प्रेक्षा औपम्यगत भी 
है, श्रौर अतिशयगत भी, विषम वास्तवगत भी है और अतिशयगत भी | 
रुद्रट के पश्चात्‌ रुव्यक ने अलकारों का वर्गीकरण किया, एका 
बली के कर्त्ता विद्याधर ने रुव्पक का प्रायः असुकरण किया ! एकावली वी 
तरल टीका क क्ता मल्लिनाथ ने रुव्यक और विद्याघर के वर्गीकरण का 
विशेष रूप से स्पष्टीकरण करते हुए पाठऊ के लिए उसे सुबोध रूप दे 
दिया । सल्लिमाथ के अनुसार उक्त श्रायायद्वय का वर्गीकरण इठ 
प्रकार है*--. 
३, साइश्यमूल झ् लकार वर्ग-- 
(क) भेदामेद प्रधान--उपमा, उपमेयोपमां, श्रनन्वय श्र स्मरण 
(एप) श्रभेद प्रधान-- 
(श्र) आरोपमूला--रूपक, परिणाम, सन्देह श्रादि 
(शआ्रा) अध्यवसायमूला--उप्रक्षा और थ्रतिशयोक्ति 
३ ओपग्यगर्भ श्रलकार चर्ग-- 
(क) पढाथंगत--ठुल्योगता और दीपक 
(खत) बाय्यार्थंगत--प्र।तवस्वूपमा, इष्टान्त, निदशना 
(ग) भद्‌ अ्रधान--व्यनिरेक, राद्मात्ति, विनोत्ति 
(घ) विशेषणवि।च्ठ त्ति--समासो/क्त, परिकर 
(ड) विशेष्यविच्द्धित्ति-पारक राकुर 
(च) विशेषण (शेष्यविब्छित्त--रजेप 
(छ) समासोक्ति से विपरीत होने के कारण अ्रप्नस्तुतप्रशंसा को; 
अर्थान्तरन्यास में भ्रअग्दुतप्रशणा क समान सांमान्यविशेष की 
चर्चा दाने के कारण अर्थान्तरम्यास को, और गम्यप्रस्ताव के 
कारण पर्यायोक्त, व्याजस्तुति और श्रात्षेप को भी ओवम्बगर्भ 
अलकार बग म स्थान दिया गया दै | 





4. पुकावली, अष्य्म उन्मेष (सम्पूर्ण) सरल टीका सदित 


अलकार द्म्ह 


३, विरोधगम अलकार वर्ग-- विरोध, दिमायना, विशेषोक्ति आदि 
४ श्र खलाकार अलकार बर्ग--का स्णमाला, एकावली, मालादीपक, 
सार। 
#., स्पायमूलक अलकार-वर्ग-- 
(क) तकुन्पायमूलक-काव्यलिंग, अनुमान 
(ख) वाक्यन्यायमूलक-यथासख्य, पर्याय श्रादि 
(ग) लोकन्यायमूलक-प्रत्यनीक, प्रतीप आदि 
६ मुद्वार्थश्रतीतिमुलक अ्र॒लकास्वर्ग--सक्ष्म, व्यानोक्ति और वजोकि ।१ 
वबद्याधर के पश्चात्‌ पिद्यानाथ ने रुद्रठ, रुब्यक और वियाधर से 
सट्टायता लेते हुए. श्र्धालकारा को प्रमुख चार प्रकारों में विभक्त किया है, 
और फिर इन प्रकारों क॒ कुल मिलाकर निम्नलिखित ६ भेद गिनाए है *-- 
प्रमुख प्रसार --(२) प्रतीयवस्तुगत, (२) प्रतीयमानौपम्य, (३) प्रतीयमान 
श्समावादि, (४) अ्रस्कुद प्रतीयमान । 
आबान्तर विभाग--(१) साधम्य मूल (मेद प्रधान, अमेद प्रधान, भेदामेद 
प्रधान), (२) अ्रष्यसायमूल; (३) विरोघमूल; (४) वाक्य- 
न्यायमूल; (५) लोकब्यवद्धारमूल; (६) तकस्पायमूल; 
(७) शृषलावैचिब्यमूल; (८) अपहंवमूल, (६) विशेषण 
चैनित्रवमूल । 
संस्कृत-काध्यशाख्त्र में विभिन्न आचायों द्वारा उपर्युक्त वर्गकरण 
किसी सीमा तक कपूर द्वाते हुए मी एकान्त रूप से स्वीकाय नहीं हो 
सकते | फिर मी व्यवद्वारिक दृष्टि से अलकार-अ्रध्येता के लिए ये वर्गाकरण 
उपादेय अवश्य हैं। 
अलंकारों के प्रयोग मे औचित्य 


(६८६३) 
ध्यामूषणों के आदर्श-प्रयोग के लिए केबल ऐसा शरीर ही अधिकारी 





१, इन अलंकारों के अतिरिक्ति एडावली अन्य में निम्नलिखित अलफारों 
का निरूपण तो है पर इल्दें हिसी धर्ग में सम्मिलित नहीं किया गया--- 
स्वभावोक्ति, भाविक, उदाच, संकर और सृष्टि | 

२, प्र० ० भू पृष्ठ इे३े७-३३८ 


घ्फ्र हिन्दी रीति-परम्परा के प्रमुख आचार्य 


है जा हर प्रकार से सुपात दवा । इस दृष्टि से न तो अ्रचेतन शव अलवारों 
का अधिकारी है, न किसी यति का शरीर'," और न किसी नारी का यौवन- 
वन्ध्य-पपु ।* इधर सजीर, रपस्थ, मुन्दर शरीर पर मी आभूषणों का प्रयोग 
ओऔरचत्य की अ्रपेश्ा रखता दे--श्रअन की कालिमा बड़ीअड़ी आँखों में 
ही शोभित होती है, अन्यतर नहीं, मुक्ताद्वार उन्नत पीन पयोधरों पर सुशोमित 
दोता है, अन्यत् नद्ी-- 
दीर्घापाग नयनयुगल भूपयर्यक्षनश्री- 
स्तुंगाभोगौ प्रभवति कुचाव्चितुं हारयप्टिः | स० क# भ० १8६० 
पर इसके त्रिपरीव कठ में मेखला का; नितम्बप्लक पर सुन्दर द्वार का; 
हाथों में नूपरों का; चरणों में केयूरों का अवधारण कितना कुरूप, भद्दा 
शरीर द्वास्पप्रद बनेगा, यह कहने की आ्रावश्यर्ता नहीं दे। (श्रौ० वि० 
च० पृष्ठ १) 
उक्त क्धमों से स्पष्ट है कि श्राभूषणा का प्रयोग जहाँ सजीव, सुर्दर 
शरीर की अपेक्षा रखता है, वदाँ श्रौचित्य मी उसके लिए एक श्रनिवाय 
तत्त है। काव्यगत अ्लेकारों के शोमावद प्रयोग में मी इन्ही दोनों तस्तों 
की श्रनिवार्यता अपेक्षित है--श्रलकारों का सर काब्य में प्रयोग; सरस 
काव्य में भी अ्रलकारों का श्रौचित्यपूर्ण प्रयोग । श्र, यवि-शरीर श्रथवा 
यौरनवर्ध्य बपु पर आामूप्रों का अवधारण एक कौत॒इलमात्र है, तो नीरस 
काब्य में भी अलकारों के प्रयोग का दूसरा दाम 'उक्तिवैचिल्यमात्र! है-- 
यत्र तु नाहिति रस तत्र [ अलसाराः ] उक्तिवैचिस्यमात्रपर्यवसायित/ । 
जिस प्रकार द्वाथों मे नूपरों का और चरणों में वे यूरों का बन्धन समुचित नईदीं 
है, उसी प्रकार विप्रलम्भ शृद्वार में भी यमक श्रादि का बन्‍्धन समुचित्त 
नहीं है ।४ तालये यद कि लौकिक और काव्यगत दोनों प्रकार के अलेकारों 


$, तथा दि अचेतन शबरारीरं कुएदलाच पेतमरि न भाति, अल॑ंसाब- 
स्पामाबात्‌ १ यतिशरीर कटड्ादियुक्त' द्वास्थायई भवति, अलंकायेस्‍थ भ्रनौ- 
विस्याव्‌ ॥ 

२. का० सू० ३।२३ पच 

३, फा० प्र० ८म उ० पृष्ठ ४६७५ 

३. म्कक्‍त्या> शाशघ 


अलकार ६४३ 


का जीवन * ओर उनकी अ्रलशारिता* उचित-स्थान विन्यास पर दो आधित 
है | इस प्रकार इन दोना सौन्दर्यों में समानता हांते हुए. मी शरीर-सौन्दर्य 
की श्रपेज्षा काब्य-सौन्दर्य अधिक संवेदनशील है। उदाइरणार्थ 'रकार! 
का अनुप्रास विप्रलम्म श्रृज्ञार के एक उदाहरण में रख का उपकार करता 
है, ता ध्कारः का अनुप्रात उसो रस के दूसरे उदादरण में रस का 
उपकार गहीं करता |३ तभी मम्मठ को झअलकारा के विपय में लिसना 
पढ़ा--ववचिज्तु सन्‍्तमषि नोपकुर्बति । स्पष्ट है कि एक ही रस के दो 

दादरणा में कोमल वर्ण 'रकारः और कठोर वर्ण टकारः की सहायता 
अथवा थ्ररुध्यता का उत्तरदायित्व औचित्य फे द्वी सदुमाव अथवा अभाव 
पर आाषुत है। 


(६४३) 

सस्क्ृत का काब्यशाह्ली शब्दालकारो के प्रयोग के अनौचित्य के 
विषय में अपेक्ताकृत अधिफ आशकित रहा है।यही कारण है कि दण्ढो जैसे 
अल॑कारवादी ने मी अनुप्रःख श्रीर यमरु फे प्रति अ्रपनो अ्रबदेलना प्रकट 
को दै४, और रूद्वट जैस अलकारधिय श्राचार्य ने अनुप्रास भ्रलकार की 
स्वसम्मत मधुरा, औद्य श्रादि पाच बृत्तियों के श्रीचित्यपूर्ण प्रयोग पर विशेष 
बल दिया दे आनन्दयद्धन ने अनुप्रास-बन्ध के विषय में एक चेतावनी 
दी है--श्वगार के समभो अमेदा में अनुप्रास का बन्य सदा एक सा अभि- 
ज्यजक नहीं हुआ करता। अ्रतः ऋति को इस अलकार के औचिसत्य- 
पूर्ण प्रयोग के लिए विशेष सावधानी बस्तनी चादिए। शृज्ार विशेषतः 
विग्रलम्म शृक्कार में यमक, [शब्दरलेष, चित्र क्रादि] का प्रयोग कवि फे प्रमाद 


$. कास्पस्पालमलझारेः कि मिध्यागणितेगुंसी-। 
यस्‍्य जीवितमौचिय विचिन्त्यापि न शश्यते ॥ औ० वि० च० एप्ड छ 
हे उचितस्थानविन्यासादलंरुतिरलेकृति: ॥ बड़ी, एष्ड ६ 
३, देखिए सम्मट दशा उदुत दोनों उदाहरण -- 
एड) अपलारय घनसारस »८ उ८ >< 
(थ) चित्रे विहद्दि ण इद्धदिं (€ > >यका० भ्र० ८म उ० 
४. का» दृ० १३४२,४४, ६१ 
७, का० आ० रारेर 


ही छिन्दी रीवि-परम्परा के प्रमुख आचार्य 


का दूचक है ।१ कुन्तक अनुप्रावमयी रचना को अ्रतिनिबवद्धत (यकुलता- 
पूर्ण बद्धता) के पक्ष में नहीं हैं; और यदि ऐसी रचना दो भी जाए; तो उनके 
कथनानुसार उसे असुकुमार न बनाना चाहिए ।* भद्द लोल्लट (१) थे 
मत में यमक आदि शब्दालफार रस के अतिविरोधी हैँ | इसका प्रयोग कवि 
के अभिमान का सूचक है, अथवा भेड़चाल के समान है |3 

इमने देखा क्रि शब्दालकारों के ओऔचित्य को समझाते सममाते 
सस्कृत का आचार कहीं कह्दी उनका तीम उिरोध और निभेष तक कर बैठा 
है। पर श्र्थालकारों के प्रयोग का नियेव वह किसी झ्रवस्था में करने को 
उद्यत नहीं है। हाँ, वद इन्हें स्वस्थ रूप में अग्रवश्य देखना चाइता है | 
अ्रल॒कार का स्वस्थ रूप है--रस, भाव आदि का अग बन कर रददना ।४ 
उसे यद्द रूप देन के लिए एक प्रउुद्ध करि को विशेष प्रकार के स्मीक्षण को 
सदा अपेक्षा रखनी पडेगी। इसके अतिरिक्त श्र्थालकारों का प्रयोग फरते 
चले जाना भी कत्रि की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं हे | ये ध्वनि के उपकारक 
तभी समझे जायेंगे, जब ये रस में दत्तचित्त प्रतिमावान्‌ कवि के सामने हाथ 
जोडे चले आए;५ ओर किसी प्रयत्न के उना अनायास्त ही रचना मे 
रखानुकूल सुमाविष्ट द्वोफर स्थय कवि को भी आरचर्य-चक्रित कर दें। 
मिष्कर्ष यद्द कि अर्थालकारों के श्रीचित्यपूर्ण प्रयोग की क्सौदी है-- 
अश्थरपन्न रूप से रसानुकूलता की प्रापि-- 





३. (क) खद्वारसस्यागिनों यबादेऊरूपाजुसन्थवाद । 
सर्वेष्वेत्र प्रभेदेषु नाजुप्रास प्रझाशक ॥ ध्वन्धा० २१७ 
(एक) धयल्यात्मभूतश्द्वारे यमकादिनिवन्धनम ॥ 
शक्ताव्षि प्रमादित्व॑ जिप्रलम्मे विशेषत, ॥ घ्वन्या० ३३१७ 
२. नातिनिबन्धदिद्दिता, नाप्यगेशलमूपिता | घ० जी० २३४ 
३ यमझानुतोमतदितरचब्रादिभिदो८तिरसविरोधिन्य; । अमिसानमातर 
मेतदू गडइरिहादिप्रवादों वा ॥ का० अचु० (देमचन्द्र) एछ २५७ 
७, रसभावादितास्पय॑मात्रिस्थ विनिवेशनस्‌ । 
अलडुतोना सर्वासामलंफारस्दसाधनस्‌ ॥ ध्वन्या» दष्द १३२ 
७, अलझरणान्तराणि >८ > 3६ रससमादितचेतस अ्रतिमारते 
कवेरद्स्पूविस्या परापतस्ति । घ्वन्या० २१६ (बृत्ति) 


अलंकार घप५, 


रपताहिछतया यस्य वन्धश्शक्यक्रियो भवेद॥ 
अफ्यस्यक्षनिव्॑य सोब्लेजारो घ्वौ सतः ॥ घ्वन्या० रा३६ 
और यदि शब्दालड्ारों का मा रसापयोगी बनकर अरष्टधरपन्न हूम से रचना 
में सतःसमावश सम्मव द्वोता, तो सल्क्रत के आाचायों ने अर्योलेकारों के 
समान इन्हें भी नि श्चव दी समान-सदत््व दे दिया होता । 
अर्थालआरों का औविन्यपूर्ण प्रयोग करने के लिए आनबन्दवर्दनन 
ने निम्नालखित साषनों में से कसी एक का आशय लेने की सम्मति 


दी दे*-- 
(१) रूपकआाडि अर्ल चारों की अभर्मभूव रख के प्रदि सदा अ्रगरूप छल 


विवक्ता करना; 
(२) अलकार की अगीरूप में की भी जिवद्या न करना; 
(३, ४) अवसर पर इनका अइण अथवा त्याग करना; 
(५) ऋरम्म कर के उसे अन्त तक निमाने का प्रयज्ञ न करना; 
(६) यदि अनायाध आदन्त निर्वाह हो मी जाए दो उसे श्रगरूप 
में रसपोपक बनाने का यज्ञ करना। 
उपयुक्त साधनों में से प्रषम दे तो एक ही हैं। पाचर्बे का तीसरे 
और चथे साधन में तथा छठे का पहले साधन में अन्तर्माय धो सकता दै। 
इने सब का दुछ मिलाकर उद्देश्य सइ दे छि रचना में अलंकारों को रस 
के औपरूप में ही स्थान दिया जाए, प्रधान रूप में कमी नहीं। और ऐसा 
करने के लिए कवि समीक्षा-दुद्वि गे काम ले, तमी ग्र्धालछार अपनी यथा- 
भैता को प्राम् कर उकेंगे-- 
घ्वन्या ममृतख्क्षारे समोश्य विनिवेशतः 
रूपकादिरकडफारवर्ण एुत्रि यथायंताम हे घ्वू० २३० 


१. विस्तामणि का अलंकार-निरूपय 
विन्वामखि से पूरे 
विन्तार्माण से पूर्व इन्दीअन्‍्धों ने अलक्रार-निरूपक एक हो अन्थ 
उल्लेखनीप हे--क्शद घरणात कविद्रिप्ठ, विखरू लोलइ प्रमावों में से बारह 
धमाबों में अलझारों का निरूपर हे [ 


३, विवश तथरवेव नरद्रिस्देत कदाचन | 
छाले च ग्रहशत्यागौ, नाठिविवंइंसपिठा / 


श्श्द हिन्दी रीति परम्परा के प्रमुख आचार्य 


बेशय 
क्ेशन की अलकार सम्वन्धी धारणाए और उन का स्रोत- 

(१) क्शव ने वरण्य विषय को तथा उसे भूधित करने के साधनों को 
ग्लकारए नाम दिया है। प्रथम को उन्होंने साधारण (सामान्य) अ्रलकार 
कहा है और द्वतीय का विशिष्ट अलेकार-- 

क्विन क्है क्वितान के अलकार द्वौ रूप ॥ 

एक कहे साधारणै, एक विशिष्ट सरूप ॥ क० प्रि० ४३२ 
उन्होंने साधारण अलकार फ्रे चार भेद किये हैं--बर्ण, दर्य, भूभ्री और 
राजश्री, तथा विशिष्ट अलकार के श्रन्‍्तगंत उन्होंने स्वभापोक्ति, विमावना 
आ।द चालीस अलकारों का निरूपण किया है । 

(२) काबप्रिया ग्रन्थ का वास्तविक आरम्म तृतीय प्रभाव से दोता 
है। इसी प्रभाव के प्रारम्मिक निम्नलिसित कध्म से ऐसा प्रतीत होता है 
कि फेशव काज्यशासत्रीय सभी उपादेय श्रगों को अलकार माम दे 
रदे हैं-- 

अलकार कब्तान के सुनि सुत्रि विविध विचार । 

कविश्रिया केशव करी, कविता को ट्िंगार ॥ ब७ प्रि० ॥॥२ 
कव्विप्रिया अन्य में दोष के अतिरिक्त तीन विपयों का निरूपण है--कबि 
रीति, सामान्य अलकार और विशिष्ट ग्रलकार | अन्तिम दो को तो केशव 
नेपस्वय श्रलकार माम दिया है। कविरीति भी सामान्य अलकार फे समान 
बरण्यं विषय ही है, अत: उपयुक्त कथन क आधार पर वशबव के मत में इस 
काव्याग यो मी ब्रलकार? नाम दिया जा सतया है। 

(३) केशव ने अलक्ार को कविता का अनिवार्य तत्व माना है। 
उन के क्थनानुसार स्ंगुण सम्पन्न भी ग्लकार-रदित कविता उस प्रकार 
शोमादीन है, जिस प्रकार सर्वगुण सम्पत्न भी आभूषण-रदित नारी-- 

जदरि सुजाति सुलत्षणी सुवरन, सरस, सुदृत्त | 

भूषण बिनु न विद्जई, कविता बनिता मित्त ॥ क० श्रि० च३ 
केशय ने इस घारणा का पुष्टि एक श्रन्य प्रकार से भी की है। उन्होंने 


निष्युंढापि चाद्नप्वे यल्नेन प्रत्यवेच्रणम्‌ । 
सपराद्िरिसंटारक्‍्यौरशा पाया्यनास्ट 4 ध्वस्या७ राइट, 4६ 


अजकार द्ध्ष्छ 


स्वसम्मत नग्न! दोष वहां माना हे, जहा रचना अलकार-हीन द्ो-- नमन 
शु भूषण हीन! | साथ डी वे सदोध रचना को किसी भी अवस्था में काव्य 
मानने को उद्यत नहीं है। उनके कपतानुसार अ्रह्प दोप से भी युक्त रचना 
उस प्रकार व्याज्य है, मिस प्रऊार गगाजल मे मी परिपूरित घट प्ि्र की 
एक बूद के मिश्रण से त्याज्य बन जाता दे । इस अकार उन के मत में 
अंलकार काब्य का अनियार्य नक््य झिद्ध हो जाता है। 

(४) केशब ने रखवत््‌ अलंकार के अन्तर्गत सुगारादि नौ रखें का 
निरूपण करके प्रकारास्तर से रस ब्र्थात्‌ अलकार्य को है अलकार गान 
लिया है-- 

रसमय दछोय सु जानिये, रसचत केशयदास 

नव रस को संत्तेप ही, ससुझो करत प्रकाश ॥ क७ प्रि० ११७३ 

निष्फर्ष रूप में केशव की अलक्ार-उम्पन्धी घारणाशोंफे चार 
रूप हैं- 

३, काब्य की सभी वर्णनोय सामग्री--वर्ण, यस्य, भू भी, राज-श्री 
आदि को अलकार्य के स्थान पर अलकार कहना चाहिए । 

२, शृगार श्रादि नव रस भी अलकार्य न होकर अ्रलकार ही हैं । 

है काब्य के सभी सौन्दर्य-विधायक तत्त्व अलकार? पद्‌ से 
बचनीय ई। 

४, उपमादि अलंकार काब्य के अनिवार्य ओग है | इन फे बिना 
सर्वंगुस-सम्पन्न मौ रचना उश्ध मुन्दरी नारी के समान शोमाहीन है, जो 
आशभूषण-रद्वित दे । 

अन्तिम त्तीन घारणाओों का खोत स्वनि-पूर्ववर्ती ग्राचार्यों--भागह, 
दण्डी, उदुमंण और चामन के अन्यों में निम्नोक्त रूप से उपलब्ध हो 
जाता है-- 


१, (क) प्रभु न कुतन्नी सेइये, दूषण सहित कविच्च ॥ ०पि० ३६ 
(स्व) राजत रंच न दोषयुत कविता वनिता मित्र 
शुदक होला परत ज्यों गंगाघट अपाविध ॥ क० प्रि० ३३५. 
सुलनार्थ---(क) स्ंधा पदुसप्येक न निगाद्मवयवर्त्‌ ॥ का० ऋण शा११ 
(ख) तठद॒त्पमपि नोपेडर्य काथ्ये डुष्टे कर्थंचन 
स्थादु वपुः सुन्दूरमवि स्विश्न णुकेन दुर्लससख ॥ का० द० १॥७ 
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१, प्रथम तीन आचारयों ने अग्ीभूत रछठ, भाव आदि को रसबत्‌ 
आदि अ्लकारों में अन्तर्मृव किया है ।९ केशब-प्रस्तुत स्वमावोक्ति श्रादि 
अलक्ारों के समान रसवद्‌ अलकार का आधार मो दरिड-प्रणीत 
काब्यादयं है ।* 

२ काव्य के सभी सौन्दर्य-वेघायक तत्त्वों को बामन ने अ्रलकार 
नाम दिया है--'कार्यय ग्राद्ममलझाराव, सौन्दर्यमलकार! ( का० सू० 
शश१,२)। सम्मव है बेशा को वामन के इसी प्रसिद्ध क्यन से हो प्रेरणा 
मिली हो । 

३ केशव की अन्तिम धारणा भामद के इस क्यन का रूपान्तर 
मात्र है- 

न कास्तमपि निर्भेष विभाति वनितामुखम॥ का० भ० शा१३ 
अब शेप रही प्रथम घारणा वर्णादि वश्य सामग्री (श्रलकार्य) को श्रलकार 
कहना, तो यह फेशव की निजी घारणा हे। श्रमरचन्द्र यति तथा केशव 
मिश्र ने, जिन के अन्थों---काब्यकल्पलतावत्ति और थलझ्वाररो खर--से पे शव 
ने एतदू विषयक लगभग सम्पूर्ण सामग्री ली है, उत्त बण्य सामग्री को किसी 
भी रूप में 'अल्ड्छाएः माम से अ्रमिद्वित नहीं किया । अमरचन्द्र यति 
ने इस प्रकरण को “वण्य॑स्थिति स्तम्ब्रक!३ नाम दिया है, और फेशवमिश्न ने 
वर्णनीय मरीचि ।४ बस्तुतः केशव की यह घारणा न परम्परासम्मत है और 
ने यथाथे ही | इनके आदर्श भूत आचार्य दणडो ने काब्य के जिन अ्रमो-- 
नारकीय सन्धियों, सम्ध्यगों, बृरत्तियों, वृत््यगों, लक्षणों" तथा गरुयों५ वो 
“लड्डारं? म अस्तर्मुन माना है, वे सभी काब्य वे चमस्कारोत्पादक साधन 
हैं, न हि स्यय दर्शनीय विषय सामग्री । बामन र सौन्दयमलक्कार ? खत या 
सम्बन्ध भी काव्योपकारक साधनों से है, न ऊक्लि वस्यं सामग्री से | वस्थुत, 
केशव की यह धारणा मनमानी, अझरुगत तथा आमक है। केशव 
निस्सन्देह अनद्वार्पादी आवार्य हैं, पर इस घारणा की उद्मावनां क 
कारण क्दावि नहीं। क्‍्यांकि इस धारणा की स्पोकृति के बिना भी 
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सामह, दगडी और उदुमट अलझ्डास्वादी माने जाते हैं। केशव पर भी 
इन्हीं आचारयों का पुष्ट प्रभाव है | इस एष्ठाघार पर थोड़ा बिचार कर लेना 
आवश्यक है। 

केशव के सामने भामदइ, दण्डी, उद्मद श्रादि ध्वनि पूर्चवर्तों और 
आमन्दवदन, गम्मठ, विश्वनाथ आदि स्वनि-परवर्तती श्राचायों के दोनों मारो 
उम्मुक्त ये | वे भली माँति जानते द्वोंगे कि अब अलझ्लार की व्यापक महत्ता 
रस और ध्वनि फआगे गन उबवल समाप्त दो चुड्ी हे, अपितु इन में उपकारको- 
पकाय-सम्बन्ध स्थापित दो गया दै--“उपकुर्वन्त त सन्त ये उद्दद्वारेण 
आतुचिव? (का० प्र ०८६७) | अब मामह का यह कथन कि 'न कान्तमपि निभूष॑ 
'विभाति थनिता मुख! निस्सार दो गया है| दणदी कायद मत कि काव्य के 
सौन्दर्यजनक सभी साधन--क्या गुण और क्या रखस--सभी 'अलक्कार? नाम 
से पुकारे जाने चादिएँ, श्रव अपना मइस्व सो चुका हैे। उदुभद की यह 
घारणा कि रस, भाप आदि प्रधान रूप से वर्णित हो जाने पर भी रखबत्‌, 
प्रेयः आदि अ्लझुर कद्दाते हैं, आनन्दवर्दन द्वारा खश्डित हो चुकी है, इन्हें 
अब अलक्कार तभी मात्रा जाएगा, जब्र ये क्सो अन्य अगीभूत रस के अग 
रइकर चर्शित होंगे, अन्य नहीं; और मम्मट ने इन्हें श्रनुप्राणोषमा आदि 
चित्रराब्य की कोटि से उमार कर अपस्स्थांग? नामर गुणीमूतव्यग्य के भेद 
मान फर उच्च घरातल पर खड़ा कर दिया है। सम्मवतः फेशव यद्द भी 
जानते द्वोगे कि अप अलड्भाए वामन के 'सौन्दर्यमजड्भार2? इस सुन के अनु- 
सार वर्ण्य-विषय के चमत्कार (दौन्दय) के सभी उपकरणों का पर्याय नहीं 
है, अपितु काव्य-सीन्दर्य वा एक अस्थिर साधन मात रद गया हे--अस्थिरा! 
ये धर्मा शोमातिशायिन, (० द० १०१) ॥ इतना सय कुछ जानते हुए मी 
केशव ने यदि प्राचीन अंलक्ञारवाद का समर्थन जान बूक फर किया हे तो 
निश्सदेद वे धुराणमिस्वेत्र न साधु सर्वम! के सानने वाले नहीं थे । सम्मब है, 
उनते द्वाथ उेबल दण्डी का दी अथ लगा दो; अयरा उन्होंने केबल इसी 
का ही अब्पयत और मनन क्रिया दो; अथयर उन्हें यही अन्य अपेक्ताकत 
अधिक सरल ग्रवीव हुआ्रा दो, अपबा सभी अन्धों रु पठनानन्तर भी उन 
के कॉिदवश्शा को मर्कन्ति अ्रलझ्ात्वाद की ओर रही द्वो। कारण को 
भी हो, शत्तान्दियों पश्चात्‌ भी उन्दोंने इतिहास का पुनरायचन कर दिया है। 
संस्कृत के काव्यशासतर में मामद, दण्डी, उद्मट आदि अलक्वास्वादियों के 
पथाद झानन्दवर्डन आदि रस-्यनियादियों क्ता आगमन हुआ था, तो 
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दिन्दी के रीतिवालीन काव्यशात्र में भी अलड्डार-समर्थक केशव के पश्चात्‌ 
बिन्तामणि श्रादि रस-ध्वनि-धमर्थकों का आगमन हुआ है | 
केशब-सम्मत विशिष्ट अलकारों का विभाजन-- 
वेशब-सम्मत विशिष्ट अलक्धारों की संख्या ४० दै, जिन्हें उन्दोंनि 
कविप्रिया के अन्तिम झ्राठ प्रमावीं में इस प्रकार तिभाजित क्या है-- 
नवां प्रभाव-स्सावोक्ति, विभावना, हेतु पिरोध, विशेष, 
अद्ेज्ञा दर 
दसवां प्रमाव-आक्षेप ह्ृ 
स्यारहवां प्रभाव-कम, गणना, आशिप, प्रेम, रलेप, संदम, लेश, 
निदर्शना, ऊर्ज, रखवत्‌, अर्थान्तरन्या, व्यततिरेक, 
अपहति | श्३ 
बारहवाँ प्रभाव-उक्ति (इस अलझ्वार के अ्रतर्गत पकोक्ति, श्रन्पोक्ति, 
व्यधिकरणोक्ति , पिशेषोक्ति और सद्दोक्ति व्याज- 
स्वुत्ि, व्याज-निन्‍्दा, अमित, पर्यायोक्ति, युक्त) १९ 
तेदरवां प्रमाध-समाहित, सुणिद्ध, प्रसिद्र, विपरीत, रूपक, दीपक; 
परिदृत्त 
चौदहवा प्रभाव-उपमा रे 
एरद्रहवबा प्रभाव-यमऊ 
सोलदवां प्रभाव-चित्र 


फ 


बस 


योग. फद 

उपयुक्त तिभांजन किसी आधार पर अवलम्भित नहीं है। केवल 
चारदवें प्रभाव में उक्त मे अन्तर्गत वन्नोक्ति श्रादि पाँच अलकारों को 
एक साथ रखा गया है | पर दे भी किसी ट्रान्तरिर ग्राघार पर परस्पर* 
सम्बद्ध नहीं हैं। उक्ति 'पिशेष्य' ही सर माममों में समान दै। बस पेपल इसी 
बाह्य आधार रे बल पर इन्हें उक्ति का मेद मान लिया गया है ['वभावोक्ति! 
की अश्रपनी विशिष्ट मद्दत्ता है, सम्भवत; इसी कारण पेशब ने इसे उक्ति के 
अन्तर्गत नहीं रखा। पर्यायोक्ति को अपने श्राघार-ग्रप काव्यादश के 
अनुसार सम्भवत; केशव को भी पर्यातोक्त क्टना अमीष्ड था, जो उम्मब्रता 
लिपिकाएं के प्रमाद से प्रययोक्ति बन गया है, श्रन्यथा वे इसे भी शायद 
खक्ति! के अभ्वगंत रख देते | वात्पय यइ कि उपर्युक्त श्रलकार- 
विभाजन में केशय स्पतस्त्र श्रौर निरडुश रदे हैं । उनके गब्राधारमूत 
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आचार्य दण्डी तक अलकारों क। वर्गीकरण नई हो पाया था। गलकार 
जादी मामह और उद्मर ने किसी भी ब्यवस्था का द्याश्रय लिये बिना 
इन्हें परिब्छेदों अथया वर्गों में ।वनक्त कर दवा था | उशब ने भी शायद 
उनकी इ४ स्पतस्तता का अनुकरण किया है| इन्दोने आज्षेप, उस्मा, थमंक 
और चित्र शलकार्ों का श्र॒लग अलग भ्रमार्वो म सुडिस्तृत निल्यण क्रिया 
है। इनक खाथ यद अन्य अलकारों का भी स्थान मिल जाता, दो ये 
डनका श्राच्छादन कर लते । शायद इसी अनुपात क वेषम्य से बचने के 
लिए इन्हें अलग ग्रलग प्रमावों में (नरूपिद किया गया है। उक्ति के 
अम्तगत फेवल बठाक थआादि पाँच श्रलकारें का ही एक प्रभाव में रखा 
जा खक्ता या, पर कशत इन्हें स्व भी सम्मयद वास्तविक रूप से परस्पर- 
सम्मद्ध न रामसते होंगे, ठमी व्याजस्तात आदि अन्य पाँच अलकारों वो 
भी इन्हीं क साथ इसी प्रमाव भें स्थान दे दिया गया है । परिणामत 
यह प्रभाव परस्पर अ0म्बद्ध अ्लकाएों का सुग्रइ बने गया है ) 

निष्कपं यह कि उक्त विभाजन का कोई वैशनिक झाधार नहीं है 
इसे शितना सुनमाने का प्रयत्न करें, यह उतना हो उल्कता हे। यदि 
कशव इस आर यडड़ा भी ध्यान देते तो दएडी के उम्तान ऊर्ड ओर रखदत्‌ 
के साथ ही प्रम (प्रेघ) को भी स्थान दे सकते थे, उपगा और रूपक का 
निशुषण धाप साथ कर सकते पे, और नहीं ता दण्डी का दी अ्क्ककार कम 
आपना सकते ये । पर इस विषय में उनकी इच्छा हा बलदती है। उन्होंने 
चर्गीकरण का कोई ब्राधार अपने सम्मुख नहीं रखा । 
'केशश्र के अलकारों का मूल खतोत-- 

कशव ने पिशिष्णालकारों क निश्पण के लिए दण्ड ऋ कीब्यादर्श 
का झाषार महण किया है। चालीस अलकारों में से गणना, वक्रोक्ति 
व्यषिक प्यो्ि, ब्याजनिन्दा, अमित, शुक, सुसिद, प्रडिद और विपरीत 
बश॒व के भपने हैं | शेष उपी अलकार काब्यादर्श से लिये गये हैं | काव्या 
दुर्श का अप्रस्तुतप्रराठा अलकार यहाँ अन्योक्ति नाम से झग्रिश्वि रथ्रा 
है। शेष अ्रलक्वारा क नाम दण्ड सम्मद है। अलघारों के स्वरूप और)उन 
के भेदों फू लिए मा प्राय दसडी का आ्राश्रय विया गया है। कहीं-कहों उदा- 
इस्णए मो उषक उदछृस्यां का छाया ग्रहश कर रहे हैं) अलकारबादा 
आचायों में मामई, दएडों और उद्मट य तन आचार्य विशेष रूप से 
उल्तेखनीय हैं | इनमे स उदृभट का काब्यालकारसार॒सप्रह अन्य ज्रल् 
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अलकार-अन्ध है, अन्य किसी काब्याग को इसमें स्थान नहीं मिला | उनका 
अपग्राप्य 'मामइ-विवरण? गन्ध केशवदास फजे समय्र में मी अप्राष्य रहा 
होगा | प्राप्य होगा भी सह्दी तो उसका आधार ग्रन्थ स्ष्टत भामह का 
काब्यालकार होगा । भामद और दण्डी इन दोनों ने अलकार के अतिरिक्त 
अन्य काव्यायों पर भी प्रकाश डाला है। पर माभद का विवचन गम्भीर और 
मौलिक द्वोते हुए भी सम्भयत खणिडत एव प्रक्षित्त दोने के कारण फ्लिष्ट 
ओर दुर्बोध है | दण्डी का सदा से अपने क्षेत्र में मान रद्दा है। उस का 
निरूपण भी भामइ की तुलना मे स्पस्थ और सरल एवं परिमार्जित दे । 
अलकार-समथक केशव ने यदि काव्यागों वे निरूपण के लिए, दण्डी का 
आश्रय लिया तो यह्द नितान्त स्थाभाविक था। यह अलग प्रश्न है कि उसके 
केबल अलकार निरूपण को ही इन्होंने अपनाया है, शेष काव्यागों के 
निरूपण को नहीं । 

केशव सम्मत विशिष्ट अलकारों को खोत के आधार पर चार 
विभागों में विभक्त क्या जा सफ्ता है-- 

(क) दणडी के अ्रनुहूप--विभावना, श्राशीषर, अन्योक्ति, सक्षेक्ति, 
यमक, रखवत्‌, ऊर्ज श्रौर समाहित । 

(ख) दण्डी के भाय अनुरूप-स्वभावोक्ति, युक्त विरघ, उम्रेक्षा, 
आउछ्षेप, रलेप, रूपर, व्यतिरेक, अपह ति, देनु, सश््म, लेश, ब्यागस्त॒ति, 
व्याजनिन्दा और चित्र । 

(ग) दरडी से मिन्न--क्रम, पर्यायोक्ति, परिवृत, प्रेम, झ्र्थान्तरन्यास, 
विशेषोक्ति दीपक, निदर्शना । 

(घ) नपीन अलक्ार--गणना, वक्रोक्ति, व्यधिकरणोक्ति, श्रमित, 
विपरीत, सुदिद्ध, प्रतिद्र और विशेष । 

उपसहार 

केशव ने विशिष्ट अलकायें के प्रतिपादन में मूल रूप से दण्डी 
का अनुकरण किया है, कह्दीं-कद्दी मम्मट, रुव्यक और श्रष्पय्यदीक्ित- 
की छाया भी दृष्टिगत होती दे | दण्डी के भेद प्रपच को इन्दोंने 
सम्मयत* विस्तार-मय से नहों अपनापा | कतिपय अलकारों में दण्डी द्वारा 
प्रस्तुत लक्षण मी पूर्ण से घटित नहीं द्वोते। छुछ स्थलों पर लक्षणा में 
विषमता भी खब्टतवा लाक्षित द्ोती है। दुयडी के उमान इनके अलकार- 
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विभाजन का भी कोई वैद्यनिक आधार नहीं है | “उक्ति? शब्द के ताम्व वर 
जिमिन्न अलकारों का एक प्रमाव (वर्ग) में परिगाणव कर देना क्शव जैसे 
विद्वान का शाभा नही देदा। यह विभाजन निराघार इोने के कार्य 
हास्यास्पद झोर म्रामक बन गया है । 


केशब के नवोन झलकारों में से वक्रोक्तिर निष्थाण है। व्यि- 
करणोक्ति, अमिव, विपरीत ओर विशेष का आभास नाम भेद से सरक्ृत- 
ग्रन्थों में मिल जाता दे। “गणना! की चर्चा काण्यकल्पलतार्दात में हुई 
है। हां, सुतित्र और अकिद्ध ये दो बबीन ध्रलकार पतोत होत हैं ! 


उपादेषता की दृश्ट से केशव का अ्रलकार-निरूपण इस युग में 
ग्राह्म नहीं है । श्राज अलकारों के स्व॒ल्प-बोध के लिए. दए्डी की अपेद्ा 
मद, विश्वनाथ श्रौर झप्पय्यदीच्िद को पद्धति ही अधिक समोचीन 
स्वीकृति हो चुकी है| इसके अतिरिक्त केशव दरिड-सम्मत निरूपण को भी 
तो वास्तविक और पूर्ण रूप में प्रस्वत नहीं कर सफे। इस इश्टि से मी 
इसका अलेकार-निरूपण असफल दे । 


इस प्रकरण में इन फे उदाइरण भी कठिन हैं। उन में 
वास्तविक काब्य-सौन्दर्य का अमाव है| यदि इन के द्वारा शब्द-चमत्कार 
और बस्‍स्वैदरध्य का प्रदर्शन-मात्र केशव का ध्येय मान लिया जाए, तो दस 
दृष्टि से वे निरुणन्देद सकल हैं | केशब को इन्दी का प्रथप्त सवोगनिरूपक 
आचाय॑ होने का सोभाग्य भ्रातत है। अत; भुटियों के दोते हुए भी इनका 
यह प्रयास दिनन्‍्दी काव्यशाप्त के इतिद्वाउ में स्तुत्पय ही माना जाएगा। फिर 
भी, केंशव की निरूपण-पदति घुरातन होने के कास्ण उपादेय नहीं है ) यही 
कारण दै कि चिन्तामणि ्ादि किसी भी आगामो श्राचाये ने इस दिशा 
में केशव का अनुकरण नहीं किया । 
चिन्तामणि 


चिन्तामणि ने अलंकारों का मिू्पण कविकुलकल्खद के द्वितीय 
और तुतीर मकरणों में क्रिया हे, जिन में कुल २५७ छुन्द हैं | यह स्पल 
अपेक्षाकृत काफ्रा बड़ा है। अलकारों के लक्षण दोंडों त्था सोरठों में हैं, 
और उदाइग्ण दोदों, सोरठों, कविचों और सपैयों में | गद्य का प्रयोग केवल 
दो बार हुआ है, जिस में अप्रत्तुतप्रशंशा और संकर के उदाइरणों का 
समन्वय दिखाया गया दे | 
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निरूपण का आधार 

अलकार-प्रकरण के लिए चिन्तामणि ने विद्यानाथ और मम्मट के 
अतिरिक्त विश्वनाथ और अ्रपपय्यदीक्षित के अन्थों की स्देयता ली दै। 
कतजञ आचार्य ने स्थान-स्थान पर इन के प्रति आभार प्रकाशन भी किया 
है। इन्दोंने शब्दालंकारों के अन्त भे, तथा उपेक्षा और पर्यायोक्ति के प्रसग 
में विद्यानाथ का उल्लेख किया है, तथा उत्प्रेज्ञा, ग्रविशयोक्ति खमासोक्ति, 
विरोध और परिसख्या के निरूषण में मम्मठ का | उपेक्षा अलकार के 
प्रसंग भे 'कुबलयानन्द? ग्रन्थ का भी नाम लिया गया हे | उदाइरणार्थ-- 


(क) यों उ्परेह्मा में फियो विद्यानाथ प्रकार । क० क० त० है।६७ 
पर्जायोकति कह॒त यों विद्यानाथ सुजञान॥। वही-३।२३६ 
(ख) थो विरोध दश भांति सो मम्मट गए बखानि । बही-रै। १३६ 
मम्मठ अचारज इहां ऐसो ऊिये विवेफ | 
परिसख्यालंकार को समुझौ पंडित एक ॥ वही-३॥२६ ९ 
(ग) सिद्धासिद्धास्यद बहुरि द्विज्विष और निरघारि ॥ 
सुभग “कुवलयानन्द' मैं यह क्रम ज्यों विचारि ॥ बही-३।६८ 
विश्वनाध का कही नामोल्लेस तो नहीं हुआ, पर उपमा के औती-आर्थी 
नामऊ भेदों तथ। रशनोपमा, परिणाम ओर उल्लेख अलकारीं के लक्षणा 
के लिए चिन्तामणि इन के ऋणी हैं । 
डदाहरणार्थ-- 
सा० द०-भ्रौती यथ्रेववाशब्दा इवार्थों वा घतियंदि। 
आर्थी तुल्यसमानादास्तुल्याथथों यत्र बा बति: ॥ १०॥१६ 
क०फ०त७ -अ्यों आदिक पद के लिए श्रौती उपमा जानि । 
सदस तुल्य पद के लिए होति आरथी आनि ॥ रै।४ 
इन के श्रतिरिक्त मालोपमा के प्रठ्य में साधारण धर्म के दो मैदों--वस्दु- 
प्रतिबस्तु-भाव और व्रिस्बश्नतिबिस्ब-्भाव--क्रे लिए भी सादहिष्यदषेण से 
सद्दायता ली गई दे-- 
सा० दु०---२% #& #» भिन्न; साधारणो गुण: 
मिस्ने बिस्वानुविम्बर्व॑ शब्दमात्रेण वा सिदा ॥ १०३३ 
क०फ०त०--इत साधारण घर्मे बुध जन है. भांति गनाह। 
बस्नु और प्रतिबस्तु सो क्रम दिम्योज दनाइ ॥ ई१७ 
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अलकार विपयक घारसखाए 

(६) चित्वामणि के कथनानुरार अनुप्रास, उमम्रादि अलकारों का 
चस शब्दाथ रूप कान्य-शरोर को ठोक उसी प्रकार अलडुत करना है, 
जित प्रकार लोकक अलकार भानव शरीर को रुजाते हैं-... 

खब्द अर्थ तनु चरिये जीवित रस जिय जानि। 

अलकार हावादि ते उप्रभादिक मंद मानि ॥ क७ क० सं० १६ 

अलखूर ज्यों पुरुए को ड्वारादिक मत आनि ॥ 

प्रासोपम आरिक कदित ऋलरार जया जाति ॥ कही--रा३ 
यदि उक्त घारणा मम्मड आदि नव्य आया।यों के श्रसुरूप है, पर अलकार 
की श्रमनिवायता' की सूचना थ देने के कारण यह धारणा एकागी 
अवश्य है ! 

(२) ब्वनिवादियों ने काव्य रू प्रपम दो मेदो--्यनि और गुणीमूत- 
ज्यस्थ--की तुलना म भ्वनि होन (चित्र! नामऊ तृतीय भेद को थध्म मामा 
है । चिन्दामाए का मी वही दष्िकोण है-- 

सब्द चिट दस ए्‌ सपे अधम कवित पहिचाति 

जेले ह ध्वनिद्धीन तें अर छित्र सो सानि ॥९ क० क० त्त० २३६ 
जिष्फर्ष पद कि अलकार “चित्र काब्य! (झघम काब्य) है। इस्ड्आा प्रयुष 
उद्देश्य शब्दार्थ रूप शरीर का थज्ञरुरण मात्र है। 
अलकारों के प्रकार 

बिन्तामणि ने अ्रलकार के दो प्रकार माने हैं---शब्दालफ़ार और 
अर्थालकार | उमयालकार का इन्होंने ढढ़ों भी उल्लेख नहीं किया ) इनके 
कंषनानुसार मम्मट्सम्मद अन्वय-ब्यतिरेकः! ही इस विभाजन को प्रमुज़ 
कंधौटी है-- 

वश्येक्ति अजुपास पति कहि लाटाजुप्रास | 

जप्रक स्ट्रेपो चित्र धरुदि घुनरुकबदाभास ॥ 

सात शादाबेडार थे, दिल में शब्द जो होइ। 

तादीं हे एतोप पद देव ने भासे बोई ॥ क० ३७ त० रा२,३ 





१. (क) उपक्ुवेन्ति त सस्द येघ्द्वारेण नायुचिय्‌ । का० थ० १०६७ 
(प) ह 2 2 अनलकृतों एन ककादि ॥ का० आठ ।।]॒ 
२ दुलनाय -शम्दविश्र बाच्यचित्रमब्यग्य॑ स्ववर स्टुतम्‌ । 
घर 
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श्र्थात्‌ वक्रोक्ति श्रादि सात अलकार शब्दालकार इसलिए, कहते हैं कि 
इनमें जिन शब्दों के कारण चमत्कार होता है, उनके पर्यायवाची शब्द रख 
देने से वह चमत्कार समाप्त हो जाता है | 
अलंकारों की सूची और क्रमबन्धन 

कविकुलकल्पतर में उपर्युक्त ७ शब्दालकार हैं, और निम्नोक्त ६७ 
झर्थालकार--उपमा, मालोपमा, रशनोपना, अनन्वय, उपमेयोपमा, उद्पेज्षा, 
स्मरण, रूपक, परिणाम, सन्देह, आन्तिमान्‌, अपहुति, उल्लेख, अ्रतिशयोक्ति, 
समासोक्ति, स्वभाजोक्ति, ब्याजोक्ति, सद्दोक्ति, विनोक्ति, सामान्य, तदगुण, 
अतद्गुण, विरोध, विशेष, अधिक, विभावना, विशेषरोक्ति, ग्रसगति, विचित्र, 
अन्योन्य, विषम, सम, तल्योगिता, दीपक, मालादीपक, प्रतिवस्तूपमा, दृष्टान्त, 
निद्शना, व्यतिरेक, श्लेष, परिकर, श्राक्षेप, व्याजस्तुति, अ्रप्रस्तुतप्रशसा, 
पर्यायोक्ति, प्रतीप, श्रनुमान, काव्यलिंग, श्र्थान्तरन्यास, यथासख्य, श्र्था- 
पत्ति, परिसए्या, उत्तर, समुच्चय, समाधि, भाविक, ब्याघात, पर्याय, 
कारणमाला, एकादली, परिवृत्ति प्रत्यनीक, सुदम, सार, उदाच, साश्लिष्ट 
और सकर। 

इन अलकारों को विद्यानाथ-कृत प्रतापरद्रयशोमूषण में वर्णित श्र॒ल॑- 
कारों के अनुरूप प्रायः क्रमचद् किया गया है। अन्तर केवल इतना है कि-- 

(क) समाशोक्ति, प्रत्यनीक, सुइम, उदात्त श्रौर परिदृत्ति अलंकार 
कविकुलकल्पतद में थोड़ा आगे-पीछे वाणित हुए हैं, पर इस से वर्गंबदता में 
कोई छति नहीं हुई । 

(ख) रशनोपमा और परिवृत्ति अलकार प्रतापरुद्रयशोभूषण में मह्टी 
हैं, पर यहां वे निरूपित हुए हैं। 

(ग) विद्यानाथ द्वारा निरूपित श्राक्षेगन्तर, विकल्प श्रौर माला- 
दोपक अलकार्ों को इस ग्रन्थ में स्थान नहीं मिला। 

(घ) बश्ोक्ति को विद्यानाथ ने रव्यक आदि के समान शअ्र्थालकारों 
में स्थान दिया है, पर चिन्तामणि ने मम्मट के समान शब्दालकारों में | 

चिस्तामणि इन अ्रलकारों के क्रम के लिए विद्ानाथ के धऋणगणी 
हैं, पर इनके स्वरूप और भेदोपभेद के लिए प्राय: मम्मट के | इस विविध 
आामार का भो एक पुष्ठ कारण है। विथानाथ ने अलकारों को रुव्यक- 
सम्मत बर्गकिरण के अनुरूप क्रमबद्ध स्था है, पर मम्मट ने श्रलंकारों के 
पौदोपयं-करम में किसी विशिष्ट दर्गकरण अथवा श्राघार को ध्यान में नहीं 


अलकार द्द्ऊ 


रता ! गुणश और सास हे आचाय॑ चिस्तामणि ने विद्यानाथ की व्यवस्था 
और मम्मट की प्रतिमा का सदुपयोग करते हुए. क्रम तो एक झाचाय॑ से 
अहण किया दे श्रौर स्वरूप निर्देश दूसरे झ्राचाये से। यदि चित्तामणि 
विदयानाथ के समान अलकारों के विभिन्न बरगों* का नामोल्लेख भी कर 
देते, तो प्रेपस्कर रहता | सम्पूर्ण प्रकरण में केवल एक ही ऐसा स्पल है, 


जिस में इस ओर सकेत सात्र किया गया है। 
ज्ञु दे साधथ्य साधव कठिन सो बरनत आतुसाव ) 


लक' न्याय सूलक सुनो अलंकार छुज्ञान ॥ क० क० त० श२७०२ 
पर यहां भी छुत्दपूर्ति के अ्ग्म्रह से दोढ़े की दूसरी पक्ति बलात्‌ समाविष्ट की 
गई प्रतीत द्वोती है | 
अलक्षारों के भेदों का आधार 

श्लकारों के मेदोश्मेद के लिए. चित्तामणि सबसे अधिक मम्मय के 
ऋषणो हैं, श्रोर उनके बाद विद्यानाथ और विश्वनाथ फे अतिरिक्त श्रष्पवय- 
दीछित को भी । नम्मोक्त सूजी से इस तथ्य की पुष्दि हो जाएगी-- 

(क) मालोपमा, श्रतिशयोक्ति, विरोध, सम, प्रथम निदर्शना, श्राक्षेप, 
अम्रस्तुत्परशंसा, अ्वीष, उदात्त, थ्र्थान्‍्तरन्पास और सकर अलकारों फे 
सेदोपभेद मम्मट के द्वी ठीक अनुरूप हैं। 

(ख) ब्यक्तिरेक के बारद सेद मम्मठानुकूल हैं, पर चिन्तामणि डनका 
नामोल्लेख स्पष्टता-्यूवेंक नहीं कर सके | 

(ग) उपमा के पूर्या और लुता नामक भेदों का स्वरूप मम्मदानुकूछ 
निर्दिंट किया गया दे, पर इस अलंकार के भौती-शभ्रार्थी मेदों का स्थरूप 


विश्वनाय के अतुकूल है ! के 

(घ) इनके अतिरिक्त निम्नोक्त अलकारा के भेदों का श्राघार 
इस प्रकार दै-- 

रूपक--विश्वनाथ सम्रासोक्ति--ब्िद्यानाय 


प्रिसख्या--मम्मर और विश्वनाथ 
उद्रेज्ञा-वियानाथ और श्रष्पय्यदीक्षित 
उल्लेख---विद्यानाथ और विश्वनाथ 
अलझ्कारों के लक्षण 
(१) शब्दालझ्लाए--चविन्तामणि ने सभी शब्दालकारों के स्वरूप- 


$, देखिये प्र० प्र० पूछ ६७१ 
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निर्धारण तथा उनके भेदों के लिए मम्मट का आश्रय प्रहण किया है | 
उद्दाइरणार्थ यमक का स्वरूप द्रष्टव्य है-- 
क० क० त»--झरथ होत प्रन्यारधक वरनन को जहें होइ। 

फेर श्रवव सो जमक हि वरनत यों सब कोइ ॥३२१ 
का० प्र० --अर्ये सत्यर्थमिव्ञातां चर्णानां सा पुन, श्रुति! । 

यमऊस्‌ है 35: +* ॥ धथरे 

इस श्रसम में उन्होंने यथासम्भव खरलता और सुद्ेघता का भी ध्यान रखा 
है। उदाइरणाय शब्दरलेप और पुनरक्तवदाभास के लक्षण प्रस्तुत हैं-- 

(+) पद अभिन्‍न मिस्नारथक कहत सहाँ अश्लेप । २२४ 

(छ) मिस्ने पदन में पुक से। जहाँ थर्थन्झ्ाभास । २३४ 
चिन्तामणि ने अनुपात के मम्मटानुसार दो भेद किए. हैं-छेकावुप्रास और 
बृच्यनुप्रास । दृ्यनुप्रास के सम्रन्ध में रोति प्रकरण में विचार कर ब्राए हैं।* 
छेकानुप्रास का चिन्तामणि प्रस्तुत स्परूप सीमित चन गया है | इप्त श्रलं- 
कार के लिए आवश्यक नहीं ऊक्लि केबल ललित (मधुर) श्रक्षरो की दी 
श्रावृत्ति की जाएं-- 

ललित ह्ौ आखरन की वारक समता होइ ॥ क० क० त० २॥६ 
अपितु इसमें ललित और अललिव (बडोर) दोनों प्रकार के वर्णों की 
आवृत्ति वो जा सकती है | मम्मद ने इस सम्बन्ध में कोई नियम स्थिर नईीं 
फिया था--सोअतेकस्य सझतुवं:/ (का० प्र० ६७२)। 

ज्ित्र अलकार के प्रसग मेंस इन्होंने इसके निम्नोक्त रूपों के 
उदाहरण पस्तुत किए हं--खड्ग बन्ध, कपाद-बन्ध, कमलनन्प, अश्वगर्ति, 
गोपृजिका-बन्च, कामपेनु ओर संतोमद्र । 

(२) अर्थालंकाए--प्र्य लकार का स्वस्थ निर्धारित करते समय 
'चिन्तामणि के सामने विद्यानाथ और मम्मय दोनों के ग्रस्थ हैं। वे विद्यानाथ 
के क्रमानुसार श्रलकार्ो के लक्षण प्रायः मम्मदानुसार देते चले गए ह। 
मेदोपभेद भी प्राय; सम्मट-सम्मत हैं| पर मम्मट-प्रस्तुत कोई लक्षण कठिन 
दाने के कारण श्रथवा ऐसे किसी अन्य कार्य से यदि चिन्तामणि की 
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अमीष्ठ नही होता तो उसके लिए वे विद्यानाथ अथवा विश्वनाथ की 
सद्दायता ले लेते ई। उदाइरणार्थ-- 
सन्वेह--का० प्र०--ससन्देहस्तु मेदोक्तो तदनुक्तो च संशय: ॥ 
का० अ० १०8२ 
प्र० रु० आु०--विपयो विपषयी यत्र साइश्यात्‌ कविसम्मतात्‌ । 
सन्देहयोचरी स्थातां सन्देहालंकृतिर्च स्तर ॥ एप्ठ इण्८ट 
क० क० त७--जहाँ विषय विपई सुभग कविसम्मताहि ॥ 
सम्देहरसपद्‌ ढोल दे कबि सन्‍्देद तहाँ हि ॥ ३१४७ 
वरिकर--का० प्र०--विशेषणयत्‌ साकूतेरत्तिः परिकरस्तु स; ॥ १०११८ 
थ्र० रु० भू०--्यवाभिष्ायगर्मा स्यादिशेषणपरम्परा 4 
तन्नामिआ्रावविदुपाससी प्रसिकतों सतः ह शृष्ठ ४७३६ 
सा० वृ०--उक्तिविशेषणें: सामिप्राये; परिकरों मत; ३०७७ 
का० फ० त०--सर्वभेमाय विशेषनन कथन सु परकर जान ॥ ३॥२१३ 


इनऊे अतिरिक्त निम्नोक्त चार अन्य झलकारों के स्वरूप-निर्देश में 
भी सादित्यदर्पंण की रुद्यायवा ली गई हे--परिणाम, उल्लेल, मालोपमा 
और रशनोपमा ।१ इसका कारण यद्द है कि प्रथम दो का मम्मेट ने निरूपण 
नहीं किया और शेष दो को उन्होंने स्ववस्त्र स्थान नही दिया ) 


रूपक, समासोक्ति, दीपक और पर्यायोक्ति अलंकारों के चिन्‍्तामणि 
ने दो-दो लच्ण प्रध्वत करिए हैं-पढला भम्मट के अनुसार और दूसरा विद्या- 
नाथ के अनुसार । बिभावना और विशेषोक्ति का स्व॒रूप प्रतापरुद्रयशोभूषण 
में एक ही छुन्द में निर्धारित हुआ है; पर चिन्तामणि ने विभावना का 
बक्षण विद्यानाथ के अनुसार निर्दिष्ट किया हे, और विशेषोक्ति का भम्मद 
के अनुसार | सद्दोक्त और विनोक्ति परस्पर-पम्बद्ध हैं। चिस्तामणि ने 
विनोक्ति का छक्षण तो विद्यानाथ के अनुसार प्रस्तुत किया है, पर विद्या- 
माध-प्रस्तुव सदोक्ति का लक्षण कठिन है, घ्यतः इसके लिए मम्मट की 
सदायता अदण्ण की गई दे-- 
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भ्र० रु० भू+--सहार्थेनान्ययो यत्र॒ भवेदतिशयोक्तित । 
कल्पितौपस्यपयंन्ता सा सहोक्तिरिंतीप्यते ॥ एप्ड ४०० 
क्रा० प्र०--ला सहोक्ति सहार्थस्थ बलादेक द्विवाचकम्‌ ॥ १०॥११२ 
कु० क० त०--संग अथी के शब्द बल है दाचक पद एक। 
तहाँ सहोक्ति होति है यों कवि करत विवेक! ३॥१२६ 
इसके अ्रतिरक्त कई मम्मर और बिद्यानाथ को वृत्ति से तथा एक- 
आध स्थान पर प्रतापरुद्रशोभूपण पर कृत 'रत्नायण नामक टीका से भी 
सहायता से ली गई है। उदाहरणार्थ पर्यायोक्ति, प्रतीप और स्ृब्टि के 
लक्षणों में तथा ब्यवरेक के भेदों में मम्मट की चूत्ति को छन्दोबद्ध किया 
गया है," और परिसख्या क लक्षण में विधानाथ की वृत्ति को [* दृष्टान्त के 
लक्षण में प्रयुक्त (ड्िम्पप्रतित्रिम्ब! शब्द की व्याख्या 'रनापण? के अ्रनुसार 
हुई हे- 
रत्ापण--द्रयो सदशयोरथेयोरुपादान विस्दप्रतिबिग्द इष्युत्तम्‌। 
प्र० रु० भू० एंप्ठ ४३२ 
क० क० त०---जहाँ तुलित है दस्तु को शब्द सेदामिधान ! 
सो विम्द प्रतिविग्बमय भाव कह सुमान ॥ ३१६४ 
उक्त स्थलों के भ्रतिरिक्त अर्थालकार्यो फ खरूप नदेंश में प्राय काव्य 
प्रकाश के लक्षणों का उल्था मात्र कर दिया गया दे, पर इस उल्था को भी 
सथाताध्य सरल बनाने का प्रयन निस्सदेद सराइनीय है। उदाहरणाय॑ -- 
आन्तिमान--जहां होतु है प्रकृत में अप्रकृतदि को श्ात। ३॥६६ 
विशेषोक्ति - जो अखणड कारत मिले कारज कट न होय | ३॥१६१ 
प्रप्नस्तुतप्रशसा--अप्रस्तुत के कथन बिजु अ्स्तुति जान्यौ जाइ ॥॥ 8२२१ 
पर सरलता की श्रतिशयता ने कहीं कहीं लक्षणों को श्रव्यस्पित श्रौर निष्प्राण 
सा भी घना दिया है। सरल होते हुए मी श्राक्षेप श्रौर काब्यलिंग के लक्षण 
अब्यवस्थित शौर उखड़े उखडे से हैं, तथा अ्रतद्गुण श्रीर स'देद संकर पे 
लक्षण निष्पाण हैं-.. 
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आहेप- जहाँ विशेष अभिधान की इच्छा कयन निपेघ | ३२१७ 
कारयलिंग--हेतु चावय को रथ कै अरथ पदन को होड़ । ३३२४४ 
अतदगुण--भौर दस्त गुन को झहन जहं न करे कछु चात ॥ ३१४५ 
सनन्‍्देद सरर--बहुत अलंझल सें जहाँ अर्थ न निश्चित होइ । $३३१४ 
जब्र मूल पाठ का आवरण लेते हुए. क्वल कारकचिन्दों और क्रिया 
के परिवर्तन-मात्र वो दी 'उल्था? उमर लिया जाता है तो एक ओर वो वइ 
अस्पष्ट, दुसृह और 'माज्िकास्थाने मक्तिकापात? बन जावा है, और दूखरी 
ओर उल्वा-कर्ता की श्रस्सयंता का योवक भी बन जाता है। चित्तामणि 
के इस प्रकरण में ऐसे लक्षणों की मरमार दे। कतिपय उदाहरण लीजिए-- 
पघत्ासोक्ति--अस्तुतवर्ति विशेषनन कहा जा थल होइ॥ 
अप्रस्तुत-गभिता समासोक्त कहे ए्‌ कोइ ॥३१३८ 
प्रथम निद््शना--अनहोंती जय वस्तु कौ कछु सम्बन्ध जे दोद ॥ 
उपभा परकरपक इसे निदु्लना कद सोइ ॥ ३॥१६८ 
अंगॉगिभाव सकर--समर घुत इनकी हते अगागिता बख्ानि) 
आपु्ि को विक्षाम को पादत जे नद्टि आनि ॥३॥३१३ 
सुकृपदासुप्रबेश सऊर--सफुडि भो पुकह्ि विपय परव-अर्थालंकार ) 
हे व्यवस्था को छु पुनि खकर समुझ विचार ॥२३।३१ ३ 
इसी प्रकार भ्रामक स्थल्लों की मी एक लम्बी सूची तैयार की जा 
सकती है | 'साए अलकार में परावधि के उत्कर्ध में चमत्कार निद्दित दे, पर 
पचिल्तामणि ने परावधि की चर्चा नहीं की ]3 
दीपक और हतुल्थपोगिता अलंकार्सो में औपम्य का गम्य दोना 
अनिवाये है, चिन्तार्माण ने दीपक में तो इस अनिवायंत्रा का समावेश 
किया है, पर तुल्पयोगिता "में महोंशं। यही दोष प्रतिदस्तपसा में भी 
खटकता दे ।५ 
अतदूगुण में देतु के ब्ंमान रइने पर ही धन्य रूप की अस्वोकृति 
में चमत्कार निद्वित हे, पर यहाँ 'देतुः की बात नहीं की गई ६४ 


१, तुलनाथथ--का७ प्र० १०६-१७७ ३ ११४ $१३८ ; १७० 
३, का० भ्र० १०६७ पूवोरद्धे दया छत्ति ७; १४० ३ १४१ 
दे _क० क० त० देा३०७ ; १८३-१८३ 

४-६, क० कृ० त० श३०७ ; १७३ ; 3८६ ; १३७ 


द्जर इिन्दी रीति-परम्परा के प्रमुल आचा ये 


अतिशयोक्ति अलकार केवल कवि प्रीदोक्ति पर आश्रित नहीं है, 
जैसा कि चिन्तार्माण ने लखा है--प्रौढ़ उक्ति जो कविन की अतिशयोक्ति 
है सोई* । इसके साथ अप्रकृत द्वारा प्रकृत का अनुपादन (निर्ीर्णत्व), 
दूसरे शब्दों में, केपल अग्रझत का उपनिबन्धन मी अपेक्षित है १ 
उपसंहार 

चिन्तामरि ने अपने अलफार प्रकरण में मम्मट, विधानाय, विश्व- 
नाथ और अ्रप्पय्यदीक्षत का आश्रय अहण करके गुणझ़ता और सारप्रादिता 
क्य परिचय दिया है | प्रथम दो आचार्यों का आश्रय उत्तरोत्तर अधिक दे 
श्रौर थ्स्तिम दो का उत्तरोत्तर कम । भेदोपमेदों के लिए वे मम्मठ के विशेष 
खऋगणी हैं । 

चिन्तामणि प्रस्तुत श्रलकारों के अधिकांश लक्षण उत्त आचार्यों के 
लक्षणों का उल्था-मात्र हैं, पर इस उल्था को भी रुसल बनाने का प्रयत्न 
क्या गया दहै। ये लक्षण कट्ी-क्दी निष्याण और इलके मी बन गए हैं। 
जहाँ इन्हें प्यों का त्यों रखा गया है, वद्दा भ्रत्यधिक शाब्दिक हो जाने के 
कारण दुरूद और अस्पष्ट हैं। कहीं कहीं ये परिभाषाएँ अपूर्ण मी हैं। अतः 
यथेष्ट अ्रभिप्राय को निमा सकने में नितान्व श्रसुमर्थ हैं। सम्पूर्ण प्रकरण में 
मीलिक्ता वा नितान्त अमाव है। इस जुठि के लिए अनेक कारण उप- 
स्थित क्ये जा सफ्ते हैं-- 

(३) चिन्ता्माण ईिन्दी के क्षेत्र मे अपनी प्रकार के पहले श्राचाये 
थे। अत सम्भवत्त: उनका उद्देश्य सस्कृत काब्यशास्त का परिचय-मात दे 
देना था। 

(खत) मम्मट जैसे आचायों डी छाया तले रद्द कर उनसे दो चार 
पग झागे बढ़ कर दिल्लाना कठिन था) 

(ग) उममें भ्राचायंत्व शक्ति कवित्वःशक्ति की अपेक्षा बहुत कम थी। 

(ध) सस्कृत श्राचार्यों की चौदह पन्द्रह सी वप की परम्परा से परिपक्व 
काज्यशास्त्र की नपीतुली घारणाओं और मान्यताशों के श्रागे दिन्दी का दथा 
कथित प्रथम थ्राचाय मला अन्य कोर नवीन प्रस्तुत करता भी क्‍या १ 





$, विषयस्थालुपादरताद. विप्युपनिदध्यते ॥ 
यश्न सातिशयोक्ति स्पात्‌ कविप्रौदौनन्‍्तितीविता ॥ 
म० रु भू० इस्ठ ३३६३ 
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कारण इनमें से कोई एक हो, थ्रथवा अशत सभी | सिन्तु यह एक 
तथ्य है कि बिन्तामणि मम्मठ और विदयानाथ वे, और कुछ-एक स्थल्लों पर 
विश्वनाथ के लक्षणों का उल्थ्य-्मात्र उपध्यित कर पाए ई और बछ । हाँ, 
विषय की विशालता, उदाहरणों की सरठता और शाख्रानुकूलता की हृष्ट 
से यद्द प्रकरण अवश्य उपादेय दै। मम्मटादि नब्य आचायों के समान 
खझलकारो का मूल्यांकन सथा उन्हीं को पद्धति पर इनका स्थरूपाख्यान 
ड्न्दी-काव्यशाज्ञ के इतिहास में यह प्रथम घटना है। इस दृष्दि से भी 
जिन्तामशि फ्री देन अबिस्गरणीय दे ! 
२, कुलपति का अलंकार-निरूपण 
कुलरति से पूर्व 

बिन्तामण और कुलपति के बीच झलक्ार-मिरूपक ये बार ग्रन्थ 
उपलब्ध हैं---जसव-्तसिह-क्ृत माषाभूषण, मतिराम कृत ललित ललाम 
तथा अ्रलकार पंचाशिका और भूपण छत शिवराज भूषण ) इनमें से मपति- 
शाम के दोनों ग्रत्थों में केबल अर्थाल कार का निरूपण है, और शेष दो पस्धों 
में शब्दाजञकार तथा श्रयोलेकार दोनों का । चारों अन्यों मे प्रायः सुखूर्ण 
प्रकरण चन्द्रालोक तथा कुबलयानन्‍्द के आधार पर लिखा गया है। भापा- 
भूषण की शैली भी चन्द्रालोक की है--कुछ एक अलकारों के अतिरिक्त 
शेष सभी अलकारो के लक्षण व उदाइरण एक ही दोहे में प्रस्तुत किए गए. 
हैं। मतिशम और भूपण का उद्देश्य जरुवन्तसिह से भिन्न था | जसवन्‍्धणिदि 
का उद्देश्य काव्यशासत्र से, विशेषतः ग्लकार से, सम्बद्ध ग्रन्ष प्रछुत करना 
था; पर इन दोनों का अलकारों के उदाइरण के माध्यम से श्रपने अपने 
आधश्रयदादाओं को कमशः श्रृूगार और वीर रस द्वारा उद्देलित और उत्तेजित 
करना था | अतः उनके लिए चन्द्रालोक वी रैली अपर्यात थी। यदी 
कारण है फि उन्होंने लक्षण दोहों सोरों में दिये हैं, और उदाहरण भाषः 
कवित्त-सवैयो में | आचार्यत्व वी दृष्टि से इनमें ऊउवन्ठसिद सर्वाधिक सफल 
ई श्रौर मतिराम तथा भूषण उचयेत्तर कम! लक्षणों के निर्माण में सूपण 
ने मदिराम से भी पर्याप्त सहायता ली हे--ढह़ीं कहीं तो शब्दारली भी 
उन्हीं की अपना ली है। 

इन तीनों आ्ाचार्यों के अन्‍्धों वा कुलपति पर किसी भी रूप मे 
प्रमाव नहीं है | क्योंकि इन्होंने इछ अल्ञकारणकरण फे लिए जयदेव झथवा 


इ्छड हिन्दी रीति-परम्परा के प्रमुख आचार्य 


श्रषय्यदीक्षित के स्थान पर मम्मट की सहायता ली है, दथा कहीं कही 
विश्वनाथ की भी । 
कुलपति 
कुलपति का अलंकार-निरूपण रसरइस्य के सप्तम और अ्रष्टम 
बृत्तान्तों के कुल २५० पदों (दोह्दों, सोरठों, कवित्तों और सवैयों) में समाप्त 
हुआ है। स्थान स्थान पर टीका रूप में गद्य का भी प्रयोग किया गया है, 
जिसमें अलकारों के लक्षणोदाइरणों के पारस्परिक समन्वय तथा उनकी भेद- 
गणना को स्पष्ट किया गया है। 
अलंक्रार-विपयक धारखणाएँ 
अलंकार के प्रति कुलपति का दृष्टिकोण ध्वनिवादी श्राचार्यों फे ही 
ठीक अनुरूप है- 
१. कविता-कामिनी की आत्मा ध्वनि (व्यंग्यार्थ) है; दोद्दा शब्दार्थ है, 
और श्रलकार (शब्दार्थ रूप शरीर के) आ्राभूषण ईैं-- 
श्यंग जीव, ताको कहत शब्द अर्थ है देह । 
गुण गुण, भूषण भूषणों दूषण दूपण पृद्द ॥ २० २० १॥३४ 
२ जिस प्रकार झ्राभूषण देह को आ्राभूषित करते हुए. भी श्ात्मा 
को उल्लसित करते हैं, उसी प्रकार अलकार शब्दार्थ को अ्रलकृत करते हुए 
भी रस श्रथवा ध्वनि का उपकार करते हैं [* मम्मट की इसी घारणा का 
उल्लेख कुलपति ने कहीं स्पष्ट शब्दों में तो नह्ों किया, पर वे इससे संइमत 
अवश्य हैं, जैसा कि उनके इस कथन से प्रकट है-- 
जमऊ चित्र अरु स्लेप में रस को नािं हुलास | 
यातें याके स्वव्प ही बरने भेद भकाश ॥२० २० ७४४ 
अर्थात्‌ यमझऊ, श्लेप और चित्र अलकार (शब्दार्थ को अलकृत करते हुए. 
भी) रस को (इतना) उल्लित नहीं करते, (जितना कि श्रन्य श्र॒लकार); 
अत; इन पर स्पल्प प्रकाश डाला गया है। 
३. ध्यनिवादी श्राचार्यों के समान इन्दोंने भी शब्शलकाएँ तथा 
अथरलिकारों को ब्यग्यदीन मानते हुए चित्र श्र्थात्‌ अ्वर काव्य कहद्दा है 
शब्द अर्थ है चित्र जहें, व्यंग्य न, अवर सु होई । २० २० १।४० 
४. इन्द्दोंने शब्दालकारों में सर्वप्रथम बनोक्ति को स्थान दिया है, 


4. का० झ० टा६इ७ 
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और अर्पालिकारों में उपभा को] इस प्राथमिकता का उन्होंने कारण भो 
चताया है--- 
(%) उच्ति सेद तें होत है, अलकार यह जानि। 
बक्र उक्ति चाते कही, हैं दिधि प्रथम बखानि ४ २० २० ७३ 
अर्थात्‌ अलकारों (विशेष, शब्दालकारों) का चमत्कार उक्ति विशेष पर 
आधृत है, अत, वक्रोक्ति का निरूपण पदले किया जाता दै। इही प्रफाए-- 
(से) उपसान रु उपमेय है अलंझार के प्रान | 
लातें इनको प्रधम ही कहियत रूप बखाव ॥ २० र० ८२ 
अर्थात्‌ उपमान और उपमेय श्र्थलिकारों क प्राश हैं ) अतः सवप्रषभ 
उपमा का वर्शन क्या आता है) इसी प्रसग में उन्होंने उपमा को अपो- 
जकारों का छिर मौर भी कहा है--'सो उपमा सिर मौर! (२० २० घा३े)। 
उनका यंद्ठ कयन सस्कृत के आचायों की परम्परा का पोषक दैं*, हिन्दो- 
आचारों में इनसे पूव॑वर्ता भूषण ने भी यही धारणा प्रस्तुत की है-- 
भूपन सब भूपननि सें उपसि उत्तम चाहि | शि० २०-३१ 
त्तेप में अलकार के प्रति कुलपति की धारणाएँ निम्नल्रिखित ईैं-- 
३ अलकार व्यग्य और गुणोमूतव्य॑ग्य की अपेक्षा अधम काब्य है [ 
२. यद शब्दार्थ रूप शरीर का आभूषण दे । 
३. शब्दार्थ के श्र॒लरुणए द्वारा रख का भी उपकार करता है। 
४- (क) शन्दालंकार उक्विशेष पर आधुत है, अ्रतः इनमें 
अफ्रोक्ति अलकार उपोंपरि है। 





$. (के) चामन--पम्पस्यर्थाक्षकाराणा प्रस्ताव । तन्मूले चोपमेतिसव 
विचायंते | का० खू० ६० ४)१॥ (झारग्स) 
(खत) राजरोखर--अलकारशिरोरत्त सर्वस्व॑ काव्यसमपदाम । 
डपसा फ्विबशस्यथ मा्तैवेति मतिमेम ॥ 


अ० शो० पृष्ठ ३४ 
(य) रुप्यक--उपमैदातेस्थकार वैचि-येणनेफालकारबीजसूतेति अथर्म 
निदिप्य । अआ० सबे० पृष्ठ ३२ 


(घ) अप्पय्यदीकहित--उफ्सैया शैलूपी सप्र्ता चित्रभूमिका मेदान्‌ । 
रजयति फाब्परये जत्यम्ती तद्गिदाँ चेत ॥ 
चि० मी० पृष्ठ इ 


६७६ हिन्दी रीति परम्परा जे प्रमुस आचार्य 


(स) अधिकतर श्र्थालिकारों का मूलाघार साम्य है| श्रत इनमें” 
उपमा अलकार सर्वोपरि है । 


निरूपस का आधार 
कुलपति के अ्रलकार निरूपण का प्रमुप थ्राधार मम्मर-द्त कार्ब्य- 
प्रकाश है। इसी सम्सन्ध में उन्होंने स्तथ मी उल्लेप किया है-- 
जैते साज है कवित के मम्मद कदे चानि । 
ते सब भांपा में क्द्दे, रस रददस्प में आनि ॥ २० २० ८२१ 
काध्यप्रकाश के कारिक। माग क थ्रतिरित्त कुलपति मे कहीं कहीं उसके 
बृत्ति माग से भी सद्दायता ली दै। उदाइरणार्थ-- 
शुक्ययोगिता--का० धं० --नियतानों सकृदर्म स पुनस्तुल्ययोगिता?। नियतानीं 
प्राउरशिकानामेव श्रप्राकरशियानामेव था । 
3०१०४ तथा बृत्ति 
र० र०--दीपक दी सो भेद यह, नियत एक ही होय । 
डपमानै उपलेय को, छुल्ययोग्यता खोय ॥ ८।६६ 
अतदूगुण--का० प्र०--तदृवानबुद्दारस्चेदस्य तत्स्थादतदगुण, ।? 
यदि हु तदीय॑ वर्ण सम्भवन्त्यामपि योग्यताया हदें न्‍्यूनगुश 
न ग्रदूरणीयात्‌ १ 2८ /८4 १०॥३३८ तथा दृत्ति 
२० २०--संभवहू मे नद्दि गहे, मिलत ज्ानि गुण दीन ॥ 
तादि अतदुगुण कट्दत हैं, जो कत्रि जन परवीन ॥८।२०१ 
इसी प्रकार अ्प्रस्तुतप्रशसा रे पांचवें मेद 'सारूष्य निम्नन्धना? के तीस 
उपमेद मी काव्यप्रकाश की वृत्ति के श्रनरूप निरूपषित हुए हैं-- 
का० घ्र०--तुक्ये प्रस्तुते तुल्यामिधाने तय प्कारा | रलेप समासोक्ति 
साइश्यमात्र वा तुल्याद्‌ त॒क्यस्य दि आहेदे हेतु ॥ 
का० शभ्र० १० मण०्उ०,एप्ट ६२२ 
र० २०--समान अर्थ के ससग में--समान श्रय॑ वे कहने में--तीन 
प्रकार ६-१ उल्लेप, ३ समासोक्ति, डे शुद्ध सदसता। र० २०८।७० (टी०) 
उपयक्त तीसरे भद 'शुदसाइर्प! थे ता/न उपमेद मी काव्यप्रकाश 
की बूत्ति के अतुरूप मिनाए गए हैं; पर घुलपति यहाँ प्रिषय को स्पष्ट नहीं 
कर पाए-- 


अलंकार श्ज्७ 


का० भ०--इव च काचित्‌ वाच्ये प्रतीयमातार्थानष्यारोपेश भवति, 
# 2 >% ; क्ठचिदुध्यारोपेशैव ; क्वचिदृशेष्व- 
ध्यारोपण ॥ १० म उ० पृष्ठ ३२५, ६२६, ६२७ 
र० २०--श॒द्ध स्राहसर भी प्रतीयमान अर्थ के बिता ही आरोप से 
सिद्ध हो, कहीं ऋरोय से स्रद्ध हो; और कहीं अंसमय 
आरोप से सिद्ध होता है । २० र० 4७३ (टी०) 
काव्यप्रकाश के आतरिक्त दूसरा आ्धाग्यन्ध विश्वनाय-कृत 
आाहिल्यदषण है। एकदेशविवर्तिनी उपमा, परिणाम और उल्लेख अ्ल- 
कारों का निख्पण काव्यप्रकाश में नहीं हे । अतः यहाँ इन्हे सादित्यदरंण 
क थ्राघार पर निरूपित किया गया है। काव्यप्रकाश में माशोपमा और 
रशमोपमा के उदाइरण तो प्रत्दुत किये गये हैं, पर इनके कारिकाइन्र 
लक्षण यर्दोँ नहीं हैं । ग्रतः वद्दाँ इनके छछुण विश्वनाथ ऊ अनुरूप दे दिए. 
गए हैं| इनके अतिरिक्त उपमा के थौती-अआर्थी मेदों त्पा रूपक के लक्षण 
में मी साहित्यदर्पए का आम्रथ लिया गदश है। उपसा के उक्त दोनों में 
काव्यप्रकाश में भी है; पर वर्दां की गम्भीर शाज्धीय चर्चा" से बचने 
लिए, कुलपति ने साहित्यदर्पण का आभ्व ले जिया है-- 
सा 9 दु०--श्रीती ग्रधेवव्रशब्दा इंबाथों बा बतियंदित 
आर्थी तुल्यसमातादास्तुस्पार्थों पत्र वा चतिः 
सा० द० १०१६ 
२० २०-- जिमि जैसो मानों रु सो भाषा श्रौती जान! 
सम समान उपमा तुला, जोग आरणी आन ॥ 
और जे समता कह, भ्रगटति थौती हेत । 
जो समझावे अर्थ सो, ते आत्यी निदेत ॥ र०रण्टाउ,८ 
अम्मट ने उपभान और उपमेय के अभेद को रूपक क्ड्ठा है---तदूपकममेदो 
थ उपमानोपमेययो: (का० 5० १०!६३) ) पर कुलर्पात के लक्षए-- 
डपसान अर उपमेय को, मेड परे नहिं जाने । 
समता स्यंग रदे जहाँ, रूपक ताहि बख्चाति ॥ र०२०८॥३३ 
+-में '्मवा व्ईंग्य रहे जईाँ? ये शब्द सांदत्यदपणानुसार सम्मिलिते हुए, 
हैं--हपऊादिषु साम्यस्थ व्य॑म्यत्वश्र (छा० <० १०१४, बृ०) | इन शब्दा स 





१, का प्र० १०८७ (बृत्ति) 


द््ष्द नदी रीति परम्परा के प्रमुख आचार्य 


कुलपति की सूक्ष्म प्रतिमा और सारग्राहिता का परिचय मिलता है। उपमा 
अझलकार में साम्य वाच्य रदता है," पर रूपऊ, परिणाम, प्रतिवस्वृषमा 
आदि में बाच्य न रह कर व्यग्य । अस्तु ! 

किन्तु ऐसे स्थत् बहुत नहीं हं--उपयुंक कुछ-एक प्रसगों के अ्वि- 
रिक्त कुलपति का सम्पूर्ण अलकार प्रकरण प्राय: काव्यप्रकराश पर दी 
आधारित है। 


अलंकारों के प्रकार 
कुलपति ने चित्रकाव्य अथवा अलकार के दो प्रमुख प्रकार माने 
हू-...शब्दचित्र (शब्दालकार) और अर्थवित्र (श्र्थालंकार)-- 
शब्द अर्थ की चित्रता, कही सुलम उदि दौर। र० २० ७११ 
इसके अ्रतिरिक्त पुनरक्तददाभास को उन्होंने विश्वनाथ के समान स्पष्ट 
शब्दों में शब्दार्थालकार माना है-- 
अथ शब्दार्थालकर पुनरुक्तददाभास लक्षण 
भासे पद पुनरक्ति सो पै पुनरुक्त न सोय। 
सौ पुनरुक्तददामास है, शब्द अर्थ ते होय ॥ २० २० ७४२ 


अलंकारों की सूची और क्रम 

रस रहस्य में ७ शब्दालकारों और ६३ अ्रर्यालकारों का निरूपण 
है। इन के नाम ये हैं--वक्रोक्ति, अनुप्रास, लाटानुप्रास, यमक, श्लेष, 
चित्र और पुनरक्तददामाठ | उपमा, मालोपमा, रशनोपमा, एकदेशविव- 
तिंनी उपमा, अनन्वय, उपमेयोगमा, प्रतिवस्तूपमा, प्रतीप, उम्मेक्षा, सन्देद, 
रूपक, परिणाम, उल्लेस, भ्रान्तिमान्‌, स्मरण, अपह _,ति, श्लेप, समासोक्ति, 
निदर्शना अप्रस्वुतप्रशसा, अतिशयोक्ति, दृष्टान्त, दीपक, मालादीपक, 
हुल्पयोगिता, ब्यतिरेक, श्राक्षेय, विभावमा, विशेषोक्ति, यथासख्य, श्र्थान्‍्दर- 
न्यास, विरोधामास, स्वभायोक्ति, व्याजस्तुति, सद्देक्ति, विनोक्ति, त्रिनिमय, 
माविक, काव्यलिंग, पर्यायोक्ति, उदात्त, समुच्चय, पर्याय, श्रतुमान, परिकर, 
ब्याजोक्ति, परिसझ्या, कास्णमाला, श्रन्योन्‍्य, उत्तर, युक्ष्म, सार, अ्रसगति, 
समाधि, सम, विपम, अषिक, प्रस्यनीक, मीलित, उिशेष, तदुशुण, श्रतद्गुण, 





३, साम्य चाच्य वैधस्य याक्‍्यैक्य उपसा दयो: | सा० दु० १०१४ 
३ तुलनार्थ--सा० दु० १०म परि०, हृष्द ८० 


अलक्ार इतध 


और व्याशत। इन के अठिरिक्त सकर और संदष्टि का नामोल्लेस-मात्र है, 
उन का स्वरूप निद्श्ट नहीं किया गया | 

उक्त दोनों प्रकार के अलंकारों का क्रम काब्यप्रकास के अनुरूप है। 
अन्तर केवल इतना दे कि-- 

(३) मम्मर ने प्रसिवष्दूपमा, प्रदीप, आन्विमान्‌ और स्मस्य अल- 
कारों को साम्यमूलक अलकारों के साथ निरूपित नहीं क्रिया या, पर 
कुलपति ने उन के साथ निरूपित करके इन्हें समुचित रथान दे दिया है। 

(३) मम्मः के परिवृत्ति अलंदार को यहां विनिमय नाम दिया 
गया है । 

(३) मम्मद-यस्तुत एकादली और सामान्य अलंकार सम्भवतः भूल 
से रह गए हें । 

(४) विश्वनाथ द्वारा निरूपत इन अलंकारों को भी कुलपवि ने 
अपना जिया है-- 

एकदेशविवर्विनी उपमा, परिणाम और उल्लेख 
अलंकार के भेद 

इुलपदि ने मम्मय-स्वीकृत प्रायः मी मेदोपमेदों को गणना कौ 
है। जह्य पोड़ा परिदृर्तत है, उठ का विवरण इस प्रकार है-- 

(क) वश्चेक्ति के मम्पड-सम्मव शलेपगठ और काकुगठ मेद्यें को टो 
कुलपति ने निद्विष्ट हिया दै, पर रलेपगव वक्रोक्ति के समय और शझमग 
नामक दो मेदों को नहीं। 

(ख) उपमा अलकार के भम्मब-खम्मद २५ भेदों* को कुलपवि ने 
नहीं छेड़ा, केवल प्रभुख मेदों को दी अपनाया है-सूणां भर लुप्ता 
पूर्णा के दो भेद भोती और आर्पो ; और लुप्ठोपमा के प्रमुख छः भेद । 

(7) इसी पकार उन्होंने उस्पेद्रा के प्रयुख दो मेदों--देवूओहा 
और फलास्मेज्ञा के तो उदाइरुय दिए. हैं, पर मम्मस-सम्मत झन्प भेदोपमेदों 
का उल्लेख नहीं छिया । 

(घ) मम्मट के व्यविरेक के २४ भेद गाने हैं। इल्पछ भी २४ मेद 
मानते हैं, पर इन्होंने उन्हें ग्रिनापा नहीं है-- 





१, एुवमेक्रोनविशविलुंप्ठा: पूर्यामि: सद पंचर्दिशतिः 4 
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$ दिन्दी रीति परम्परा प्रमुख आ्राचाय॑ 


हि 
डी 
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गुन कहिये उपमेय को, अरु औयुन उपमान | 
के गुनहीं कै औगुर्न, के दोड नहीं आन ॥ 
बहुत भाति चौबीस हू होय भेद ए चारिय 
समता शबद अरध कदे भाव सलेश विचारि ॥ २० र० ८88,4०० 
उपरिलिखित अन्तर + अ्रतिरिक्त शेष अलकारों के मेदोपभेद प्रायः मम्मटा- 
न॒ुबूल ही हैं। 
अलऊकारों का स्वरूप 
(क) शब्दालकार--शब्दालकारों के स्ररूप-निर्धारण में कुलपति ने 
अम्मट का आश्रय लिया है । वक्रोक्ति और अनुप्रास + लक्षण तथा उन के 
मद--त्रमश श्लेप श्रौर काझु तथा छेक और वृत्ति मग्मटानुरूप निद्दिष्ट 
हुए हैं । 
शलेप क नम्नोक्त ग्राठ भेद भी मम्मटानुलूप ग्रिनाएं गए हैं--वर्ण, 
चचन, लिग, विभक्ति पद, भाषा, प्रत्यय और प्रवृत्ति | पर इनमें से यर्ण- 
गत श्लेप का उदाइरण हिन्दी में न मिल सकने के कारण उस पर प्रकाश 
नहीं डाला गया--बरण रल्लेष भाषा में दुर्लभ है (र० २० ७२८, टी०) | 
मम्मट ने यमक के अनऊ भेदों का उल्लेस क्या है," पर कुलपति ने इस 
ओर सक्त मान करते हुए पिस्तार भय से इन का निरद्दोश नहीं किपा-- 
चरन जमऊ अपघचरन पुनि, अर्दध हू अर्दे शकार । 
कट्टत लक्ष लब्षण सबे, द्ोय ग्रस्य विस्तार ॥ २० र« ७१८ 
अम्मठ ने लाटानुप्रास के पांच भेद गिनाए हैं--( १२ ) एर पद झ्रषया 
अनेक पदों की आवृत्ति , (३४ ) समास, श्रसमास श्रौर समासासमास में 
नाम (विभक्ति रद्दित शब्द) की श्रावृत्ति १९ पर कुलपति इन्हें स्पष्ट रूप से 
सममा नहीं सके-. 
एक शब्द बहु शब्द को एक रु मिश्ष समांस 
बरने वचन समास हूँ, पाँच भाति सु श्रकाशा ॥ २० २० ७१४७ 
कुलपति ने मम्मठ का ग्राभय ग्रदण करते हुए मी उनका अन्घानु 
करण नहीं किया | मम्मट न यमक और चित्र अलस्ारा यो 'काब्यान्वर्गड 





$ का श्र० ६८३ (बृक्ति) 
२ वही--६८१,८२ 


अलंकार दा 


अयवा कम्ट क्ाब्य' कद कर इनका दिदमात्र निरूपण क्रिया था, पर 
कुलपति मे-- 
जमक लित्र अरू रलेप में रस को नाहिं हुलाप्त । 
यातें याक्षे स्वल्प ही दाने भेद भकाश ॥4० २० ज४७ 

--पथ में एक तो यमक और चित्र के साथ रलेष को भी रुम्मिलित करके 
अपनी छ्तत चिन्तन-शक्ति का परिचय दिया है; और दूलरे, इन श्रलकारों 
पर सइल्‍्प प्रकाश डालने का मम्मद के उपयुक्त कारण की अ्रपेद्या कहीं 
बलवत्तर कारण उपध्यित किया है कि ये अलकार रस को उल्लसित (मगाद 
के शब्दों में ठमक्ृत) करने में अशक्त हैं । 

मम्मट के लखयों में कुलपति ने जदाँ दुरूदता का अनुभव किया है, 
यहाँ उन्हें सरल और र्ट रुप दे देने में इनका प्रया सफल झौर स्व॒त्य 
है | उदाइरुणार्व श्लेप अल्कार का क्षद्स द्रष्स्य हे 

अम्मट--याध्यभेरेन भिद्ता तत्‌ युगपद्‌ भाषशस्पशाः ] 
रिलिप्पस्ति शब्दा' रलेपोस्सावज्रादिभिपष्दया ॥ फ्रा० प्र० ६४८४ 
झुलपति--वद्ि कहि अर्थ भवेरु फो रहे परक ही रूप। 
शब्द वहाँ सु सल्षेश दै, आठ भांति सु अनूप ॥ र० र० ज२७ 

स, अर्थोलकाए--अ्र्पा लकारों के भम्मण-सम्पद लक्षण कुलपति के 
खामने है| पर विस्तामाण के सप्तान प्राय: उनका शाम्दिक उल्पा-सात्र 
प्रस्दुत कर देने में ही इन्होंने अपने कर्तब्प की इतिभो नहों समझ ली) 
इन्द्रोंने पहले उनक वास्तथ्रिक और ययाय॑ स्तरूप को सममा है, और फिर 
इन्हें हिन्दी के रूप में दाल दिया है | मम्मट के जो लक्षण दुरूद बन गए हैं, 
जनमापा के इस आचार्य ने इन्हें सरल रूप दे दिया है | इस सरलता को 
निभाने के लिए इन्होंने दीन दिधियाँ अपनाई हैं-- (१) मम्मद के लक्षणों 
में भ्रयुक्त कठिन शब्दों के स्थान पर सरल शब्दों का प्रयोग; (२) उनके 
जबेणों का सरल मारार्थ; और (३) उनके लदणों में अपनी शोर से छुछ 


3. क, (ग्रमरुस्प) प्रभूततममेदस । तद्देतव्काम्यान्तर्गडुमूतम्‌ इति नास्य 
मेदलदर्ण कृतम्‌ । रिदूमात्रमुरादियते । का० थ्र० ६८३ बृत्ति 
ख 2८ ३६ » तब्चित्न काम्पस्‌ । कष्दं ऋग्यसेतदिति दिइमाश्र प्रदर्र्यदे 


चही, ३।८७ दृक्ति 
हरे 


श्दर दिन्‍्दी रीति-परम्परा के प्रमुख आचार्य 


अन्य सामग्री की बृद्धि द्वारा स्पष्टीकरण | निम्नलिसित तुलना से उक्त कथन 
की पुष्टि हो जाएगी:-- 
निरूपस शैली की तीन पविशेषताएँ-- 
(9) कठिन शब्दों के स्थान पर सरल शब्दों का प्रयोग-- 
आक्तेप अलकार के लक्षण मे याद कुलपति चाहते तो मम्मद 
द्वारा प्रस्तुत (विशेषाभिषित्सया?, वक्ष्यमायः और “उक्त विपय” शब्दों का 
हिन्दी-रूपान्तर देकर सस्कृत-लक्षय का उल्या मात्र प्रस्तुत कर सकते थे, पर 
उन्होंने ऐसा नहीं किया-- 
बा७ प्र ०--निपेधो वकक्‍तुमिष्टस्य यो विशेषाभिधित्सया । 
वक्ष्यमाणोक्तविपयः स्‌ आपेऐे द्विधा मतः ॥ १०१०३६,३०७ 
र० र०--कष्ो चद्दे न कै वरजि अधिकाई के देत । 
कहि रु कहिये भेद है, आेपा फदि देन ॥ <॥०8६ 
अ्रतिशयोक्ति के लक्षण में मम्मट द्वारा प्रयुक्त 'अ्रध्यवतान! 
शब्द वा अर्य दै--क्ृत्रिम अमेद-निर्चय थ्रथवा अभिन्न रूप से प्रतिभासन | 
इसी शब्द को कुलपति ने सरल रूप दे दिया है-- 
कां० प्र०--निगी्याध्यवसानन्तु अकृतस्य परेण यत्‌ १८. ३८ । 40+% 
२० र२०--अंति अभेद जिय राखि जहै, नदि कद्दिये उपमेव | 
उपमाने कहिये जहाँ, अतिशय थक्ति सो भेव॥ <॥६१ 
इसी प्रसय में प्रथम विथस की परिभाषा सी द्वष्टव्य दे-- 
का» प्र८--ववचिद्‌ यदृतिवैधम्याप्त श्लेपो घटनामियात्‌। १०॥३२६ 
२० २०--अति विरुद्ध गुन जोग तें मिलि बर्ने नद्िं आति ॥ ८१८०७ 
(२) सरल भावायै-- 
मम्मट्-्प्रस्तुत अलकार-लक्षय सूतशैली में बद्ध द्ोने के कारय प्रायः 
ब्याख्या की अपेक्षा रखते ई। छुलपात ने श्राधर्तर अलंकारों के लक्बर्णा 
में उनका सावार्थ देसर विषय को सुबोध बना दिया दे | उदाहरणार्थ -- 
द्वितीय उदाच का लक्षण मम्मद ऊे कारिकांश और बृत्ति-माग 
दोनों के सम्मिलित रूप की अपेक्षा कहीं अधिक मुबोध इन पाया है-- 
का० प्र»--'मदतां चोपलक्तणम! । उपलक्तणमद्र भाप. अयादुपलइणीयेड्यें 4 
१3०॥१॥५ (यृत्ति) 
३० २०--वडे भ्रंग के जोग से अगी जदाँ सरसाय व 
हे बदुरि उदात्तऊ दूसरों, ध्रलकार सु कद्ाय दे टा॥2८ 


अलंकार परे 


इसी प्रकार पर्याप्ोक्ति अलंकार का स्वरुप भी सम्मः-प्रस्तुव स्वरूप 
की तुलना में कहीं अधिक मुबोध दे-- 
पर्यायोक्ति-फा० ध्र०--पर्यायोक्ता बिना वाच्यवाचइत्वेत यदचः ॥ १०११७ 
२० २०--शब्द अर्थ मरज्ञाद लें, न्‍्योरा निहचे होय | 
करे भाव के ओर से परजायोकनि सोय॥ 
र० रण्दा१४७ 
(३) अन्य सामग्री दी बृद्धि-- 
कुलपति फे लक्षण-प्रतिषादन की तौउरी विशेषता है--मम्मद के 
लक्षणों में अपनी ओर से कुछ सामग्री जोड कर अलकार के स्वरूप को 
स्पष्ट कर देना। उदाइएणाश-- 
मम्मद का उपमा अलंकार इतमा स्पष्द नहीं हो पाया, मितना 
कुछ्पति का | इसके श्रतिरिक्त कुलर्गत के नहिं कलपरित उपमान जेहिं* 
शब्दों ने उपमा के स्वरूप को कद्दी अधिक निखार दिया ऐ-- 
क्ला० प्र०--साधम्य॑मुप्मा भेदे । १०८७ 
० र०--शब्द अर्थ समता कदे, दोडन की जेदि दौर। 
नहिं कलपरित उपमान चेदि, सो उपभा सिए-मौर ॥ ८३ 
इसी प्रकार ग्रसग्रौत अलंकार का स्वरूप भी 'समकावे जु 
विरोध सो? इस बाकय कौ वृद्धि से अधिक स्पष्ट हो गया है-- 
छा प्र०--मिस्नदेशतयाश्व्यन्त कार्यकारणबूतयों: । 
चुगपदमंयोयंत्र ज्याति: सा स्थाद्संयतिः ॥१०॥१२४ 
र० र२०--कारज कारन बरनिये, न्‍्यारे न्‍्यारे दौर। 
समझादे जु विरोध सों, सु अधंगति शिरमौर 04१८३ 
च्रुटियाँ 


कुलपति निस्‍्सन्‍्देद सुलमे हुए आचाय हैं। उनके लक्षण सरल 
और, ध्रध्य दोते हुए मी यथार्थ और गम्भीर हैं। फिर भी कुछ-एक स्पलों 
धर वे अस्पष्य और श्रशुद्ध मी हो गए दे, किन्तु ऐसे स्थल बहुत ही कम हैं | 
उदादरणार्थ उस्ेद्ा औ( प्रषम डदास के लक्षण द्रष्णूवप हैं--- 

(क) संसव में जो साँच से छेदि विधि को उपभाव | 

अधिर दहोय उपमेय सें सो उत्पेष्ठा जान ॥ र० र० ८३४ 

(खत) बहुत अर्थ को जोग जहाँ कह उदातक ताहि ॥ २० २५ ८१४७ 

इन झसंकारों के बस्तव्िक स्वरूप छे पूर्व अवगव पाठक को भले ही ये 


दर दिन्दी रीवि-परम्पर के प्रमुख आचार्य 


लक्षण खींचतान कर कुछ अर्थ समम्शा जाएं, पर सामान्य पाठक के लिए 
ये निवान्त अद्ष्ट हैं | 

इसी अकार रलेघ श्रीर उमायोक्ति के लक्षण यों तो एक घुन्चला रा 
स्वरूप उपस्थित कर जाते हें,पर फिर भी ये स्पष्टता से नितान्‍्त दूर हैं-- 

(७) अर्थ अनेक अर्थ कै जहाँ सु अर्थ सलेश॥ 
शब्द एुक ही अर्थ को, रहै फिरे यहु भेश ॥ र० र० 4६२ 
(ख) गुव रेप पद अथ है, कद मुख्य इक भाव । 
समास उक्ति जानि यह, न्दिं प्रधान प्रस्ताव [ २० र० ८६४ 

इनके अतिरिक्त रूपक अलकार के भेदोपभेद भी स्पष्ट मह्दीं दो 
चाए.। रूपक के मम्मट-सम्मत प्रमुख भेद तीन हैं--साग, निरण और 
वरम्परित | सांग के दो भेद हं--छमस्तवस्तुविषय और एकदेशविवर्सि। 
जिरंग के दो भेद हैं--शुरू शौर माला; तथा परम्परित के भी दो भेद हैं-- 
श्लिष्ट भर भ्रर्लिष्ट । भ्न्तिम दो मेदों के दो-दो उपमेद ईैं--शुद और 
माला इस प्रकार कुल झ्राठ भेद हुए. । पर कुलपति के मिम्नोक्त कथन से 
ये भेद स्पष्ट नहीं दोते- 

आग सहित अ्ररु निरंय पुनि परभ्परित द्ै भाँति ) 
एकदेशवर्ती बहुरि, माला रूपक कार्ति ॥ २० २० <३० 

उपसहार 
कुलपति का शलकार-प्रकरए प्रायः मम्मटनुरूप है। श्रल्वारों फे 
लक्षण और उनके मेदोपभेद प्रायः काब्यप्रकाश पर आधुत हैं। यहाँ तक 
कि अलड्ारों का क्रम भी इती ग्रन्ष के अमुद्ल है। कुछ-एक अलड़ारों में 
सादित्यदपंण से मी सद्ायता ली गई है, पर तभी जब मम्मट-सम्मव लक्षय 
सूत्रबद्र होने के कारण दुरूद बन गए. हैं, अ्रथवा किसी अ्भीष्ट सामग्री को 
अपेज्ञा रखते हैं| मम्मट और विश्वनाथ की कारिकाओं के अ्रतिरिक्त थनेक 
स्थलों पर उनकी बृत्ति से मी सद्दायता लेना कुलपति के गम्मीर श्राचार्यस्व 
का परिचायक है | इस प्रररण की प्रधान विशिष्टता है--सक्ष्यों की 
सरलता और स्पफ््टवा के साथ साथ उनमें यथाथंदा श्रौर गम्भीरता का 
सदसार | इसके लिए उन्हें तीन विधियाँ श्रपनानी पढ़ी हं--ससरकृत के 
कठिन शब्दों के स्थान पर सरल शब्दों का प्रयोग; संस्कृत के लक्षणों का 
सरल सावार्ष; तथा उनमें अ्रपेक्चित सामग्री की दुदि । कुछ एक अलझ्कार- 
लक्षण अस्पष्ट बन जाने के कारण निस्तन्देद घास्तविक चित्र को उपस्पित 


श्रलकार श्द् 


नहीं करते, पर ऐसे स्पल दो चार ही हैं। शेष प्रकरण व्यवस्थित और 
शाज्ल उभ्मद दे। अलक्षार के अति कुलपति का दष्टिकोय मम्धटादि 
आवाोों के अनुकूल है । अलड्ढार शब्दार्य रूप शरीर फे भूषक हैं शौर 
उनके द्वारा परम्परा-सम्बस्ध से रण अथवा रतम्वनि का भी उपकार 
होता है | 

यदि किसी हिन्दी काब्यशात्रीय प्रकरण की उपादेयत्ा की कसौरी 
यह समझी जाए कि सस्कृत-य्रल्थों की सहायता लिए हिना उठके द्वारा 
विषय का स्पष्टीकरण हो जाए, तो कुलपति का यह प्रकरए इस कठौटो पर 
अधिकांशत+ खरा उतरता है | 
३. सोमनाथ का अलकार-निरूपण 
सोमनाथ से पूत 

कुलपति और सोमनाथ के बीच उपलब्ध अग्पों में केवल दो प्रन्प 
उल्लेखनीय हें, जिनमें अलकार का निरूपण है। पे हें--देवकृत मादविचास 
और शब्दरखायन । प्रथम अन्य में ३६ श्रलकारों का निरूपण है, जो प्रायः 
दुण्डी और भाग६ के ग्रस्षों में उलब्ध हैं । द्वितीय अन्य ये उक अलकारों 
के अतिरिक्त २५ श्रन्प अलकारों का प्रतिपादव है, जा मामइ और अप्पसप- 
दीक्षित के बीच विभिन्न आचार्यो द्वारा भ्रचालिद और प्रतिपादित हुए हैँ। 
देव ने किसी एक अन्य विशेष को अपना आधार नहीं बनाया इधर 
सोमनाय के शब्दालकरार प्रछसम का मूल खोत काब्यप्रकाश है, और 
अर्थालकाररठग का कुबलपानन्द | श्रत इन पर देव का किस्री भी 
प्रकार का ऋण नदी हे। हाँ, कुलप्रति और इन से पूर्वर्ता आचाये 
जहचन्तसिर का सोमनाथ पर स्पष्ट श्ुण दे, जिस पर इम झागे यथास्पान 
विस्तृत प्रकाश डाल रहे हैं! 
सोमनाथ 

सोमनाप प्रणोत रखप्रीयूष निधि अस्प के २१ ये उल्लास सें गुए-प्रफरण 
के अनन्तर रान्शलकारों का निल्‍्पण है और २२वें उल्लास में अर्थालकारों 
का | ये दोनों प्रसण २१+-३००-- ३२१ पद्यों में समास हुए हैं। अर्था- 
लकारों में लगयग एक तिहाई अलऊारों के लक्ष्य दोश अथवा सोस्ठा के 
केवल एक दल में निर्मित दुए हैं। अतः मूल लेखक श्रथदा लिपिकार से 
उनके साथ जम-रख्या का उल्लेख नहीं किया । इस प्रकार दास्तविक पथ 
सज्या ३२१ से ऊरर है। 


द््घ६्‌ इिन्दी रीति-परम्परा के प्रमुस आचाय॑ 


निरूपण का आधार 

सोमनाथ का शब्दालकार प्रकरण कुलपति कृत रसरदस्थ पर 
आधुत है, और शअर्थालकार प्रकरण जसवन्तस्दि कृत भाषा-भूषण पर। 
ऊलपति के शब्दालकारों और जखवन्वर्मिह्त के अर्थालकारों का मूल खोत 
क्रमश काव्यप्रफाश और कुबलयानन्द है, अत सोमनाथ के इन प्रसगों का 
मी मूल खोत क्रमश इन्हीं अन्धा का मानना चादिए | 
अलंकार प्रिपयक धारणा 

सोमनाथ न मम्मट +॑ असमान अपने काव्यलक्षण में यद्यपि 
अलकार की अननिवायता का प्रश्न नहीं उठाया, पर इन्हें यह स्वीकार 
अवश्य है | गुण और अ्र॒लकार फ अन्तर पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने 
क्ह्दा है >> 

गुण सदा एक रस है। और अ्रलकार कहूँ. रस को पोषत दै। कहूँ उदास, 

कहूँ दूपर होय दे ॥ र० पी० नि० २१॥१३ (बृत्ति) 
अर्थात्‌ गुण तो रस का निष्य उत्कर्पंक है, पर श्रलकार (१) कभी उसका 
उस्कपे करता है, (२) कभी न उस का उत्क्ष करता है और न श्रपकर्ष; 
ठपा (३) कमी उसका अपकर्प मी करता है। सोमनाय की प्रथम दो 
चारणाएँ तो मम्मटानुकूल हैं (१ अन्तिम धारणा भी युक्तिसगत है। श्रृ गार 
रस की रचना में कठार वर्णों का अनुपाास रस का “उत्कप! न कर श्रथवा 
उस से 'उदासीन? न द्योकर उसका “अ्पकर्षः ही करेगा। 

वक्रोक्ति अलकार के सम्बन्ध में सोमनाथ की वही धारणा दै, 
जिसका उल्लेख दम कुलपति के अलकार निरूपण में कर आए ईं-- 

अलडार जो द्ोत सो यक्ति भे३ सो होत 

पक्र उक्ति को प्रथम दो ताते करत उदोत ॥ २ 7० पी० नि० २१।१७ 
अलंकारो की सूची 

(१) शब्दालकार--बत्ोक्ति, अनुप्राछ, यमर, रलेप और चित! 

(२) श्र्धालका र--उपमा, अनस्वय, उपमानोपमा, प्रतीय, रूपक, परि- 
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अलंकार द्धऊ 


णाम्, उल्लेख, स्मृवि, भ्रारिव, सन्‍्देद, अरन्हुति, उम्मेक्षा, आअतिशयोक्ति, 
बह्यपोगिता, दीपक, दीपकाइत्ति, अतिवस्दूपमा, दृष्टान्ल, निदशेमा, ब्यवि- 
रेक, रहोक्ति, विनोक्ति, समाम्मेक्ति, परिकर, परिकर्सकुर, अप्स्तुर्त- 
अशंसा, अस्वुर्तांकुर, पर्वा गेक्ति, ज्यानस्व॒ुति, ब्याजनिन्दा, आत्तेग, विरोधा- 
मास, विमावना, विशेषक्ति, अतस्मब, ख्र्ुंगति, विषम, सम, विदित, 
अधिक, श्ल्प, ऋत्मोन्य, विशेष, ब्याधात, गुस्फा, एकावली, म्ाक्षादीयक, 
सार, परधासंख्य, पर्याय, परिवृत्ति परिसंख्या, विकल्ा, समुब्चप, कारक- 
दोपक, सम्राषि, काब्यथातचि, काब्यालिंग, अर्थान्तरन्थास, विऋस्वर, प्रौदोक्ति, 
सम्मावना, मिम्पाष्यवसित, ललित, भ्रश्पंण, विषादन, उल्लास, श्रवशा, 
अनुशा, सेश, मुद्रा, रत्नावली, तदगुण, पृवरूप, अतद्युण, अनुगुण, मीलित, 
सामात्य, उन्मीलित, बिशेर, यूटेचर, चित्र चर सृह्ष्म, पिद्वित, ध्यावोक्ति, 
गूहोक्ति, विशृवोक्ति, युक्ति, लोकोछि, छेंक्रोकि, वक्रोक्ति, स्वमायोक्ति, 
भोदिक, उदात्त, अव्युक्ति, निरुक्ति, प्रतिषेध; विधि, देद, प्रत्यनौक, अजु- 
आन, रंसष्टि और संकर | 

उक्त शब्दालंकार दुलपरति के रखरदइस्प के अनुकूल हैं; शोर अ्र्या- 
लेंकार जसबस्तर्सिइ के मापाभूषण के प्रायः अनुकूल ) अन्दर केवज 
इतना है कि-- 

(३) भाषाभूप्ण में कुदलयानन्द के समान प्रत्यनौक अलंकार 
समाधि अलेकार के पश्चात्‌ है, और यश देव के पश्चात्‌ । यद परिवर्तन 
शायद लिपिकार की भूल के कारण हुआ है ॥ 

(से) सोमचाय ने शब्दरलैत्र का तो उल्लेख फ़िया हे, पर अग्ररलेप 
का नहीं | सम्मद दे यइ भूल से रह गया दो। 

(४) वत्लोक्ति अलकाए का निरूपण जववन्तरतिंद्द ने अपव्यदीक्षित 
के उम्ान अ्ॉलेकारों में फ्िया है, और कुलपढि ने मम्मश के समान 
शब्दालंकारों में | सोमनाथ ने दोनों श्राचार्यों का अनुकरण करते हुए इसे 
दोनों और मिरूपित कर दिया हे । 
अलंकारों कै मेद पु 

(३), उछराज्कएों, मे, स्शोण्गए५ के, चेफल अपगुत्ाद अलवर फे 
मेदों की गणना को है । इसके तीन मेद हं--छेकानुप्रास, दृच्यनुधास और 
लाग्नुभास । 

(२) अर्पालिकारों के मेदों में सोमनाथ ने अ्रप्पय्पदीक्षित और 
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उनके अलुकर्ता जसवन्तसिंद के समान दो विधियाँ अपनाई हं--(क) 
स्वृतन्त्र नामोल्लेख ; और (ख) सख्यानिर्देशपूर्वक नामोल्लेख । 

अथम विधि में इन पांच शअलकारों के मेदों का उल्तेख हुश्रा है-- 

१--उपमा के दो भेद--शाब्दी और श्रार्थी । इसके दो अन्य मेद 
पूर्णोपमा और लुप्तोपमा । लुप्तोपमा के आठ भेद--साधारण धरम, वाचक, 
उपमान और उपमेय का लोप; तथा बाचक-घर्म, धर्म-उपमान, धर्म-उपमेय 
और घर्म-बाचक-उपमान का लोप ] 

२--छपक के दो भेद--तद्भूप और अमेद । फ़िर इन के त्तीन-तीन 
मेद--अधिक, न्‍्यून और सम | कुल छः भेद । 

३--अपह,ति के छः मेद-- शुद०, देदु० पर्यस्त०, आन्व०, छेक 
और कैतव | 

४--उद्रेक्षा के तीन मेद--बस्तु ०, देतु० और फ्ल» 

४--श्रतिशयोक्ति के आठ मेद--रूपक ०, सापहव ०, मेंदक, सम्बन्ध ०, 
झसम्बन्ध० अनम०, चपल० और अस्यन्त० | 

द्वितीय विधि की शैली यह है कि कसी अलकार के स्वतन्त्र मेदों 
का नामोत्लेख न कर उस झलछकार से पूर्द सख्या का निर्देश कर दिया 
जाता है। जैसे प्रथम प्रदीप, द्वितीय प्रतीप झ्रादि ! इस विधि के श्रन्तर्गत 
सोमनाथ ने अध्पव्पदीक्षित के अठुकरण में इन अलकारों के मेदों का 
उल्लेख किया है--- 

(%) उल्लेख, पर्यावोक्, अधिक, ब्यापात, पर्याव, समुन्चय और 
पूबृरूप के दो दो मेद | 

(ख) ठल्ययोगिता, दीपकाबृत्ति, निद्शना, श्रास्षेप, अठ गति, विषम, 
सम, विशेष श्रौर प्रदर्घण के तीन तीन भेद । 

(ग) प्रतीप के पाँच भेद | 

(घ) विमावना के छः भेद । 

उक्त समी भेद भाषाभूषण के अ्रनुरूप हें। श्रन्तर केवल इतना 
है कि भाषाभूषण में अप्रस्ुतप्रशला और देत नामक अलवारों के दो दो 
भेद हैं, पर यहाँ उनके मेदों की गणना नहीं हुई । 
अलंकारों का स्वरूप 

के. शब्दालंकार--सोमनाथ का आय; सम्पूणं शब्दालकार-प्रचण 
दुलपति-प्रणीत रणरहस्य के इसी प्रछण पर आधारित है, यह इस कष्ट 


अलकार ्च्् 


आए हैं। इन प्रतगों में कुछ अन्तर है, पहले उसका निर्देश कर देना 
अआपरश्पक है-- 

१. झुलपति मे भम्मद के समान अजुप्रास के दो भेद भाने हें-- 
छेकातुमास और बृत्याजुप्रास दण्म लाटाचप्राठ को स्वदन्त्र अल॒कार माना 
है। पर सोमनाथ ने इन्हीं तीनों को ही अनुप्रात के भेद कहा है--- 

किर बरन जहँ एक से अनुभास सो जाति? 

क्षाट, चैक रु बूत्ति पुनि त्रिविध हिये पहिचानि ॥ र» पी० वि० २श३१० 
सोमनाथ के अनुसार लाटानुप्रास वो 'अनुप्राय! का भेद मानना युक्तिसग॒त 
है। अजुप्राछ का मूल आधार है--एक अ्यवा अनेक चर्णों की ग्ाबृत्ि 
और यही आधार लागनुप्रात पर मी पूर्ण रूप से सुधवित होता दे। इसके 
अविरिक्त 'लायातुप्गाय? नाम ही इसे अनुपरास का वशज प्रमाणित करने फे 
लिए पर्याप्त रें । 

२. कुलपवि ने वक्तोक्ति, लायतुप्रात और रलेप के विभिन्न भेदों 
दथा यमक के विभिन्न रूपों का भी उल्लेख किया हे; पर सोमनाथ इस 
दिशा में मौन हैं । इन्होंने कुलपति के श्रसमान पुनरक्तददामास को मी 
झुपान नहीं दिया ) 

३. चित्र अलकार के अंग में कुलपति ने खड्ग-बन्ध, गोन्मूत्रिका 
और कामपेनु का उल्लेख किया है; कौर सोमनाथ ने मित्रगति, अ्रश्वर्गाव, 
कपाट-वन्ध, त्रिपद, हारबन्ध, चतरन्घ, घनुपबन्ध, गठागतिचित्र और 
चरणमुप्त का । सोमनाय के कथनातुसार चिभ्र फे इस प्रकार अनेक रूप 
सम्मव हैं--चाह तो और हू द्वोय लिखिये की भ्रवीनता से ॥ 

निम्नलिखित श्रल॑कारों के लक्षणों को पारस्परिक घुलना से हाष्द 
हो जाएगा कि सोमनाथ कुलपति-प्रस्तुत लक्षणों को देर फेर कर लक्षणों 
का निर्माएं करते जा रहे हें--- 

घकोक्ति--कहै बात और कट्ट धझर्थ करे कछु और । 
वक डक्ति दाड़ो कहें रसतेप काकु है दौर ॥ र० २० छाए 
शब्द कछ ओऔरे कदै छडे और दी अर्थात 
ताड्दी को बक्नोक्ति कहि दरणत सुकदि समर्य ॥ 
र७ पी नि० २१॥१८- 
यसक--भर्थ होय भिन्‍ने जहाँ, शप्द एक अलुहार ॥ 
अमक कहत तासों सबे, मेद झदम्त विचार ॥ २० २० ०१६ 
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शब्द एक ही आँति अरु अर्थ और ही होय | 
ज्मक ताहि पहिंचानियों सुनत हिये सुख होय ॥ 
र० पी० नि० २१।३० 
श्लेप--कहिं अद्दि अर्थ अनेक कौ, रहै एक ही रूपए ३ 
शब्द तहाँ सु धक्तेश है, आठ भाँति सु अनूप ॥ २० २० ०२७ 
एक शब्द के द्वोत जहैँ अर्थ पनेक सु भाव | 
श्ल्ेष कवित्त सु जानिये प्रकट कश्यो समुकाय ॥ 
र० पी० नि० २१8३ 
ख.- अथौल॑ंकार--घोमनाथ के श्रर्थालंकारों का प्रायः सम्पूर्य 
असग जसवस्त॒स्तिंद-प्रणीव भाषाभूषण पर आाधुत दै। जितना अन्तर है 
उससे यह प्रतीत द्ोता है कि इस प्रखझण को लिखते समय सोमनाथ के 
सम्मुख भाषाभूषण के ग्रतिरिक्त उसका मूल खोत कुबलयानन्द भी दै। 
भापामूषण में जद्दाँ वे किसी प्रकार की न्यूनता अथवा त्रुटि देखते हैं, वहाँ 
वे कुवलवानन्द का आश्रय ज्े लेते हैँ । उदाहरणा्-- 
(२) लुप्तोषमा के आठ भेदों का उल्लेख भाषाभूषण में नहीं है। 
इनके लिए सोमनाथ ने कुब॒लयानन्द का आभय लिया दे। 
(२) विबृदोक्ति श्रलंकार वहाँ द्ोता है, जहाँ छिपा हुश्वा श्लेप 
अर्थात्‌ गुप्त भाव कवि के द्वारा प्रकट कर दिया जाए-- 
विदृतोक्ति श्लिष्टग्ुप्स कविनाविष्कृतं यदि4 छु० भा०--१५५ 
मापाभूपणकार ने इस प्ररुग में कवि की चर्चा नहीं की-- 
रलेप्य छुप्यो परगट क्ए, विद्वतोक्ति है ऐन | भा० भू० १८४ 
पर सोमनाथ ने अ्रष्पय्यदीक्षित के श्रमुसार इस घुटि को पूर्ण कर दिया है-- 
पर को प्रकद करत जहां दुरयो सलेस सु बात! 
चरनत लाफो सुऊवि कद्दि विउतोक्ति भ्रवदात ॥ २० पी०नि० २२२७४ 
(३) इसी प्रकार अमान, सद्धष्टि और संकर अ्रल'कारों की चर्चा 
भाषाभूषण में नहों हे, पर सोमनाथ ने कुवलयानन्द के समान इन का 
भी निरूपएण किया है। यद अलग ग्रश्व है हि श्रम्तिम दो अलकारों में 
इन की एक स्ववन्त्र घार्णा मी परिलक्षित होती दै। इनके क्थनानुसार 
दो श्लंकारों के सम्मिश्रण को सलष्टि कइते हैं, और वोन-चार श्र॒लकारों 
के सम्मिरण को संकर | सृष्टि में दोनों श्रलंकार मुख्य होते हैं, पर सकर 
में एक अलकार पोध्य रइता है और शेष उमी उठ के प्रोपक इंते हैं-- 


अलकार घ्द्श 


(क) झुश्य अलंकृति दोय जहं नाहि कहै ससृष्टि 
र० पी० नि० ११२६८ 

(खतर) तीनि चारि झूपन जह सो संकर पद्दिदानि । 

पोष्य रु पोसक भाव सो रसिकन सुख रह झानि थ 
चहो.-- २२२६ ६ 
अपध्यय्यदीज्ञित ने विभिन्न अलकारों के “तिलतरण्डुलन्यायवत्‌” मिश्रण 
को उएश्टि कहा है; और “ह्वीस्मोस्ल्यायवत्र सम्मिभिण को संकर। 
सोमनाथ-प्रस्तुत उस लक्षणों में प्रयुक्त 'छुख्यः तथा 'पोष्य र पोषक भाव? 
शब्दों से श्रप्यय्यदीक्षित को उक्त घारणा का अश्रनमोदन हो जाता है; 
पर संसृष्ठि में दो , और संकर में तीन-चार अलंकारों की निश्चित संख्या- 
सम्बन्धी धारणा सोमनाथ अथवा हिन्दी के अन्य आाचायों की सम्मबतः 
अपनी दे--इस का सतोत दमे संस्कृत के प्रसिद्ध काब्यशाज्रों में उपलब्ध 
नहीं हुआ | वस्तुठः संख्या की यद्द निश्चितता समीचीन है भी नहीं ) 
क्योंकि उक्त दोनों शी अलंकारों में दो, तीन भ्रथवा चार से भी अधिक 
अलुंकारों का मिश्रण मदा सम्भव है|. 

इसके खतिरिक्त एक स्थल और है जहा भाषायूषण के अतिरिक्त 
क्ाव्यप्रकाश का भी आश्रय लिया गया है-- 
फास्यप्रफाश के मत का कारस्णलिय दो भांति-- 

पद पमद्ध को हेठु जद होय फबित में आय । 

कै प्रतिपद को हेतु यों काब्यलिंग दै भाव | २० पी० नि० १३३१६ 
"अर्थात्‌ काब्यलिग फे दो भेद हें--अद्समृद गत श्र प्रतिपदगत । भम्म ने 
काव्यलिंग के तीन भेद माने हैं--वाक्याथंगत, अनेकपदा्ंगत और एक- 
चदार्पगत | भम्मट-सम्सत भयम दो भेदों का श्रन्तर्भाव सोमनाप-सम्मत पद 
समूह? में किया जाना सदज-सम्मव है। 

पर केवल यही चार प्रसंग ही ऐसे हैं, जिन्हें सोमनाथ ने भाषा- 
भूषण से नहीं लिया ; शेष समी प्रकरण के लिए वे जसवन्तरिंद के ऋषगी 
हैं ) हाँ, मिल्पण शैली सोमनाथ फी अपनी है, जैछा कि नीचे लिखे तथ्यों 
से स्पष्ट है -- 

(१) जसबन्तसिंद ने चन्द्रालोककार के समान एक ही दोहे में 
जल और उदादरण को समादिष्द करने का प्रयास किया है, पर सोम- 
नाथ ने लक्षण के लिए एक दोहे अथवा इसके एक दल का पअयोग किया 
है; झीर उदाइरण के लिए एक अन्य छन्द का । 


हर द्न्दी रीति परम्परा के प्रमुख आचार 


(२) जसवन्तरिंद ने अलकार के लक्षण के ही साथ उसके भेदों के 
लक्षण प्रस्तुत किए हैं, और फ़िर उनके उदाइरण भी एक ही साथ दिए हैं, 
पर सोमनाथ ने अलकार के लक्षण के उपरान्त उसके भेदों का नामोल्लेख 
किया है , फिर दर भेद का लक्षण और उदाहरण क्रमशः अलग श्रलग 
छन्दों में प्रस्तुत किया है| 

निष्कर्ष यह कि जसवन्तर्सिंद की निरूपए-रैली समास-प्रधान है ; 
और सोमनाय की व्यास प्रधान । 
निरूपस पद्धति 

सोमनाथ ने जसवन्तसिंद के श्रलकार लक्षणों को अपने रूप मे ढालने 
के लिए नीचे लिखी पर्दा,यां श्रपनाई हैं-- 

कहीं उनकी शब्दावली के क्रम में परिवर्तन किया गया है | 

कहीं उन्हीं के शब्दों का प्रयोग किया गया है ; तथा कहीं उनकेः 
पर्यायवाची शब्दों का । 

कहीं उन की वाक्यावली को व्याख्यात्मक रूप दिया गया है। 

जसवन्ततिह ने जिन अ्र॒लकारों भ्रथवा उनके भेदों को 'लक्षण नाम 
प्रकाश? समझ कर स्पष्ट नहीं जिया था, सोमनाथ ने उन के भी लक्षण 
प्रस्तुत कर दिये हैं। 

निम्नलिखित उदाहरणों से उपयुक्त पद्गतियों का स्परूप स्पष्ट दो 
जायगा-- 

(१) शब्दावली में ऋम-परिव्तन--- 
रूपकातिशयोक्ति--(क) श्रतिशयोक्ति रूपक जदाँ, कैवल हो उपमान | 
भा० भू+-७० 
(ख) केवल जद उपमान को कद्दियों है सुलदानि। 
रूपक अतिसय उक्ति सो रसिक लेड पदिचानि ॥ 
र० पी० नि० २२६४ 
प्रतिवस्तूपमा-- (क) प्रतिवस्तृपमत सममिए, दोऊ वाक्य समान ा 
भसा० भू०-<५ 
(स्तर) द्वोय समान वाक्य द्वे प्रतिदस्तूपमा सोइ॥ 
र० पी० नि० २२६२ 
विशेषेक्ति-- (क) विशेषोक्ति जब हेतु सों, कारज उपज नाहिं । 
भा० भू०-११५ 


अलकार ष्ध्३ 


(ख) कारज होत नहीं जहां हेतु डोत हू मित्र । 
टादि विशेषोक्ति कहै पंडित परम विचित्र । 
र० पी० नि० २२१४६ 
<२) समान-शब्दों का प्रयोग-- 
परिकर--(क) छौ परिकर आसय लिए, जहां विसेसन दोष । 
सा ० भू०-१५ 
(खत) द्ोत जहां आासय लिये, कछु विसेप्तत रूप ॥ 
परिकर आभूषन कहें तादिं विचित्र अनूए / 
र० पी० नि० २२१११ 
विपम--(क) विषप्त अलइृति तीनि विधि अनमिलतै को संग 
कारन को रंग और कछु, कारज आरे रंग ॥ 
भा० भु०-१ १०,१११ 
(ख) अनमिकले को सम जहं प्रथम बिपम सो जानि। 
जअद्दों और रंग हेतु ते काज और रंग द्वोतु ॥ 
हि र० पी० नि० २२१५७,१५७८ 
३) पर्यायवाची शब्दों का पगोग-- 
एकावली--(क) गददत मुक्त एद रीति जब, एकावलि तब भाजु ॥ 
भआा० सू-०३३७ 
(ख) शब्द जहाँ अद्दि तमि प्रह़े एकावलि तब दोय । 
र० पी० नि० २२१८८ 
सूझम--(क) सूछम पर आसय लखें, सेनति में फदु माय । 
भा० मु०-१८० 
(७) सैननि मै कछु भाव तें पर-विचार लखि छेय । 
सो सूचम पह्िचानिये रसिकन को सुख देव ॥ 
र० पी० नि० २श२६७ 
सुडोक्ति--(क) गृद-उक्ति मिप्त और के, कीजे पर-उपदेस | 
मा० भू०-१५८३ 
(ले) मिसु करिके जईं और को अरदिं देत जनाय ४ 
२० प्री० नि० ररारेण्र 
६४) स्याध्यात्मक रूप-- 
ल्ेश--क) गुर में दोष रू दोष में गुन-झल्यन सो लेप । मा० मू०-१३६ 


दरह्ड हिन्दी रीति-परम्परा के धमुस आचार्य 


€ $ गत में कीजनु दोष की दोप मास गुन आइ ) 
करत कल्पना जह तहां लेब कद्दत कविराई ॥ 

र० प्री० नि० २२२३६ 

पर्यस्तापह्लू ति--(क) पर्यस्तज्ञ गुन एक को, और विये आरोप। 
मभो० भू०-६४ 

(ख) निद्धि लेके गुन एक को आरोपत पर दौर 

पर्यस्तापडनुत्ति कहै तादि रसिक सिरमौर ॥ 
रन र० पी० नि० रराए्८ट 

व्याजनिन्दा--(क) व्याजर्निंद निंदा-विषै, निंदा और होय। 

भा० भू०-१०४ 
(ख्र) निंदा कीआ और की होइ और की आनि॥ 
सबे क्विन को मत यद्दी व्याजनिंदु सो ज्ञानि ॥ 
र० पी० नि० २२॥११७ 


(७) 'कचरण-नाम प्रझाश” अलऊारों के लक्षण-- 
इृष्टनत--(क) अलऊार-इष्टास्त सो लच्छुन ताम प्रमान । भा० भू०-८६ 
(ख) थिंव और प्रतिविग्य सो, निरखवे भाव । 
अलकार दृष्टान्त सो जानत सब कविराब ॥ 
र० पी० नि० २२६३ 


स्घ॒ति (स्मरण)--(क) सुमिरन, अम, सम्देद ये कच्छुन नाम प्रझास । 
भा० भू० ६० 

(जलन) सुधि आयै उपमेय की लखि उपसान अनूप4 

६... सुट॒ति आभूषन कदत दें तादि कविन के भूप ॥ 

र० पी० नि० २२ ३६ 

उन्मेक्ञा--(क) उद्य छा संभावना, कतु डेनु फल लेपि | भा० भू-०६८ 

(ख) थौर पदार्थ में जहां तऊ और कहिं लेत 4 
चस्तूत्प्रेक्ना तादि कदि, बरनत बुद्धि सचेत ॥ 
र० पी9० नि० २९१०६ 

दृठु समेत विचार जदेँ तक करत कविराज | 


हेतओश्ा सो समुक्ति पढ़त यदे सुख साज ॥ 
वद्दी--२ २५६ 


अलकार घ्ध्ड 


फल छेद्े के भाव सो तर्क करत जह जानि 
सो फत्ष की उद्यक्षः वरवव दे रसखानिया 
वही-२२६१ 
उपर्युक्त सभी उदाहरणों से यइ मो प्रकट हो जाता है कि सोमनाथ 
ने ब्यासप्रधान शैली को अपनाया है । इस शैलो से एक महान लाभ भी 
हुआ दै | इन के अधिकतर लक्षण श्रपेक्षाकत अधिक स्पध्य और सुधोध 
बन गए है ) निम्नलिखित तुलना से इस कथन की पुष्टि हो ज्ञाएगी-- 
अनन्दय-- (७) उपमेयद्धि उपसात जब, कहते अनन्धय ताहि 3 
भा० भू०-४९ 
(जज) उपमेय उपसान ता एक वस्तु को होव। 
तहाँ अनन्वय जानियों सुकवि सबाने लोथ ॥ 
र० पी० नि० २२३३ 
परिणाम --(क) करे क्रिया उपसान हो वर्तनीय परिनाम । भा० भू०-५७- 
(ख.) है. अभ्लेद उपमान सो क्रिया करे उपमेय | 
सो परिताम्र कद्टा दही खुनत श्रवन सुख देत ॥ 
२० पी० नि० २२३४ 
विरोधाभास---(क) भासे जबे विरोध-सो बह विरोधाभास । 
भाण्भू-० १०८ 
(७) भासे जदाँ विरोध-सो अविरोधी सब अर्य । 
छु है विरोधाभास ववि जानत बुद्धि समर्थ ॥| 
र० पी० नि० २२१३५ 
हतीय अस्ल॑ंग्रति-(क) भर का आरंगिए, औरे करिए दौर ) 
भा० भू०-१६० 
(ज) करि आरस्म छु औरि को करत और ही कान । 
भेद असर्गात को तृतिय वर॒नि रसिक सिरताज ॥. 
र० री० नि० २२१५६ 
बुटियाँ-- 
बुछ लच॒ण शिपिल, अपूर्ण और अशुद् मी है, पर इनकी संज्या 
बहुत घोड़ी हे । इनमें से कुछ का उत्तरदायित्व जसवम्तस्िंह पर है; शरीर 
है का सोमनाथ पर । उदाहब्शायं अस्दत और प्रस्तुत बाकयों में समान- 
धर्मता के पयकूनिर्देश को भतिवस्तुपमा अलकार कहा गया है-. 


६8६ दिन्दी रीति-परम्परा के प्रमुख आचार्य 


चाक्ययोरेकसतामान्ये प्रतिवस्तूपमा सता । 
धृत्तिः--यश्नोपमानोपमेयपरवाक्ययोरेक: समानो घर: एयड्‌ निर्दिश्यते सा 
प्रतिवस्तूपमा । कु० झआा०७५१ तथा पृत्ति 
“पर जसवन्तसिंद और उनके अ्नुकरण पर सोमनाथ ने श्रप्पय्यदीक्षित की 
कारिका का श्रमुवाद तो ग्स्तुत किया है; पर दृत्ति पर व्यान नहीं दिया, 
जिससे इनके लक्षणों में सम्गन धर्म के एपकनिर्देश की चर्चा नहीं हुई-- 
(क) प्रतिवस्तृपम समक्रिए दोऊ वाक्य समान | सा० भू०--<८७ 
(ख) होय समान चाक्‍्य द्वे प्रतिवस्तूपमा सोई | र० पी० नि०--६२ 
प्रधम निदर्शना अलंकार में दो समान वाक्यार्थों का एक में आ्रारोप 
होता है-- 
चाक्यार्ययों: सदशयोरै क्यारोपो निदर्शना | कु० झा० ७३६ 
पर इन दोनों थ्राचार्यों के लक्षणों से उक्त श्रमिप्राय स्पष्ट नहीं होता-- 
(क) कहिए श्रिविध निदुसेना वास्य-अर्थ सम दोय | भा० भू० ४७० 
(छ) वाक्य अर्थ करि सम जर्दोँ दोऊ दरसे मित्र । 
र० पी० नि० २३१ । ६२ 
कुछ ऐसे लक्षण भी प्रस्तुत किए जा सकते हैं, जिनकी सदोषता का दायित्व 
सोमनाथ पर है, जसवन्ततिंद पर नहीं । उदाइरणा्थं, अपूर्ण कारण में मी 
कार्य की पूर्णता को द्वितीय विभावना अलकार कहां गया है; पर सोमनाय 
द्वारा पस्तुत लक्षण में प्रयुक्त 'पक्ठमः शब्द श्रपूर्ण' ग्रथ' को चोतन वरने 
"में मितान्त असभर्थे है-- 
द्वितीय विभावगा--जिहिंदों छुच्म हेतु तें पूरत खुधों काज ! 
र० पी० नि० ३२ १३८ 
सद्दोक्ति अलंकार वहाँ होता दे जद्ाँ एक साथ दो वाकयों के वर्णन से काब्य- 
चमत्कार में दृदि है जाए। पर सोमनाथ ने काब्य-चमत्कार में वृद्धि को 
चर्चा नहीं की-- 
घुक संग वरनत जहां सो सह्ोक्ति उर आनि | २० पी० नि० २२।१०३ 
कारय॑ में कारण के सत्र श्रय मिल जाने को द्वितोय एम कहते हैं, और 
परिश्रम के बिना उद्यम करते दी कार्य के छिद्ध हो जाने को तृतीय सम | 
-सोमनाथ के निभ्नोक्त लक्षण यधावत्‌ माव को प्रकट करने में असम हैं- 
द्वितीय सम---जा कारन में निरिछिये सदे देनु की घानि | 
तृतीय सम--जाओे कीजे जतन सो मिले मली विधि आय | 
रण० पी० वि० २२। १६४, १६४७५ 


अलंकार ६६७ 


जईँ फ्िसो का उपलक्ष्य (अंग) बना कर किसी की अधिकता का वर्णन 
कया जाए, बड्डां उदात्तालंकार दोवा हे, पर सोमनाय-प्रस्तुत लक्षण 
निठान्त शिपिल दै-- 

अधिकाई पहिंचानिये उपलक्षण दे मित्र । 

ता्सों कहत उदात्त सब सुतिके परम विचित्र ॥ 

र० पी० नि० २१। २८७ 

सम्भावना श्रीर मिप्याध्यवध्िति अलंकारों में 'यदि यों होता, तो यों हो 
जाता? इस प्रकार की कल्पना की जाती है। संमावना? में यह कल्पना सम्मव 
औ दो सकती दै, पर “मिध्याध्यवस्सति! में यह मिध्या ही रहती दे | सोमनाथ 
ने सम्भावना का तो लक्षण प्रस्तुत नहीं किया और मिय्याश्यवधिति में 
कल्पना के मिश्पात्व॒ की चर्चा न कर के उसे सम्मावना का लक्षण बना 
दिया दै-- 

ज्यों थो दोइ ठो दोय यो, मिप्याप्पपसिति ज्ञान ॥ 

२० पी० नि० २२१ २३१२ 

उपसंहार-- 

सोभगाथ ने शब्दालंकारों के लिए कुलपति के और ब्र्थालंकारों फे 
लिए, जधवम्तरिह के ग्रस्षों का च्राधार लिया है। जिदना अन्दर है मी, 
उम्का विशेष मह्त्य नहीं है | इनका यह घपकरण विषय-सामग्री की दृष्टि से 
मलिक न द्वोते हुए, मी निरूरण-रैली को विमित्रता, उद्याइस्णों की मौलि- 
क॒ता और सरख्ता, लक्ष्यों की सरलता श्र सुब्रोधता तपा विषय-सामप्री 
के व्यवस्पापूर्ण सम्पादन को दृष्टि से अयरथ उपादेय हे । विपय की विशालवा 
की दृष्टि से यटट प्रकरण निस्सन्देद ग्राह्म हे । इसके ,अविरिक्त श्र्यात 
कारें के लिए श्रणय्पदोक्षित द्वारा प्रदर्शित मार्ग का अवलम्पन करते हुए. 
_ओऔी शब्दालंकारों के लिए ब्णय्यदीक्षित के समकक्ष नयदेव का सागे अहरए 
से कर मम्मड का मार्ग अपनाना सोमनाथ की सुरुचि और खास्याहिता का 
वरिचापक दे । क्योंकि, मम्मझ का शब्दालंकार-प्रखण जयदेव के इस प्रसंग 
की पश्रपेज्ञा कहीं ग्राध८ प्रणु और व्यवस्यित है। दिन्दी-काब्यशास््रीय अंथों 
की उपादैयवा की यदि यह कसोरी मानी जाए, कि रुस्‍्कृत-ग्रथों की सहायता ; 
के बिना द्वी इनसे काज्यशास्रोप प्रतंगों का डान हो जाए, तो इस कसौरी 
चर सोमनाथ का यद्द प्रकरण अधिकांशतः खरा उतरता है| 

है ॥ 


श्ध्द इन्दी रीवि-परम्परा के भ्मुख आचाय 


४, भिखारीदास का अलंकार-निरूपण 


भिखारीदास से पूर्व 

सोमनाथ और मिखारोदास के बीच अलऊ्ार-निरूपक एक ही ग्रंप 
उपलब्ध है-गोविन्दपणीत कर्णामरण | इसमें 'चस्घाऩोक? की पद्धति पर 
भेदों सद्दिव १८० श्रल॒कारों का वर्णन है।" दास से पूर्व असवन्तविंइ, 
मविराम, भूषण, और सोमनाथ मी उक्त पद्धति पर अ्लकार-निरूपय कर 
आए ये,< पर दास जैसे प्रौद़ आचार्य ने इनके अन्यों से किसी प्रकार सद्दाः 
यता न लेकर घंस्‍्कृत के मूल प्रंथों--कुबलयानन्द, काब्यप्रकाश, साहित्य- 
दर्पण और शायद सरस्वतीकण्ठामरण से मी रुद्दायता ली है, और दिन्दी- 
जगत्‌ में इस प्रकरण को प्रथम वार वर्गों में बरद्ध करके नवीन निरूपण-रैली 
निर्धारित की है। 


मिल्वारीदास 

मिलारीदार ने श्रलंकार का निरूपण श्रपने एक दी अन्य काब्य- 
निर्शय में दो स्थानों पर स्व॒तन्त्र रूप से किया दै--ठीपरे उल्लास में 'अलें- 
कार मूल वर्णन? नाम से चन्द्रालोक की शैली पर संत्षिप्त रूप से; श्रौर 
आठवें से इबकीसर्वे उल्लास तक में विस्तृत रूप से | झ्राटवें से अठारइवें 
उल्लास तक श्रर्थालेंकारों का निरूपण है। उन्‍्नीसबें उल्लास का नाम 
'ुणनियय वर्णन! है, पर इसी में ही अ्रनुप्रात श्रादि शब्दालकारों को 
भी स्थान मिला दे ।3 दीसदें उल्लास में श्लेपाई पाँच शब्दालकारों का 
बर्णन है और इक्कीसवें उल्लास में चित्रालकार का | इनके अतिरिक्त पांचवें 
उल्लास में मम्मट के श्रनुखार गुणशीमूतब्यंग्य के एक भेद अपरांग? के 
अन्वर्गेत रकबत्‌ श्रादि अलकारों का निरूपय है ।४ शनफे अ्रतिरिक्त २५वें 
उल्लात में दुक' का वर्णन दे, जिसे इमारे प्रिचार में श्रतुप्राध का दी 
रूप समकना चाहिए इस अकार उक्त ग्रन्थ +े २५ उल्लासों में से १७ 





१, दिए का० इति० 'ष्ठ १३३ 

२, देखिए प्र० प्र० पृष्ठ ६७३; ६८४-६६७ 
» ३, देखिए प्र० प्र» एप्ल ७८० 

डे, दीफिपूसण याल इस सर्द 


अलकार ष्ध्ष 


उल्लास अलकारों से सम्दद हैं, और इस दृष्टि से गंध के कलेवर का 
अधिकांश माग इन्दीं को समर्पित किया गया है । 


अलंकार-सम्बन्धी घारणसाएंँ अदा गो 
अल्॒कार के सम्बन्ध में दास का इष्टिकोण ४ आचार्यों के 


अनुरूप है---'भूषन हैं भूषन छकक्‍ल? (का० नि० १११३) अद्णख, 
उपमा झआा'द अलझार (शब्दार्थ रूप शरीर के) सोफ उसी प्रकार बाह्य 
आभूषण मात्र हैं, जिस प्रकार शरीर के लिए दारादि लौकिक अलकार-- 

अनुप्रास उपभादे ने, राब्दार्यालकार । 

ऊपर ते भूषित करें, जैसे तन को द्वार ॥१ का० नि० १६॥६७५ 
अझलकार सरस रचना का श्निवाये तस्व नही है। इसके बिना भी रचमा 
रतयुक्त हो छकती है। पह अलग प्रश्व है कि कुशल कवियों की रचना 
मदोनों का अशेग दिखाई रे हे, यहाँ तक कि एड शव में कई डरे 
ग्रलकार भी (सकर अ्रथवा सख॒ष्टि रूप में) रुमाविष्ट हो सकते हें 

अलंकार बित्रु रसहु दे, रसो अलंझुत छुडि ।* 

खुझदि बचन-रचतान सा, देत दुर्दुँत को संद्वि ॥ का० ति० ११)३६ 

बढ़े छन्द्र में एक ही, करि भूषण विस्तार ॥ 

कहो धनेरों धर्म में, इक माला सजि चार ॥ का० नि० ४09 
दास ले मग्म के ही भ्रतुरूप व्यगविद्ोग रचना में अलकार-मिर्बाँद को 
विन्न अपवा श्रवर काज्य कहा है। हस साधारण कोट के काब्य का एक 
दी उद्देश्य ईे--मन में रोचकता मात्र मर देना। यह दो प्रकार का दै-- 
वचन (शन्द) गत और श्र्थशत--- 

अवर हेगुक हिं केदले, अलफझार निरवाडु ॥ 

कवि पडित गनि लेत हैं, झदर काव्य में ताहु ॥ का० नि० ८७ 

धचवारथ रचता जहां, ब्यंग ने नेक लखाई।॥) 

सरल जाति सेद्दि काव्य को, भ्रवर कई कविराह ॥॥ चढ़ी-०१३७ 

अवर काब्य हू में करे कवि खुबराई मित्र । 

मनरोचऊक करि देत है, वचन अथे को चित्र 03 बदी-ज२६ 


सुलनाये--द्ाराविवर्लसारास्ते लुप्रास्तोरमादद; त का० म० पाइछ 
२, तुलनाथ॑--अदचित्तु स्फुटालंफारविरेशरे भ काम्यत्वदानिः ३ 
हे हि का प्र० १म्रठ०, घुष्ठ १७ 
2. तुझनाथे--शब्दुचिया बाच्यविद्रसग्यग्यं स्वर स्पुतम्‌॥ कान प्र० भष 


छ०० नदी रौति-परम्परा के प्रमुख आचाय 


इसी घारणा की पुष्टि में इन्हों ने अलकार युक्त रचना के रसविद्दीन होने 
सथा सरत रचना के अलंकार-दिह्ीन शोने के जो उदाइरण प्रस्तुत किए 
ह, वे भी काव्यप्रकाश के उदाइस्यों के ही अनुवाद मात्र हैं।श दाछ की 
यह धारणा भी कि अलकार कहीं दाब्य रहते हैं और कहीं व्यग्य-- 
कहूँ दचन कहूँ ब्प॑ग में परे अलेझत जाइ ! का० वि० ३३१ 

--मम्मद के निरूपणानुझूल ही है | मम्मट ने घलकारवब्यग्यों का शर्च 
शक्त्युदूभव ध्वनि के अन्तर्गत निरूपण किया है, और वाच्य झलकारों का 
अलकार-प्रकरण में | दास ने भी ठीक इठो के अनुकूल अलकारब्यस्णों को 
अ्वनि-मेदों में स्थान दिया है और बाच्य अलकारों को अपने दोनों अलकार- 
अकरणों में । 

निष्करष' रूप में दास को अलकार-विपयक घारणाए ये हैं-- 

(१) श्लकार शब्दायय रूप शरीर का आभूषण मात्र है| 

(२) अलकार ररस रचना का अनिवाये ठत्त नहीं है। दूसरे शब्दों 
में, सरस रचना में किसे श्रलंकार का और अलकार-युक्त रचना में झिसे 
रस का अछित्व भ्रनिवार्य नहीं! 

(३) झलकार कहीं वाच्य रहता है और कहीं ब्यग्य ! 

(४) किसी रचना में कोरे अलकार निाद का नाम अवर (चित्र) 
काब्य है । इन्‍्हों स्पलों में अलंकार कई दाच्य रइता हे और कहीं व्यक्नय । 
शब्दालंकार 

शब्दालंकार-सूची--मिखारीदात ने निम्नलिखित दस झल कारों 
को शब्दालकार माना द--अ्रनुशय, लाटानुपाय, वीप्सा, यमक, सिंदा 
वलोकन, रलेष, विरोधामास, मुद्रा, वज्ोक्ति और पुनरुक्तददाभाठ। इनमें से 
अथम पाँच का निरूएय काव्यनिर्य य फे १६ वे उल्लास में है, और शरतिम 
बचाव करा २० में उल्जास में | इनके अविरिक्त २१ दे” उल्लास में (चित! 
जामक “शब्दालझार? का निरूरण किया गया है। 

शब्दालंकार समोक्षा--अप्पय्ददीक्षिव ने श्लेष झ्रादि चार झ्लं- 
कारों को अयालकारों में गिना हे। उन्होंने पुनदक्ततदामास का उल्लेख 
नदी छिया | मम्मठ, विश्वनाथ आदि ने इसे उमयालकार कद्दाह।॥ पर 


3. का० अ० ८३४३, ६४४, का० नि० १६,३६७, ७८ 


अलंकार श्ण्रे 


दास ने इन पांचों अलंकारों को शब्दालंकार माना दे। इन्हें श्र्थालेकार 
स्वीकृत करने का इन्होंने विकोम रूप से खण्डन किया है-- 

इव एॉचह फो झर्थ सो भूषत कहै न फोइ । 

जदृपि अर्थ भूषन सफल, शब्द शक्ति में होइ ॥ का० नि० २०२ 
श्र्षात्‌, यद्यप्रि सभी अ्र्थालकार शब्द की सक्ति पर निर्मर है| दूसरे शब्दों 
में, (अथः के अलकार इते हुए भी ये सभी अपने अस्तित्व के लिए 'शब्दर 
कौ अपेक्षा रखते हैं, पर फिर भी इन्हें शब्दालकार नहीं कटद्दा जाता । इसो 
प्रकार उक्त पाच अलंकार भी अपने स्वरूप के लिए अर्थ को अपेज्ा रखते 
हुए भी अर्धालेकार न दोकर शब्दालंकार ही ह। दास की यह कसौटी 
लॉदानुप्राछ, बीप्ण ओर यमक पर भी घदिय होती है। इसका भ्रमिभाय 
यह हुआ कि उक्त दस अलकारों में से अन॒ुप्रास और हविंहावलोकन केवल 
ये दो क्वलकार शेष रह जाते हैं, जो शुद्ध शब्दालकार हैं, पर्योकि इनका 
चमत्कार अर्थ की नितान्त झपेज्ञा नहीं रखता। 

उक्त अलंकारों में से विरोधामास को किसी मो आचाय॑ से शब्दा- 

लकार नहीं फह्टा | दाठ के शब्दों में इसका लक्षण है-- 

परे विरोधी सब्द गन, अर्थ सकल अविष्द्ध ॥ क्रा० ति० २०३ 
और इसके निम्नीक्त उदाहरणए--- 

खेख में अलेखी सें नहीं है छवि ऐसी भौ 
अस्मसरी समसरी दीपे को परे लिये। का० नि* ३०३३५ 
“-में परस्पए-विरोधी शब्दों---“अलेखी श्र लेखी,? 'अ-समसरी और समसरीर 
के द्वोने पर भी ऋर्ध में कोई बिरोध नहीं हे । यद टीक है कि यह झलकार 
शब्द-ररिवर्तत की सइन न कर सकते के कारण झअन्वय-न्यतिरेष्त के 
आधार पर शब्दालंकार ही पिद्व शेवा हे | पर म्रम्मठ ने श्रन्क्य-्यविरेक 
के साथ-साथ अ्रपेक्षाकृत चमत्काराधिकपर को भी इस निर्णय की कसौर्ी 
माना है। यही कारण दे कि विरोघाभाउ, रिश्ष्ट परम्परित रूपक आदि 
अलकार विशिष्ट शब्दों कौ श्रपेज्ञा रखते हुए मो अर्थालकारों में परियरित 
हुए हैं, क्योंकि इनमें शब्द को अपेक्षा अये में चमत्कार अधिक दे |* इस 
सम्बन्ध'में हम दास से सइमव न झ्लोडर मम्पट से सहमत हैं । 
शब्दालंकारों का स्वरूप--दाउ ने अनुप्राछ, लाटाजुभाक, यमक, 


हम असम 
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छ्ग्रे हिन्दी रीतिपरम्परा के प्रमुख आचार्य 


श्लेष वज्रोकि" और पुनरक्तवददामास ता वद्दी स्वरूप प्रस्तुत किया है, जो 
मम्मट को श्रमीष्ट है । वीप्सा और सिट्दावलोकन नये अलकार हैं| दास 
से पूद॑दर्चा हिन्दी के जिसी प्रटिद् आचार्य ने इनका उल्लेख नहीं किया। 
यीप्सा अलकार लायनुप्रा से मिचता जुलता है। दर्प, शोर आदि माों 
के अतिरेक के कारण जद्टां शब्दों की द्विझक्ति द्ोती है वद्मां वीप्सा अल- 
कार द्ोता है, अ्रन्थथा लाय्नुप्रास इसके अतिरिक्त वीप्सा में श्ावत् 
शब्दों का बर्थ एक द्वोता है, पर लाठानुप्रास में अर्थ की एकता होते हुए 
भी वात में मिन्‍नता दोती है-- 
(क) एक सब्द वहु वार जह', हरपादिर ते होइ ॥ 
शाकद विप्सा कद्दत हैं, कवि कोदिद सब कोड ॥ का० नि० २१५१ 
(ख) एक सम्द यहुवार जहं, सो लाटाजुप्रास । 
तात्पय॑ ते होत है; और अर्थ प्रकास ॥ बद्दी-२१॥४८ 
अस्कृत के प्रचलित काब्यशाज्ञों में वीप्छा अलकार की चर्चा नहीं है। 
केवल सरस्वतीकरठामरण में इस का उल्लेख उपलब्ध है, पर वह भी 
स्वतन्त्र रूप से नहीं। भोज ने झनुप्रास के छः मेदों में से 'द्िर्यक्ति श्रनुप्रात! 
नामक एक भेद का एक उपमेद “वीप्सा? मी गिनाया है | सम्मवतः दास- 
सम्मत बीप्सा अ्लकार का यही मूल श्लोत है ) 

(हिंद्वावलोक्न! यमक से मिल्लता जुलता अलकार है। सम्मबतः 
हिन्दी-कवि दी इस श्रलकार के जन्मदाता हैं| हिन्दीलछन्दः्शास््र में 
'कुएदलिया? की एक विशेषता है--दूसरे चरण के श्रर्तम शब्द अथवा 
शब्दों की अगले चरण के श्राई में भ्राृत्ति | यद्दी विशेषता धिद्वावलोकन 
की मी है-- 

३. बेजवेटियर प्रेस प्रयाग से प्रकाशित कराष्यतिर्णय की श्रति में 
वश्चेक्ति का लच्॒ण इस प्रफार दे | 

ब्यूर्भ काकु ते श्रर्थ को फेरि लगावे तक । 
बक-उत्ति ठार्सो कह, जे बुध अस्बुज अक्क ॥ का* नि० २०३४ 
इस दोदे में “व्यर्थ! पाठ आस्त दे | इस से बश्येक्ति श्र॒लंकार के प्रति 
दास की अवद्ेज़ना प्रम्ट होती है) इस के स्पान पर *द्वियँ/ पाठ कर देने से 
क्रोक्ति के दूसरे पाठ दृ॒वर्थ (इलेप) की भी गणना दो जाती दे । 
२. स० क० म०, परिं० २ एप्ट रच४ 





श्रलंकार ज्ण्द्‌ 


चरन अन्त अर आदि के घमक कुडलित होए 
सिंद-बिलोकन है बहे, सुकक पद अस सोइ || का० नि० १8६६० 
कुण्डलिया के समान सिंहावलोकन भी इन्दी-साद्ित्य की उपज दै ] 
मुद्दा अलंकार को अष्य्यदीक्षित ने अर्थालकार माना है श्ौर 
मोब ने शब्दालंकार ।१ दास ने इस का लक्षण अप्यय्यदीक्षित के अतुशर 
प्रस्तुव करते हुए भी इसे शब्दालकायों में स्थान दिया दै--- 
ओऔरो अर्थ कदित को, सच्दो छुल व्यवद्दारु | 
ऋछके वामऊ भाम-गव सुद्रा कह्ठत सुधार !९ का० वि० २०११ 
निस्तन्देह अन्यय ब्यतिरेक के आधार एर यइ शब्दालंकार हो छिब होता 
है | क्योकि, इस का अस्तित्व शब्द के दी 'छल? अ्र्यात्‌ चमत्कारपूर्य 
अयोग पर निर्भर है, अये के नहीं । 
दाठ ने चार अर्था वाले शलेष अलंकार के स्वप्रस्तुत उदाइरण के 
मनिम्नलिखित अन्तिम चरण-- 
एतो गुनवारों दास रवि दे कि चन्द है कि 
देवी को शयेन्द है कि जसुमति-मम्द दे | का० मि० २०० 
---के सम्बन्ध में एक शका उपस्थित करते हुए उस का समाधान भी 
अस्त किया है-- 
सन्वेद्ालंकार इत भूणि ने झानो वित्त 
कद्यो श्खेप इढ़ करन को नर्दि सूसठा यल सि्त ॥ का« नि० २०८ 
अर्थात्‌ उक्त चरण में उन्देद गलकार को आशंका नहीं करनी चादिए। 
शबि, चन्‍्द, सगेन्द्र और कृप्प--ये चारों नाम तो शसेष अलेकार के उदा- 
इरण को देढ़ (स्पष्ट) करने के लिए रखे गए हैं ॥ सलेप अलंकार में श्लिष्ठ 
पदों के कारण विभिन्न पक्चों में शाब्दिक समता के होते हुए मी यात्तविक 
ख्मवा नहीं होवी। पर इसके विएयैद सन्देद शलंकार में पखुत और 
अप्रस्तुद मे वास्तविक उमता के ही होने के कारण सन्देद उपस्थित दोता 
है। वहाँ शाम्दिक धमता के लिए, स्पान दो नहों दोता । 
इस प्रसुण में रलेप अलंकार की स्थिति के म्पन्ध में उद्मट और 
अम्भ< की चारणा पस्चतत करना अग्रांगिक न शोगा। उद्मद-रचित 
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छ्ग्ड हिन्दी रीति-परम्परा के प्रमुख आचारय॑ 


“काव्यालकारसार-छमरइ? के दीकाकार ने उद्भट के मत का उल्लेख करते 
हुए कद्दा है कि श्लेष अलकार अ्नवकाश है; तथा श्रन्य श्रलंकार सावकाश 
हैं। श्र्थाद्‌ श्लेष अलकार कमी मी अकेला प्रयुक्त नहीं हो सकता, जब 
कि दूसरे अलकार श्लेप के बिना प्रयुक्त ह्वो सकते हैं| श्रत: व्याकरण के 
एक नियम--'येन नाअप्राप्ते यो विधिराभ्यते स तस्य बाधकों भवति--के श्रनु- 
सार जहाँ भी एलेष होगा वहाँ दूसरा अलकार 'प्रतिमामानः श्र्थात्‌ गौर 
रदेगा और रलेप “पदबन्ध? अर्थात्‌ प्रधान रहेगा ।* 

किस्घु सम्मट के मतानुसार श्लिष्ट पद्मों में शन्य अलक।र की विद्यमनता 
सदा आवश्यक नहीं होती | किन्‍्दीं पद्मों मे श्लेप 'विवित्त! श्रर्षात्‌ श्रन्य 
अलकारों के बिना भी रहता है। और जिन प्यों में श्लेप के साथ कोई 
अन्य अलंकार दता भी है, तो वहाँ कवि-ववक्षा को ध्यान में रखते हुए 
आ्राधान्येन ब्यपदेशा भर्वान्तः के अनुसार कमी इलेप वी प्रधानता मानी 
जाएगी श्र कभी श्लेपेतर अन्य अलकार की, न कि उद्मट-मत]नुसार 
सदा शलेष की दी ।* दास के अस्तुत पर्य में श्लेष श्रलकार विविक्त है। 
अतः इसमें सन्देद श्रादि छ्लिसी श्रन्य श्रलकार की प्रधानता श्रथवा गौणता 
का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता रहेगा । 
चित्र अलंकार--काब्यनिणय के इक्कीसवें उल्लास में चित्र अलकार का 
निरूपण दै। सस्क्ृत काब्यशास्तरों में निरूषित इस अलकार के क्रमिक 
विकास का सज्षिप्त दिग्दशंन दास के इस प्रकरण को सममने में सहायक 
सिद्ध होगा। 


चित्र अलकार का स्व प्रथम प्रयोग दण्डी ने किया। वहाँ इसका 
स्वरूप भोमूत्रिका, अ्रधभ्रम, सवृतोभद्र झ्रादि बन्धचित्रों तथा स्वर, स्थान 
और वर्णों के नियमों तक सीमित था। * रुद्व5 ने भी इसे दो रूपा में प्रस्तुत 

१. पएतल रिलष्ट॑ द्विविधमपि उपमादलंकारप्रतिमोत्पादनद्वारेणा 

अ्लकारतां भ्रतिपद्यते । अतोडनेनाउनवकाशत्वात्‌ स्वविषये अलंकारान्तराण्यपरों- 
इन्ते तेपाँ विष्ये सावकराशत्वाव्‌ु॥ %& » »< अलकारान्तराणामत्र 
अतिभामाश्र न तु पदवन्ध इत्यथ, | का० सा० सं० पृष्ठ ५६ (टीका) 

२, का० भ्र० हम उ० पृष्ठ घरइ धर४ 

३, का० दु० ३ | ७८-इ७ 


अलकार ७०३. 


किया--चक्र, खज्ढ आदि बन्प-सित्रों के रूप में, तथा अनुलोम, प्रतिलोम 
आदि वर्ण॑विन्यास जन्य वैचिच्य के रूप में ॥५ पर भोज तक श्राते आते 
इस से मिलते जुलते अन्य तीम अलकारों ही मी गणना हो गई--वाको- 
वाक्य, गूढोसर और प्रश्नोतर | मोन के सरस्वतीक्णठाभरण में इन चारों 
शलकारों का विस्तृत निरूपण है | इनके भदोपभेदो की संख्या ६० से भी 
ऊपर जा पहुँची दै। यहां 'चत्र? से त यर्य बन्‍्ध चित्रों के अतिरिक्त पदूप 
बन्ध आदि आकारयों (रेख्य चित्रों) से मो है! स्वर, व्यजन, उच्चारण- 
स्पान के अतिरिक्त गति वी कलाबाजियाँ भी इसमें सम्मिलित हैं। इसी 
प्रकार बाकोपाक्य आदि शेष तीन अलकारों का परिवार भी कुछ फम बड़ा 
नहीं है ।९ मम्मट और विश्वनाथ मे या केबल “सविता! अलकार का 
उल्लेख किया है, दाकोवाक्‍्य झादि अन्य तीन अलकारों का नहीं क्रिया, 
पर उन्हें ऐसी प्रायः सभी चमत्कृतियों शौर आऋ्रश्चयकृतियों को (चित्र! शब्द 
के दी व्यापक श्रथे में अन्वभू'त करना अभीष्द था । 

इस प्रवार अब चित्र अल्लक्ार एक ओर बन्धचित्री का बाचक बन 
गया और दूसरी ओर भ्रश्नोत्तर, ग्द्दोत्तर श्रादि वर्णेश्द श्रयवा शब्द-बद 
वैचित्य का (३ इसके वूसरे रूप को तो अन्‍्वय-व्यतिरेक फे श्राधार पर 
शब्दालकार न मानने का प्रश्न हो उपस्थित नहीं होता; गोमूत्रिका, पदूम- 

न्थ आदि कोष्ठक (रेखा) चित्रों को भी कारणकरार्य-सम्बन्ध से उपचार 

द्वारा शाब्दालकार मान लिया गया ।* 

चित्र अल्लकार के सम्बन्ध में एक बात यह है कि सस्कृत के प्रत्येक 
शब्दालकार निरूपक आचार्य ने यद्टाँ तक कि मोजयज मे भी, जिन्होंने 
अन्य आचार्यों की श्रपेष्ा इसका कई गुणा अ्रिक विस्तृत निरूपण किया 
है, इसे अवद्देलना की दृष्टि से देखा दे-- 

दुष्करत्वा'्कठोरत्वादु दुर्बोचत्वादिनादथे । 
दिल्लयात दर्शित चित्रे शेपमुद्' मदास्मभि" ॥ स० क० भ० २१३० 

*« का० अ० (रु०) ७ । १-३ 

२. स० क॒० भ० स्प परि०, घृष्ट २६७५ ३०४ 

३. दर्णादामय पदुमादाह्तिदेदुत्वमुच्यतते चित्रम्‌ 4 एकादली ७ । ८ 

३० अ$ स० प्रष्ट ३०; सा० दृ० १०म परि० घपृष्ट ३०७ 


छ०६ हिन्दी रीति-परम्परा के प्रमुख आचार्य 


दणडी ने इसे “दुष्कर”, मम्मठ ने कष्ट काब्य', विद्याधर और विश्वनाथ ने 
काव्यास्वर्गडुभूतः श्रौर केशवम्िश्र ने हच्छता-प्रदर्शनाथ इसे 'कौतुकविशेष- 
कारी? कहा है?! और विद्याघर ने इसे रस-पुष्टि में बाधक माना है-- 
प्रायशो यमके चित्रे रसपुष्टिन दृश्यदे । एकावली 
इन कथनों से इन प्रसिद्ध थ्राचार्यों की चित्र के प्रति अ्वदेलना स्पष्ट दे । 
(२) 

अब दास के चित्रालकार-निरूपय कों लें । इन्होंने संस्कृत के उक्त 
आचार्यों श्रथवा अपने पूर्ववर्ता कुलपति आदि इिन्दी के आचार्यों के समान 
बचत्र अलकार को सदोष महीं माना-- 

दास सुकवि बानी कथे, चित्र कवित्तन्ह सांहिं । 

चमप्कार हीनाय॑ को, हरदा दोष कछु नाहिं ॥ का० ति० २३ । 4 
इनके श्रनुसार चित्र के चार मेद हैं--प्रश्नोत्तर, पाठान्तर, वाणी का चित्र 
और लेखनी “चित्र । 

१. प्रश्नोत्तर चित्र के नौ भेद हैं--श्रन्वर्लापिका, बहिलापिका, 
आुसोत्तर, व्यस्तसमस्त, एकानेकोचर, मायपाठ, ऋमब्यरत समस्त, कम्ल-बत्प 
और भृखला | ये सब भेद प्रश्नों के विशिष्ट क्रम एवं प्रकार के श्रतुसार 
उत्तर देने से सम्बद्ध हैं| प्रथम दो मेदों--अ्रन्तर्लापिका और बहिलापिका-- 
का दूसरा नाम 'चित्रोत्तए है। यदइ उपभेद लगमग वही दे जिसे श्रष्पस्य- 
दीक्षित ने थ्रर्थालकारों में स्थान दिया है | 

२. पाठान्तर चित्र का चमत्कार वर्णों को लुत अ्रथवा परिवर्तित 
करके पढ़ने में निद्धित हे । 

३. वाणी-चित्र पांच प्रकार के हं--(१) निरोष्ठ (पवर्ग वर्णों का 
ब्यवश्ार न करना), (२) श्रमत (श्र के बिनां किसी श्रम्य स्वर का प्रयोग न 
ड्ोना), (३) निरोष्ठामत, (४) अ्जिद (एक उच्चारण-स्थानीय वर्णों का 
अयोग), श्र (४) नियमित वर्ण (केवल एक ही व्यंजन का प्रयोग) । 

४. लेखनी-चित्र दो प्रकार के चित्रों से सम्बद्ध हैं--पप्मबन्ध श्रादि 
रेखाचित्रों से, तथा गोमूत्रका आदि कोष्ठक चित्रों से | काव्यमिरंय में 
इन चित्रों की गणना इस प्रकार हुई है-- 


३, का» द० ३३७८, का० प्र० ६॥८५ (इत्ति), सा० द्‌० ३०म परि० 
चअष्ठ ३०८; अछ० शे० पृष्ट २६४ 


अलकार छ्ज्ज 


सद्ठ कमल कऊन डमझे, चन्द्र, चक्र, घलु हार। 
मुरज छुत्न युत इघवहु, पवंतदुद्द किवारा 
विविध गतायत मिश्रगति, त्ियद्‌ अरंदगति जाति। 
विम्युख सर्वेतोमुख बहुरि, फामघेनु उर आनि 7 
अछर गुप्त समेत है, लेखनों चित्र झपार | 
वरनन प्रथ बताई मैं, दुरहों मति अजुसार ॥ 
दाए सम्मत उक्त चित्र परियार को तीन स्पों में विभक्कत किया जा 
सकता दे । (१) वन्ध चित्र और आकार चित्र, (२) प्ररनोत्त, (३) वर्णों 
का कम दिशेष से स्थापन । इसारे विचार में केवल प्रध्म रूप हो चित्र 
जलकर फट्टाने ग्रोर्र है। द्वितीय रूप को शब्शगत उत्तरालशार कहना 
चाहिए और श्रस्दिम रूर को भ्रनुपास का एक रूए। 
विश्ालकार के उपयुक्त भेदोपभेदों का मूल सोत मोज का सरस्वती- 
कश्ठामरण सामना जा सकता है! नामों में श्रस्तर अवश्य है, पर विषय- 
आमग्री प्रायः दोनों अन्धों में सप्तान हे । उद्मदरणवयां भोत्र के प्रस्नोचर 
अलकार के भेदों में से दो मेद ईं--अन्त.प्रर्व और घहि:प्रर्ठ ) इनका स्वरूप 
लगभग यही है बो दास को अ्रन्दलॉपिका और बरिलापिका का है। इसी 
अकार थन्द मेदोपभेदों का छोत भी मोज के ग्रत्प से दू दा जा सकता है | 
चित्र शलेकार कौ कल्लादाज्ञियों को निमाने के लिए काव्यशाल्ियो 
को दोषों की चिस्ता मो नहीं रही थी | जो छूट यम को मिली, बढ़ी चित्र 
को मी मित्र गौ--- 
रलयोइंलयोस्तद्वल्ललपोवंदपोरपि 
नमयोनंयपोरदान्ते सदिसगापिसयंयों, 
सविन्दुकाविन्दुकयो: स्यादमेदेल रलएनस ॥ एका० ७७ 
दास भी उक छूट देने के पह्ष में हैं. 
बद जय बरवत जानिये, चिंत्रकाम्य से एक । 
अदचम्द जाति करौ, छूटे लगै विवेक ॥ का० नि० २१२ 


सुक-काब्य निर्णय के २२ वें उल्लास का नाम सुक-निर्सय बर्सन 
है। बुक! द्िन्दी भाषा छा निजो प्रयोग हे | सत्कृत-ऋदिया ने इसे अपनाने 
की कोई आावर॒पकता नहीं सममोे थी | दास का यह निछपण उनको मौलिफ 
आता को उपज है। तुक को बस्लुतः अनुप्रात इलझार का ही एक रूप 
मानना आहिए। 


छ्न्घ हिन्दी रीति-परम्पया के प्रमुख श्राचार्य 


दास के कथनानुसार तुक के तीन भेद हैं--उत्तम, मध्यम और 
अधम। फिर इनके तीन तीन भेद हैं -- 

उच्चतम हेक्‍--उमसरि, विपमठरि और कष्टसरि । 

मध्यम तुक--अखयोग मिलिद, स्वर मिलित और दुर्मिल । 

अधमतुक--श्रमिल सुमिल, झादि मत्त अमिल, भ्रौर श्रन्तमत्त मिल । 
अर्थालंकार 

अयौलंकारो की बर्गबद्ध सूची--वर्गोकरण के लिए सस्कृत और 
हिन्दी का काव्यशाम्री रुद्वट ग्रीर रुय्यक का सदा ऋणी रदेगा। इन्होंने 
अलकार-राशि को क्रमश; चार और खात मूल प्रवृत्तियों के श्राधार पर 
वर्गक्त कर दिया।" झुब्यक तक श्रलंडारों की सझ्या ८१ थी, 
श्रपय्यदीक्षिव तक आते श्राते यह सख्या १५४ तक पहुँच गई, पर नतो 
अध्पय्यदीक्षित ने श्रीर न ग्रागामी किसी सस्कृत के श्राचारय ने इन्हें मबीन 
रूप से वर्मक्वित करने का प्रयज्ञ किया | उपलब्ध ग्रथों के अ्रनुसार हिन्दी 
के श्राचार्यों में मिखारीदास प्रथम ग्राचाय॑ हैं. जिन्होंने इस श्रोर मौलिक 
प्रयास किया और उन्हें अधिक सीमा तक सफ़्लता भी मिली। इसे दोष 
क्ड्ठा जाय श्रथया गुण, दास ने दद्धट अपवा संग्यक के अमान एकवर्गाय 
अलंकारों के धर्ग का नाम मूलप्रवृचिसूचक न रख कर प्रमुख अलकारों के 
नाम पर रखा है। उदाइरणतया उपमा, अनन्त्रय, प्रतीप आदि श्रलकारों 
के वर्ग को 'साहश्यमूलक? म कद कर “उपमादि? कह्दा है| किन्तु यह उसी 
प्रकार खटकता है जैसे गाँघी-यरिवार को “गाँधी परियार! न कद्ट कर 
भोइनदासादिः अ्रथवा मोहमदास-वर्ग कहा जाए । अस्त ! 

काब्यनिय्य॑य के सन्निप्त श्रोर विस्तृत दोनों श्रलंकार प्रकरणों में 
अर्थालकारों को निम्नोक्त रूव से वर्गोक्ृत किया गया है९-. 
उल्लास वर्भनाम अलकार 
८वाँ उपमा बर्ग पूर्णोपमा, लुस्तोपमा, अनस्व॒य, उपसेयोपमा, प्रतीप 

मालोपमा, दृष्यन्त, अ्योन्‍्तरन्यास, विकस्वर। 
निदर्शना, तुल्ययोगिता और प्रतिवस्तूपमा। ह२ 





$- देखिए प्र० प्र० पृष्ठ ३४३०६५४१ 
३.  अलझारमूलवर्थन नामक सृतीय उद्लास में केवल सोटे टाइप 
में मुद्तित अलकारों का निरूपण है। 


#वाँ उस्मेज्षा वर्ग 
3र्ग्दाँ व्यतिरेक दर्ग 
११वाँ अधिशयोक्ति वर्ग 
३२ववाँ अन्योक्ति वर्ग 
२३वाँ विरुद्ध वर्ग 


१४वा उल्लास बर्ग 


उक्त समबर्ग 


#६वा युह्स बर्ग 


उछ्या स्व॒मावरों क्ति वर्ग 


उप्सी (क) यधासंझ्य वर्ग 


(8) दीपक वर्ग 


खलकार छ्ग्ध 


डद्मोज्षा अपह ति, स्मरण, अम और सन्देद | 


व्यतिरेक, रूपक और उल्जंख । इ 
श्रतिशियोक्ि, उदात्त, अधिक, अल्प और 
विशेष $ भू 


श्रप्रस्तुतप्रशसा ( अन्योक्ति ), प्रस्तुताकुर, सया 
सो।छ, म्पाज्सुत्ति, आक्षेर और पर्यायोक्ति। ६ 
विरुद्ध, विभावना, व्याघात, विशेषोक्ति, असगति 
और (<पम [ ६ 
डसलास, श्रवशा, अनुश, लेश, बिचित, 
तद्॒गुण, स्वगुण, अवदूगुण, पू्बच्ष, अरुण 
पम्रिलित, सामान्य, उन्म्रीलित कौर विशेषज्ञ | १४ 
सम, समाधि, परिशत्ति, साविर, प्रश्षण, विषाद, 
अउम्भव सम्भावना, सरमुच्धय, अम्पोस्थ, 
विकल्प, सह्दोक्ति, विनोकि, यरतिषेष, विधि और 
काव्यायोर्पात्ति [ रद 
सुझ्ष्म, पिहित, युत्ति, गूढोत्तर, गृढोक्ति, मिश्या- 
ध्यवध्ित, ललित, बिदृवोक्ति, व्याओोक्ति, परिकर 
और परिकरांकुर | 5 
स्वभाषोक्ति, देतु, प्रमाण, काब्श्लिण, निरक्ति, 
लोकोक्त छेकोफि, फ्रपनीक, प्रस्सिर्या ओर 
अ्रश्नोचर ! ३७ 
ययाध्ष॑ख्थ, एकावली, फारनमाला, उत्तरोत्तर, 
रतनोपमा, रनावली श्रौर पयॉंव ।_ ७ 
दीपक 43 


इस अकार उक्त ६६ अलकार ११ वर्गों में ब्रिमकत करिए गए हैं! 
इनमें सेसुष्टि ग्यौर सकर अलकार जिनको चर्चा केबल तृतीर उल्लास में 
है, और परिशाम अलकार जिसे ब्यतिरेक वर्ग में रूपक ऋलकार के श्रन्तर्गत 
परतन्त्र रूप से स्थान मिला हे, सम्मिलित मह्दी हैं। इनको मिल्राकर यह 


रुख्या ६६ हो जातो दे | 


इनमें ये श्रन्तविम बाठ अलकार--पयात्तद्य से 


लेकर दीपक तक--वाकयगत् हैं 


७१० हिन्दी रीति परम्परा के प्रमुख आचार्य 


क्रम दीएक द्वे रीति के अलंकार भति चारु। 

अति सुखदायक वाक्य कै, जद॒रि अर्थ सो प्यार ॥ का० नि० १॥% 
पर दास द्वारा प्रस्तुत अलकारों का गणना-पद्द इन ६६ अलकारों की कुल 
सझ्पा ६४ दिखाता है-- 

भूषन चुयासी अर्थ के आठ वाक्य के जोर | का० नि २१४२ 

इछ अन्तर के अनेक कारण सम्मव हैं--सस॒ष्टि, सकर और परिणाम की 
गणना न की गई हो, अपषवा पूर्योपमा, लुस्तोपमा और मालोपमा को एक 
या दो, परिकर और परिकुयाकुर को एक, तथा गूढोक्ति और गूदोत्तर को 
एक भान लिया गया हो । 

दास के गणना-पद्ध' में वणित अ्रलकारों की सझ्परा इस प्रकार है--- 





(१) भ्र्थगव और वाक्यगत उक्त अलक्ार ६४ 
(२) 'त्रिगुण'--माधुयं, ओज और प्रसाद हे 
(३) चार पुनि अनुपात इक ठौर--अश्रनुप्रास (छेक, दृत्ति, लाट), 
बीप्सा, यमक और लिंहवलोकन घर 

(४) 'शब्दालकझृत पांच गनिः--श्लेष, विरोधाभाण, मुद्रा, बक्रोकि 
और पुनरुक़्यदाभास ५ 
(५) 'चित्र काब्य इक पाठ'--चित्र 4 
(६) 'इक रसबतादिक सद्दितः* रखवत्‌ श्रादि १ 
कुल योग--ठीक सतोपरि श्राठ! श्ग्द 


दास सम्मत बर्गीकरण की समीक्षा-- 
$, उपमा वर्ग के उक्त १२ श्रलकारों थे विषय में दास ने उपमान भौर- 
उपमेय की समुचित विक्ृति अर्थात्‌ विभिन्न रूपता को झ्राघार माना है-- 
डपमान और उपमेय को, दे दिझरार समुझौ सुदित | का० नि० ८4 
$..  का० नि० २१६१, 3२ 
३. प्रतापगढ पुस्तझालय से प्राप्त काब्यनिर्शय की दृस्तलिखित प्रति 
में 'इक रसवतादिऊ पाठ” है, जो ऊरि समुचित प्रतीत द्वोता है। प्रयाग और 
बनारस से मुद्वित प्रतियों का पाठ “इरूइस बातादिक सहित' निरर्थक शान 
पइता है ॥ 


अलंकार ज्ध्र 


किन्हु यह आधार पूर्णोपमा से मालोपया तक प्रथम छः अलंकारों पर जितना 
सुपटित होता हैं, उतना दृष्टान्त आदि श्रन्तिम छ:अ्रलंकारों पर नहीं होता। 

२, उत्परेद्ना-्वग के पाँचों श्रलेंकारों का आधार साधारण घम को 
एकता है। यह आधार जिंस प्रकार उद्येक्षा और अपहुति अलंकारों पर 
बटित द्वोता है, उसी प्रकार स्मरण, भ्रम और रन्देद अलंकारों पर भी। 
दर इन के सम्बन्ध में दास का इृदय न जाने क्‍यों श्राशकित हो उठा-- 

(क) सुमिरन जम सन्देह को लच्छन प्रगदे मामा 

उत्पादक में नहीं, तद॒पि मिलें अभिराम ॥ का० ति० ३॥१९ 

(व) लच्छुन नाम प्रकास है सुमिरन अम सन्देह | 

जदूपि भिन्न हूँ दे तद॒पि, उस्पेददि को गेह ॥ का० नि० ३३६ 

३, स्यतिरिक-दर्य में व्यतिरेक, रूपक और परिणाम उपमान-उपमेय 
से सम्बद्ध हैं, पर इस वर्ग में उल्लेख झलंकार “झ्जागलस्तन? के समान 
खटकता है। 

४४. भतिशयोकि-वर्ग में विशेष्त श्रलंकार को श्रन्य चार अलंकारों 
के साथ भले , खींच-तान ।कर स्थान मिल जाए, पर शम्योक्ति-बर्ग 
आक्षेप़ और पर्भायोक्ति अलंकाएं को किसे मी रूप में सम्मिलित नहीं किया. 
जा सकवा। 

६-७, विरुदु-वर्ग के समी झअलक्रार एक ही आधार पर आश्रित 
हैं, पर उल्लासवग के झ्लंकायों के दो प्रथण्‌ आधार ई--गुण-दोष का 
आदानआदान ओर रूप-परिवर्तन | उल्लास से विचित्र तह पाँच अलंकार 
पहले आधार पर स्थित हैं, और तद्गुण से विशेषक्ष तक शेप नी अलकार 
दूसरे ग्राघार पर | पहला आधार मानतिक अषिक दे ओर दूसरा आपार 
चाज्षुप अधिक | झठः दास का यद कथन-- 

सब गुत-दोषादि प्रकार गति, किए णुकु दो सैर थिति। 

का० नि७ १४३ 
--विचिच्र अलंकार तक हो पूर्ण रूप से घरित होता है, इसके आगे नहीं | 
<. सम-बर्ग को दशा दयनीय है |छस ने स्वयं इसे विभिन्‍न 
आधारों पर आधुत बताते हुए मुक्तक अर्पात्‌ स्वतन्त्र रीति पर अवलम्बित 
मना है-+ 
उचित अनुदितो छात में चमतकार लखि दास | 
अह कछु सुकरु रीति लबि, कद एक उल्लास ॥ का८ नि० ॥५॥३ 


छ्श्र दिन्दी रीवि-परम्परा के प्रमुख आचार्य 


निस्सन्‍्देद इन सभी अलकार्रों का कोई एक भौतिक अथवा मानसिक समान 
आधार नहीं है। हां, प्रदर्पण और विषपाद, अठम्मव और सम्मावना, 
सदोक्ति और गिनोकि, तथा प्रतिषेध ओर विधि--पह युगल परस्पर सम्बद्ध 
झवश्य है, पर इन सत्र युगलों को किसी भी अवस्था में एक्वर्गीय नहीं 
माना जा सकता | दास इस धुक्तक? वर्ग को यदि अन्त में स्थान देते तो 
अेयस्कर था। 

$, सूह्ष्म वर्ग में सृध्म से गृदोक्ति तक, तथा मिध्याध्यवत्तित से 
अ्याजोक्ति तक ये सभी गलकार हल्के और गइरे रग के श्रन्तर के साप एक 
ही गैलो के चय्टे-दटटे हैँ | पर परिकर और परिकरांकुर अलकार तो इस 
अर्भ में गन्ने को गाँस के समान हैं | क्योकि दास का यह कधन-- 

अ्वनि के भेदन में इन्हें दस्लुष्यण कै लेललि | का० नि० १४६२ 
सूइम से व्याजोक्ति तक घटित हो भी जाए, पर अन्तिम दो अलकारों पर 
किसी भी रूप में घटित नहीं दो सकता । 

१०, स्वभादोक्ति-बर्ग में परिंगणित सम्पे अलकार्ों का कोई 
एक निश्चित आधार नहीं है। यों तो लोशेक्ति श्रोर छेकोक्ति के साथ 
निरुक्ति भी मेल खा सकती हे । परिसख्या का प्रश्नोत्तर रूप भेद मी 
प्रश्नोत्तर अलकार से कुछ सीमा तक मेल खा जाए, पर शेष पाँव अलकार 
वरध्पर सम्बन्धित नहीं हैं । दास ने स्व॒मावोक्ति, देव ओर प्रमाण को 'तत्य 
वर्णन? के ग्राधार पर ४कस्वरूपात्मक बताने का प्रयात किया हैं-- 

सत्य सत्य वरनन जहां स्वभावोक्ति सो जान | 
तासंगी पदिचानिये, बहुविधि देतु प्रमान ॥ का० ति० १६॥३ 
परन्तु यह श्राधार नितान्त /भ्रान्ठ हे | 

११. यथासरय-वर्य में यथासख्या से रन्नावली तक सभी अलकारों 
का श्ाधार श्रृखलाबद्रता दे | पर्याय में भी यह श्राधार खींचतान कर 
स्वीकार किया जा सकता है, पर दीपक पर यद झाघार घटित नहीं होता ! 
हाँ, यह समी अलकार वाक्यगव अवश्य ह। 

उक्त छिंद्दावलोक्न से प्रकट है कि समवग॑ और स्वभावोक्तिवर्य ये 
अतिरिक्त शेप उमी वर्गों में वर्गीकृत लगमग सभी श्लकारों का मूलाघार 
स्पतत्र रूप से एक समान दे | पेंवन उल्लेख, विशेष, झातेत, पर्यायोक्ति 
परिकर, परिकर्राइुर और दीपक अलकारों को यथाय्रोग्प वर्गों में स्पान 
जहीं मिला | दास का यद्द वर्गीकरण मीलिक है, और स्व॒थ्य है। उक्त दोर्षा 


अलकार जप 


» होते हुए मी इस में आ्राचार्य दास का आचार्य॑त्व निहित है। फिर मी 
इसमें सशोधनों को झावश्यकता है | पदिला, दूसरा और तीसण वर्ग एक 
किया जा सऊता है, किस पहिते वर्ग में परिगणित दृष्टन्त से प्रतिवस्‍्तूषमा 
तक के अलंकारों को इस सम्मिलित वर्ग में स्थान नहीं मिलेगा । काव्यलिंग 
को अर्थान्टरन्यास के साथ, दौपक को (और उल्लेख को मी) ठुल्मयोगिता 
के साध; विषम को सम पे साथ; और विकल्प को विरोध के राय मिला 
दिया जाए तो समुचित रहेगा । 

अर्थालंकारों के भेद्‌--(विस्तृत अलंकार-निरूपण? फे प्रारम्भ में 
ही भ्रांचाय द।ए ने यह सकलर किया है हि वे अल्लकार-प्रकरण का भेदोप- 
भेद सहित विस्तृत निरूपण प्रस्तुत करने जा रहे हैं- 
अछ्तकार रचना बहुरि, करों सहित विस्तार ॥ 
शक एक पर होत जहं, मेद अनेक भकार ॥का० ति० ८॥१ 
अलंकार के भेदोपभेदों के लिए उन्होंने अष्य्य्यदीक्षित के अतिरिक्त मम्भट 
ओर विश्वनाथ के ग्रस्थों से भी सद्ायता ली है। उपमा, मालोपमा, 

ड्यतिरेक, विशेष, रामुच्चय, परिसख्या, और म्रश्नोचर (उचर) नामक ७ 
अलकारों के भेदों के लिए बे मम्मट के आणी दें; तथा समासोक्ति अल रार 
के एक भेद श्लेप पद समासोफ़ि के लिए विश्वनाथ के। शेप अलेंकार-मेदों 
के लिए अप्य्यदीक्षित का श्रादशे इन के सम्मुख दे; पर कुछ-एक स्पलों 
पर इन्दोंने भेदोपभेद-गणना में उन से भी अधिक दाचि दिखाई है। 
डदाइरणार्थ-- हि 

१, अषस्यदोक्षित ने अपहृति और अतिशयोक्ति के पाँच पा 
ओद मिनाए हैं, पर दाए ने इन में क्रमश; देल्वपद्ठाति और श्त्युक्ति नामक 
शक एक भेद और जोड़ दिया हे। इस के अतिरिक्त इन्दोने श्रतिशयोक्ति 
के पाँच मेद और ग्रिनाए, ईं--सम्मावनातिशयाक्ति, उपमातिशयोक्ति, 
खापहदातिशयोक्ति, रूपकातिशयोक्ति और उत्पेज्ञातिशयोक्ति 

(२) हूपक अलकार क॑ झ्रथय्यदीक्षित-सम्मत छु; भेदों--(अधिक- 
ड्वीन-उम्रगत तद्बूप रूपक तथा अधिक-हीन सम गत अमेद रूपक) को गिना 
कर इन्होंने इस अलकार के तीन भेद और गिवाए हँ--.निरग, परम्परित 
और समध्त विषयक । इन मेदों का श्राधार काव्यप्रकाश है। वहाँ रूपऋ 
के तीन भेद हैं--छाग, निस्ण, थौर परम्परित। इनमें से खाग्र के दो 
उपभेद्‌ हैं--समध्तवस्त॒विषय और एकदेशविवर्ति | इनमें से दास ने एक्देश- 

पे 
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बिवत्ति का उल्लेख नहीं किया, और शेष मेद श्रपना लिए हैं। उक्त छ। भेदों 
के अतिरक्त स्व॒तन्त्र रूप से निरूप्य 'परियामः नामक अलकार को भी. 
दास ने रूपक क ही प्रसग में निरूपित किया है । 

(३) इन के श्रतिरिक्त उल्लास का सकरगत, अपबुत्ि का सृष्टि, 
गत तथा उद्ग्रन्षा और परम्परित रूपक के मालांगत उदाइरणु भस्तुत कर 
के भी दास ने अपनी गणना-प्रियता का परितय दिया है | 


अरथोलंकारों का स्वरूप 


क. संक्षिप्त निरूपस 

काब्य निणय के तृतीय उल्लास का नाम “श्रल॒कार मूल बर्णु्ा 
है। इसमें उपमा, उप्पेक्षा; व्यत्तिरिक, अ्रतिशयोक्ति, अ्रत्योक्ति, विदद्ध, 
उल्लाउ, उम, सृइ्म, स्वमावोक्ति और यधासख्य नामक ११ अलकारों को 
शेष अलकारों का मूल माना गया है, और अत्येक श्रलकार के साथ 
तत्सम्बन्धी (अन्य ३१५) अ्रलकार्रों के मी लक्षयोदाइरण श्रति सत्नेप 
में दिए गए है।आधचाय दास जब आगे चल कर पूरे ग्यारह उल्लासों 
में उक्त मूल अलकारो के माम से इन का तथा इन पर आधुत अलंकारों 
का विस्तुत निरूपण कर रहे हैं, तो इस स्थिति में चाहिये तो यह 
था कि अलकार मूल वर्णुन! नामक उल्लास में केवल उपमादि ग्यारह 
अलकारों का ै। निरूप॑ण होता और तत्सम्बन्धी अलकारों की नामावलि- 
मार दे दी जाती, पर यहाँ भी श्राचाय प्रमुस प्रमुख अलकारों को स्थान 
देने के लोम को सवरण नहीं कर सके । 

इस उल्बाठ का उद्देश्य उम्मवत, चन्द्रालोक की शेली में अलकारों 
का बालार्मा सुखबोधायः रूप प्रस्तुत करमा है ! यही कारण है कि फेबल ५५ 
छन्‍्दों में दी, जिन में से ५० ता दोदे दी हैं, ४६ शरलेरारों के लब्बणोदाइरण 
समाविष्ट कर दिए गए हें।परियामस्वरूप इस उल्लास में लबणों में 
बह यथाधघंता, गम्मोरता श्र स्पष्टटठा, तथा उदादस्णों में वद सामझत्य 
और चमत्कार नहीं आ पाया, जा उनर अपने दी दूर पिस्तृत निहपण 
मे यय्रेष्ट सोमा तक थ्रा गया है | निदर्शन वे लिए दुछ-एक लक्षय तथा 
उदाइरण लौजिए-- 

(क) उपसा--कहूँ काड्ू सम बरनिये उपमा सोई मालु | का० नि० ३३ 

अनन्वय--चार्सो बह अनन्वया। का० नि० ३॥३ 
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निदर्शना--ह्य सु एक ही अर्धवल निद्रसता की टेक | का० नि० ८ 
उाप्रेह्ा--जहाँ कछू कछु पलों लगे, समुम्घ्त देखत उक्त । का+ नि० ३१० 
उस्मेक्ावासों कद. 2 # »& 
पम--उचित बात दइराइये, सम मूपन तेहि नाम्ष ॥ का० नि शाई१ 
(खत) दशस्न--तरनी सें मो मन बसे, तद में बसे (दिहृंय / का० नि* शाह 
विशेषोक्ति--महा महा ज्ोधा यके, टरूयो न॑ अगद-प्राय ) का» नि० ३॥२६ 
समाधि -मिलने की इच्छा मई, सास्‍्यों दिन उच्चोत | का० ति० ३।३६ 
सूक्ष्म--निज निज उर छुइ छुइ करी सोहं स्थामा स्याम | का० नि० ३॥३७ 
इसी प्रकार 
समुझतत नन्‍्दकिसोर चल्द्‌ निरेखि तव बदन छुवि । 
शत्रि अम रहत चस्बेर चन्द क्िघों यह बदन है ॥ का० नि ३१७ 
केवल इसी एक पथ में स्मरण, भ्रम ओर सन्‍्देद अलकारों के उदाइरण 
प्रस्मुत करना, दास की सर्तेपप्रियता को तो सून्ित करता है, पर इस से 
विपए में दुरुदता! भी आ गये हे । दत्तुठः दास का यह प्रकरण “विस्तृत 
अलकार-निरूपण? के द्वोते हुए व्यर्ष ही है। इस मिरूपण जैसी प्रौदता 
“संद्धिप् प्रधरण! में नहीं है । ऐसा प्रतीत दोता दे कि दास ने सक्षिप्त निरूपण 
को पहले लिखा है, और उस का परिवरद्धित भौर मुसंस्कृत संस्करश--- 
पद्ेस्तृव निरूएण” आद में ! पर 'विपद्श संवष्य स्वयं छेत्तुमवाग्पतमः 
मानव-स्वभाव की इस इर्बलता के बशीभूव होकर वे इस उल्लास को प्रन्ध 
से बदिष्कृत नहीं सके | सचमुच यह उल्लास उनकी आचयंत्व-प्रतिभा श्रौर 
गौरव के अनुकूल नहीं है । 
ख, विरुदत निरूषण-- 
अ्थोलंकार का खोत-(१) थर्यालेंकारों के निरूपण के लिए 
दाह ने श्रषस्पदोजित के 'कुबलयानन्द? का सवोधिक अनुकरण किया है । 
अधिकांश अलंकारों के क्क्षय तथा उनके मेदों के लिए तो दाछ 
अपय्यदोल्ित के ऋगी हैं ही, कुछ-एक उदादर्णों के लिए भी इन्होंने 
डने का आशय क्षिया दे । उदादर्याये द्वितीय व्याघाद का यह 
उदाहण-- 
लोसी धन सचय करे, दाहिद्‌ क्यो डर माति | 
दास बह दर मानि कै, दान देत है दानि ॥ का० नि> 3३३ 
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अपय्पदीक्षित के मिम्नोक्त उदाइरण का अनुवाद है-- 

लुब्धो न विसृजस्यर्थ नरो दारिदरधशकया | 

दातापि विसजस्थर्थ तयैव नजु शंकया ॥कु० आ० १०३ (ब०) 
इसी प्रकार समासोक्ति के उदाइरण में भो दास ने अ्रप्पय्यदीक्षित के उदा 
इरण का छायानुवाद प्रस्तुत क्या दे ।९ 

कुछ-एक स्थलों पर दास ने उक्त ग्रन्य के वृत्तिमाग-से भी सद्दायता 
ली है। उदादरणाये व्याजत्तुति का 'स्ुति यव स्वतः मामके चद॒प भेद 
बृत्ति में से लिया गया है-- 

सन्राउन्ययतस्तुतिविवछ्याध्न्यस्तुति क्रियते तत्रापि व्याजस्तुतिरेव । 
कु० आ० ७१ (ब०) पूष्ठ ६८ 
समाषि अलकार के दास अस्तुत लक्षण-- 

क्यों हूँ कारज को जतन निपट सुगम ह्लौ जाय ॥ 

तासों कदत समाधि लखि काक ताल के न्याय ॥ का० नि० १५११ 
में प्रयुक्त 'काक ताल क न्याय! शब्दावली भी उक्त ग्रन्थ के वृत्ति माय स 
ली गई दे ।३ 

(२) कुबलयानन्द के अतिरिक्त मम्मभट और विश्वनाथ के अम्पों से 
दास ने सहायता ली है। उपमा, मालोपमा श्रादि उपयुक्त सात अ्लकारों ४ 
के भेदों बे लिए उन्हाने काथ्यप्रकाश का आधार लिया है, श्र लेप, 
समासोक्त दथा रशनोपमा के लिए साहित्यदर्पण का । 

(३) 'देदरी दीपक” हिन्दी काब्य शाख का श्रपना अलकार है। 
इस अलंकार का उल्लेख सस्कृत काब्यशाम्नों में हमें उपलब्ध नहीं हुआ | 
और न दी दास से पूववर्ता हिन्दी के किसी प्रसिद्ध आचार्य फे प्रस्थ में एमें 
इस का उल्लेख मिला दे ।५ 


३. छुलनार्थ--“ब्यावल््यरकुचभारम्‌ २ 2८” कु० भा० ६१ (य०) 
“झानन से भलके ध्रमसीकर 6 26 २ ? का० नि० १२२० 

२ का० नि० १२३२४ 

३० फू ० था० ११८ (०) 

इ. देखिए प्र० झ० एृष्ट ५३३ 

७, कट्दा जाता है कि सरदार कवि प्रणीत बिहारी सतसई की लाल- 
चलन्टिका नामक टीडा में भा देदसे दरैदक अलझार का उत्लेस दे # 
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अलंकार का ख्वरूप--दास की निल्पण-सैली की दो विशेषदाए 
है। पदली विशेषता है-शाज्लीय चर्चा को सरल रूप में प्रस्तुत करना 
उदाहस्णाये, काब्या्यापति (शर्थार्पत्त) और एकावली अलकारों के लक॒ण 
द्रशब्य हैं-- 
(क) कु० आ०--डैमुस्पेवांससिद्धि काय्याथांपत्तिरिप्यते | 9३० 
का० नि०--यह भयो तो यह कहा एि विधि जहा बखान | १७/ण६ 
(ब) कु० आ०---एहीवमुक्तरोत्याधश्रेषिरेकाबलिमंत/ । १०५ 
का० नि०-फिये ज॑जीरा जोर पद णुकावल्ली प्रमान ॥ १८६ 
इसी प्रकार विपम, सम, अराम्भव, यथासुज्य, कारणमाला, रनावली 
आदि अल्ञफारों क लक्षण अप्यय्यदीच्तत के लक्षणों के ग्राधार पर निर्मित 
झोते हुए भी अ्पेज्ञ/कृत उरल और सुवोष हैं। 
उनकी दूसरी विशेषवा है--उद्देपप्रियता | जयदेव और श्रष््य- 
दौक्षत का प्रभाव दी इस विशिश्ता का प्रधान कारण है। उन्हीं के अनुरूप 
दास ने अलकार के लक्षणोदाइरण को एक ही दोदे भे सभाविष्ठ करने का 
सकल प्रयास किया है। उदाहरणार्थ--- 
हेई घनेईहँ काज नहिं विशेषोक्ति न सदेह। 
देद दिया दिसि दिन घरे, घट ने हिय को नेढ ॥ का० नि० $श३४ 
इक प्रकार अनत्वय ओर उपमेयोपमा*, मीलित और सामान्य,* उन्मीलित 
और विशेषक्र,3 अतम्मद और सम्मावना5, परिकर और परिकर्यांकुर,८ इस 
सभी परत्पर रुखद्ध अलकार सुगचों के लक्षणों वा एक ही दोदे में समा- 
वेश उक्त प्रवृत्ति का दी परिणाम दै। उदाइस्णाध-- 
मीलित ज्ञानिये जह मिले, छीर।नीर के न्‍्यय । 
है सामान्य मिले जहाँ, हीरा पदिझ सुभाय ॥ का० नि० १४१८ 
दुसी प्रवृत्ति के ही कारण विवृतोक्ति और छेको के लकण अलग भपस्तुत 
नहीं किए गए, इन्हें क्रमशः गृहोक्ति ओर लोकोक्ति से सम्बद कर दिया 
गया है ।* इन अलकास्-युगलों को एक साथ रखने से इन के पारस्परिक 
अन्तर को समसने में सद्ावता भी प्िली दे पर एक स्थल पर यह प्रवृत्ति 


१-६. का० नि० ८३१, १४३८; १७४२; १५२६; १६॥२७; 
१६२० १६३४ 
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सीमा से श्रधिक बढ गई दे--दास ने एक साथ तीन अ्रलंग्ारों के लक्ष्य 
अखुब किए हैं, जि से उनका अभोष्ट रूप स्पष्ट नहीं दो पाया-- 
कछु कछु संग सद्दोक्ति कद्ु, बिन सुम अमुम विनोक्ति 
यद्द नहिं यद प्रत्यक्ष ही, कहिये प्रतिपेघोक्ति ॥ का० नि० १७७६ 
निरूपण में ननीनता और मौलिकता--दास के अलंजार निरूपय 
में कतिपय नवीनताए. श्र मौलिक घारयाएं उल्लेखनीय हैं-- 
(१) दास के कथनानुखार उपमेय श्रौर उपमान की एकता को अनन्वय 
कहते हैं और व्यग्य रूप में स्थापना को मेदकातिशयोक्ति-- 
(क) जाक़ी घम्ता ठादि को, कद्त अनन्वय मेव ॥ का० नि० द।रे१ 
(स्) भनन्दयहु की व्यंग यह, मेदझातिसय टक्ति। 
उतद्दि कियो थापित निरलि, परवीनन की शक्ति ॥ बद्दी-३$५ 
मदकातिशयोक्ति का यद लक्षण नपीन अवश्य है; पर कठिन झोते हुए मी 
श्रान्त नहीं है | दोनों अलकार्स का एड दी मूल तत्त्य है--उपमेय को 
अद्वितीयदा का वर्णंन। उदादरणाथ--इन दोनों अलकारों के क्रमशः 
निम्नोक्त उदादणों-- 
(क) सुन्दर नन्दकिशोर सों, सुन्दर नम्द किशोर । का० नि० ४१२ 
(छ) कैसे लिखे चित्र को चितेरो चकि जात लखि, 
दिन द्ैक बीठे दुति औरे और दौरई। 
आज मोर औरई पहर होत औरई दै। 
दुपहर औरई रहुनि दोत औरई ॥ का० नि० १98 
--में उपमेय की अ्रद्विर्तयजा बताना कर्ि को विषक्चित दे। श्रनन्त्रय में तो 
इसे शब्दों द्वारा वाच्य श्रर्षात्‌ स्पष्ट रूप से कद् दिया गया है, पर 
मेदकातिशयोक्ति में यह ब्यैग्य दै, श्र्धात्‌ इसे शब्दों द्वारा नहीं कद्टा गया । 
इन दोनों श्रलकारों में इस श्रन्तर की स्थापना का थ्रेय सम्मबतः टाए को 
ड्ीदे। 
(२) दाठ ने यूद्म-बर्ग मे परियणित? यूइम, पिद्विव, युक्ति श्राह़ि 
२१ अलकारों को 'वस्तु-ब्यग्य ध्वनि? कद्दां है-- 
घ्वनि के भेदन में इन्हें, वस्तु ब्यंग के लेखि ॥ का० नि* १६२ 
निस्सन्देह यद कथन उपर के गम्मौर श्रौर स्वतन्त्र चिन्तन का परिचायक 


$, डेसिऐ क> ए० पछ चन्ड 


अलंकार श्द 


है। पर इस से शास्त्रीय रिद्वान्द में थोड़ी ज्ञति भी अवश्य हुईं है। मग्यटादि 
ने श्रव्यंग्य (स्कुट ब्यंग्यार्थ से रहित) काब्य को चित्र (प्रलेंकार) काब्य 
कहा है।" पर दाख की उछ घारणा से सूक्मादि अलकारों का दिषय 
व्यंग्य काव्य बन जाता है| यह धारणा परम्पराक्षम्मत शास्त्रीय धारणा से 
विपरीत द्वोंवी हुई मी अलकारों के मइत्त की सूचक अवस्य है । 

(३) अपस्पदीक्षित ने प्रमाण अलकार के श्राठ भेदों में से 'ऐतिल्ा 
जामक एक मेद माना हे; पर दास ने इसे छोड़कर “शात्यतुष्टि! नामक एक 
झत्य प्रमाण की गणना फ्री है । दाव-प्रस्तुत इस नवीद भेद से इम पूर्णतया 
सइंमंत हूँ। क्योंदि 'ऐतिह्ाय! वस्तुतः स्वतस्त्र प्रमाण न दोकर शन्दप्रमण 
का ही एक श्रग है। और इघर “थात्मसुष्टिः अपने आप में एक शक्तिशाली 
अमाण दै--उवां दि सन्दे६पदेयु बल्वएु ग्रमाणमस्ककरणग्रदूचयः ।* दास के 
इस नूतन प्रमाण! में मनोविज्ञाग का एक सुदृढ़ तष्य निद्वित है। 

(४) दषणव्यदीज्षित ने “उच्तर' नामक अर्पालंकार,के दो भेद किये 
ईैं-गूहोत्तर और चविभ्ोत्तर। चित्रोत्तर (अन्वर्ताथिका और बदिलापिका) 
में शब्द का चमत्कार अधिक है और भ्र्थ क्र कम ) भ्रन्वय-व्यतिरेक के 
आपषार पर भी यह शब्दालकार ही सिद्ध होता हे | दास ने इसे शब्दालंकारों 
में स्थान देकर झपने स्वतत्त्र चिन्तन का परिचय दिया है) 

(४) विश्वनाथ ने रशनोषमा को उप प्रकरण की समातति पर स्थान 
दिया है, पर दाध थे वयासंफ्य-बर्र में 5 यह इनको वर्गीकरण-प्रियता का 
दी मुपरिणाम दे। १) 

(६) खारूष्व-निबन्धना श्रप्मदुतप्रशंधा और व्याजस्तुति फे रुम्वन्ध 
मेँ शायायों में मत-मेर रहा है ! एक की स्व॒त्ि से दूसरे की निम्दामिव्प्ति 
में मम्मट, देमचन्द्र; रूयक और अप्य्यदोसितिब्याजस्वृति मानते हैं, * तथा 


बे, 2८ )६ » चिद्नमस्यंग्द स्वर स्सुतम ॥ 
२६ ४ » अध्य॑स्यमिति स्फुट्मत्तीयमानाभरहितम ) 
>+क्ा० मर० ५ तथा दूत्ति 
३. अभिण शाकु७ १२२ 
है, सा० द० १०२५ का० नि० श्टा8४ 
३. का$ प्र० ३०३३२, का० भजु० (द्ेम०) शछ ३३१; झ स+ 
“पृष्ट ३४३; छु० आ० छृष्ट २७ 


७२० हिन्दी रीति परम्परा के प्रमुख आचार्य 


दण्डो और कुन्तऊ सारूप्य-निबन्धना अप्रस्तुतप्रशसा ।* जगन्नाथ ने इत 
विधय को स्पष्ट करते हुए कट्दा है कि व्याजस्त॒ति वहां होती हे जहां किसी 
की स्तुति अथवा निन्दा द्वारा उसी को ही कमशः निन्‍दा अथवा स्तुति की 
जाए | * पर अग्रस्तुतप्रशसा में एक की स्व॒ति अथवा निनदा द्वारा दूसरे 
को स्तुति अथवा निन्‍्दा की जावी है। दास ने समस्वय मार्ग का आशय 
लेते हुए दोनों अलकारों को कहों मिन्न भिन्न निद्धिष्ट क्या है; और 
कहीं अभिन्न-- 

अप्रस्तुतपरसस अरू व्याजस्तुति की बात्त ॥ 

कहूँ भिन्न दहरात अरु, कहुँ लगल मिलि गात ॥ का० निं३ १९२६ 
इस प्रसग में अपष्पय्यदीक्षित-अस्तुत ब्याजस्तुति के उदाइरण का इन्होंने जो 
हिन्दी-रूगास्तर प्रस्तुत क्रिया है, उस में कुरग की रह॒ति द्वारा चापलूस 
राजसेवक की निन्दा की गई है | पर बस्तुतः यह व्याजस्तुति का विषय 
नहीं है। यदि यहाँ कुरग की स्व॒ुति के द्वारा उठी कौ ही निन्‍्दा अभीष्ट 
होती, तो यह ब्याजस्तुति का उदाहरण द्ोता । पर वर्तमान स्थिति में यह 
अग्रस्तुवप्रशता का द्वी उदाहरण है। दास का उक्त कथन नवीन और 
मध्यम-मार्गावलम्पी द्ोता हुआ भी ससस्‍्कृत के आचार्यों के उक्त विवाद का 
निर्णायक नहीं है। 

निरूपण मे च्रुटियाँ--दास के अर्थालकार निरूपण में उक्त शुणों 
के होते हुए कुछ-एक त्रुथियाँ मी झ्रा गई हैँ । उदाहरणार्थ-- 

(क) उपमा के झ्ार्धी और भौती मेदों के सम्बन्ध में दास ने मम्मठ 
के समान यह निदिष्ट नहीं क्या कि ये दोनों पूर्णोप्मा के भेद हैं ।९ इसके 
अतिरिक्त दास ने झ्रार्थो उपमा को पूर्णोग्रमा से पहले स्थान दिया है, और 
भौती उपमा को उपमा, अनन्वय, उपभेयोपमा और प्त्तीप अलंकां के 
प्रसंगोपरान्त ] इससे आर्थीऔती उपमाओं में उम्बन्धविब्छेद दो गया है। 
इसके अतिरिक्त इनके लक्षण भी मम्मट-सम्मत स्वरूप को श्रमिब्बक्त नहीं 
कर पाते [४ 
२५४०३. २०२०5 ४ 

$. का० दु० २) ३४७-३४६; द० जी० प्रष्ट ३२३-१३० 

३२, इ॒यं च ध्यागस्तुतियंस्वैद धस्तुनः स्तुतिनिन्दे प्रथममुपक्रम्पेते तस्येक 
चेब्रिन्दरस्तुप्योः पर्यवसानं मवेत्तया मवति । २७ गां० घृष्ट ७६१ 

३, का० प्र० १०८७५ ३० का० नि० ८॥६,१०, ४७० 


अलकार ण्र१्‌ 


(छ) दाए द्वारा धस्दुद लद्॒ण कहीं कहीं अस्पष्ट, निष्पाय, अययापे 
और शिधिल मी बन गए हैं! उदाइर्णार्ष--- 

(१.२) प्रषम ठुल्ययोगिता और दीपक के निम्नोक लक्षणों में 
अप्प्यदोचित-सम्मत प्रस्तुत और अप्रस्तुठ के घमेगय सम्बन्य* की स्प्टता 
नहीं हो पं>- 

प्र० सुल्यभोगिता--सम बस्तुत में गनि वोलिये, एफ बार ही घ्म 
का० मिल डाट३ 
दोपक--पऊ स्ब्द बहुमें करे, दीपक जाने सोइ। चही-१८२८ 

(३:४९) छुक्म और पिहित अलंकारों क लक्षणों में ग्र्पय्यदोद्धित 
द्वाय प्रयुक्त प्याकूतः शब्द झयना मइत्व रखते हैं,* पद दास नें इसे प्रयुक्त 
न कर लझ्णों को निः्धाणु रा कर दिया है-- 

सुक्म-- चतुर चतुर बातें करें सता कछु रहराइ। का० ति० १8३ 
पिहित---जहाँ छिपो पर बात को, जानि जनावै दोइ ॥ बही-१६५ 
इसी प्रकार उस्परेष्ा अलडार का लक्षण भी 'सम्पादनां शब्द के प्रयोग 

के श्रमाव में अभीष्ट स्रूप का परिचायक नहीं है 5 

(६) समाधि श्रलदार में कारणास्तर क्री उपस्थिति दो जाने पर 
कार्य बी मुकरता दोती है, पर दाठ प्रस्ठुत लक्षण में कारणान्तर का उल्लेख 
नहीं किया गया ।४ 

(आप) अ्न्वोन्य में प्रस्यत और अग्रस्व॒त में परस्पर उपकारक्माव 
दोता है और विकर्स में हल्यब॒ल होने पर मो परत्मर विरोधभाव |" पर 
दास के लक्षणों से उक्त स्वरूप स्पष्ट नहीं होहा-- 

अम्योस्य--होव परस्पए छगल सं, सो अम्योन्य सुषठन्द | कार ति० श्णाइह 
विकल्प--है विरुतर यह के यहै, यद्ध विरचय जड़ राु। बही-१धाए9 

(६,१०:११) इंसो भकार बुतीय उल्ययोगिता, प्रतिदलूस्मा भर 
वरिसख्या के लय भो अमीध अर्थ को सुयोष रूए में स्पष्ट नहीं कर 

१ कु० आ० ४९, एड ३. बदी-१७१, १७२ 

३, कु० झा ३२; का० नि० ६॥२३ 

३ कु० आ७ ३१४; का७ लि० १७१३१ 

थ, झु० अर हट, पृ 





छ२२ ड्न्दी रीदि-परम्परा के प्रमुख आ्ाचाय 


पाते ।१ पर ऐसे स्थल केवल इतने दी हैं| शेष निरूपण प्रायः विशुद्ध और 
शास्वानुमोदित है। 
अर्थोलेकारों के उदाइरण--हिन्दी-रीतिकालीन आचार्यों की एक 
अमुख विशिष्ठता रही है--उदाइरणों की सरसता | दास का कवित्व भी 
उनके श्राचाय॑त्व की अपेज्ञा किसी भी रूप में कम नहीं है। उनके प्रायः 
सभी उदाइरण शास्त्रानुकूल हैं, तथा उन के कवित्वपूर्य हृदय के मुपरिचायक 
हैं | इन उदाहरणों से आगे के सुकवि' (ग्राचार्य, कवि, पाठक आ्रादि-- 
सभी) तो रीमते ही हैं, राथ दी कवि द।उ का (राधिका-कन्हाई को स्मरण 
करने का ब्याज भी पूरा हो जाता है ।* कुछ-एक उदादरणों की मांकियाँ 
प्रस्तुत हैं-- 
इघर मोहन “पामिप? के सरसे हैं; उघर राधिका रसरंग की तरंगिणी 
हैं। आश्चर्य दे कि इनकी इस लगालगी से दारुण आग कैसे उत्पन्न हो 
गई !$ » » » जिस राघा ने ऋष्ण को विमोदित करने के लिए सुन्दर 
आँयार किया, और दधि बेचने के बहाने बरखने तक चली गई, यद्ी बेचारी 
स्वयं उन की चिदवन से ठगी गई और उनके हाथों प्रिक गई ॥४३८ 3८ » 
कन्दाई को राधिका की मानजन्प दगू-लालिमा इतनी भा गई दे कि अबू 
चह उस भानिनी को मनाना भी नहीं चाहते।५> » ८ राषिका की 
आँखों में श्रेजित काजल रूपो विष ने 'कइटर कर के? बेचारे कृष्ण को मार 
कर फेंक दिया द्वोता, यदि वे प्यारी के मुख पर सुघामयी मुरकान न देख 
चाते (६ » » )८ राधिका का सौन्दर्य अत्यन्त विमोदक दै-ऋइसके नैन 
बविद्युव्र-शाण पर तेज़ किए हुए ठीरों के समान हैं ।" उसके मुख-मण्डल की 
ज्योति से अधियारा भवन भी जगमगा उठता दै।* उसकी खुली केशराशि, 
आननप्रमा, वरवाणी, कठोर पयोधरद्यय और रोमावलो ने क्रमशः मयूरपंख, 
अरविन्द, कोकिल, शंभु और मधुपालि के अपने श्रपने विशेष चारत्व का 
इरण कर लिया दै | शव ये समी बेचारे फरियादी बने सुन्दरी राधिका पर 





१ का० नि० 4८१, ४०; १७७४३ 
२, आगे के सुकवि रीफिदें तो कविताइ न त, 
राधिका कन्‍्हाई सुमिरन छो बहानौ है ।॥ कॉ० नि० १८ 
इ-८, का० नि० १३॥२१; १शाजर; १४२३: १५७३७; १३२७, 
3४8॥३४ हल १ 


अलकापर छ्श्३े 

अभियोग चराने का उपक्म बाँध रहे हैं [६ राघा का एड़ी की स्वामाबिक 
खालिमा ने वेचारी नाइन को भ्रम मे डाल दिया है कि बढ पदले क्विछ 
एक एड़ी पर मेंहदी सच चुको है ।* शाघा के तन पर भीर्रो की मीड सन 
अनावी फिस्तो दे; इस की फटी फटी अरे कान तक कैंची हुई हे, इसकी 
वेणी सर्पिशी वे समान दे, इसके उरेज चचचोर और कठोर ऐँ--आशचर्य 
है कि इतनी पिनौनी (?) राधिका किन सुहृत्या के चल पर ववराज के मम 
को झाइष्ट किए हुए है ॥६  « » मुन्दरी राधिका को अपने सौन्दर्य 
का श्रमिमान भी कम नदी है । वद अमिमानिनी भला यद कद राइम कर 
सद॒तो दे कि कृष्ण उस के पलंग पर रा जाए। अब तो बह भो इस दाँव 
"को लेकर रदेगी थीर उस के पलग परसो कर स्लेगी |४ ५८ ५ % और फिर, 
मुरतमुक्ता नागरी राधा ने चह चाल चलो हि “धक् स्वेद उछाल खरोटन को 
कुलु भेद ने काहू 'लवार परय! ९ इस भ्रद्भार की काव्योक्तियों से दाछ 
का अलकारउ-प्रकस्ण ब्स्यस्त रोचक और कवित्वपूर्ण बन गश दे। 
उपस्तहार चर 

अ्रलक्ाए क प्रठि दास का इष्टिकोण रस-्बनिवादी मम्मटादि 
अलक्ञरिकों के अनुरुए दै क्वि यद्द शब्शर्य रूए सरोर का भाह आभूषण 
माज है । 

अलकार-निरूपण में दास का प्रमुख देन है-हिन्दी में सर्वप्रथम 
अलकारों का नियमदद थौर नवीन वर्गेक्रिए उपध्यित करके इस दिशा में 
आगगामो श्रत्रेषण के लिए अगस्त मागे का मदर्शन। इनझछा वर्गौकए्ण 
अधिकांश सीमा तक लिश्वन्देद वेशनिल्‍र्ू और व्यवस्पित हे और इनकी 
आआषाराजुसन्‍्धान-प्रदृत्ति का परिचायक मी, फ़िर सी इन्हें इस दिशा में पूर्ण 
सफलता नहीं पिली | 

दाल का अलकार प्रकरण अप्रव्पद/क्षित के प्न्य पर ग्राधित है; 
जहाँ दास अप्पय्यदीश्ित से सहसव नहीं हो सके, अषपवा उन के उस्प में 
जि अलकार को स्पान नहीं मिला, वहाँ इन्होंने मम्स८ और विश्वन्यप 
का भ्राभप खेकर सास्म्रादिता थीर स्व॒तस्त्र चिन्वन का परिधय दिया है| 
अर्पालआरे के मेदोपमेद गिकाने ढी ओर इनकी प्दृष्दि श्रधिक है| इस 
के लए मी इन्होने अपस्यदोद्धित के अ्रति/रद मम्मद क अन्य से सद्ायता 


4-७, का० नि> 9२६; १९११७; १ रारज 3दाइद; १४३ ६ 
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लो है। शब्दालकारा का निरूपण कुबलयानन्द में नहीं है। श्रत दास ने 
इन के मिरूपण के लिए भम्मट और विश्वनाथ के अ्रतिरिक्त सम्मवत* 
मोजराज के ग्रन्यों से मी सद्दायता ले ली है। 'तुक-वर्ण न” सम्मवत, इनकी 
मौलिक प्रतिमा की उपज है। त॒ुक को,जैसा जि श्राचार्य रामचन्ध शुक्ल ने 
क्द्ठा है, अनुप्रास का एक रूप मानमा चाहिए। 

अलकार लक्षों की निरूपय शैली में दास को दो विशिष्ग्ताए 
उल्लेख्य हैं सरलता श्रौर सन्निप्तता। ऐसे स्थल भी हैं, जद्ा इन के 
लक्षण उपर्युक्त विशिष्टताशों से रद्दित हैं, तथा कुछ सीमा तक शिपिल 
मीहं। 

दास की मौलिक्ता और भम्मीर शास्त्रीय चर्चा के लिए भेदका- 
तिशयोक्ति और विरुद्ध अलकारों की परिमापाए द्रष्टब्य हैं। इसी प्रकार 
सूइम वर्ग में परिगणित अलकार्रा को बस्तुव्यग्य की भित्ति पर आधुत करना, 
चिोत्तर को शब्दालकारों में स्थान देना, प्रमाशालकार के अ्रन्तगंत “श्रात्म- 
तुष्णिः का समावेश तथा सारूप्य निबन्धना श्रौर व्याजस्व॒ति के श्रन्तर को 
समसझाने का प्रयास--पद्द सभी स्थल दास के गम्भीर चिन्तन भर मौलिक 
अनुसंघान के सूचक हैं। 

दास के इस निरूपण की एक अ्रन्य विशेषता है सग्स उदाहरणों को 
प्रस्तुत करना । काब्यशास््र की सूः्म यिवेचनाशों के भमेले में न पड़ कर भी 
यदि कोई पाठक केउल उदादहरणों को द्वी पढता चला जाए, तो वह अली- 
किक रस में लीन होकर कवि दास की स्थान स्थान पर सराइना करता 
चला जाएगा, इस में तनिक भी सम्देद नहीं है। 


५, प्रतापसाहि का अलंफार-निरूपण 


प्रतापसाद्दि से पूर्व 

मिखारीदास और गतापसादि ऊू बीच ऋलकार निरूपक शाचार्यों 
में दूलद और पद्माऊर के नाम उल्लेफनीय हें | दोनों आचार्यों ने विषय 
सामग्री कुबलयानन्द से ली है, पर निम्षण रैली मेंये एक दूसरे से 
मिन्‍्न हैं | 

दूलद प्रणीत “कविकुलकण्ठामरण? की उल्लेखनीय विशेषता यह दे 
कि एक द्वी कतिच में एक साथ कई अलकारों के लक्षण, भेद और उदादरण 
अल्तुत किए गए हैं| श्र॒लकारों के लक्षणों थौर उन के भेदों वे लिए. दोदा 


अलंकार छरु 


अन्द का प्रयोग प्रचलित रहा है, पर इस प्रन्ध के ८१ पच्चों में से केषल 
झदोहे हैँ, १ ्वैया है और ७४ कवित्त हैं। इन्हीं में ११७ अलकारो 
का स्वरूप सप्माविष्ट क्या गया है। इस शैली से द्वानि यइ हुई है कि 
परसर अ्रसमबद्ध भी श्रलकारों के लक्षण एक साथ निरूपित हो गए हैं। 
पद्माकर प्रणोत पदूमाभरण? चर्द्रालोक को शैली पर लिखित प्र्य 
है। इस में ३४३ दोदे हैं, जिन में ११८ अलकारों का निरूपण है। इस 
अन्प के तीन मांग ईैं--प्रथम माग में उपमादि १०१ अ्र्थालकारों का 
'निरुपण है, दिीय भाग में ७ रसबद्‌ आदि तथा ८ शब्द-प्रमाणो का, और 
सृतोय भाग में सख॒ष्टि और सकर का। 
प्रतापयादि पर इन दोनों आचारयों का कोई भी प्रभाव नहों दे। 
उनकी शैली इनसे नितास्त वि।भन्न है । 
अतापसाहि 
प्रतापसषाहि रचित कान्यबिला जैसे काब्याग-निरूपक ग्स्थ में श्रलकार 
चैे प्रस्यात काव्यांग का निरूपण नहीं किया गया । इससे श्रगुमान लगाया 
जा रकता है कि अपने ग्रन्थ 'अलकार चिस्तामणि? में वे इस का निरूपण 
पहले कर चुके द्ोगे, जो कि शमी तक अहुफ्लम्ध दे । प्रवापसाद्दि का दूसरा 
लपलषब्ध ग्रन्ष व्यग्यार्थ-वौमुदी है | यह बस्तुतः नायक-नायिका-भैद का ग्रन्प 
है | पर जैसा कि इम पइले लिख झाए ई इन भेदो के लगमंग सभी उदा 
कक के गद्यदद्ध तिलक (वृत्ति) में अलेकारों के लक्षण मौ ग्रस्त ड्रिये 
गये है।* 
इस अन्य में प्रतापणादि ने उदाहरणों में आमाश्चित अलंकारों के 
उमम्बप दिखाने की वही शैलो प्रयुक्त की दे जिसे सस्क्त के आय; थौकाकारों 
ने शप्ाब्दियों पयन्त अपनाया था | उदाइरणार्थ-- 
डेलि मन्दिर जैबो गुन, तामे दुए दोष भगो, तासों खेल। 
क्ष०--अपने गुव ते आपएुद्धि दोष । तास्तों लेस कहे निरदोष ॥ 
च्यं० कौ० ३२३ (०) 
उन श्रलक्रारों का जो एक से श्रघिक उदाहसणों मे थ्रा गए हैं, तिलक 
में मिदेश तो कर दिया गया है, पर ग्रायः उसका दूसरी बार लक्षण 
नहीं दिया गश | समुचित भी यद्दी या । कुछ-एम अलकारों के लक्षणों की 
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पुनरावृत्ति ज्यों की त्यों कर दी गई है; और कुछ-एक की घोढ़ा विभिन्न रूफ 
स। उदाहस्णाथ, विपाद अलकार का लक्षण १५ थे श्रौर ८३ वें प्यों की 
वृच्ि में एक सा दिया गया है-- 
इच्छा मप्य विरद दखानि, तहाँ विख्ाद अलंकृत जानि। 
झौर २२ वें और ४० वें पद्यो की वृत्ति में पर्यायोक्ति श्रलंफ़ार के लक्षण 
विभिन्न होते हुए मो एक से हैं-. 
(क) मिस करि के साथे निज्ञ काज़ । परयायोक्ति कद कविराज ॥॥ 
(रख) मिस करि फारज साथै जहां । परजायोक्ति दूसरी तहां ॥ 
इसी प्रकार १६ में श्र २७ वें प्यों की बृत्ति में भ्रम ग्रथवा आ्रान्ति श्रलकार 
के निम्नोक्त लक्षणों को भी एक ही मानना चाहिए-- 
(क) दोउ वस्तु सम लखि अमर दोय । आन्ति अलंझृत कड्िये सोय + 
(खत) कहुक वस्तु देखें भ्रम माने । अ्रलंहत अम तादि यखारे ॥ 
पर छेकानुप्रास का लक्षण २३ वें और ६२ थें पद्मयों की वृत्ति में विभिन्न ूफ 
से प्रस्तुत हुआ है-- 
(क) पद अन्तर फिरि फिरि अलुभास । सो छेका कहुँ सुमति विलास ॥ - 
(एज) पद अन्तर फल घरन जद्द फिर बारदी बार ! ला 
सो छेकालुप्रास हद बरनत सुमति उदार ॥ 
यद्यपि यह अलग प्रश्न है फ्रि पहला लक्षण श्रस्पष्ट हे और दूसरा 
लक्षय मम्मद के निम्नोक्त लक्षण के ठीऋ पिपरीव दै-- 
सोउनेकत्य सकृत्यूबें: | का० श० €|जह 
अर्थात्‌ छेकानुप्रास मे श्रनेऊ ब्यज्ञनों की एक दी बार आवृत्ति देती दे । 
अलंका रों की सूची 
व्यग्याथ कौमुदी में कुल मिचा कर ४२ अलकारों का उल्लेख हुश्रा 
है। श्रनुप्रास श्रोर यमक ये २ शन्दालंकार हैं श्रीर निम्नोक्त ४० श्रर्थाल- 
कार । सुद्रिधा के लिए इम इन्ई श्रकारादि-क्म से रख रहे ई-. 
अप्रस्तुतत प्शरा श्रथया अन्‍्योक्ति, अवज्ञा, श्रपद्दुति, अतिशयोक्ति, 
अठगति, श्रनुमान, अन्योस्प, अनुछा, उपमा, उल्लास, काकाक्ति, गूढाले 
गूढ़ोक्ति, दीवक, दृष्टान्त, परिक्राउुर, प रसख्या, पर्यायोक्ति, तिद्दित, प्रवीण, 
प्रदप॑ण, प्रेयस्तत, श्राति, युक्ति, ससउत्त, रूपक, लेरा, लोको।क, वउ्रिकह्मा, 
विमायना, विदृदोक्ति, तिषाद, उिशेधामाछ, ध्यागत, न्यायोक्ति, व्याजतिम्दा, 
यूण्म, समाहोत्ति, स्मृति, स्यमावोक्ति और सम । 


अलेकार , छर५ 


अछ्लकार्सो के भेद ही 
इस प्रस्थ में जिन शर्लकार-मेदो को प्रतंगदश चर्चा की गईं है, 
उनकी सूची इस प्रकार है--छेंकापनास, पूर्योपम', घर्मोपमा, फेतवारदुति,. 
रूपकातिशयोकि, चपलाविशयोकि (उंचलाठिशय/क्ति), रय पर्यायोक्ति, रेव 
और रथ विमावन|, रस विधाद, रुप व्यापात और श्य तथा रेव 
ब्यागस्त॒ुति । 
अलंकाए-सम्बन्धी घाग्णाएँ 
प्रवापसाहिं के कथनानुसार-- 
३. अलकार का उद्देश्य शब्द और अर्थ को चमत्छत करना मात्र 
है | यही कारण दे कि वह रस श्र ब्यंम्य (ध्वनि) से नितान्त पक दे-- 
रस अरु व्य॑म्य दुहुत ते जुद्दो पर पदिचानित 
अर्थ चमस्कृत सब्द में अलंकार स्लो जानि ॥ ब्यं० कौ०-१४(ब०) 
२, चित्र-कान्य शब्दालकार और अर्थालकार का पर्याय है। जहाँ - 
ब्यंग्यार्थ की अ्रपेद्ा शब्दार्थ बलवान रदता दै, वहीं चित्र-काब्य माना 
जाता दै। इस काम्य में शब्द और अर्थ ब्य॑ग्य को श्लाउछादित कर देते 
हैं, इसी का रण इसे अथम कान्य मी कहते हैं-- 
ज्ञर् स्यंग्य नहि वर्णिये शब्द अर्य घलबाद। 
शब्द चित्र यक अर्थ चित्र, अधम काव्य सो जान ॥ 
डड़ी शब्दु से स्यग्य जो खब्द चित्र सो जानि। 
समुक्द्ि परे नहिं अर्थ सो अर्थ चित्र पह्धिचानि ॥ 
का० वि० $२५, २६ 
प्रदापसाहि की उपयुक्त घारणाएँ ध्वनिवादी आचारयों के ही अनुरूप हैं । 
यद्यपि अलकारों के लक्षणों के लिए इन्होने अप्य्पदीक्षित के अन्य का 
खाश्रय लिया दे; फिर भी मम्मठादि का इन पर कम प्रमाव नहीं है । श्रलें- 
कार के सम्बन्ध में उक्त धारणा इसी प्रभाव का हो सुपरिणयाम है। श्रप्पद- 
दौलत ने स्सपत्‌, प्रेयस्वत्‌ थ्रादि अलकायें को उपसाद श्लंकारों की कोटि: 
मे रखा दे, पर प्रवापसाहि ने अपले काब्यबिलास पग्रन्य में मप्मश ही के 
समान इन्हे गुणीभूतब्यभ्य के एक मेद “अपर्रांग? के रूप में गन कर चित्र- 
काब्य से उच्च स्तर पर प्रतिष्ठित कर दिया है | 





१, का० वि० शर-२०; का० प्र० छम उ० एच्ड ३६४-२०४ 


ण्श्८ इिन्दी रीति-परम्परा के प्रमुख आचार्य 


अलंकार-निरूपण का स्रोत 

अलकारों की परिमाषाशं को न्यून से न्यून शब्दों में प्रस्तुत करने 
की परिपाि सर्वप्रथम जयदेव ने चलाई थी, और उसका अनुकरण 
अप्पय्यदीक्षित ने किया था। प्रतापसाहि का ध्येय नाविका-अ्रकारों के 
उदादरणों में आए हुए अ्रलकारों का परिचय मात्र देना था | इसी ध्येय 
की पूचि जबदेव अथवा श्रष्पय्यदीक्षित के दी ग्रन्थों से हो सकती थी। 
परन्तु कुबलयानन्द में चन्द्रालोक की अपेक्षा एक तो अधिक अलंकारों को 
स्पान मिला है, और दूसरे, उसकी परिभाषाएँ अपेक्षाकृत अ्रधिक स्वस्थ 
ओर परिपूर्ण हैं | अतः प्रतायसाहि ने अप्यय्यदीक्षित का श्राश्रय लिया है | 
यह श्रलग भश्न है कि इनके लक्षण उनऊे लक्षणों की तुलना में श्रत्यन्त 
शिपिल हैं | पर किर भी वे अलंकार का एक धुंधला सा स्वरूप अ्वर्य 
उपस्थित कर जाते हैं । 


अलंकारों के लक्षस 
निरूपण-हझली--न्यून से न्यून शब्दों में--दोदे के पूवार्द में दी-- 
अलकारों का रूप प्रस्तुत करना प्रतापसाहि का प्रमुख ध्येय है। 
कुछ उदाइरण लीजिये-- हि 
फाज देख कारन को ज्ञान | कविजन ताहि कदै अनुमान ॥ 
ब्यं० कौ५ ६५ (बु०) 
अप्रस्तुत में प्रस्तुत ज्ञान । समासोक्ति ताको पद्दिचान ॥ 
चद्दी-१4४ (ब०) 
कदि कै निज आऊार दुरावै । अलंफार व्याजोक्ति गनावै ॥ 

न बही-४४ (०) 
बस इसी शैली में लगभग सभी अलंकायों का स्वरूप निर्दिष्य हुआ है, 
और इसी संज्षित शैली में हन्इंने श्रप्पय्पदीक्षित के भागों को कहीं-कहीं 
चरलतापूर्वक निभा भी लिया दै। रय ब्याघात, पिदृतोक्ति श्लौर स्वमावोक्ति 
के निम्मोक्त लक्षण दमारे इस क्थन के पोषक हैं-. 

स्याघात--(कु० अ्र०) सौरयेश निबद्धापि क्रिया कार्यविरोधिनी | १०३ 
(ब्यू० कौ०) जद विरोधिनी क्रिया सुझाज । 
सो दूज़ो व्याघात विगञाज # 8३ (इ०* 


अलंकार रह 


विवृतीकि---कु० आ०) विशुतोक्ति: रिलप्टयुप्ते कविद्याविष्दर्दे यदि] १७५ 
(व्यें० कौ०) प्रगट करे जो छप्यो सुलेप 
विव्रततोदि कवि कहें सुलेप | १०३ (बृ०) 
स्वभादोक्ति--(कु० आा०) स्वमातरोक्तिः स्वमावस्य जात्यारिस्पष्प दर्सेतम्‌ १६० 
(ध्यें० कौ०) चरनन जांदि सुमाव, स्दमादोकि यूराप 7 

$ब्चघ(०) 

श्रुटियां--हिन्तु ऐमे पल अऋपेक्ाकृत इहुद थोदे ई, जहाँ प्रठापताईि 

अलंकारों के यथा और शाक्षसम्मत रूप को प्रस्तुठ कग् पाए हैं। अदि- 

काश श्र॒लआरों रऊ लक्षय अपूर्ण और क्लिसी ठौमा तक शिपिल हैं। 
उदाइस्यार्ष-- 

(१) दोपक अलकार का यथाये स्दस्प है--प््तुत और श्रम 
का घर्मेक्य-रुपापन ।* एक छिपा से अनेक द्रब्पों का सम्बन्ब-स्पाएन उस 
अमेंक्पता का परयाम है, इसे दीगक छा पपायें स्वत्स नहीं कइ समझते) 
थर प्रतास्णहि ने इसी पर दो दीए का स्वरूप आाष्दृुव किया है. 

7 धूक किया सो दस्प अनेक । सो दीयक कहें सर्दिदेक 
इप० कौ० २० (र०) 
(२ ३) दसी प्रदार सुश्म और सम शलंझाये के निम्नोकू रूददों 
में अमष्पदीडधित के लक्ष्यों के समान गान्मीए नहीं हे -- 
सुहन--(छु० ऋ ७») खूझ्म॑ पताशयामिश्ष तरसाइूतत्थवेष्टिवम ॥ १७१ 
(ए्े5 छो०) पर आछप सदि विद सो रहे 
खूदुम नान अऋलेझूत खहें ॥ ४० (ये 
खम--($० भा०) सम स्पादपने यत्र इदोरप्यलुरूपयो: । ११ 
(४य० कौ५) सघद समात रचता जहँ होप। 
दास्ें सम बरनै कि लोध॥ १२३ (३०७) 
(४) झपड़ा इसे शार वहाँ माना गया है; जद एक का शुद्ध अयबा 
दोष दूसरे को प्रा्त न हो-- 
सास्दों सौ यदि गे स्गवासबज्ञालंडतिस्तु सा) कु० झा १३१ 
पर प्रवाउौतादि झा निम्नाछ लक्षुद्ध निवान्द शिविज्ञ ओर प्रान्त है-. 


4, कु० ऋो०--४८ 
ष्दू 
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जहाँ दोष को गुण पद्िचानै। तहाँ भवज्ञा सुझुवि वखाने ॥ 
ब्यं> कौ० २४ (०) 
(३) सामिप्राय विशेष का प्रयोग परिकर अलकार कद्दाता है 
और सामिप्राय विशेष्य का प्रयोग परिकुरांदुर ।* पर प्रतापसाहि ने दोनों 
अवस्थाश्ों को परिकुरांकुर नाम दिया है, जो कि श्रशुद दे-- 
सामिप्राय विशेषन जहाँ परिकरांकुर जानो तहाँ॥ 
ब्यं० कौ०६६ (ब०) 
साभिप्राय विशेष्य सु जहाँ परिकुरांकुर जानो तहाँ ॥ 
चही--७४ (ब०) 
(६) इसी प्रकार अपष्यय्यदोक्षित के श्रनुसार ब्याजस्तुति श्रौर 
ब्याजनिन्दा दो भिन्न अलंकार हैं। एक की निन्‍्दा अथवा स्त॒ति से दूसरे 
की क्रमशः ख॒ति अथवा निन्‍दा की अमिव्यक्ति को वध्याजस्ठ॒ति कहते हैं, तथा 
एक की निन्‍्दा से दूसरी की निन्‍दा की अ्रमिव्यक्ति को ब्याजनिन्दा कहते हैं--- 
(क) उक्तिब्याजिस्तुतिनिन्दास्तुतिस्यां स्तुतिनिन्दयो/ । कु० आ०--७० 
(स्तर) निन्‍्दाया निन्‍्द॒या व्यक्तिग्यरेजनिन्देति रीयते ९ वदी-छणर 
पर भतापसाहि ने ज्याजस्तुति को भी ब्याजनिन्दा का एक रूप मान लिया 
है, भो कि शास्रपरम्पराविरुद्ध है-- 
(क) पर निन्‍्दा ते जानि, जहें अपनी भस्तुति के ॥ 
इ्याजनिन्द तहँ मानि, ठ्तिय अलंकृत भेद में त + १ 
ब्य० कौ५ ७३ (०) 
(७) प्रधम धर पंण में उत्करिठित श्र्थ की ससिदि प्रयलल के बिना 
मानी जावी है-- 
* उत्कबिय्तारथसंसिद्धिविता यत्ने प्रद्पंशम । कु० झा० १२६ 
पर प्रतापसाद का लक्षय इस भाव को प्रकट करने में श्रसमर्थ ईै-- 
मंत्र उत्कयिठव कारज होय ) कहत प्रहपंण खूब कवि लोयगा 


। ब्य० कौ० ६४ (०) 


उपसंहार 
प्रतापणद्ि के प्रायः अलकार-प्रठग शास्त्रीय इष्दि से शिथिल हैं श्रौर 


पर 
3. कु० आ० इ२,९३ ह 
३. इस विषय पर जगन्नाथ का मत दोखिए प्र० प्र० पृष्ठ ७२० 


अलकार छह 


ऋहीकही आल और अविश्वसनीय मी है। इन प्रससयों से अलकार-शाख्र 
का प्रारम्मिक छात्र भो विषय का यथार्थ और पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर सकेगा, 
इसमें सदेह है | वरहुत: उनका उद्देश्य अल्लकार का स्वृतम्प् निरूपण में 
कर उन झलडारों की सक्िति और सुवोध शैली यें काँको मात प्रस्दुद 
कर देना या, शो नायकन्नारिका भेदों के उदाइरणों में प्ररगवश श्राभा- 
बित हो गए हैं । फिर मी मंठाएसाहि यदि लक्षणों को शुर्ता को झोर 
अधिक घ्यान देते, तो समुचित रहता | 
हुलगातमक सर्वेत्तण 
प्रतापसादि को छोड़ कर शेष॒ चारों ध्ाचायों ने श्रलकार प्रकरण 
को खतन्ज स्थान दिया है| प्रतापधादि के मायक-नाविका-प्ेद से सखढ् 
अ्यग्याप कौशुदी! नामक अप के वृत्तिमाग में प्रणव ६२ झलकारों के 
सब्ण निर्दि्ट किए गए हैं । 
विश्वामणि ने ७४, कुलपति ने ७०, सोमनाथ ने १०३, भौर 
भिखारीदस ने १०८ अलकारों का निरूपण किया है। डिन्दार्माण ने मम्मद 
और विद्यामाय के श्रविरिक्त विश्वदाय दया अ्रषय्यदोक्धित के अन्यों रे 
भी सामग्री ली है, और झुलपति ने मम्मट तथा विश्वनाथ से । इन दोनों 
हे एर्वाधिक समाश्रय मम्मट का लिया है । दा ने अधिकांशतः अष्पयप- 
दीक्षित का आधार लिया है, भोर कहाँ-कर्टी मम्मट तथा विश्वनाथ का | 
कुछ-एक शब्दालकारों के लिए भोजग़ाज के सस्ल्ववीकश्ठामरण से भी 
सद्गायता ली गई प्रदोत होती है । खोमनाप ने शब्दालकारों के लिए कुल- 
बति का आधार लिया है और अश्रधांशडारों के लिए जसुवन्दर्सिदर का। 
ब्रधापवाई ने थप्पय्यदीक्षित के प्रस्प से सह्यता लो है। 
जिन्तामणि के अ्धिकाश अलकार-लक्षण रुस्कृत-न्यों के उल्पा- 
मात्र हैं| अठः कई दे भ्रत्यधिक शान्दिक हा आने के दारश दुर्चोप श्वर॒प 
बन गए हैं। कुलपति, सोमनाथ और दास द्वारा प्रस्तुत थ्ंयिकतर लक्षण 
सुशेष, स्पष्ट और शाज-उस्मत हैं | सोमनाथ और विशेषत, दा४ के लक्षण 
सब भी हैं | वोमनाय-एखुव लह्णों के उक्त गुणों का अ्य इनकी थपेक्य 
जस्वम्तध्तिह का ही देना चाहिए। छ, समग्रो का ब्यवस्पापूर्ण और स्वच्छ 
सम्पादन इनका अपना हे। दास ने अलडझारों का नवीन वर्गोकरण प्रस्दत 
किया है, पर वह पूणत्र, वैज्ञानिक नहीं हे । इनके प्रकरए में ऋतिपय 


७३२ दिन्‍्दी रीतियरम्पर के प्रमुख आवाय 


गम्मीर शार्रीय चर्चाण इनके गस्मीर चिन्तन की परिचायक हैं (अवापणदि- 
अख्दत लक्षय सामान्य कोटि के हैं । 

उदाइस्थों की सरखता की इष्टि से दाछ का प्रकरण सर्थोपरि हे, 
और इसके बाद कमशः कुलपति, सोमनाथ और चिम्ठामणि के प्रकरण 
गयनीय हैं। अलकार-लक्षणों को शाख्रन्सम्मतता श्रौर मुगमता की दृष्टि 
से कुलपति का प्रकरण सर्वप्रघम उल्लेसनीय है, और इसके ,बाद क्रमशः 
दास, सोमनाथ, चिन्तामणि औ्रौर प्रतापसाहि के प्रकरण उल्लेखनीय हैं। 
अलकार के प्रति इन सभी श्राचार्यों का दृष्टिकोण मम्मटादि के श्रनुकूल 
है कि अलकार शब्दार्थ रूप शरीर का श्ररिषिर घर्म बन कर परम्परा-सम्बन्ध 
से रख श्रथवा ध्यनि रूप आत्मा का उपकार करवा है; और यह भी. 


सदा नहीं। 


एकादश अध्याय 
उपसहार 

विषयर्शवस्तार 

हिन्तामणि थादि पाचों आचायों ने दाब्य के दस श्रर्गों» में से 
अधिकतर झगों का निरूपण किया है। इन के उरहाब्ध प्रस्थों के अनुसार 
शिम्तार्माण के प्रस्ष में गुणीमूतब्यग्य प्रकरण को स्वतन्त्र स्थान नहीं मिला, 
पर कान्य के प्रमुख तोौद भेद--उत्तम, मध्यम और ऋषम इन्दोंने मी 
ज्ीइृत किए है । झतः मष्यम भ्र्थात्‌ गुसोमृतव्यग्य काव्य इन्हें अमीष्ट 
सो झबशय होगा, पर किची क्ारणवश वे उठ का दिवेदन नहीं कर सके । 
यों मो, श्थनि काज्य को स्पोक्‍जरत झरते हुए. दत्वरूद गुशीयूतब्यग्य काब्य 
की अस्दीकृति का प्रश्न हो उपध्यित नहों दोत। कान्यस्वरूएअइरण में 
ाब्यहेदु ओर काव्यप्रयोजन प्रसगों पर मी इन्दोंने प्रकाश नहीं डाला। 
उुलगति ने सम्मवतः मम्मर के हो अतुकरय में झपने रसरइस्य अन्य में 
नोशक-सायरिक-मेद प्रकरण को स्मिलिद करता समुचित नहीं समका। 
होमनाथ फे ग्रन्प में खमी काब्यागों का निरूपण हे, यश तक कि छल्दो- 
विज्ञान को मी पर्योस स्थान मिला है। दाउ के काब्यनिय॑य में काब्यपुरुष- 
रूपक की तो चर्चा है, पर काव्पलस्श का स्पष्य शब्दों में उल्लेख नही है | 
इसे छोड़ इन के अन्यों में शेष समी झग निरूपित हुए हैं। इन्दोंने 'अपराग' 
तथा 'ठुक! नामक काब्योंगों को मी स्वठन्त गराना दी है। इन में से 
“अपराग!ः वस्तुन; कोई नवीन झग न द्वोकर गुौमृूठब्पग्य का ही परसरः- 
सम्म एक भेद है और “दुक' हिन्दी-करिता डी निजी विशिष्टता का प्रका- 
शक होठा हुआ मी थ्नुप्राख अलऊआर का ही एक रूप माना जा सझता है। 
और फिर, तुक जैसे बाह्य एव राघारण स्प को दन्प डा म्याँगों के समकत रख 
कर स्वठम्त्र काब्याग की सजा देना युत्तसिगत है भी नहों | प्रतापसाहि वे 
उपडेब्ध दोनों अ्पों में सी कान्याों छो स्पान मिला है। झाव्यविलास 
में शृंगारेतर रछों की चचों इसलिए नहीं क्री गई कि उनके ऊपनानुवार 
इन स्खों का निरूपण वे अपने धन्प प्रम्प परुचन्द्रिका” में पशले कर आए. 
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ये।योंतो ब्यंग्या्थ कौमरदी में इन्होंने प्रसंगवश अलंकारों के भी लक्षण 
प्रुत किए हैं, पर इनका अलकार चर्द्रिका! नामक अप्राप्य ग्रन्ध 
निस्तन्देह अलकार से द्वी सम्बद् स्व॒तन्त्र अन्ध होगा । 

इस ग्रकार काव्य के अधिकाधिक श्रगों के निरूपय की दृष्टि से इन 
आचार्यों का भद्दत्व यद्यपि लगभग एक सा है, पर विषय-विस्तार की दृष्टि 
से इन में श्रन्तर है -- 

नायक-नायिका-मेद प्रकरण कुलपति के उपलब्ध ग्रन्थ में निरूपित 
नहीं हुआ । प्रताइसादि का यद प्रकरण विभिन्न शैली पर निरूपित है, 
फिर भी इस में सामप्री-संचयन कुछ कम नहीं है । इस प्रकरण में सर्वाधिक 
सामग्री का संचयन दास ने किया है ओर उसके बाद क्रमशः चिन्तार्माण 
ओर सोमनाथ ने । रसप्रक्रण में सर्वाधिक सामग्री चिन्तामणि ने एकत्रित 
की है। कुछ-एक स्थलों पर श्रनावश्यक धुनरावृत्ति भी द्वो गई है, उदा- 
दरणारथ विप्रलम्भ श्षृगार के भेदों, कामदशाश्रों तथा नायिका फे सक्त्वज 
अलंकारों के प्रसंगों में | सामग्री सग्रह की दृष्टि से चिन्तामणि के बाद दास 
के रसप्रकरण का स्थान है। उन के रससार्यश और शृ'गारनिर्णय में 
रख विषयक सामग्री की पुनरावृत्ति अवश्यम्भावी थी, और वह ह६ई। कुल 
मिला कर दोनों अन्धों में पर्यात्त सामग्री संकलित है ) इस दृष्टि से दास के 
बाद कुलपति और सोमनाथ का समान स्थान है, थौर प्रतापसादि का इन 
के बाद | थ्रलंकार-प्रसरण को प्रताप्णद्नि के अ्रतिरिक्त शेष श्राचारयों ने 
स्वतन्त्र स्थान दिया हे। इन में दास तथा सोमनाथ का यद्द प्रकरण अधिक 
विस्तृत है श्रोर चित्तामणि तथा कुलयति का क्म। कारण स्पष्ट है, प्रथम दो 
आचार्यों के सामने श्रप्पय्यदीक्षित का आदर्श है, भशौर अस्तिम दो आचारयों 
के सामने मूलतः; सग्मट का | गुण-प्रकरण में सर्वाधिक सामग्री चिन्तामणि 
ने प्रस्तुत की है, और इस के बाद दास ने | शेप श्राचा यों का गुस-अ्रकरण 
चलता सा है| दोप-पकरण में सर्वाधिक सामग्री दास की दे श्रीर इन से 
उच्रोत्तर कम साम्रप्री प्रतापसाहि, चिन्तामणि, कुलपति और सोमनाथ ने 
प्रस्तुत की दे। उपयंक्त काब्यांगों के श्रतिरिक्त शेष वाब्यांग-पररुणों में 
पिषय-विस्तार की दृष्टि से इन सब्च का महत्व लगभग समान है। इठ 
अकार ये समी काव्यांग निरूपक आचाय॑ सामग्री-संचयन में श्रधिकाधिक 
मनोयोग से जुटे रहे हैं | यदि इन के अनुपलन्ध ग्रस्पों की प्राप्ति दो जाए. 
तो यह घारणा और भी दृढ़ हो जाएगी 8 


उपचार 


आधार और उच्तका उपयोग 
(१) 

रीतिकालीन सभी हिन्दी आचायो ने हिन्दी मादा को लक्ष्य में रख 
कर काव्यशाह्लीय नरीन किदान्तों का आविष्कार नहीं किया, श्रणितु प्रायः 
अस्कृत-प्रधों से ही विषय सामग्री ग्रदश की है। विवेष्य श्राचार्यों में से खिस्ता« 
मसि गे सर्वाधिक रुस्कृत-आचार्यो का आधार अददण झिया है। इनके एठ 
ओर अलेहार प्रकरण अधिकाशवः विद्यानाय के अथ पर आाधुत है, 
पर मम्मठ और विश्वनाथ के प्थे के अतिरिक्त रत प्र्रण में घवओय के 
और श्ज्ञकार प्रकरण में श्रष्पय्यदीक्षिठ के ग्रष से भी सहायता ली गई है। 
इनके नापक-मापिका भेद प्रकरण में निसूपण-पद्वति ठो विश्वनाथ की है, 
पर अपभिरुश रिपप-सामग्री भानुमिभ से ली गई है। शेष काश्यांगों के लिए 
ये मम्मंद के ऋणी हैं| इन आधारी से चिन्तामणि की समलन एज़ खार- 
अहरण भ्रयूत्ति का ययेष्ट परिचय मिलता है | गा 

इस दृष्टि से चिन्तामणि के पहुचात्‌ दास का स्पान है। छपने रए- 
प्रररण को इन्होने प्रमुखदः विश्वनाथ के ग्रप पर श्रापुत किंया दै। कुछ 
रफपलों में मम्मट, धनजय, मानुमिश्र तथा रुमइ्ट फे ग्रथों फे श्रतिरिक इधर 
उबर चिन्तामणि तपा केशब के यो मे भी सामग्री की गई दे । इनका 
जायक-नायिका भेद प्रकरण भाजुमिश्र की खाम्रग्री पर निर्धित है। छुछ एक 
मेद वो रफलीन, कुम/रमणि रुथा देव के प्रयों से लिए गए, प्रदीत होते दें । 
अल्लरार प्रकरण के लिए इन्होने श्रणय्यदीक्षित से सामग्री ली है| जहाँ वे 
उसे सहमत नहीं हो सके, वहाँ ममाद श्लौर विश्वनाथ फ्री सद्दायता ले ली 
गई है। शेत प्रकरणों का आधार मम्मठ अथवा विश्वनाथ वेंअप हैं |, 

व्यापक आधारप्दण की धप्टिसे दाउ के पश्चात्‌ सोमनाथ का 
स्थान है | इनका रतप्रकरए प्रमुपतः माणुमिश्न-प्रणीव स्ववरगिणी पर 
आधुत है, कुछ स्पलों में मम्भट और रिश्यनाथ की सामग्री मी दशीव हुई 
है | प्रलक्षार पकरण में शब्दालडारों फे लिए इन्दाने कुतपति का ध्राभव 
जिया है और अर्पाशकारों के लिए जसवन्तसिद्द का | नापक-नापिका-मेद 
ब्ररुरण में मानुमित्र की ससमजरी का आवाए लिया ग्रवा है, और शेप 
प्रररणों में भ्रविकांशत: पामद के काब्यप्रशश का । श 

आधार की ब्यापर्ता की हृष्टि से प्रतापतादि मी दास अथवा सोम- 
साथ से पीछे नहीं हैं। नापक-नागिका-मेद के लिए ये भानुमिश्र के ऋण हैं, 
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अलकार प्रकरण के लिए श्रप्पय्यदीक्षित के, और गुण प्रकरण के लिए 
मम्मट और विश्वनाथ दोनों के | शब्दशक्ति, ध्वनि; गुणीभूत्तव्यग्य और 
दोष-प्रकरणों के लिए इन्होंने कुलपति का आ्राधार ग्रहण किया है, भौर रस- 
प्रकरण वे लिए विश्वनाथ, मम्मट तथा भानुमिश्र के श्रतिरिक्त कुलपति 
और दास का ! 

कुलपति ने इघर-उधर से सामग्री ग्रहण करने के स्थान पर प्रमुखतः 
एक ही प्रामाणिक प्रष काव्यप्रकाश का श्राश्नय लेकर र॒सरहस्थ का 
निर्माण कया है। अ्रलकार प्रकरण में इन्होंने साहत्यदर्षण से तथा रस- 
प्रकरण में साहित्यदर्पण के अतिरिक्त कुछ एक स्थलों में फेशप कृत रसिक- 
प्रिया से भी सामग्री ली हे । 

उपयुक्त दिग्दर्शन से स्पष्ट दे कि-- 

(१ ) अलकार-पक्रण में दास, सोमनाथ और प्रतापसाहि का 
मूलाधार अ्रप्य्यदीक्षित है, श्ौर चिन्तामणि तथा कुलपति का क्रमश” विया- 
नाप थौर मम्मट ! 

(२ ) रस प्रकरण के लिए सिन्तामणि श्रधिकांशत विद्वानाथ के 
ऋणोी हैं, कुलपति मम्मट के, सोमनाय भावुमिश्र के तथा दास शोर प्रताप- 
साहि विश्ववाप के / 

(३ ) नायक नायिका-भेद का निरूपण कुलपति के उपलब्ध ग्रन्ष 
में नहीं किया गया । शेष आचायों ने अ्धिकाशतः मानुमिश्र क्री सामग्री 
श्रीदे। 

उक्त काव्यांगों के श्रतिरिक्त शेप श्रमों के निरूपण के लिए इने 
आचार्यों ने अधिकतर मम्मट एवं विश्वनाथ का आधार लिया है। 

(२) 

इन शआाचायों ने संस्कृत अन्यों से जिस प्रकार की ओर जितनी मांत्रा 
में सामग्री का सचयन क्या है, उसका सन्तिप्त दिग्दशन ऊपर किया गया 
है । वसस्‍्तुत: काब्यशात््रीय विषयों का निर्वाचन करते समय इन सब के 
समक्ष एक ही लश्य था--सरल मार्ग का अवलग्यन एवं दुरूद समस्याओं 
का स्थाग । यदी कारण दे कि गम्मीर शास्मार्यों से दूर रह कर श्रधिकाशत: 
स्थूल विषय सामभी तक--काच्यागों तथा उनझे भेदोपमेदों के लक्षण एव 
उदाहरण निर्माण तक--ही इन्दोंने अ्रपने रीति ग्रन्धों को सीमित रखा 
है। जहाँ इन्होंने सूदम एव जटिल समस्याथ्रों पर प्रकाश डालने का प्रयास 
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किया मी है, बर्दँ ये प्रायः असल रहे हैं| उदाइर्णार्य, मम्मठ और विद्द- 
नाय के काव्य-लइस्पों पर दुलपदि ने आ्चेर प्रस्तुत किए हैं, पर उनका 
पह प्रसंग शपृर्ण है। कुलपति ओर सोमनाथ ने मरत-सुज्न की व्याख्या में 
अमिनवशुत्त के मत का निर्देश किया हे,पर शेष तीन ज््यास्याताओं के मतों 
का निर्देश नहीं किया। श्रमिनवयुत्त की ब्याज्या को मी ये दोनों आचार्य 
पूर्णदया झ्मिव्यक्त नहीं कर पाए । उधर प्रठापाई ने चारों ब्याख्यातागों 
के मत दिए है, पर उनका यह प्रयास अत्यम्त अरुफज्ञ सिद्ध हुआ है| सोग- 
नाप ने शुंगार के 'एसराजल! का सकेत मात्र किया हे, उसके कारए 
उपस्थित मह्दीं किए । इसी प्रत्रार सोमनाथ और प्रवारसादि ठालयांप॑ वृत्ति 
के प्रउग में मीर्मासकों के परस्सर-विरोध्दी मतों को स्पष्ट नहीं कर पाए। 
गुण और झलकार के परस्परिक अन्तर पर थोडा बहुत ग्रदाश डालने का 
सब आधचार्यों ने प्रधात्त किया है, पर उद्भट का मत दयेष्ट रूप में प्रकट 
नहीं हुआ । वक्ता, वाच्य ओर प्रबन्ध के औचित्य यो लक्ष्य में रख कर 
स्वना, दृ्ति अपवा वर्श के श्रन्पषा प्रयोग के समुचित होने, का उल्लेख 
कुलपति और उनके ही झन॒करण पर प्रठासक्षाई ने किया है, शेप दीनों 
आ।चायों ने नहीं किया | इन्होंने मी इस भ्रोर केवल रुकेत मात्र ही ऊिपा 
है। नायक-नायिका-मेद प्रकरदों में भानुप्तिआ का आधार प्रहय करते हुए. 
भी इन आावायों ने प्रथम ठो सभी मेंदों के लक्षण प्रस्तुत नहीं किए, और 
जिनके किए. मी है, उनका रसमजरी के समान श्रध्यात्त तपा अग्याप्ति दीपों 
से रहित पेश स्वरूप सप्ट नहों हुआ । इसे प्रकार काम्ब-्शात्यीय अनेक 
समस्याओं का इन्होंने नामोल्लेल त+ नहीं क्रिया, उदाइण्णाय, अ्रविमष्ट 
विधेयांश एवं भभ्नप्रकम दोष-विपपक शा्वीय ब्याख्या; उउमा शलऊार के 
ओऔदी आर्षो भेदों के उपभेद, शब्दरलेर और अर्परलेप का पारत्पारेक अन्तर 
शादि। भन स्पल्तों के अतिरिक बर्ज्ना की स्थापना से सम्यद राष्भीर 
शाज्लार्प पर क्िचित्पात्र भो कइने का इन्हें साइस नहीं झुआ | 

निस्तन्‍देइ उपयुंक समी घसग काव्यशाज्न के प्रा है। इन ग्रतंगों 
हुए मम्वेत्ता ही काब्य-शाक्त का सफल अपष्देता एवं शिक्षक है, पर हिन्दी 
के इन आचायों को इन दिपपों पर लेखनी उठाने को न ठो परिस्थिति ही 
आश दे धकदी थी--राजाओं और उनऊे दरबारी अर्मारों में इतता चैर्य 
क॒ई डि वे शाद्घोर यूह चर्चाएं सुन रुके; न इन प्रसंगों से इन आया 
के प्रमुख दी उद्देइ--सरल रूप में काब्यशास्र का शिद्धण; ठया भृद्दार 





७्श्८ हिन्दी रीति-परम्परा के प्रमुख आचार्य 


अथवा स्तुति पूरक उदाइरणों का निर्माण--द्वी सिद्ध हो सकते ये, न इनके 
समय में गम्भीर विवेचनोपयोगी प्रौढ गध्ध का अस्तित्व था, श्र म शायद 
ये सभी इतने मार्मिक तत्तवेचा ही थे कि काब्यप्रकाश श्रयवा साहित्वदपण 
के समी गश्मौर स्पलों का यथा चित्र टिन्दी में उतार कर रख देते । यों भी 
सासारिक गम्भीर समस्यात्रों से पलायन के उस युग में शास्त्रीय ग्रम्मीर 
चर्चाओं से उनका पलायन अस्वाभाविक न था। कारण जो भी हो, सरल 
मार्ग का अवलम्बन रुभी आवार्यों ने अदणण किया | तुलना करना चाद्दे तो 
कह सकते हैं कि कुलपति ऋौर दास ने गम्मीर स्थलों को अपेक्षाकृत 
अविऊक स्थान दिया है, और शेप आचायों ने कम । इन स्पलों की निंदण- 
व्यवस्था में भी इन दोनों का ही नाम क्रमशः उल्लेसनीय है। 
विवेचम 
(क) शैली--.. * 

सस्कृत के उक्त आचायों का श्राधार ग्दण करते हुए भी हिन्दी के 
इन श्ाचार्यों की निरूपण शैली अपनी है। इन्होंने शासत्रीय विवेचन के 
लिए दोद्ा-सोरठा जैसे लघु छन्दों को श्रपनाया है, और उदाइरणों के लिए. 
कवित्त-सवैया जैसे दी छन्दों को। इनके अधिकतर उदाइरण स्वनिर्मित 
हैं। सस्कृत-काव्यशास््रों के उदाइरणों का छायानुवाद श्रथवा भावानुवाद 
अत्यन्त विवशता की श्रवस्था में ही किया गया है] 

कुलपति, सोमनाथ और प्रतापसाहि ने गय्दद्व बृत्ति श्रथवा तिलक 
का भी प्रयोग स्थान-स्थान पर किया है। कुलपति का गयय-भाग 
अपेक्षाकृत श्रधिक परिष्क्त है। सोमनाथ का अश्रषिक मुब्रोध है, पर 
प्रतापसाहि का गद्य शिथिल है। इन आचार्यों ने वूत्ि का प्रयोग कहीं 
शाह्रीय॒ विवेचन के उपरान्त क्या है और कहीं उदादरणों के उपरान्त | 
शास्त्रीय विवेचन के उपरान्त प्राप्त वृन्ति माग में कहीं तो पद्मवद्ध सिद्धान्त 
की व्याख्या की गई हे और कहीं पद्मदद भाग के शैपिल्य को दूर कर विषय 
को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। उदादहरणों के उपरान्त प्राप्त 
चृत्ि में अधषिकांशतः लक्षण और उदादरण का समन्वय दिखाया गया है। 

बढ़ने को तो दम इन तीनों आाचायों की इस निरूपण-शैली को 
काव्यप्रश्राश-रीली कद सकते हैं, पर यद्द उसके ठीक अनुरूप नहीं हे! 
चपइला कारण यह दे कि इन ग्न्धों का गय-भाग काब्यप्रकाश के गद्य वी 
सुलना में मात्रा की दृष्टि से शर्तांश भी नहीं है, तथा विवेचम-शत्ति को 


डपसहार छ्द्द 


ऋषि रे नितान्द शिपिल और अपरिपक्व हे। इसके अधिरिक इस गद्य 
ये काव्यप्रकाश के अनुरूप गम्भीर तके-वितर्क को भी स्थान नहीं मिला । 
दूसरा कारण यह है कि मम्मद का कारिकाबद शास्त्रीय विवेचन तो अपना 
है पर अधिवतर उदादरण उद्धुन हें, ढिन्‍तु इधर ये सभी आचार कवि 
भीई। 


शेष रहते हैं वि-तामण्थि और मिखारीदास | निन्‍्तामणि के सम्पूण 
अथ में केवल दा चार गद्य स्थल हैं । इनमें मो इन्दोंने स्वनिर्भित लक्षयो 
दाहरणों का समन्वय मात्र दिखाया है, शार्नोय जिमेचन प्रस्व॒द महों 
'क्रिश । एक स्थल पर श्रृज्ञार-सजरी का उल्देय भी किया गया है। दास 
के गप में गद्य माग नाम मात्र को भी उपलब्ध नहीं है। सष्य है कि इन 
दोनों झ्ाचायों को निस्यणुवदति मी काब्यप्रकाश शैली के अशुरूप नहीं 
है। वस्तुव दोइ! ऋवितत शैली हिन्दी के रीति कालीन आचार्यों वी अपनो 
जैली है । वाग्मट प्रथम को छोड़ कर शेष किसी संस्कृत के आाचाये ने 
इस नहीं अपनाया, और बाम्भट प्रथम से मी कसी हिन्दी श्राल्यर्य ने 
आव्यशाक्लौय सामग्री गदण नदी की। इंच शैलो के अतिरिक्त दास के 
नकाव्यर्णनर्शय का 'अलकार मूल वर्णन! नामक उल्लास तथा दोष प्रकरण 
का बहुमाग चस्द्धालोक-गैली क अनुरूप रचा गया है) 
हिन्दी रूपान्तर प्रस्तुत करने में प्रत्येक आचाये की डिबेचन शैली 
अ्रपनी निजी जि शघ््ता लिए हुए है| विन्ता्माण सस्कृत ग्न्यों को सामने 
रख कर उसका लगभग उर्पों के त्यों उल्पा प्रस्तुत करते जाते हैं। गुण 
वेथा शब्दशक्ति प्रकरण को छाद्गकर शेष ग्रन्थ माग में इनकी शैलो गम्मीर- 
बिपयासकूल एवं ब्यव स्थत होने फे कारण विपय को स्पष्ट कर देने, में पूर्ण 
सशक्त है | शब्दशक्ति प्रकरण में तो वस्व॒वः चिस्ता मणि की अफ़्मा रमी नहीं 
है। यही कारण है कि रचि-जन्य श्रम कू अभाव में यह प्रकरण अ्रपूर्ण मा 
है और अखष्ड भी । गुण-रकरण में उनकी शैली ब्यास प्रधान एवें विरतुत 
हो गई है । इसका एक सम्भय कारण यह है फि यह प्रकरण अधिकतर 
खम्मद के गद्यमाग वा हो हिन्ने पश्चनद्व रुपास्तर है। उनके गद्य का 
बजमाषा पद का सुख्म्बद रूप दे पाना सामत्र था भी नहीं। दूसरा कारश 
यह कि यह प्रकरण अन्य के आरम्म में दी निरूगित हुशा है। खम्मदत 
चिस्तामणि को सापा आरस्म में इतनी सम्ब न हो पाई दो। तौक्रा 


ज्डल ट्िन्दी रीति परपरा के प्रमुख आचाय 


अपेक्षाकृत प्बल कारण यद्द प्रतीत होता दै कि इस शैली के द्वारा अ्त्य- 
घिक विस्तार हो जाने के भय से इन्होंने उसे आगे ग्रपनाना उचित नहीं 
सम्रका | कारण जो भी हो, शब्दशक्ति एवं गुण प्रकरण को छोड़कर इनका 
शेष प्रन्थ-भाग गग्मीर, व्यवस्थित एव सुरुम्बद् शैली में प्रतिपादित हुम्ना है । 

चि-तामणि क॒ समान झुलपति और सोमनाथ ने भी संस्कृत अन्धों 
को सामने रखकर अपने ग्रन्थों का निर्माण किया है, परन्तु इस तीनों की 
पिवेचन-रीली में अन्तर दहै। चिन्तामणि ससस्‍्कृव की सामग्री का लग- 
मग ज्यों का त्यों उत्पा मात्र प्रस्तुत करते हैं, पर कुलपति उसे सुबोध एवं 
सरल अनुवाद के रूप में दाल देते हैं | करते तो सोमनाथ भी यही हैं, परन्तु 
इन दोनों की शैली में बढ़ा श्रन्तर है | एक ओर कुलप्रति बण्य विषय को 
सुब्रोध बनाने के उद्देश्य से उसे पूर्णता एवं गम्मीरता से बेंचित नहीं कर 
देते, पर उभर दूसरी ओर सोमनाथ इसी उद्दे श्य की प्रति के लिए विषय के 
सल्तित्त और कद्दी-कहीं अपृर्ण दो जाने की भी चिन्ता नहीं करते। इस 
अन्तर का एक ही कारण प्रतीत होता है, कुलपति का ग्रन्ध विद्वानों के 
निमितत रचित है और सोमनाथ का सुठुमार-बुद्धि पाठकों के निमित्त। 

दास की विवेचन शैली इन तीनों से प्रिमिन्न है। वे संस्कृत प्रभ्षों 
का पढ़कर किर ग्रन्थ निर्माण के समय उन्हें सामने नहीं रफते। वस्य॑ विषय 
को श्रपने शब्दों में दालते जाते हैँ ॥ इस प्रकार ये न तो चिन्तामणि के 
समान प्रायः सस्कृत शब्दों को ही प्रयुक्त करते हैं, और म दुल्लपति तथा 
सोमनाथ के समान उन शब्दों का सरल रूपान्तर द्वी प्रस्तुत कर देते हैं । 
उनकी यह स्वतन्त्र शैली श्रधिकतर सफ्ल सिद्ध हुई है। इस कथन की पुष्ठि 
रस, मायक-नायिका-मेद श्रीर श्रलकार-प्रकरणों पर दृष्टिपात करने से हो 
जाएगी, जो कि इन की रचना के बहुभाग को समादिष्ट कि हें। हाँ, 
शब्दशक्ति, ध्वनि, गुणीभूतव्यंग्य श्रीर गुण-प्रक्रणों में वे इस विशिष्टता का 
निर्वाह सफ़लता-पूर्वक नहीं कर सफ़े | यहा इन का विवेचन अधिकतर 
अस्पष्ट एवं दुरूद बन कर रद्द गया है। दोष प्रररण में भी कुछ एवं स्थल 
शिधिल द्वा मए हैं। 

इस दृष्टि से प्रवापछादि को सचसे कम सफलता मिली है । काब्य- 
बिलास में म ये सस्कृत के फ़िसी अन्धथ का उल्पा स्पष्टतः प्रस्तुत कर पाए 
है, और म कुलप्वि-रचित इिन्दी-प्रन्थ रसरहस्य से गद्दीत सामग्री का। 
इनकी पयरद्ध शैली श्रत्यन्त अ्रसमर्थ होने के कारण दुरूद हे, तथा गग्मीर 


उम्संहार छू 


चंदपय को स्पष्ट करने में नितान्‍्व असफल दै। प्रायः खींचदान कर ही 
अर्थ निवालमे पड़ते है, दद कहीं वण्यं विषय समक में श्राता हे | इन की 
गयबद्ध वृतति भी यतर सत्र शिधिल है, पर पद्मद्ध शात्लीय विवेचन यो सुलफा 
देने में वह प्रापः सहायक सिद्ध हो जाती हे । 
इस प्रकार विवेचन-शैली एवं भाषा-साम्य को दृष्टि में रखते हुए. 
कुलपति का स्थान सर्चश्रधम है। इन की मापा गम्भीर भी है और सुदोष 
मी । इन के शद डिस्वामशणि का रुपान है | इन की मापा गम्भीर है, पर 
बुलपति के सपान मुब्रोध नहीं है | इन दोनों के परचात्‌ क्रमशः सोमनाय 
और दास का स्पान है। सोमनाथ की भाषा अत्यन्त सरल है। दास की 
मापा भी सुवोध है, पर किन्‍्हीं स्थलों पर दुरूइ भर शिथिल्त दो गई है| 
प्रतापख्ाद इन सब से बहुत पीछे हैं । विदेचन को एष्टि से उम्र के पद्य 
और गद्य मांग दोनों असमर्प हैं। 
(ख) विपय-श्ततिपादन-- 
(2 
विषप-प्रतिपादन की रृष्टि से इन श्ाचायों की विशिष्यवाएं अपनी 
अपनी हैं] विन्वामणि सस्कृत के प्रस्थों को सामने रख लेते हैं, भर उन में 
से अधिकाधिक सामभी का संकलन करते हुए माय: उसे शाम्दिक अनुवाद 
के रूप में प्रस्तुत कर देते हैं । कहीं कहीं यइ अनुवाद अत्यधिक शान्दिक हो 
जाने के फारण दुरूदइ मो दो गया हे; पर ऐसे स्थल अधिक नहीं हैं | समग्र 
रूप में इन की मापा गम्मीर उिवेचनोपयोगी है। इनके शब्दश/क्त तथा दोप- 
अकरण शिपिल तथा अपूर्ण हैं, पए उनमें भी शाल््रौय हुबंलता नहीं है। 
मायक-नायिका-मेद प्रकरण में घीरा श्र अ्रधीरा नायिकाशों के फोपजन्य 
ज्यवह्वार का शात्तीय स्वरूप स्पष्ठ नहीं हुआ । प्रोपितपतिका के तीन रूप 
भी शाख्र-्सगत नहीं हं।पर ऐसे दो चार स्पलों को छोड़ कर इन का 
पूर्ण पन्ध विशुद् रूप में प्रतिषादित हुआ है। गम्भीर प्रसंगों के विवेशन 
की श्रोर मी इनकी प्रवृत्ति हे । उदाइरयाय, गुझ-प्रकरण में बामन-तम्मतत 
शुद्दों का मम्मट-सम्मत दोन ग॒ण्णों में उम्ावेश इन्द्रोंने सफलत्ता-पूर्वक दिखाया 
है | कुछ-एक स्पलों पर इन्होने मूल अन्यफारों से असइमति गी प्रकृद की 
दै। मामट-खमत काब्यलक्षण को श्रपनाते हुए भी अलंकार की श्रननि- 
बार्यता का प्रश्न न उठा कर इन्होंने प्रकारान्तर से उसके मह्य को कम 
जहों किया | विरबनाथ के सप्रान हवार्व, भाव झादि रुक्षज श्रलेकार्रों हो 
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स्वृतन्त्र न मान कर इन्होंने इन्हें अनुमाव का डी अ्रग माना है। मद वषा 
मरण नामक सचारिभावों को इन्‍्हाने अपेक्षाकृत पुष्ठ एव स्वस्थ रूप दिया दे 3 
इसी प्रकार उदारता गुर में अर्थचारुता के, भर अर्थव्यक्ति मे अलकिपता 
के समावेश द्वारा इन्होंन इन गु्यों का रूप श्रौर भी अधिक निखार दिया दे । 

अपने प्रकार फ प्रथम आचार्य का यह समग्र प्रयास अत्यन्त स्थ॒ुत्य 
है। यह ठीक है कि इन क ग्रन्थ से भावी आचारयों ने सामग्री नहीं ली, पर 
बिविधाग-निरूपण से सम्बद्ध जा मार्ग इन्होंने दिखाया, उसी का ही अ्रनुकरण 
आ्रागामी प्रमुख आचार्यों ने किया । चाद्दे इम इसे एक सयाग कह दें, पर 
मम्मट के भ्रादर्श का लेकर चलन वाले सर्वप्रथम आचाय ये हो हूं । यहाँ 
यहद भी स्पष्ट कर दिया जाए कि नायक-नायिका-मेद अषवा अश्रलकार-्यन्धा 
के रीतिकालीन निर्माताओं ने इन के आदर्श का अ्रनुकरण परद्दी किया । 
नायक-माथिका भेद प्रकरण में इन्होंने जिस ग्रन्थ (रसमजरी) का प्रधानतः 
आश्रय लिया है, उसी का श्राश्रप कृगराराम आदि सभो पूवव॑वर्ती आाचाय॑ पहले 
ही ले शुरे ये | इसी प्रका: इन रू परवर्ता अलकार निरूपक आधिवाश 
आवापों मे सम्यय आयाश जिव्नाद कर आस न लेकर अष्सपदाश्षित का 
ही आदर्श लिया, जिसे उपलब्ध ग्रन्थों के अनुसार सवप्रपम जसवन्तसिंद ने 
अपनाया था। इस प्रकार यद्याप समी श्राचार्य इन के स्वीकृत श्रादर्श पर 
नहीं चले, पर विविधाग-निरूपक ग्रमुस श्राचार्यो का इन्हीं के स्वीकृत 
आदर्श पर चलना इन के चिए कम गौरव की बात नहीं हे । 

(२) 

कुलपति का विशिष्टता है एक ह। प्रामाणिक अन्य का आधार 
लकर शांस््रीय स्थलों का सुब्राघ एवं सरल अनुताद। गम्भीर स्थलों के 
विवेचन की ओर इन की प्रदांच चिन्तामणि को अपेक्षा कद्दों श्रषिक है। 
मम्मठ तथा विश्वमाथ के काब्यलक्षणों पर आ्चेप, तालयंदरचि की चर्चा, 
अमिनवगुप्त के मठ का उल्लेख, शान्‍्त रस व सम्बन्ध में बिचार-.-यह सभी 
प्रस॑ग इसी प्रवृत्ति के सूचक हैं। कुछ-एक स्थलों पर इन की अधिकतर मौलिक 
धारणाए भी सम्मास्य हैं। इनका स्वतन्त्र काव्यलक्षण इन की सुइम प्रतिभा 
का परिचायक दै | विश्वनाथ के काब्यलक्षय पर जगबाथ के श्राक्षेप से 
इतर इनका यह नवीन आजेग कि अ्गोभूत रस को काब्य की आत्मा 
स्वीकृत झरने पर रखबदादि अलवर काब्य से बहिष्कृत हो जाएगे--कूम 
प्रबल महों है। काब्य-प्रयोजनों में काब्य द्वारा जगत्‌ पे राग अषवा रास 
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के वश में द्ोने का उल्लेख भी नवीन है। नाटक में शान्त रस की अग्राह्मता 
क सम्बन्ध में इन्होंने दो नवीन कारण उपस्थित किए है। यद श्रलय प्रस्‍्त 
है कि वे पूर्णंट: मान्य नहीं हैं । इम के अन्य में कुछ-रक दो+ भी हें! 
उदाहरणार्थ, शब्दशरक्ति-प्रकस्य के अन्वर्गत बाचक शब्द, बयं नना शाक्त 
और तात्पयाय वूत्ति का त्रूप स्पष्ट नहीं हुआ।। इस-प्रकरण में माव का 
सरूप तथा उस के चार मेद--विभाव, अठुभाव, संचारिमाव और 
स्पायिभाव--कुछ सीमा तक अस्लंगत ई । उद्दीपनविभाव का स्वरूप भी 
श्रान्व है| दाष-प्रकरण में रस-द अरुंग अपूर्ण हे।“अनगामिपाना 
सामक दोप नितान्त प्रान्त है ।गुण-प्ररूरण मी पर्यात मात्रा में पूर्ण हे । 
पर केवल इन्हीं दोषों की ही गणना की जा सकती है | इनका शेष सभी 
निरूपण शास्रसम्मत, विशुद्द, ब्यवरिषित तथा गश्मीर एवं सुगोध शैली में 
प्रतिपादित हुथा है | 
(श)े न 

सोमनाथ का शास्त्रीय प्रतिपादन अत्यन्त स्वच्छ एवं ब्यवस्थित है । 
निरूपण-रैली मी अत्यन्त सरल है, पर गम्भीर बिवेचभोपयोगो नहीं है। 
बर्दुत: इन के अन्य में गगभोर विवेबन का एक प्रकार से अभाष ही है। 
गम्भीर णकरणों को इन्दों ने चलता सा कर दिया है। उद्ाहरणार्थ, काब्य- 
देठ-प्रसंग में इन्होंने फेल 'ग्रभ्थाउ? देव का ही उल्लेख किया है| इनके 
शब्दशक्ति तथा गुणोभूठब्यंग्ययरकस्ण विषय-सामग्री की हृष्ठि से अ्पूर्ण 
तथा विवेचन की इष्टि से शियिल हैं। ध्वनि, दोष तथा गरुण-प्रॉकरण 
अधिकांशत: स्वच्छ द्वोते हुए भी अत्यन्त लघु हैं | समग्र प्रन्प में फेवल दो 
व्रस॑ंगों में थोड़ी नवीनता दै। रौद्र और वीर रसों के अन्तर के सम्बन्ध में 
विर्षनाप.का आधार मदय करते हुए भी , इन्दोंने इसे कहीं अधिक स्व॒त्य 
रूप दे दिया है ) विविध अश्लील के दोष-परिहार प्रसंग में भी इनको 
नूतन घारणा अ्रवेज्षणीप दे । इनके अतिरिक्त काव्यलक्षण-प्रस॑ग में 
अलंकार की श्रनमिवायंता का प्रश्न ये उठाकर प्रकाराग्तर से इन्होंने 
अशेकार के मह््व की स्वीकृति की है, पर यद्द घारणा नूतन नहीं है । 
जिस्तार्माण ने भो इसी अरन को नहीं उठाया था। इनके अन्य में रस,. 
नायकलतायिक्र-मेद और झलंक्र-म्रकरण तिरसत्देह अधिक डिस्वृत है 
विभिन्न प्रतंगों को विभिन्न तरंगों में विभक्त करके सोसनाय ने विधय को 
अत्यन्त घ्यवस्पित कर दिया है| पर गग्मीर विवेचन का इन प्रकरणों में 
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भी अ्रभाव है। सुकुमार-मति पाठकों के लिए लिखित इन का अन्ध अपने 
इस उद्देश्य की पूति करता हुआ भी गम्मीरता को दृष्टि से चिन्तामणि तथा 
कुलपत्ति के ग्रन्थों की तुलना नहीं कर सकता | सरलता एवं स्पष्टता श्रपने 
आप में गुण हैं, पर गम्भीर प्रसंगों को त्याग कर इन्हें निमाना कुछ श्रधिक 
महचपूर्ण नहीं है | 
(रे ४ 

दास की शैली सुदोध है। गम्भीर भ्रसंगों का भी इन्दोंने उल्लेख 
जिया है | सर्वाधिक मौलिक एवं नूतन धारणाएं भी इन्होंने प्रस्तुत की ई- 
यद्यपि सभी पूर्णतः मान्य नहीं हैं। पर इन के निरूपण में शैयिल्य तथा 
आन्तिजन्य दोष भी कम नहीं है। पहले मौलिक घारणाओं को लें । स्ब- 
प्रथम इन को बर्गकरणु-प्रियदा उल्लेखनीय है | इन्होंने वामन-सम्मत दस 
गुणों को चार बगों में जिभकत किया है; नायिका के स्वाधीनपतिका श्रादि 
श्राठ भेदों को दो ब्गों में; तथा छथघानवे श्रलंकारों को बारह बर्मों में | ये 
सभी वर्ग दास को मौलिक प्रतिभा के उस्कृष्ठ नमृने हैं। इन में से गु्ों का 
दर्गोकरण तो स्ीशतः ग्राक्ष है, और शेष दो श्रोशिक रूप से प्राध्य हैं। 
अगार रस के सम तथा मिश्रित, सामान्य तथा संयोग और नायकजन्य 
भू गार तथा नायिकाजन्य श्ृ गार--ये सभी भेद नूतन हैं और मान्य मी। 
सूगाररख-विषयक विभाव निर्धारण के सम्बन्ध में भी इंन की धारणा 
उपादेय है | नायक-नायिका-म्रेद प्रकरण में भानुमिश्र के विपरीत इन्होंने 
चार प्रकार के नायकों को एक शोर पति तथा उपपति दोनों के साथ 
उम्बद किया है, और दूसरी ओर ज्येष्ठा तथा कनिष्ठा के झाथ । ये दोनों 
सम्बन्ध युक्ति संगत हैं | इनके श्रलंकार-प्रकरण में मेदकातिशयोक्ति तपा 
विरुद् अलेकारों के लक्षण इन के गम्मीर विवेचन के परिचायक हैं । 'विन्रोत्तर* 
की शब्दालकारों में गणना, ।प्रमाणालंकार के “आत्मतुष्टि' नामक नवीन 
मेद की स्वीकृति, सारूप्प-निबन्धनता और व्य/जस्दुति का पारस्परिक अन्तर, 
तथा सूहमबर्ग में सम्मलित सभी अलकारों की वस्तुव्यंग्य को भित्ति पर 
झाधुति--ये समी प्रसय इन की सुहम प्रतिभा एवं गम्मोर चिन्तन के सूचक 
है| इसी प्रकार जल और जलपात्र के रूपक द्वारा च्रमिषा और लक्षणा की 
जुलना में ब्यंजदा का मइस्तप्रदर्शन; तथा राजवश के रूपक द्वारा सम्पूर्ण 
रप-सामप्री का पारशारिक सम्बन्य-निर्देश दास की मौलिक गूकबूक वा 
परिचायक है ) 


उपसद्दार गा, 


इन सब से बढ़ कर दास की भट्ट इस बात में|है कि काम्प- 
शाप्लीय बन्य का निर्माण करते समय हिन्दी भाषा का भी आदर्श इन के 
सामने है| प्जभावा के सम्बन्ध में इनका यह कप कि इस भाषा में 
जिशने वाले सभी कवि बजवाती नहीं है, अजभापा के तत्कालीन महख का 
परिदापक है । इनका काब्यदेदअसंग हिन्दी भाषा को छइ्प में रखकर 
पमर्मित किया गधा है। इठी प्रकार इन के दोप-प्रकरण में रे श्रधिकतर 
उदाहस्ण ट्िन्दी भाषा का हो रूप उपस्थित करते हैं | 'तुक” नामक नवीन 
का्व्याग मे! टिस्दी कविता की है निजी विशिष्यठा है। इस प्रकार इन 
समग्र रथलों दारा दास ने श्पने निम्नोकत' पू्व-नेश्चित संकल्प को पूर्ण 
कर दिखाया है--- 
बड़ी बात छिणती कहै, उलयो होत इंक॥ 
सिज्ञ उक्तिद करि दरतिये, रे सुकरिएत भंके 0 क्रा० नि० ३३३ 
निस्‍्सन्देद उक्त सभी धारणाए पाठक के दृदय में दास के प्रति भदा उपन 
का देती हैं; पर इन के प्रस्पों में उपलब्ध सदोप एवं श्रपूर्ण प्रसंग उस भुदा 
को छूति भो करे है। उदाइसणार्थ, इस के डिविधांग-निरूपक प्रस्य में 
काब्य के लक्षण सैसे महत्वपूर्ण प्रसंग का दिवेयन नहीं हुआ | शम्दशलि- 
प्रकरण में संकेतमद, उपादान लक्षणा तपा श्रमिषामूत्रा शाब्दी ब्यजना 
के प्रसंग शिपिल हैं। गूद श्रौर भ्रगृढ़ ब्यंग्यों को मी ययोदित श्पान नहीं 
मिला । इमरे ध्वनिषरकर में परम्पण का उल्लंपन भी है, विषष-शामग्री 
का झपु्ण निस्सथ मो, हाथ भाषा-सैपिल्य के कारण शाज्षीय एिद्ास्तो 
झा अपरिपक्य विदेचन मी | इसी प्रकरद में इस्होंने 'स्ववं-लतक्तितब्पंग्या 
नॉमक एंड नंबीन घ्वनिभेद का भी उल्लेख किया दे, पर न इस का स्वरूप 
स्पष्ध हो पाया है और न इसके उपगेदों का | इनका गुणीमूतब्पंग्य भंकरण 
भरी झधिकांशः श्रब्यवस्थित है। रस-प्रकरण में कर्ण और ऊण्ण-पिश्मम्म 
का अस्तर स्पष्ट नहीं हो सका | नापकननापिका-भेद अकरण में 'लकीया!ः 
को रखिवाओों फे हीच ध्यापदा तथा इस के अनूदा' नामक भेद को 
स्वीकृति सुकिसिंगत रही दे । इधी प्रकरण में मुग्या आदि तौन मेदों का 
साबन्ध परकौया तथा गणिका के खूथ स्पापित कर इन्होंने इन सब्र के 
शाख्सग्मत रूप को विकृद कर दिया है। इनका गुणअकरण शलंक्रार- 
प्रकरण में निर्पत दुआ है, पर यह स्थिति परम्परासम्मत एवं तढ़ंसंगत 
नह है। इसी प्रकरण में न दापत-सम्मत शुछ सष्ट हो सके ई झोर न 
है 
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सम्मट-सम्मत | इनका “पुनरुक्तिप्रकाश” नामक नया गुण मी इमारे विचार 
में गुणत्वः का अधिकारी नहीं है रे 

प्रकार मौलिक उद्मावनाश्रों तथा सदोष श्रसगों से परिपूर्ण इन व 
सीनों प्रन्ध एक विचित्र प्रकार का माव पाठक के छृदय पटल पर अकित 
करते हैं | इसकी मौलिक प्रतिमा को देखें तो विन्तामणय और कुलपति इन 
के सामने मिम्नकोटि के श्राचार्य हैं। इन के सदोष स्थलों को देखें तो 
िन्तामणि और कुलपति के सामने ये ठुच्छ हैं! पर निर्देष्ता मी अपने 
आप में एक मद्दान गुण दे ८ इसी श्रावार पर दास का स्थान चिन्ताथणि 
और कुलपति से निम्न है । 

(४ 

प्रतापसाद्ि का “व्यम्याथ कौमुदी? प्रन्व मूलत, लक्यप्रन्य दे। उसक 
शीका भाग में काव्यशास्रीय चर्चा साधारण कोटि की दे। दाँ, इस अन्य 
की ।नरूपण प्रणाली निस्सन्देद मवीन दे प्रतापसाहि को “काब्यविलास? 
अन्ध के निर्माण पर ही प्रमुख श्राचाय॑ कहा गया है। पर इसका यह ग्रन्प 
मी साधारण कोटि का 'दे | इस अन्य के शारम्म में दी काव्य-शक्षय-प्रसग 
में मीपण श्रान्तियों को देखकर ग्रन्थकार के प्रति अश्रदा उत्पन्न द्वो जाना 
स्वामाविक दे । पर थ्रागे वस्दुस्थिति समल जाती दै । श्रागामी प्रकरणों में 
जो अ्शुद् विवेचन प्राप्त ई, वे इतना मीपण नहीं है । उद्राहरणाय्, शब्द 
शक्ति प्रकरण में सकेत ग्रह प्रखाम आ्रामह है | लक्षयामूला ब्यज्ञनामूला पे 
मेद अशाज्ञीय हैं ( लक्षणा के मेदोपमेदों की गणना शिपल द्े।ध्दनि क 
मेदोपभेद। की गणना में चैये से काम नहीं लिया गया | इनके दोप प्रकरण 
में च्युतसस्कृति, सन्दिग्ध, विदद्धमविक्ृत, ग्रमवन्‍्मतयोग, श्रकम, उमाष्व- 
चुनराच, अपुष्ट, श्रपदयुक्त, नियमपरिवृच, अनियमपरिवृत्त श्रादि दोषोंके 
लक्षण ग्रपवा उदाइरण अशुद्र दें । इसी प्रकार इनका गुण-प्रकरण मी 
निवान्त शिविल एवं अ्र्यवस्पित है। भृन्नारेतर रखों वया ग्रल॒कार प्रकरण 
की चर्चा भी इस अन्य में नहीं की गई | इस अन्य में नाममाद भी कोइ 
भौलिझ्ता नई दे ! उपयुक्त स्प्लों क अतिरिक्त शेष प्रवग शास्त्र सम्मठ ता 
हैं, पर प्रतापसादि की पद्म एवं गय मापां की शियिलता इन्हें स्पष्ट करन 
में निता त असमर्थ सिद्ध हुइ है ] अन्य के अविकाश मांग में विसी संस्कृत 


3, अन्‍्यो गुणोअ्सलु वा सास्तु महाम्निदीवता गुण" | अ० शो० श्य रक्त पृष्टष १४ 
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आय का ब्राघार न लेकर कुलपति का आपार ले लेना इनमें आ्रद्म- 
विश्वास के द्रमाय का सुघक है | इधर जुलपति का श्राधार लेकर भी ये 
विषय को व्यवत्पित रूप नहीं दे प्राए। हाँ, काब्यशाछ्लीय विषयों से थे 
भकात अवश्य से; इसमें तनिक भी सन्देद नहीं । इनके अन्य में शविकांद 
उद्वरणण शाह्त रुम्मत हैं । पिशुद्ध ददादस्णों का निर्माण हो इमारे उच्त 
कथन का प्रदत् प्रमाण है । किर मो, इनका यह ग्रन्थ परवर्ती परन्ध होता 
हुआ भी अन्य विवेष्य प्रस्षों में से किलो के सी समत्रह नहीं है। उसकी 
सुक्ना में यह अत्यस्त निम्नकोटि का ग्न्य है । 
मूल्यांकन 
के (९१) 
परषयविस्तार, विवेचन शक्ति, मौलिकता श्रादि को इष्टि से विवेष्य 
“आचायों का तुलनात्मक अ्रप्ययत करने के उपरास्त श्रद समप्र रूप में 
इनका मूल्यउन करना शेप रद जाता है | हिन्दी काभ्यशात्र में इन पाँच 
शचायों का क्या रुपान है, आपस में इन आचायों का तासतम्य क्रिस 
प्रकार है, शौर श्रस्तत, भारतोय काब्यशा्नयरखग में ये किठ स्थान के 
अधिकारी हैं--इन अरशनों के उत्तर पर बरढुत' इनका मूल्पाऋून निर्मए है। 
दी के प्राचीन भ्राचार्यों में इनकी तुलना प्रपुद्ध ब्र्धात्‌ दिवि- 
धाए-निल्यक श्राचार्यों के साथ ही को जा सकती है । जैठा कि पहले 
निर्दिष्य कर आए है ऐसे उल्लेषनीय अन्य आाच!य॑ केवल तीन ही हैं-« 
वेशुव, देव भ्रोर भीपति ९ इनमें थे केशद के छाथ इनफ़ी हुलगा करा 
सशुचित नहीं है | बेशय का मार्ग ही विभिन्न था । उसने प्राय दणडी का 
अनुकरण किया, पर इल्दोंने प्राप: भम्मठ अपदा उसके विश्वताथ आदि 
अ्रतुकर्ताओं का | हो, मौलिकता की इष्टि स्रे दास केशव से कम नहीं हैं; 
औ्रौर सयोग की बात, प्रापकता को दृष्टि से भी दोनों एक-स्मान हैं! देव 
ने विषिधाग मिख्यण में अधिकाशत मम्मठ के मार्ग का अनुसरण किया 
है| उनमें सकलन प्रदृदि भी है डर मौशिक चिन्तन मी पर सामग्री- 
रुकलैन को दृष्डि से जिन्तसणि इनसे प्रदूकर है शरौर मौलिक चिन्तन दी 
हंष्टि से दारा। इसके अतिरिक विन्दा्भणि और कुलपति की तुलना में 
इनकी मावा में ने वह गाभौरा एवं प्रौदृता है; और विवेचन में मं बह 
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विशुदता एवं शास्तरानुकूलता है। सोमनाथ की प्रतिपादन-व्यवस्था और 
स्वच्छता भी इममें नदी है। इधर देव की मौलिक घारणाएँ मी श्रषिका- 
शत्तः अशासत्रीय तथा भ्रामक हैं, और जो शुद्ध हैं भी, वे इतनी गम्मीर 
नहीं है कि निनसे काव्यशासत्रीय ठिद्वास्त-विकाछ में कोई सश्ायत्ता मिली 
हो । इस दृषष्ट से दास इनसे कहीं श्रागे हैं| निष्कर्ष यद्द दे कि विवेध्य 
आचायों में प्रतापसादि को छोड़ शेवर सभी श्राचार्यों का स्थान सम्रप्र रूप 
में देव से बहुत श्रागे हैं । श्रीपति का अन्य सभी सम्भव प्रयास करने पर 
मी प्रस्तुत प्रजन्धकार को उपलब्ध नहीं हो सका, अतः उनके सम्बन्ध में 
निश्चयाूवंक कुछ कद सकना कठिन है । 
(२) 

जहाँ तक पारस्परिक तारतम्य का प्रश्न है, इसका निर्धारण करने 
से पूर्व कुछ श्राघार स्पिर कर लेना समुचित रहेगा । काब्यशास््र के शाचा्य 
के लिए तीन मूल गुण श्रपेक्तित हैं-मौलिऊता, सूद्म-गम्भीर दृष्टि और 
स्वच्छ प्रतिपादन | जैशा कि ऊपर स्पष्ट कर आए हैं, इमारे विवेध्य 
श्राचार्यों में से कोई एक आ्ाचार्य इन सभी गुणों में सर्वश्रेष्ठ नहीं दे। 
मौलिकता दास में अधिक है; विवेचन की गम्भीस्ता चिन्तामणि में भ्रधिक 
है; विवेचन की गम्मीरता के साथ मुच्चोघता का गुण कुलपति में अधिक है 
और प्रतिपादन की स्वच्छुता सोमनाथ में अ्रधिक है। प्रतापसाहि सभी 
इृष्टियों से अ्रपेष्ाकृत द्वीन हें | सोमनाथ में मी मौलिकता और ग्म्मीरता 
अपेक्षाकृत इतनी कम है कि उनका स्पान भी ऊँचा नहीं माना जा सकता। 

अब रद जाते दं--विन्त|मणि, कुलपति और दास | इनकी उपर्यक्त 
निजी विशिष्टताश्रों को देखते हुए मी यद कद सकमा कठिन नहीं है कि 
इनमें से प्रथम स्थान का अधिकारी कौन है। दास के निरूपण में मौलिकता 
है, पर ऑमकवा एवं श्रव्यवस्था मी कम नहीं है। विन्वामय का सामग्री- 
संचयम सर्वाधिक है, किस्ठ इसमें कट्दी-कहीं पुनरावृत्ति मी हो गई है । 
इनकी भाषा गम्भीर है, पर कुछ-एक स्थलों पर अत्यधिक शाब्दिक हो 
जाने के कारण दुरूद एवं अस्पध्ट भी है। इधर कुलपति के निरूषण में 
आचार्य॑त्व के ग्राधारभूत उक्त तीनों शुण सम्यक्‌ अनुगात में उपलब्ध हैं। 
चिम्तामणि के समान इनकी भापा गम्मोर तो है ही, खाथ ही सुप्रोष भी है, 
क्योंकि ये शाब्दिक अ्रनुवाद से पायःबचे हैं | किर मी, इमारे विचार में समग्र 
आअग्राज क्री इ/ण् मे किल्प्णणा कर हलक में उम्रीएण्शीय कर ही डान्तार 
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है। इधर ऐतिदाणिक मइस्र की दृष्टि से देखा जाए वो रीतिकालीन प्रमुख 
आधायों को विविधांग-मिखूपण के प्रशस्त मार्ग-मदर्शन का स्ेय खिन्ायणि 
को ही प्राप्त है। अस्त ! मूल्यांकेन की दृष्टि से कुलपति श्रौर चिन्तामणि 
के बाद कमशः दास, सोमनाथ झौर प्रताप्णाई के नाम गेणनीय हैं । यों तो 
हिन्दी काब्यशाखर की परम्यस दास को ऊँचा स्पान देती रही है---कदाचित्‌ 
उनकी मौलिकताशं अयव! उंक्ित प्रतिपदन-रैली से प्रम/दित दोकर । किन्तु 
उनकी आ्वियाँ इतनी स्पष्ट हें कि इन गुर्यों को स्वीकार करते हुए भी 
उनका स्थान जिन्तार्मण और कुलएति से नौचा ही मानमा पड़ेगा। 
बस्तुत, अद्यारधि इन दोनों आचायों के अन्यों के उम्पक झप्ययत् के उपराम्त 
इनकी पिशिष्टताओं का पूर्ण उद्घाटन हुआ मी नहीं है। अल्प हसल्से 
अठिष्ठा दाछ से कदापि कम न होती | 
६३) 
मारतीय काग्यशाज्ज-यरग्परा में चिन्तामणि आदि का स्थान निर्षो- 
गिठ करने के लिए, केवल संस्कृत के काब्यशा्ियों को हो ब्यान में रखना 
होगा । क्योंकि थे उन के ही ऋणी हैं। ऋपने समय से पूर्व॑वर्ती किसी 
श्वन्‍्प भाषा के काम्यशारों से इन्होंने कोई सहायता नहों लो॥ संस्कृत 
के शाचायों को इस तोन श्रेणियों में विमछ कर सदते हें--.(१) भरत, 
आम, पासने, श्रानन्दवर्द्न, (अमिनव), झुस्वक झादि जेदुमावक आच्षाय; 
(२) भम्मट, विश्वनाथ, वियानाय, विद्याघर, दैमवन्‍्द्र, वागमद आदि संगह- 
कर्ता एवं ध्याष्याता झाचाय॑; और (३) अमरचन्द्र, देवेश्वर, राजशेसर 
आदि कवि-शिक्षक श्रावार्य । इमारे विवेब्य आचार्य श्यफे अनुरूप नतो 
उद्मावक है और न कविशिज्ञक हैं । इनको संग्रद्वा एड ब्याख्याता 
आचारय्यों के समकक्ष रखा जा सकता है। किन्तु यह केवल वर्ग-साम्य हैं। 
अधिक से अधिक हम यही कह सकते है कि हिन्दी के उर्पाज्र-मिरूपक 
आचार्य इस वर्ग के अन्तर्गत आते हैं । अन्यथा विवेचन-प्रतिमा की हस्टि 
से इनकी मम्मय आदि से क्या तुलना ! हाँ, इछ अण्यो के बाग्मट आदि 
उनिम्ततर संग्रहकर्ताओं की अपेक्षा इनकी स्थिति निरसन्देह उच्चतर है-- 
विष सामग्री फे विस्तार को इष्टि से मी और विवेचन की दृष्टि से भी । 
अंस्तत-आार्यों में और इनमें एक अन्दर और मी हे | के केवल आचार्य 
ये, इधर ये कवि मी है | इसका उद्देश्य अपने अम्यों दारा उदाहरणों के * 
आप्यम से बहुविध सरत प्च्र-नर्माण मो या, तया जिज्ासु बाठकों, सजयुत्रों 


७३० हिन्दी रीति-परम्पण के प्रमुख आचार्य 


एवं रठसिक पारिषदों को काव्यशार्रीय शिक्षा देना मी | इस प्रकार ये झ्ाचार्य 
शिक्षक रुप में भी ग्रहण किये जा सकते हैं! पर इन्हें श्रमरचन्द्र, राजशेखर 
आदि के समान कवि-शिक्षुक मानना समुचित नहीं है । क्योंकि उनकी शैली 
में इन्होंने किसी मी ग्रन्थ का निर्माण नहीं किया | इसके अतिरिक्त दोनों के 
उद्देश्य भी मिन्न हैं। अ्रमस्चन्द्र आदि कवियों के शिक्षक हैं और ये काव्य- 
जिशापुओं एवं रसिक जनों के [ 
(४) 

चिन्टार्माण श्रादि आचायों ने मासतीय काब्यशाज्न के विकाप्ष में 
कोई योगदान नहीं दिया--यह स्पष्ट है | हिन्दी के वर्तमान काव्यशाख्रीय 
दिद्वान्तों के निर्माण में मी इनका योगदान नहीं है--यद मी स्पष्ट है, 
क्योंकि राज का समालोचक रसंस्कृत-प्रन्षों से सद्दायता ले रद्दा है, अथवा 
पारचालय भ्रन्यों से । परन्तु फिर मी रीतिकाल के इन आचार्यों का महत्त्व 
नगण्य नहीं माना जाएगा | वर्तमान श्रालोचना-शात्ष और प्राचीन कान्य- 
शात्र के थीच यह अ्रनिवाय कड़ी हैं । इनका गौरव यह है कि इस विशाल 
अन्दर में इन्दों ने संस्कृत-काम्यशाञ वी परम्परा को दिन्दी में अवतरितत 
कर काव्यशास्त्रीय जिच्यछा एवं श्रमिरच का निरन्तर परिषोष्ण किया है । 


प्रिशिष्ट 


सहायक ग्रन्यसूची 
१. संस्कृत-अन्य 

अक्वरशादई. शुगासमंगरी स०--दाँ० वी० राघवन 
अस्नम्भ्ट... वर्कसग्रद चौखम्बा सं० सी० 
अध्यय्यदीक्षित कुवलयानन्द नि* सा० ग्रे 

वृत्तियार्तिक नि» सा» प्रेस 

जित्रपीमाछा लनि० सा० प्रेस 
अल्लधज. रस्तप्रदीपिका भारतीय विद्याभवन, बस्बई 
अमिमवगुतत ध्वस्पाणोक (लोचन). चौखम्बा सं» सी० 

मास्यशास्र (अभिनव- 

> भारती रे माग) गाए ओ# सी० 
अमरचस्द्र काव्यकश्पलताबूति चौखम्श छं० सी० 
ओनत्दवर्दन य्वन्यालोक (छलदी-माण) आचार्य विश्वेश्वर 
(हल्दी-टदीका) दीषिति, चौसम्बा सं० सो० 

उद्भद काब्यर्लकारसारसंप्रदर. सं+--पनहद्टी, च०सं० प्रा+ सी« 
कवक्रोक रतिरस्थ बेंकदेश्बर पु० एजन्सी कलकत्ता 
कल्याण मल्‍त अ्न॑गरंग मोतीज्ञाल बनारती दाल 
कुम्तक बकरोछिजीवित (ईिन्दी-माष्य) आ« दिश्वेश्वर 
क्रेशवमिश्र॒ * अलंकारशेसर चौज़म्बा छें# सी० 
मोबिन्द ठककुर क्ाब्यप्रकाश (प्रदीप) आनन्द आश्रम, पूना 
जगसाब , रुसगंगाघर नि० खा प्रेस 
'जयदेव चद्भालोक चौखम्बा से सी० 
ब्योविरीश्वर॒ पैचतायक इंकटेश्वर पु०एजन्सी, कलकत्ता 
दश्दी काव्यादर्श बी० झो० आर० श्ाई० पूना 
बनेजय दशरूपक नि० सा» प्रेस 


धर इन्दी रीति परम्परा के प्रमुख आचा ये 


नरखिद्ट मंजराजयशोभूषण गाल ओ० छो० 
पत्तजनलि महामाष्य (नवाहिक). कैयटकृत माष्य सहित 
(दबाहिक) मसाधवशाज्लिकृत टीका 
ध्रमाकर महू रसप्रदीप स०--गोपीनाथ कविराजा, 
गवर्न ० स० लाइब्रे री बनारस 

भरत नाय्यशान्न चौखम्बा स० सी० 
अत द्वार वाक्यपदीव 

(क) शेय काणड (१३२ भागतिंण्स ७ सी०, 

(ख) १म काणड चारुदेव-उुस्करण 
मद कात्यालक्ार चौखम्बा सं० सी० 
आानुमिश्र १ रखतरगिणा बेंकटेश्वर प्रेस 

२ रखमजरी (समुरमि टीका) 
(व्यग्या थकौमुदी टीका) 
आजराज सरुस्‍्वतीक्श्ठाभरण नि० सा# प्रे्ठ 
मम्मर काब्यप्रकाश" चतुर्थ कलकीकर सस्करण 
मद्दिमभदट्ट ब्यक्ततिविवेक चौखम्बा स० सी० 
मुकुल भद्र आमभधाबृत्तिमातृका (हिन्दी ब्याय्या) 
टक्ति प्रति, थ्राचार्य विर्वेश्वर 

यास्फ नझक्त (हुमाचार्यव्याख्या सहित) वेंकटेशवर प्रेस 
राजशेखर राव्यमीमास/ अनु०-प० केदारनाथ 
रामचन्द्र-गुणच द्व नात्यदर्पण गा० ओ० सी ० 
च्द्धूर काब्यालकार नि० सा» प्रेस 
ऋद्रभट भुगारतिलक स०-डॉ आर० पिशल 
ख्य्यफ अलकारसरंस्व नि० सा» प्रस 
रूपगोस्वामी_ उाबलनीलमणि पन० सा» प्रेस 
बाग्मर प्रपप. बाग्मटालकार बेंकटेश्वर प्रस 


3 कास्यभ्रकारा पर निभ्सित इन टीकाओों स सहायता ली गई ह--वालवोधिनी 
€ भट्ट वामन ऋलऊझीकर ), प्रदीप ( गोविद ठाकुर ), प्रमा ( वैदनाय ) 
डद्योत (नागोनी भट्ट), दिन्दी अलुवाद (दरिमंगल मिश्र), दिन्दी स्पास्या 
(डॉ० सप्यवत सिंद), भअंग्रह्ा अनुदद (सुक्वैसर तथा गँयानाथ राग 


परिशिध्ट ब्रे 


बाग्मर द्वितीय काब्यानुशासन निभ्चा० प्रेत 
यात््थायन कामसूत्र चोखाबा 8० सौ० 
चाम्रन काब्यालकारसत्रवृत्ति (कामपेतु-्दीका) 

(हस्दी भाष्य) आर विश्वेश्वर 
विद्यापर एकावली ६०७ सं० प्रा० सी० 
विद्यानाथ प्रदापएद्धउशो भूपश ब० स० सी० 
खिश्वनाण साहित्य दर्पण (विम्ला हिन्दी दींका) 


विश्वनाथ पानन कुसुम प्रातमा रीका 
न्यायासद्वान्तमुक्तावली बेकटेश्वर प्रेस 


ज्प्र्स अग्विषुय्ण आनन्द आश्रम पूना 
कु पुराण (आपरत्वामिकृत व्याख्या) 
शआरदातनय भाषप्रकाश गा झो० सी० 
ओकृष्प (वि... मम्दार्मस्दवग्पू नि० सा# प्रेस 
तागरनस्दी.._ भाठकलक्ुणस्लकोश झावस» यूनि० प्रेत 
डेमचन्द्र काब्याजुशासन न० सा# प्रेस 
्लेमचन्द ओरचिध्यविचार चर्चा चौखस्वा, से० सी० 
२. हिन्दी-ग्रन्य (प्रकाशित) 
अकपरणइ .. भूगार मबरो लखनऊ विश्वविद्यालय 
अयोध्यातिइ उपाध्याय हिन्दी भाष्रा और साहित्य का विकास 
रस क्लसख 


आज: बदास फेडिया भारतीमूषण 
ओमप्रकाश. * भावना भ्ौर समा 
हिल्दी अज्कास्साहित्व 
कम्दैयालाल पोदार काब्यकल्मदुम (दो माग) 
सस्कृत साहित्य का इतिहास (दो मांग) 
ऋषिलदेव द्विवेदी अर्यव्रिशान और ब्यारुरणदर्शन 


कुवपति रसरदइत्य इंडियन प्रेत 
कृष्णशकर मिश्र फेशव की काब्यरला 
केशव कृविधिया-टो« भगवानदीन 


टी०-लह्मीनिधि 


छपरा 


(टी०--सरदार 
गरार्स द वाछी 
गुलाबराय 
गुलाबणिइट (राव) 
गोविन्द त्रिगुशायत 
गयानाए का 
चतरसेन 
चिन्वामणि 
जसबन्तसिदद 

दूलद 


मगेन्द्र 


नारायणदास 
पंदुभाकर 


हिन्दी रीति-परम्परा के अम्रुख आचाय 


बिकप्रिया (टि० सरदार कवि) न०9 कि पै० 
(टी०--लब्मीनिधि) 

हिंुई च्यहित्य फा ३ विशस्, अनु०-लक््मी जगर वाष्णेय 
छिद्दास्त और अध्ययन 

शुइद्‌ व्यस्थार्थकरैमुदी भारत जीवन प्रैस 


दशरूपक (हिन्दी टीका) 

कबिरदस्य ड्िनदुस्वान एरेडगी 
हिन्दो भाषा और साहित्य का विकास 
कपीवुलकल्गतरू न» कि० प्रेस 
मापाधूषण स०-विश्वनायग्रदुद मिश्र 
कविकुल झणठाभरण स० दुलारेलाल भागव 
शब्द रसावन दन्दी साहित्य सम्मेलन 
सुखसागरतश्य* बम्बई बुकसेलर, भ्रयोध्या 
भावषिलास तदण भारत प्र० ० प्रपाग 
रीतिकाल की भूमिका तथा 

देव और उनकी कविता 

'लन्यालोक! की भूमिका 

भारतीय काब्यशासतर की भूमिका 

विचार और विश्लेषण 

आचाय॑ भिखारीदास 

पश्माभरण 

जगद्‌विनोद 

पद्मा+र पंचामृत सं०-विश्वुनाथ प्रसाद मिक्र 


पीसास्रदत्त बड़ध्याल दृश्तलिखित हिन्दी अन्धों का १३ वां, 


पुरुषोत्तम शर्मा 
चत॒र्बेदी 
ग्रतापकादि झयदा 
अतापकिन 
प्रभुदयाल मीतल 
बलदेव उपाप्याय 
बेनीप्रतताद 


१४ वां, १४ वां ्वापिक विउरण 
हिन्दी रतगंगाघर (दो माम) 


ड्यग्यार्थ औमुदी भारत जीवन प्रेस 
अजमापा छाद्वित्य का मायिशा-मेद 

भारतीय सादित्यशासत्र (दो खण्ड) 

मेवर्मतांग सं०-हृष्णरिद्ारी मिश्र 


परिशिष्ट छपूब, 


अगवदसवरूप 
उपाध्याय हिन्दी आलोचना : उद्भव और विकास 
अगीरथ मिश्र छिल्दी काब्यशात््र का इतिददाल 
पिर्वारोदा 4 काब्यनियंत (क) बेलवेडियर, पेस प्रयाग 
(ख) मारत जीबन प्रेस काशी 
मिखारीदास ग्रस्थावलले स०-विश्वनाण प्रसाद ग्रिश् 
सूप भूषण ग्रत्यावली ख०-रामनरेश जिपांठो 
भोलाशकर व्यास ट्िन्दी दशहूपक चौखम्बा स॑० सी० 
मअतिराम रण्रान छह 
सलित-ललाम फ_संदियाम भन्थावर्ी) 
भाताप्रधाद गुस्॒ दिन्दी पुस्तक-साद्वित्य 
मिश्रइन्पु * मिअबन्घु विनोद (शव, शेय भाग) 
रामचन्द्र शुकत्त॒ रफमीमाला 
हिन्दी छाद्वित्य का इतिद्दाय 
रामद॒दिन मिथ. काब्यदपंण 
काब्यालोक (शय उद्योत) 


रमाशकर शुक्ल रखाल अल झार-प्रयूष (दो माय) 
लक्ष्मोनारायण 'सुषांशु! काव्य में अमिव्यममाथाद 
मजरत्नदाछ काब्पादर्श (हिन्दी अनुवाद) 
गामठुशीलतिंद वाल्थ्ायन कामसूत्र (हिन्दी अनुवाद) 
शिवणिंद सेंगर. शिवसिंद सरोज 

शरचचन्द्र पणिडव साहित्य विमर्श 

सीताराम शार्री साहित्य सिद्ान्त 

सूयंकान्त राखी. हिन्दी साहित्य का सिवेयनात्यक इंतिद्वास 
इक़ारीप्रषाद द्विवेदी हिन्दी साहित्य 

दरिशॉतर र शर्मा रसरत्नाकर 

ड्ीरालाल द हित आज य॑ त्ेशबदाउ 


हि ._ हिन्दीबन्य (हस्तलिक्ित) 
एक्‍स्तागशि भृंगारमजरी राजपुस्तक [लय दतिया से 
प्राक्त, लिपिकाल छं ० १८७१ 


प्रतापठादहि कराज्यविल्लात ना प्र« सम से प्राप्त, जिगविल 


ख० २६७६ 


जप दिल्दी रोति-परम्परा के प्रमुष्व आचार 


मतिराम अलकारलचाशिष्य अआर्केब्स लाइब्रेरी पशियाला मे प्राप्त 
सोमनाथ. रसर्पयूष॒निधि सठ कन्देवालान पोदार म्धुरा, बाप 
औओ प्रभुद्वाल मीदल से प्राप्त, मूल प्रति 
का लिपिकाल स9 श्ष्ध८ 
अुनज्ञीरविलास नांगरो प्रचारिणो समा, काशी 
'प्रिखारीदास रससारांश 
(लिपिकाल म० १६३३) 
+रससाराश (तेरिज) 
(लिपिकाल छ० १६१४) 
काब्यनिर्णय (लेरिज) , 


॥ 
) डॉ० नारायणदास खन्ना द्वारा प्रताप- 
(लिपिकाल स० १६१४) | 


गढ़ नरेश हुगे पुलकालय पे प्राप्त 


भेक्वार निर्णय 
३, अंगरेजी ग्रन्य 
९७० संकरन सम आासपेवट्स श्राफ लिट्रेरी क्रिडिछिस्ध इन उस्कृत 
गंगानाथ का काव्यप्रकाश (श्रेग्रेजी-अनुवाद) 
काव्यालकारससूत्रवृत्ति (अंग्रेजी-अ्रनुव।ट ) 


शैलबिद्ारी गुप्ता राकेश. स्टूडीज़ इन नायव-नाविका-मेद (टैकित, प्रति) 

पी बी० काणे. सादित्यदपंण श्राफ़ विश्वनाथ एएड दि रिस्ट्री साफ़ 
रुस्कृत पोएटिबस ४३: 

पी सी० ली. कास्हेप्ट्स श्राफ रीति एण्ड गुण 

प्रभातचन्द्र चक्रवर्ती ह झिलासफ़ो आफ संस्कृत ग्रामर 


बेलवेल्कर काब्पादश (अग्नेज़ी अनुवाद) 

मनमोदन घोष. नाब्यशाक्न (अंग्रेज़ी अनुवाद) 

दी० राषवन सम कास्सेप्य्स आफ दी श्रलंकार-शास्र 
अृंगार-मजरी 
नम्बर श्राफ्र रेसस 
भोज,स्‌ भृंगारप्रकाश (दो भाग) 


बोलजूले देग ... केम्गज हिस्ी शराफ्न इश्डिया, वाल्यूम ४, मंगल पोरियंट 
मुशीलकुमार डे. सह्कृत पोएटिक्स,(वा० १, २) - 
मूयकान्त शाद्री चेमेन्द्र-टडीज़ 


क्िि)तति-- 


